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पकाराकीय 


तेराप॑थ द्वि्ताब्दी समारोह फे अभिनन्दन मे तेरापंय सम्प्रदाय के आद्य आचाय सवामी 
मीखणजी द्वारा रषित कतियोँ को “भिश्चु-यन्धं रताकरः ( प्रथम खंड ) कै छ्य रँ प्रकाशित 
कर व्ततुतः गौरवरानुमूति हो रही है! स्वामीजी की उच्च कोटि की दा्नौनिक कृतियों 
मँ जैन आचार ओर विचार विपयक गूढ तालिके चचिं वदी सररमापामे है । यदि 
इन तियो की रचना स्वामीजी ने आज ते परायः पने दो सौ करप ततालीन सामाजिक, 
धामिक एवं आध्यासिक वातावरण म कौ थी, किन्तु, भिर सी ये सवनाय, आज मी उतनी 
ही उपयोगी है, जितनी अपनी रवना-काल मे थी । 

महाभा ने स्वामी जी की समस्त तियो को जन-हिता्थं क्रम ते प्रकाशित करने 
की परिकल्पना करी है । अधम दौ खण्डो मै खामीजी कौ उपटच्ध प्-ऊतियां प्रकाशित है । 
पाठकन्दं हन परमोपयोगी प्रन्थ रत्नो से अत्यन्त टामानित होगे, इसमें सन्देह नही । 


तेरापंथ द्विगताब्दी समारोह व्यवस्था उपसमिति ्रीचन्द्‌ रामपुरिया 
२ पोर्चुगीज चर्च टीट, व्यवस्थापक, 
कलकत्ता--१ साद्ित्य-विभाग 


२० जून, १६६० 


भूमिका 


तैरापंय सम्प्रदाय क श्राय आचार्यं संत भीखण जी द्वारा रचित विभिन तात्तिक तियो को 
"मिकष-गन्य रताकर' के प्रथम संड मे संकलित क्या गया है । इस खंड मे कुल ३४ रत दँ 1 मिन 
भिन्न रतो का संक्षिप्त परिविय नौचेदियाजा रहादैः 


१-नव पदारथ $ 
जैन-दर्शन मे जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, श्राव, संवर, वंव, निर्जरा श्रौर मोक्ल-ये नव पदा्थे 
बताये गये है ! इस कृति मे इन्दी पदार्थो का विशद ॒विमेचन है । यह्‌ इति सं° १८५५ मे आरम्म 
की गर श्नर सं० १८५६ मे समाप हुई । एसा प्रथम श्रौर वारह्वी ढाल की श्रन्तिम गाधाग्रो से मालूम 
हवा है 1 पुष्य पदार्थः की दूसरी ढाल, जो १८४३ में रचित दै, तथा तेरहवी ढाल, जो १८५७ मे 
रचित है, वाद मे इस कृति के साय जोडी गई है । इस इति मे १३ ठासो मे कूल ६४ देहि श्रौर ६८० 
गाथा हं । नव पदार्थ का जस्रा गभीर विवेचन इस कृति मे है वंसा अन्यत्र कम देवा जाता है । 
पहली ढाल मे द्रव्य जीव श्रौर साव जीव का भेद तयां जीव के तेसं गुणनिष्पन्न नामो का वड़ा सुन्दर 
शरीर सरल चिवेचन है) दरसरी ढाल मे धर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय भ्रौर अ्राकाशास्तकायकरा 
सुलनास्मक विवेचन तथा काल श्रौर पुद्गलास्तिकाल का भ्रनेकं पटलुभ्रों से विवेचन है 1 
तीसरी श्रौर चौथी ढाल मेँ पुण्य पदार्थ का विवेचन है । पुण्य की परिभाषा, पुष्यके उद्यसे 
उत्मन छो का स्वभाव, पुष्योत्यत्च सुखो के भोगे का फल, उनके त्याग का फल, पुण्य का वेध कंसे 
होता है ?, पुण्य वधने के नौ प्रकार आदि ्रनेक विषयो का गह्रा विवेचन दै । 
पांचवी ढाल मे पाप पदार्थं का विवेचन है! छी श्रौर सातवी ढाल मे आश्रव श्रौरकर्ममे 
भेदे, श्राश्रव जीव है यां अजीव, ब्राश्रव कै वीस भेदं श्रादिं का विवेचन दै 
श्राठवी ढाल मे संवर किसे कहते है, संवर कंसे होता है, देल संवर रौर सर्व संवर श्रादि वातं 
पर मौलिक प्रकाश ह! नवी श्रौर द्सवी ढाल मे निर्जराकंसे होती है, निर्जरा की परिभाषा, 
शुभ योगं श्रौर निर्जरा का सम्बन्व, सवर ओरौर निर्जरा का सम्बल्ध, श्रकाम निर्जरा श्रौर सकाम निर्जरा, 
मोक्ष ओर निर्गरा मँ शरन्तर श्रादि विषयो का विर्वचन है । ग्यारहवी ढाल मे वव पदार्थं का स्वरूप, 
उसके चार भेद श्रादिं का वर्णन है) वारह्वी ढाल मे मोक्ष पदार्थं का विवेचन है! धांसारिक 
श्रौर मौक्तिक सुख, १५ प्रकार ॐ सिद्ध, सिद्धो के स्वरूप श्रादि का मामिक्‌ विवेचन है। तेरहवीं 
ढाल मे नौ पदार्थो मं कितने जीव हैं श्रौर कितने श्रजीव इस विषयं की चर्चा है । 
श्रावक ना बारे तरतः 
यह कृति सं° १८३२ मे गुदोच शहर मे समाप्त हई । इसमे श्रावक के वारह व्रतो का विस्तृत 
विवेचन है । बारह व्रतो पर इतना विशदं श्रौर व्यापक विवेचन श्रतयत्र कम देखा जाता है । इस ति मै 
१३ ठालं दँ जिनमे कुल ५२ दोहे भ्रौर ३६३ गाथादे है । 
३-काख्वाद्यी री चौपड 
स्वामीजी कै समय मे कालवादी एक विष्ट मतथा। इस कृतिम स्वामी जी श्य मठकी 
मान्यतारो का खण्डन कर्‌ वास्तविक तथ्य क्या है इस प्र वड़ा गहरा प्रकाश डातते ह । यह्‌ उच्च 
कौटि की दार्शनिक कृति है जिसमे गूढ तावक च्चा बड़ी सरल भापामे मिलती है । इसमे ७ ठह 
कुल ३६ देहे ग्र २४७ गायां है । इष हृति कौ पती चार ठातो मे सषना-संवत्‌ नही मिलता 1 


२ भिक्षु-मन्थ रलाकरं (खणड : १) 


भ वी ढाल संस्वा गहर म १०३२ मे श्रापाड़ सुदी १ सोमवार कैदिनि स्वीगर्ईथी। ६वीश्रौर 
७ वी डाले पुर मे सं० १८४०८ कौ क्रमश वंगाख सदी  दुववार श्रौर वंमा सदी ८ रविवार कै 
दिन पूरी इई ॥ 
ए--इन्द्रिवादी री चौपई 
इसमे १५ खाल ह । कुल ६२ दोहे ग्रौर ६६७ गाया हँ 1 प्रथम सतश्रीर १४ वी दल की 
स्वना का काल नही मिलता । श्रवगेष डालो का रचना-स्यान भ्रौर काल इ प्रकार है ~ 
डाल = नँणवा ह्र स० १८४६ ज्येष्ठ सुदी दुधवारं 
` + & + सं १८४७ फाल्गुन वदि ८ शनिवार 
+ १० माधोपुर सं ५५ फाल्युन मुदी 
+ ११ नेणवा शह्र स ५ वना वदि ९ दुघवार 
„+ १२ श्रातरदा गाव॒ स „ रवेगाख मुदी १२ रविवार 
५ १३ इन््रगढु स9 „ ज्येष्ठ वदि १४ सोमवार 
„+ १५ माचोपुर सऽ , चैर वदि २ सोमवार 
इन्द्रियो सावच्च हँ या निरवच--दइस विंपय पर इन ढालो मे मौलिक विवेचन है 1 
(--परजायवादी री चौपई : 
इस कृति मे ३ ठले ह जिनमे १५ दोहे रौर १०१ गायां ह । इसके रवेना-काल का उल्लेख 
नही है। 
स्वामी जी कै समय मे परजायवादी एक मत था । उस्र मत की विद समीक्षा दमङृति मे हे । 
६-टीकम डोसी री चोप : 
टकम डोसी की श्ननेक गकाएु थी उनका निवारण स्वामीजी ने किया । इत कति मे मरतेक 
तास्िके विषयों कौ गद्रौ चर्चां है । इस कृति मे ५ ठा हं । कुल २८ दोहे श्रौर १२८ गाथा ह 1 
७-निपिपां री चोपई : 
इसमे ९ उत्ते है । कुल ३० दोहे श्रौर २६७ गाथा ह । किसी ढाल मे रचना-काल नही 
मिलता । इस कृति मे निक्षेपो के स्वरूप का विवेचन श्रौर उनपर मौलिक विचार हे । 
<८--निन्व री चौपड : 
इसमे ६ ठले हैं । कुल २०८ दहे श्रौर १७२ गाथा है किसी भी डाल मे रचना-काल का 
उल्लेख नही है । निह्धवो की मान्यताभ्रो की गभीर श्रालोचना इस कृतिमें है। 
६ मिभ्याती री करणी री चौपष : 
इत कृति भे ४ ठाले दँ । कुल २५ दोहे रौर १५१ गाथा हे । दूसरी श्रौर चौयी ढाल का 
स्वना समयं नही मिलता । वाकी दो डालो का स्वना-समय इस प्रकार है -- 
पहली ढाल  मायोपुर सण १८४२३ चन्र सुदी ६ शुक्रवार 
तीसरी ढाल णवा गहर स» १८४७ वगाख वदि १२ भनिवार 
१०--एकठ री चोप : 
इसमे ठं हँ जिनमे करल ३७ देहे शरीर २२७ गाया हं} इसका रचना-सवत्‌ नही मिलता 1 
जो गण चोड़कर अमैले फिसे हं उन "एकल' कहा जाता है । इस चौपड मे एसे स्वच्छंदो के दोषौ पर 
प्रकाश डाला है श्रौर एेसी स्वच्येवता किस प्रकार जिन-पराना कर विपरीत ह यह्‌ सिद्ध किया है । सूत्र मे 
एकल बिहारी क्सि कहा है ? एकल विहार करते हए भी कैला साघु शुद्ध होताः है ? प्रादि निषयोका 


भूमिका र 


विवेचन दूसरी ढाल मे है ! जो व्यक्त है श्रौर विना गुर की म्राज्ञा ॐ अकेला स्वच्छन्द विहारी होता 
है उसका किस तरह्‌ पतन होता है इसका बडा मनोवंज्ञानिक चित्रण इस कृति भे होता है । स्वामी जी 
ने उपसहार स्वरूप कहा दै--“भगवान्‌ ने सूत्र मे कहा है कि एसे कुलील, पार्वस्थ, श्रपचंद श्रौर ससन्त 
एकल विहारियो का सग नही करना चाहिये ! साधु उनके साथ परिचय न करे ।* 
११--जिनाग्या री चोपई 

दस कृति मे ५ ढाले हँ जिनमे कुल ३४ दोहे श्रौर २३५ गाथां है । पहली ढाल मे स्चना- 
संवत्‌ नरी है। बाकी चार ढाले भिन् २ वपं मे रचित हं; 


डाल २ खेरवा स° १८४० आ्रादिविन वदि ५ शनिवार 
# ६ सं° १८३१ ज्येष्ठ सुदी ३ शुक्रवार 

‡ ४ नाय दुबारा स० १८४२ भ्राषाढ वदि १ सोमवार 
श्रू ४ स० १८५६ फाल्गुन वदि ६ रानिवार 


उपरक्त विवरण से पता चलता है किं जन्या री चौद कोई सलग्र रचना नही है । यह्‌ 
हस विषय की श्रलग-ग्रलग समथ की ठढालो का सग्रहं मात्र दै! इसका प्रतिपाद है --“जेन-व्म 
जिन-भ्राजा मे है, जिन-प्राना के वाहुर जेन-धर्म नही 1" पहली ढाल मे इसका वडा सुन्दर विवेचन 
है करि किन-किन बातो मे जिन-भ्राजा है श्नौर किन-किन मे नही । दूसरी ढाल मे सावद्य-निरवद्य 
कार्य की कसौटी वताते हुए जो निन-श्राज्ञा रहित कार्यो मे भी धमं वताते हैँ उनकी तीत्र प्रालोचना 
कीरै। जो जिन-प्राज्ञा के बाहरके कार्यो मे भिश्र--घर्म-पाप मिश्रित वतलातति हँ उनकी भी तीत्र 
श्रालोचना है । साधु, श्राहार आदि करते ह, वस्त्रादि रसते ह रात मे सोते दै, ये कार्य जिन-प्राना 
के अन्तर्गत है। जो साधुप्रोके इन कार्यो मे प्रमाद, अ्रनिरति श्रादि दोप कहते श्रौर उनके महाव्रत 
क्तो सागार कहते हँ उनकी ्रालोचना तीसरी ढाल मे है । आज्ञा-सहित कार्यं करने मे किस तरट्‌ साधु 
को पाप नही लगता इसका विदद विवेचन भी इस ढाल मे है । चौथी डाल मे यह्‌ वताया गया है कि 
साधु श्रीर साध्वियो के जो भ्रलग-श्रलग कल्प है उनमे किसी तरह का परप नदी । यह कत्य भगवान्‌ 
द्वारा निर्धारित है भ्रौर उनकी मूद्राउस परदैफिरउ्से पापपूरणकंसे क्हाजा सकता? इस 
तरह दस ढाल मे साधु-साध्वियो के केत्प का वडा गभीर श्रौर सुन्दर विवेचन है । 

साधुके उपकरण शहीद या उनसे श्रधिक भी हो सकते हं इसका विवेचन ५ वी ढालका 
विषयहै। स्वामीजी ने सिद्ध क्या है कि साघु के उपकरण १४ ही नही अधिकभीहं1 श्रत जो 
यहु कहते ह॑ कि १४ उपकरण कै उपरात उपकरण रखने वाला साधु नही, इनके उपरति जो एक 
कागज का पन्ना भी रखता है वह ्रसाधु है वे विपरीत प्रङ्पणा करते हे। इस ढाल मे इस्त वात 
का भी विवेचन है कि साधु लिखने के उपकरण रख सकता दै या नही तथा लिख सकता है या नही 1 
एर-पोतियावंध री चौपरई : 

दस कृति मे ४ ठाले है । इनमे कुल २०८ दोहे श्रौर १६७ माथा हँ । रचना-सवत्‌ किमी 
शी डाल मे नही देखा जाता 1 

स्वामीजी के समयमे जनो का एक सम्ब्रदाय पोतियावन्य नामस्रे भीथा। स्वामीजी 
गृहस्यावास भे इस सम्श्रदाय के यदहं भी श्राना-जाना रखते थे । गच्छवासी सम्प्रदाय को दछधोड कर 
ने इसके अनुयायी वने थे । 

पोत्तियावन्ध सम्प्रदाय कौ एक मान्यता यह्‌ थी कि सिद्धो के पहने अरिदृन्तो की ददना करने ते 


आग्रातना होती है! स्वं साधुभ्रोको वदना नही करनी चाहिए 1 जो वड़ेटं उन मात्रो 


र भिष्षु-मन्थ रतराकर (खण्ड : १) 


कै लिए छोटे केसे वदनीय हो सकते हँ ? इ तरह नमस्कार संवर की रचना मेँ वे वृदटिं वतलाते 
थे। स्वामीजी ने पहली ढाल मे इसी मान्यता को लेकर उसकी निस्सास्तां सिद्ध की है! उनकी 
दूसरी मान्यता थी कि वर्तमान समयमे जन साधु नहीहो सक्ते । स्वामीनीने दूसरी ढाल मे 
ईसं भिय्या मान्यता का सण्डनं क्याहै तथा इस सम्प्रदाय के अन्य श्रनेक श्रभिनिवेशोकीमी 
श्रालोचना कीदहै। वे भन योग से प्रत्याख्यान नही करते थे । भन" योग ते प्रत्याख्यान करने मे 
वे पापं वतलाति थे इसकी श्रालोचना तीसरी ढालमे है) चौथी ढाल सै श्रन्य भ्रनेक मान्यताग्रो 
कां उल्लेख श्रौर उनका खण्डन दै । 


१३--निन्व रास : 

इस कृति मे केवल एक ही ढाल है !। स० १८५२३ की कात्तिक वदि ११ वुधवार के दिन यह्‌ 
डाल स्वी गई । इसमे £ दोहे रौर १७० गाथा ह । स्वामीनी को विपक्षी निहव कहते 1 स्वामीजी 
ने इस ठालमे यह वतायाहै कि वास्तव मे निह्घव वह्‌ होता है जिसके शरद्धा, प्राचार श्रीर 
प्र्पणा जिन-वाणी के विपरीत हौ । उन्होने उस समय के साधुभ्रो की मान्यता, आ्राचार, प्रर्पणा 
श्रादि प्र विनैचन करते हुए यह्‌ सिद्ध किया है कि निहव सज्ञा कहाँ घटती है । यह्‌ कृति उस समथ 
के मिथ्या श्रभिनिवेर, त्रिया भ्रौर प्ररूपणाभ्रो पर वडा गभीर प्रकाश डालती है 1 


१४--चिनीत अविनीत री चौपड : 

दस कृति मे नौ ढालें हं जिनमे दोहो की सख्या ५२ श्रौर गाथाश्रो की सख्या ३४२ है । यह्‌ 
फति ज्ञेरवा शहर मे सवत्‌ १८३२ भाद्र शूङ्क पष्ठी, शुक्रवार के दिन समाप्त हई । इस कृति का मुख्य 
श्राधार “उत्तराध्ययन' सूत्र है ! पर अरन्य भूवो मे भी जहाँ भी इस विषय पर कुछ भी श्राया है उसको 
भी स्वामीजी ने इस कृति मे ले लियाहै। विनय क्रिसका करना चादिए, विनय किसे कहते है, 
भ्रविनय किसे कहते है, कौन विनयी है, कौन श्रविनयी दहै, साधु के विनय का स्वरूप श्रादि-भ्रादि 
भरनेक विषयो पर इस कृति मे वडा गम्भीर श्रौर मामक चिवेचन है । श्रागम श्राधार पर रचित 
इस कृति भे ॑वड़ा मौलिक मनोवं्ञानिक विक्लेपण है श्रीर दस दृष्टि से यह्‌ एकं स्वतत्र कृति भी करी 


जा सकती है । इसमे स्वामीजी ने विषय को समक्नाने के लिए अनेक मौलिक दृष्टान्त श्रौर मनोर्व्॑ानिक 
विचार द्यि दं। 


१५-- विनीत अविनीत री ढाल ; 


इस कृति मे दो डाली का सग्रह है । दोनो ठालो मे रचना सवत्‌ नही है । दोनो मे कुल मिलाकर 
दो दोहे श्रौर पचास गाथाए हं ! पटली ढाल मे भ्रविनयी के चस करा सनोवज्ञानिक विद्लेपण है! 


दुसरी ढाल मे भविनयी श्रपनी दृत्तियो को बदल कर किस तरह विनयी हो सकता है, इषका सुन्दर 
विवेचन दहै । 


१६--उणरी ढा ‡ ५५ 


दसं कृति मे एक ह ढाल है जिसमे एक दोहा श्रौर ७८ गाथाः 


एं है । स्वना-संवत्‌ नही मिलता । 
इ ढाल से स्वाभीजौ ने तीन सम्बन्धो को लिया है-({) माता-पिता भ्रौर सन्तान का सम्बतव, 


(२) मालिक श्नौर नौकर का सम्बन्य श्रौर (३) गुरु श्रौर दिष्य का सम्बन्धं श्रौर बतलाया 
है कि आाघ्यात्मिकं दृष्टि से सन्तान, नौकर ग्रौर शिष्य किस तरह्‌ उकऋण होता है । श्राध्यात्मिक 
उणता का सुन्दर विवेचन इस ढाल भे है। स्वामीजी ने एक मौलिक दृष्टान्त द्वारा द्रुनका 
विवेचन किया है। 


भूमिका ५ 


१८--मोहणी कमं वंध री ठाङ ; 

श्राठ कर्मो सँ मोहनीय कर्म प्रवलतय है। प्राणी की ज्ञान ओर दर्शन की शक्ति इसीसे अवर 
होती दै। इस कृति मे महा मोहनीय कर्म-वन्ध कै ३० बोलो का विवेचन है ! इस ठाल कै गंभीर 
मनन से मनुष्य महान्‌ पापो से वच सकता है । यह डाल स्वामीजी ने पादुगांव मे संवत्‌ १८३७ 
श्रावण वदिं रविवार कै दिन स्वी! इसमे ५ दहे श्रौर ५० गायां है । 


१८--दसवे प्राछित्त री दाङ : 


इस ढाल में दसवां प्रायश्चित्त किसको आता है, इसका विवेचन है । यह्‌ ढाल सस्थानाङ्खः सूत्र 
“ कै तीसरे श्चौर पांचवें स्थानक के श्राधार प्र रची गर है। इसमे रचना-संवत्‌ कां उल्लेखं नही 
है। इसमे दो दोह श्रौर ग्यारह गाथा ह । 


१६--जिण छ्खणा चारित आवै न आवे तिणरी दार : 


यह्‌ ढाल संवत्‌ १८३५ माघ सुदी ४, दुववार के दिन रचित दै। इसमे ५ दोहे श्रौर ५७ 

` गाधारहं। श्रामण्यको श्रागमर्मे गुणो का महा भार कहा है। श्रामण्यं आत्मिक विगेषताग्नों 

कै विना नही ब्राता। इस ढाल मेँ इस वात का विवेचन है कि किन गुणो से सर्वं संयम--श्रामण्य 
का एना सुलभ हौवा है श्नौर किन-किन कर्मो" से मनुष्य उसका भ्रधिकारी नदी होता ! । 


२०-सूंस भंगावण रा फक री ठा : 


इस ढाल मे ५ दोहे श्रौर ५७ गाथां ह 1 यह कृति १८४४ चैत्र सुदी१३ दवार के दिन पादुरगाव 
मे स्वी गई है । इस छोटी सी ढाल मे स्वामीजी ने प्रत्याख्यान के महत्वपूर्णं विषय को करई पहलुर्मो से 
स्पदी करिया है । प्रत्याख्यान किस भावना से ग्रहण करना चादिए, किस तरह उसका पालन करना 
च्रािए, प्रत्याख्यान के भद्धसै क्यादोषदै, गिरते हए को कंस परह्‌से दृढ करना वादिए, 
व्रती कै परिणामों को दीला नही करना चाहिये श्रादिं २ विपयो पर वडा मामके विवेचन है 1 
२१-सांमधमीं सामद्रोही री राकः 

इस ढाल मे कल ३१ गाथा है) इसका रचना-संवत्‌ नही मिलता } एक योगी ने चह 
को मंवरकेबलसे क्रमश विल्लीसे सिह बनाया! सिहं वनने पर वह चृहां म्पे उपकारी योगी 
कोह खानेफे लिए उद्यतहो गया! यह्‌ स्वामी द्रोह का इष्टन्त है। इसीर्मे एक श्रन्य दृष्टान्त 
राजा के स्वामीभक्त नौकर का है जिसको राजाने दुकरा दिया। वाद मं राना प्र विपद 
पड़ी 1 उस समय उस नौकर ते राजा के व्यवहार की श्रोर जरा भी दृष्टिपात न करते इए उसकी 
रक्षा की । स्वामीजी ने इन टष्टान्तो की उपमा देते हुए विनयी-प्रविनयौ शिष्य के स्वभाव को 
प्रगट कियाद) 
२र--शीर की नव वाड्‌ : 

इस कृति मे ग्यारह हलिं है जिनमें दोहो की संख्या ४६ श्नौर गाथा १६७ हं । इसकी स्वना 
श्वत्‌ १८४१ की मिती फालुन वदि १० दुषवार के दिन पादुगाव मे समास हई । इस 
ति मे उत्तम ब्रह्मचारी के सील--उसके लक्षण, रहन-सहन श्रौर व्यवहार के नियमों का विवेचन 
है। त्रह्यचयं कौ रक्ता के लिए “उत्तराष्ययन' सूत्र मे दस समाधि स्थानौ का उत्तेव है । उसीके 
शराधार पर ब्रह्मचर्यं कौ बाडो का विस्तरत, माभिक एवं मौलिक विवेचन इत कृति मे दै ! 

इस कृति का सटिमण हिन्दी श्रनुवाद श्रलगर भकाशितं क्रिया जा रहा ई । 


मिश्रु-अन्थ रत्नाकर {खणड : ९) 


नम्यक्तवी कौन है, दितयर्मे नम्यक्त्व 
इममे नम्यक््े के स्वरूप पर वड़ा ग्रच्छा प्रकरान्न इन संग्रहुम दुन 





=! 
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६० हँ 1 रयम ढान मे निखच मुपात्रदान की महिमा का 
प्रकृति का गम्भीर मनोर्ेनानिकः विवेचन है ! 


रद्-वराग रीखालं: 


यह्‌ दुन ४ अनो का रद दै}! मे करून देहे  हैँग्रौर गायां १०५ । द्तयै डाल का 
चना-स्यान धिरियारी याव है । यह्‌ सेवत्‌ १८३४ श्रापाढ वदि ११ वनिवार को री गई है। 
पटले गणवर स्िव्रावणी का जो संग्रह्‌ चया है उसकी पटली उलका टी विपव ङ सग्रहं कीं 
पहली ढाल का विषय है । वक्तव्ये टोनो र्ते एक ही ग्रह्‌ मे होनी चाहिये धी 1 दूनरी डान को 
प्राय. दे कौ ढानः कहते दे 1 छते वृद्धावत्या मे मनुप्य की कंसी दालत्र होती है उमक्रा वर्णन है। 
तीतरी ठान मे ब्रह्त्यावस्या की ठिड्म्नना क्रा वर्णन दै 1 उसर्मे कं रच्छ सुकते हं 1 उदाटूण च्चस्प्‌ : 


होय वेखा तर अव, ववे प्रर धर केरा वंव। 
प्रणीजे जिं घर मां्या, इसडा घर्‌ बनता दोलया ॥ 
तोही तृष्ठ न हवो ओव, नीक्ल्यो दे दे काची नीव! 
धर जलाय तास्यजे करसी, सोषावु जग माह तिरसी॥ 
कड श्रान्क नां त्रत पे, ते पिणनरक ति्यच दलटलि। 
देदाधकती ते परिण ब्रह्मचारी, साधु तजिया सवं विकारी ॥ 
नरक ॒दिलावण टीवी नार, मोष जावणने आघ्चे क्रिवाड। 
सुयगडा तदृ वियालि सा, तिण में वीर गया छे भाद ॥ 
स्री दोप भिण कल्या अनेक, तिण त्याएु मेल्या क्यृही एक । 
वुरो मठी माने नरं नारी, निदं देखो ग्यांन विचारी ॥ 
चछदाणां जघ हाथ पाय, कोम्या कान न नाक कहाय। 
तेपिणसो वरत्रां नी नारी, द्र तें रहे ब्रह्मचारी ॥ 
विरे दिष्टि वरी चिव्रनारी, तो किम निरते 'सो सिणमारी 
चय ब्राह्मो जोयां घटं तेज, ज्यु ब्रहमचयं घटं इण हेन ॥ 


| 


चाचि 
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उंदर बे मिनकी पास, जीव तहां राले करिणं आस। 
तिप नारी संगे बीलवेत, विरो कोड घचे ववत ॥ 
दम जंभ रहे साघु एकत, आपने हित वोचे ते संत । 
शील संजम दिढ पले ठीक, त्यां जांणो सुगत नजीक ॥ 
२७--जुजा री ढा : 
समे दोहे ४ शरीर गाथां ६१ ह । इसकी रचना पुर शहर मे संवत्‌ १८५७ श्रावण सुदौ ५ 
उनिवार को हह । जूये का भीषण दुष्परिणाम इस इति मै वडे भौतिक ठंग से दिखायो 
गया दै। 
२८--व्याहुरो : 
इसमे केवल एक ही ढाल है ! इसकी गाथं ६ है । हसक स्चना-काल वं स्थान का उत्येख नही 
है। विवाह मे जो श्रनेक नेगचारं हेते है उनका शराध्यात्मिकं गूढां इष कृति मे प्रगट किया है1 
स्वामीनी का उद्य द क इसको पठकर “जोगी जोग से रदे, भोगी तले विकार"--ग्र्थातु योगी 
योग मे द्द्‌ रहे श्रौर भोगी विकार को छोड़ ! यह्‌ ढाल स्वामीजी की श्रौत्पातिकी वुद्धि का वा सुन्दर 
नमूना है । विवाहं सम्बन्वी लौकिक क्रियाग्नं का परमार्थं उपस्थित करते हुए उत्कट वरा का 
उपदेश इस ति मेँ दिया गया है 1 
२६--ताच्िक दाछां : 
यह्‌ पाच ढालो का सग्रह दै, जिनमे कुल ७ देहि श्रौर १२४ गायां दै । किसी भीढालमें 
स्वना-संवत्‌ व स्थान का उल्लेख नही है! प्रथम डाल मे जिन-शालन मे किन किन महात्‌ 
वयक्तियो ने सयम ग्रहण किया उनका वर्णन है । दूसरी ढाल म २४ दण्डक की श्रपेकषा से २३ 
वदवियो का वर्णन है! तीसरी हाल मे मोक्षमार्ग मे जान श्रौर क्रिया की सहचारिता पर अन्धे 
रौर पु का द्टान्त है । चटी होने पर भी यह ढाल वड अर्ध-गम्भीर दै) चौधी ढाल रे 
एकेन्विय जीवो को कसी वेदना होती ह इसका दिग्ददन है। पांचवी ठाल में मोम, लाघ, लकड़ी 
भरर मिश्ठी के गोलो का इ्टान्त देकर चार प्रकार कै मनुष्यो की माक व्याच्या की है । 
२०--अलुकरम्पा री चोप : 
यह रल १२ ढालो का संग्रह्‌ है जिनमे ५४ दोहे श्रौर ४५७ गाया ह । 
प्रारम्भिक श्राठ डालो मे रचना-संवत्‌ नही मिलता । श्रवशेष ढालो के श्रत्ते मे निम्न व्योरा 
भिलता है। 
डाल ९& बडी १८४४ फाल्गुन सुदी & रविवार 1 
ढाल १० साढा गवि १८५२ प्राषाढ वदि ११ मंगलवार 1 
ढाल ११ खेरवा १८५४ श्रादिवन सदी २ शुक्रवार 1 
ढाल १२ पुर शहर १८५३ कात्तिक वदिं १४ शुक्वार । 
उप्यक्त रचना-वर्णन से यह स्पष्ट है किं कू लें मूल कृति के साय वादमे जोढी गई है । मूल 
$ृति मे = अथवा € ठा रही इसका स्पष्ट पता नहौ चलता । इसं छृति मे, हिसा, अरदि्ा, दया, अनुकम्पा 
उपकारं श्रादि विषयो पर विविध गम्भीर विवेचन ह जिसके पीदे गहरा अ्रायम-प्व्य्न श्रौर गम्भीर 
चिन्तन-मनन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ! हिसा क केव मेँ स्वाभीनी एक वहत वड़े विचारक शरीर 


घाधक रहै जिने चिन्तन मे वहुमूल्य स्थाई तरव हँ ! इस कृति का सानृवाद सर्टिप्यण संस्करण अनग 
प्रकाशित किया जा रहार, 


५ भिश्चु-गन्थ रताकर (खणड : १) 


३१--विरत अविरत री चोपई ‡ 

इस सग्रह मे २० ढाले हँ । कुल मिला कर ८६ दोह श्रौर €७१५ गाथ है । इनमे विरति 
श्रीर अविरति के विषय पर मौलिक चिन्तन श्रौर विद्लेषण है। दान के सावद्य-निरवद्य भेदं पर 
भ्रागम-सम्मत विचारह। एक ही क्रिया मे धर्म-्रधर्म दोनो होते दै एेसी मान्यता का खण्डन 
है जैन-भ्ायम मे कहा किंस परिस्थिति मे मौन रहने का विधान है दका जिक्रहै। दस 
प्रकार कै दान पर विनेचन कर सावद्य-निरवद्य दान का विवेक उपस्थित किया गया है । यह कति 
शरनेक मिथ्याभिनिवेशो को दूर कर श्रनेक विषयो मे सम्यकदृष्टि देती है ! इस सग्रह की कुच ठालो के 
रचन्‌ा-स्थनि श्रौर काल का विवरण इस प्रकार है- 


ढाल रचना-स्थान स्चना-काल 

४ नाथदुवारा १८४३ आसोज वदिं १० रविवार 
+. नाथदुवारा १८४३ भआसोज वदि ८ शुक्रवार 
९ कोठस्या १८४३ आसोज सुदी १४ शनिवार 
१२ वेनाव्स १८४४ माघ सदी ७ वृहस्पतिवार 
१३ पाी १८५२ श्रावणं वदि १३ मंगलवार 
१४ पाली १८५२ आसोज वदि ५ शुक्रवार 
१५ पाटी १८५२ आसोज वदि १५ सोमवार 
१६ सोजत १८४५३ श्रावण सुदी ६ सोमवार 
१७ पाटी १८५५ आसोज सुरी १ बुधवार 
श्य नाथ दवारा १८५६ पौष वदि २ शनिवार 
१६ गोदा १८५७ चेत्र सदी १४ बुघवार 


३२-श्रद्धा री चौपई : 


यह्‌ रत ३१ ढालो का सग्रह है । ये ढाले विभिन्न स्थल श्रीर काल में स्वी गद हूं । इनका पुरा 
विवरण इस प्रकार है ˆ 


दाल रचना-स्थान रचना-काल 
१ बगड़ी १८३६ कात्तिक सुदी १५ मंगलवार 
२ माघोपुर १८४८ आसोज सुदी ६ सोमवार 
1 नाथदुवारा १८४३ श्रावण वदि १५ मंगल्वार 
भर नाथदुवारा १८४३ आसोज वदि £ रानिवार 
ईडवा शनभ चैन वदि ४ बुधवार 
कोटास्या १८४३ कतिक सुदी १३ शनिवार 
॥ सिरयारी १८५० आषाढ सुद २ रनित्रार 

४ १८५१ वसा सदौ ११ सुधवार 

४ ण १८५३ आसोज वदि १५ बुघवार 

॥ १८५४ वसाद्ध वदि १५ सोमवार 
१२ पाटी १८५५ 
१२ केलवा 


१८५५ फाल्गुन वदि १ बधवार 


१४ गरस 
१५ पीपाडं 
१६ पाद्‌ 
८ सिरयारी 
१६ पुर 

२० पुर 

२१ गंगापुर 
रर पीपाड 
२३ चेरा 
२४ खेरवा 
44 पूना 
२६ रावल्यां 
२७ मेवाड़ 
२६ नेणवा 


` 


१८५८ कात्तिक वदि ४ मगलक्वार्‌ 
१८३३ अ्येष्ठ वदिं १२ मंगख्वार 
१८५४ वंसाख वदि १० मेगल्वार 
१८५१ कात्तिक वदि १४ बुधवार 
१८५७ आसोज वदि € शुक्रवार 
१८५७ आसोज वदि १३ मंगखवार 
१८५७ पौष सुद ८ मंगख्वार 
१८५७ चेर सुद १ सोमनार 
१८५४ भसोज सदी १ वृहुस्पतिवार 
१८५४ आमरोज सुदी १५ वृहस्पतिवार्‌ 
१८५७ माघ वदि २ शनिवार 
१८४७ चेत्र सदी १४ रविवार 
१८५७ आसोज वदि १५ बृहस्पतिवार 
१८४८ माघ वेदि १५ सोमवार 


स्वामीजी के समयमे जेन दर्वान कै क्षेत्र मे वड़ा वित्ष्डावाद फेला हुभ्रा था। एक दही 
विषय के सम्बन्ध मे नाना प्रकार की भाव्यतां प्रचलितं थी} श्वद्धा विषयक इन मान्यत्ताग्नो का 
स्वामीजी मे गहरा भ्ध्ययन क्रिया श्रौर हनाये विषयो पर सही दृषटिदी श्रद्धा ्राचार की चौप में 
शरद्धा विषयकं निर्णयो का संग्रह श्नौर जिन धर्म॒ विषयके विपरीत मान्यता््ो की सीत्र श्रालोचना 
एवं खण्डन है । इस संग्रह मे कल मिला कर १६० दोहै श्रौर १४६४ गाथां हे । 


दस चौपई म ३२ ठा्लोौ का संग्रह है । कु के स्वना-काल श्रौर स्यान्‌ इस प्रकार मिलते है-- 


* ३द-आचार री चौपई : 

(1 स्चना-स्थानं 
९ मेडतां 
११ रीयां 

१२ पीपाड 
१४ अर्णदपुर 
१६ खेरवा 
१७ खेरा 
श्ट गुंदवच 
१६ रीयां 

२० रीयां 
४५. पारी 
२६ सोजत 
२७ पाटी 
भ्म सोजत 
२६ पाली 

३० चाथदुवारा 


स्वना-काल 

१८३३ वाल वदि ६ 

१८३३ आषाढ सुद ३ सोमवार 
१८३४ आसोज सुदी ७ वृघवार 
१८३३ वंसाल सुदी ११ रविवार 
१८३२ आसरोज सुदी २ मंगवार 
१८३२ कतिक वदि २ मंगलवार 
१८३२ वैसाख सदी ११ सोमवार 
१८३३ च्येष्ठ सुदी १५ शुक्रवार 
१८३२ याषाढ वदि ६ रव्वार 
१८५२ भद्रं॑वदि ७ शुक्रवार 
१८५२ मासौज सुदी ७ गनिवार 
१८५२ आसोज सुरी २ वुववार 
१८४३ आसो वदिं ११ मंगलवार 
१०५५ भ्र वदि १० वुववार 
१८५६ कात्तिक सुदी ८ मंगलवार 


१० भिष्षु-पन्थ रलाकर (खण्ड : १) 

श्रद्धा के बोलो की तरह भ्राचार के सम्बन्ध मे भी स्वामीजी कै समय में बडा प्रन्धेर चलां 
हा था। सापृश्रं क भ्नाचारं में इतनी विभिन्नता धी कि किसे साधु कहा जायग्रौर्‌ किसे नही यह 
निर्णय करना असंभव -सा हो गया था 1 स्वामीजी नें श्राचार विपयक शिथिलता की जो तीतर ्रालोचना 
की वह्‌ इस संग्रह की प्रत्येक ढाल मे देखी जाती है उन्होने श्रागम-सम्मत शद्ध साघ्वाचार 
श्रीर श्रावकाचार को जनता कै सामने रला । 


३४-अवनीत रास 


हसनं १ दोहा श्रौर ४४३ गाथा ह । श्रविनयी की प्रकृति का गहरा श्रव्ययन इस कृति की 
्रतयेक गाथा से प्रगट होता है। स्वामीजी से चन््रभानजी श्रादि श्रलग हए उसके वाद की यदह इति 
ह । इसमें विनय श्नौर श्रविनय के विपय पर श्रमूत्य विचार ~र छिपे पड़ द 1 

इस खण्ड से श्राई हुई कृतियो के विषयो का परिचय सक्षेप मे ऊपर दिया जा चुका दै। 
दून कृतियो के पढने से पाठको हृदय पर सहन ही निम्न प्रभाव पठ्गा 

स्वामीजी का क्षास्रीय-ज्ञान वडा गभीर था 1 श्रागमों का उनका श्रव्ययन वेजोड था । 

शाल्ीय-न्ञान के साथ-साथ उनमे तीत्र नीर-क्षीर विक था जिसके सहारे वे तत्तव-्रतत्व का 
सदी-सदी निर्णय दे सक्ते थे । 

उनकी कृतयो मे तत्त्वो का सूक्ष्म निरूपण दै । उनम गभीर्य के साथ-साथ सरलता श्रौर 
सहन बोध है । 

वे वड़े भारी मनोरवं्ञानिक थे । मनोभावो का उनका विद्लेपण जितना दौ गृहरा ६, उतना दही 
भुग्धकारी 1 


उन्होने जो कु लिखा है वह विद्रानो के लिए जितना सर है उतना ही एक साधारण 
प्ट-लिले व्यक्ति फे लिए भी । 

वे सहन कवि श्रौर ततत्व.ज्ञानी थे । उनकी काव्य-प्रतिमा श्रसाधारण भ्रौर विविध पहलुग्रोवाली 
थी। वे सद्धान्तिक ये श्रौर दिष्विजयी वर्चावादी । वे महान्‌ टीकाकारये। सूत्रकी गाथाघ्रो की 
उनकी टीका बेजोड हँ । वे पाण्डित्यपर्ण ही नही वरन्‌ बड मूलस्परसी श्रौर मार्क भी है । 

महान्‌ बहुश्रुत होने कै साथ-साथ वे महान्‌ चिन्तक भी थे 1 

वे महान्‌ उपदेशक गओौर नंयायिक थे, साथ ही साथ तीर श्रालोचक श्रीर कठोर समीक्षक भी । 
उनकी कृतियों मे गहरा ज्ञान भ्रौर सहज वैराग्य है 1 

वे एक महान्‌ भ्राचारयं थे श्रौर एक दूरदर्शी ्राचायं की तरह स्थायी श्रनुलासन कै नियम दे 
सकते थे । 

उनका जीवन-व्यापी प्रयास शुद्ध जैनत्व का प्रकादा करना रहा । 

स्वामीनी भ्रपने समय के एकं महान्‌ विचारक एवं क्रान्तिकारी पुरुप थे । उस समय की न धर्म 
कौ स्थिति एवं साधृप्नो मे छाई हुई दिथिलता के प्रति उनके मन मे गहरा दर्द था । जो यह कहा करते 
थे कि यह्‌ पंचम काल है, सम्पूरणं साधुत्व का पालन असम्भव है, स्वामीजी उनके लिए एक चुनौती थे । 
उन्दने केवल प्रचलित श्राचार-विपय भे ही नही विन्तु विचारो श्रौर मान्यताभ्नो के विषय मे भी 
मौलिक प्रकाश दिया । उन्होने जिनाज्ञा फे विपरीत कार्यो मे धर्म ततान वालो की गहरी श्रालोचनां 


की । वे एक्‌ र्यन्त स्पष्टवादी श्राचारयं थे । श्रपते विचारो को निर्भयतापूर्वक प्रगट करने मै वे 
कभी नही सकुचाये। 


भूमिका ११ 


इस खण्ड मे स्वामीजी की तास्विक श्रौर संदधान्तिक कतियों का सग्रह है। दितीय खण्ड मे 
स्वामीजी रच्नितं श्राख्यानो श्रौर कथानको का संग्रह है। व्रतीय खण्ड में स्वामीजी की गद्मय 
रचनश्रो का संग्रह रहेगा । 

तीनों खण्डो की विस्तीर्णं निषय-सूचि, कठिन श्यो का कोष श्रादि वतीय खण्डक परिषरिष्टसरूपमे 
प्रकाशित किये जायगे । 

तात्विक ढालो का यह संग्रहं न केवल जेनियो के लि ही ्रत्यन्त महत्व का सिद्ध होगा प्रर जो 
जन धमं के हृदय को समञ्चना चाहते हँ उन सवे के लिए भी वेसा ही सिद्ध होया } 

स्वामीजी कौ ढालों कौ प्राचीनतमं प्रति उनके परम भक्त दिष्य श्रौर द्वितीय भ्राचार्य श्रीमद्‌ 
भारीमालजी के हंस्ताभ्ररो मे उपलब्ध है ! वही प्रस्तुत संग्रह्‌ का श्राधार रही है! श्रीमद्‌ जयाचार्थं 
ने स्वामीजी की कृतियो का विषयचार वर्गीकरण कर उन्हे व्यवस्थित कर उनपर *सिद्धान्त-सार नामक 
न्थ की रचना की ! वतमान आ्राचा्यं श्रीमद्‌ तुलसीरामजी स्वामी ते “भिङषु-प्रन्थ रज्ञाकर” के 
रूप भँ उन्टे संयोजित करने का विचार क्रिया । मुनि श्री चौयमलजीनेश्राचार्य श्री की टि फे 
अनुसार सयोजन करने मेँ पुरा परिश्रम करिया । 

तैरापन्थ सम्धदाय क द्विशताव्दी समारोहं के भ्रवसर पर तेरापस्थ फे प्रतिष्ठापक श्रौर श्राय 
भ्राचार्यं की वाणी का यहं संग्रह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रौर भ्रावश्यक प्रकाशन है ! करीव १७५ वर्पो 
के वाद यह्‌ बहुमूल्यं साहित्य श्रपने त्रमित ब्रालोक के साय जनता के सामनेश्रा रहा है, यह एक 
बडे ही सौभाग्य कौ बात है । 


१५ नूरमल लोहिया लेन श्रीचन्द्‌ रामपुरिथा 
कलकत्ता 
३० जून, १६६० 
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भिश्ु-द्रष्थ सलौ 


खण्डः १ 


१ : जीव पदारथ 


दृहा 


नप्‌ वीर सासन धणी, 
तारण तिरण पुरषा तणा, 
त्या जीवादिक नव पदारथ तणो, 
त्याने हल्कर्मीं जीव ओले, 
जीव अजीव ओरुख्यां विना, 
समक्त आयां विण जीव ने, 
नव ही पदारथ जु जुजा, 
ते निर्वे समदिष्टौ जीवेडा, 
हिवे नवही पदारथ ओलखायवा, 
पहि ओलखाॐं जीव ने, 


गणघर गोतम साम। 
रीजे नित प्रत नाम ॥ १॥ 
निरणो कीयो भांत भांत । 
पूरी सन री खति॥२॥ 
म्टिनही मन रो भर्म। 
ङ्के नदी आवतां कमं ॥ ३॥ 
जथातथ सरदे जीव। 
त्यां दीची मुगत री नीव ॥ ४॥ 
जगा जूञा कटर चं भेद । 
ते सुणजी आण उमेद ॥ ५॥ 


[ चिना रा माठ सुख युर गुज ] 
सास्ततो जीव त्र्य साख्यात, कदे धटे नही तिन्मात । 
तिणरा असख्यातं प्रदेव, धटे व्ये नदी च्छट ॥ १ ॥ 
तिण शरं दते कष्लो जीव एक, भाव जीव रा मेद अनेक्त | 
तिणसे ` वहोत क्यो विततार, ते वुव्वंत जणे विचार ॥२॥ 
अमोती वीतमां तत्क माय, दीजे य्देने कषयो जिगय । 
जीवरा तवी नाम्‌, गुण निपन क्छ्ाद्धर्ताम 1३॥ 
जीवितिवाः जीवरो नाम, आच्छा ने क्टे जीवे ताम । 
ओतो भवे ओव स्स्नारी, तिणने वुवेवं्त नीजे विचारी ॥ ४1 
जीवंधिक्रायः जीवरो नाम, देह वरे तट्‌ थणी आम 1 
प्रदेतं रा समुह ते कराय, पुव्गक रा समूह मेेद्धैताय॥ ५1 
सात उत्तप्त चे छै ताम, तिण सू पागेत्तिवाः जीव नाम । 
मूएतिवा* क्यो इण न्याय, सदा द्य तिदटंकाल रे मांय।॥ ९ ॥ 
सतेतिवा* क्यो इण न्याय, सुभासुभ पने छै ताय । 


विनूत्तिवाः विपि रा जण, 
वेयातिवा° जीव र नाम्‌, 
ते तो चेतन स्रल्प दै जीव, 
चेयातिवाः जीवरो नमि, 
विवव प्रकारे रवे स्प, 
जेयातिवाः नाम शकार 


तिणरो पराक्रम स्षकंतत॒ अततत, 
जायातिवा° नाम इण न्याय, 
जन्म मरण कका ठम लम, 


सणगेतिवा** नां मदमा, 
तिणसूं रहे चछ मोह मतव, 
हीड्किवा** ओवर नाम, 
कर्म॑ दरो ठंम रम, 
पोगेतिवाऽ3 जीवो नाम, 
पुद्गल महिं र्व र्यो जीव्‌, ` 


सवदादिक खीया सर्वं पिद्छणं ॥ ७ ॥ 


सुख दुल वेदे छ ठंमर्ठम | 


पुव्गल रो स्वादौ सटीव ॥ ८ ॥ 


पुग नी रचा करे तांम । 


ते तो भंडा ने भच अनूप ॥ € ॥ 


कमं च नो जीपणहार्‌ 

थोडा में करे करमां यो जन्त ॥ १० 
सर्वलोक फरस्यो छ ताव 

क्ठे पाम्यो नटी आराम ॥ ११ 
राग घेप च्य रंग रातो । 
बात्मा नं च्रे काल्ये ॥ १२ 
विहं गति माहं दील्यो छ तांम । 

क्ठे पाम्यो नदी वित्तराम 1 १३ 
पुदेगल छे छे मेल्या ठम ठम 1 

तिण सूं नागी संसार ग नीव ॥ १४ 


1] 


1 


नव पदारथ : जीवं पदारथ 


माणेतिवा१* जीव्‌ रो नास, 
तिणरी परजा तो पल्टे जाय, 
कतातिवा*५ जीव रो नाम, 
तिण सु तिणने क्यौ छ आश्व, 
विकतातिवा^ * नाम इण न्याय, 
आ निरजरा री करणी अमांम, 
जएतिवा१५ नाम ॒तणो विचार, 
एक समे रोक अन्त खग जाय, 
जतूतिवा१< जीव रो नाम्‌, 
चोरासी ख्ख जोन रे माहि, 
जोणित्तिवा** जीव कहिवाय, 
घट पट आदि वस्त॒ अनेक, 
सयंमूतिवाः° जीव रो नाम, 
ते तो छे द्र्य जीव सभवे, 
सरीरेतिवा* नांप एह, 
सरीर पाञ्वै नाम धरायो, 
नायएत्तिवाः ` ते कर्मा रो नायक, 
तुथा न्याप तणो करणार, 
अन्तरमपार्ञतेजीवरो नाम, 
पीभूत छै पुद्गल माहि, 
द्रव्य तो जीव सस्तो एक, 
भाव ते लग गुण प्रयाय, 
माव तो पाच श्वी जिण माख्या, 
उदे उपसम ने खायकं पिद्छाणो, 
उदे तो आठ कर्म अजीव, 
ते उदे भाव जीव छै ताम्‌, 
उपसम तो मोहणी कर्म॑ एक, 
ते उपसम तो भाव जीव कै ताम, 
ख्य तो हुवे आठ क्म, 
ते खायक गुण छै भाव जीव, 
बे आवरमी ने मे हणी अतराव, 
जब नीपजेखय उपसमभावे चोखो, 


नवो चही सासतो छ ताम । 
दरन्यतोञ्चूरोञ्यू रहे ताय ॥ १५॥ 
क्समां रो करता छै ताम । 

तिण सु लागे छै पुदगर दरब ॥ १६ 
कर्मा ने विधूणे छ ताय 
जीव उजलो जं निरजरा ताम ॥ १७ 
अति हि गमनं तणो करण्हार । 
एही सक्त सभाविक पाय 1॥ १८ 
जन्म पाम्यो छे ठप ठम । 
उपञ्यो ने निसर गयो ताहि ॥ १६ ॥ 
पर नो उत्पादक इण न्याय । 
उपजावे निज सुविवेक 1 २० 
किण हि निपजायो नदी ताम 1 

ते तो कदे नही विरुकावे ॥ २१ 
सरीर रे अतर तेह 1 

कालो गोरादिक नांम कहायो ॥ २२ 
निज सुख दुल छै दायक । 

तेतो बोले छै कचन विचार ॥ २३ 
सर्वं सरीर व्यपे र्यो ताम । 

निज सरूप दबे रद्यो स्याही ॥ २४ 
तिणरा माव कल्या छ अनेक 1 

ते तो सवि जीव छै ताय ॥ २५ 
त्यारा समाव ज जुआ दाल्या । 

खय उपरम परिणांमीक जाणो ॥ २६ 
त्यांरा उदा सूँ नीपना जीव} ` 
त्यारा अनेक जृआं जूआ नांम ॥ २७ ॥ 
जव नीपे गुण अनेक । 
त्यारा पिण छे जूञा जूजा नांम ॥ २८ 
जव खायक गुणं नीपजे परम 1 

ते उज्ला रहे सदा सदीव॥ २६ 


ए च्यारू कर्मं खयं उपम थाय 1 
ते पिगिद्धै णव जीव निरदोषो ॥ ३० ॥ 


~= 
(1 


जीव परिणमे जिण जिण भाव माहि 
पिण परिणामिक सारा छ ताम, 
कर्म उदे सूं उदे भाव होय, 
कर्मं उपतसमीया उव्समं भाव, 
कर्मं खय सूं खायक भाव होय, 
कर्मेखेउपसमसुं ले उपसम भाव, 
ओ च्याङं इ भाव छै परिणामिक, 
ओर ओव अजीव अनेक्र, 
छे पाचूद्‌ भवने भाव जीव जाणो, 
उपजे न विलि हो जाय, 
कर्म॑संजोग॒विजोग सू तेह, 
च्यार भावे तो निर्वे फिर जाव, 
द्रव्य तो साततो छै ताहि, 
ते तो विलि कदे नही होय, 
ते तो दधेयो कदे न देदावै, 
जाल्यो पणि ज्छे नाही, 
काटथो पिण कटे नही का 
बाय्यो तो पिण नही वटाय, 
द्रव्य असंख्यातं प्रदेसी जीव, 
ते मारयो पिण मरे नाही, 
द्रन्य॒तो असंख्यात प्रदेसी, 
एक प्रदे पिण धटे नाही, 
खंडायो पिण न खडे लार, 
एहवो चै द्र्य जीव अखंड, 
द्रव्य राभाव अनेक चछ ताय, 
माव लखन गुण परजाय, 
ए च्या भला ने भूडा होय, 
कड्‌ खायक भाव रहसी एक धार, 
दरवे जीव॒ सासततो जांणो, 


भगोती सातमा सतक रे माय, 
भावे जीव असासतो जागो, 
ए पिण सातमा सत्तक रेमाय, 


मिष्ठु-मन्य रनाकार (खण्ड : 


ते सगा छै न्याया न्यारा ताहि । 

जेहव तेहवा परिणामिक नाम । ३१ ॥ 
ते तो भाव जीव छै सोय। 

(ते) उपसम भाव जीव इण न्याय ॥ ३२ ॥ 
ते पिण भाव जीवर सोव। 

तेपिण दछधै भाव जीव इण त्याव ॥ ३३ ॥ 
ओ पिण भाव जीवे छै ठीक। 
परिणामिक विना नही एक॥ ३४॥ 
त्याने सूद रीत ॒षीचछछंणो 1 

ते भावे जीव तो दछइण त्याय ॥ ३५ ॥ 
भवे ओव नीपनो छै एह। 

खायक भाव फिरे नटी ताव ॥ ३६ ॥ 
ते तो तीनूद कारु रे माहि। । 
द्रव्य तो ज्वं रो ज्यं रहसी सोय ॥ ३७ 1 
मेयो पिण कदे नही भेदावै। 

वाल्यो पिण न वले अगन माहि 1 ३८ ॥ 
गले तो पणि गले नाही) 

घते तो प्ण नही घत्ताय॥ ३६ ॥ 
नित रो नित रहसी सदीव्‌। 

वले धटे, ब्धे नही कड्‌] ४० ॥ 
तेत्तो सदा स्यू रां रहसी। 

तीतूद काल रे मादी ॥ ४१॥ 
नित सदा रहे एक धार। 

अखी थको रहे इण भमड॥ ४२॥ 
ते तो च्खन गुण परजाय। 

ए च्यारू भाव जीव छै ताय॥ ४२ ॥ 
एक धारा ने रहे कोय 

नीपना पं न घटे लिगार।॥ ४४॥ 
तिणमे पिण सका मूरु म आंणो । 


दूने _ उदेत क्यो जिणराय ॥ ४५ ॥ 
तिणमे पिणसका मूर म आणो 1 


दूजे उदेमे क्यो जिणराय ॥ ४६ ॥ 


नेवं पदारथ : जीव पदारथ 


जेती जीव तणी परजाय, 
तिण ते निरे भावे जीव जांणो, 
कर्मा ॑रो करता जीव हं तायो, 
ते आश्वव द भाव जीव्‌, 
कर्म रेफे द्धै जीव ताद्य, 
सवर गुण छै भाव जीव, 
करं तूटा जीव उजल थाय, 
ते निरजरा छै भाव जीव्‌, 
समस्त कर्मा सू जीव मूकायो, 
मोख ते पिण छँ भाव जीव, 
सबदादिक काम ने भोग, 
ते तो आश्व छं भाव जीव्‌, 
सबदादिक काम ने भोग, 
ते तो संवर छै भाव जीव, 
निर्जरा ने निरजरा री करणी, 
ए दोन्‌ छै भाव जीव, 
काम भोग सू पमे आरामो, 
ते तो आश्रव चछ भाव जीव, 
कामभौग थकी नेह तुटो, 
ते सवर निरजरा भाव जीव, 


साव्यं करणी सवं अकार्य, 
ते सगाई छ भाव जीव्‌, 
जिणं आगन्या पाले छ रूडी रीत, 
जिण आगन्या लोपे चले कूरीत, 
सुरवीरा ससार रे माही, 
ते पिण दै भाव जीव ससारी, 


साचा सूरबीर साख्यात, 


ते पिण छै साव जीवं चोखो. 


कहि कहि नँ क्ितोएक करहु 
त्याने द्डी रीत पिछणो, 
द्रव्य याव ओटख्ावणी ताम, 
` मत्त अरे पचाने वरस, 


असासती कही जिणराय । 
तिणने श्डी रीतं पिद्छाो ॥ ४७ ॥ 
तिण सूं आश्व नम धरावो । 
क्म छागे ते पुदगल अजीव ॥ ४८ ॥ 
तिण गुण सूं संवर कहायो } 
रूकीया द्व कर्म पुदगर अजीव ॥ ४६ ॥ 
तिणने निरजरा कही जिणराय । 
तूटे ते कर्मं पुद्गल अजीव ॥ ५० ॥ 
तिण सूं तो जीव मोख कहायो । 


मूकी गया कर्म अजीव ॥ ५१॥ 
तेटनो करे संजोग। 


तिणसूं लागे छ कर्म अजीव ॥ ५२ ॥ 
त्याने त्यागे ने पाडे विजोग । 
तिण सू रूकीया चछ कर्मं अजीव ।॥ ५३ ॥ 
ञे दोनूद जीव नँ आदरणी 1 


तुया ने तुटे कर्म अजीव ॥ ५४॥ 


ते संसार थकी जीव स्हामो। 
तिण सूं खगे छ कर्म अजीव ॥ ५५ ॥ 
ते संसार थकी छै अपूढो। 


जन स्के तुटे कमं अजीव ॥ ५६॥ 


अ तो सला छ किरतब अनाव । 
त्यासू लागे छै कर्मं अजीव ॥ ५७॥ 
ते पिणं भाव जीव सुवनीत। 
ते तो छै भाव जीवं अनीत॥ ५८ ॥ 
किणरा इराया उरे नाही। 
ते तो हवा अनती वारी॥ ५६॥ 


ते तो कर्मं कटे दिनि रातत 


दिनिदिनं नेद्धी करे च फेखो॥ ६० ॥ 


द्रव्य ने भाव जीव छ बेह। 
चैन्यूंराज्यूं हीया माहे जाणो॥ ९६१ ॥ 
जोड़ कीवी श्री दवारे सु उम। 
चेत॒विद तिय तेरस॥ ६२ ॥ 


५५ 


२ : अजीव पदारथ 


ददा 


हिवे अजीव ने ओटखायवा, त्यांरा कट छू भाव मेद । 


थोल सा परगट करू, ते सुणजौ आण उमेद॥१॥ 
ढः: २ 
[मम करौ काया माया कारमी ] 
धमं अधमं आकासं चछ काल ने पुद्गल जण जी। 
ञं पाचु द्रव्य अजीव चछ, त्यारी बुद्धवत करो पिद्धोणजी | 


यमे च्यार दरब ने अरूपी कट्या, 
एक॒ पुदगल द्रव्यं रूपी कल्यो, 
अं पाचूड द्रव्य मेला रहे, 
आप आप तणो गुण जे र्या, 
धमे द्रव्य धर्मस्तीकाय छै 
असख्यात प्रदे छै तेहना, 
अधर्मं द्रव्य अर्मास्तीकाय छ, 
असख्यात प्रदे दं तेहना, 
आकास द्रव्य आकास्तीकाय चै, 
अनत प्रदे छं तेहना, 
घर्मास्ती अधर्मास्तीकाय तो, 
लोक अरोक प्रमाण अकास्ती, 
धर्मास्ती ते अघर्मास्ती, 
अ तीनू कही जिग सासती, 
मे तीनूद दव्य छै जू जृमा, 
त्यारी गुण परजाय पल्टे नदी, 
ए ीनूंह द्रव्य फेली र्या, 
हनि चे ते पुदगल जीवदछछ, 
जीव ने युदगल चे तेह, 
अनंता चे त्याने सज चछ, 


ए अजीवे पदारथ ओल्खो*॥ १॥ 
त्यामें वर्ण ग रस फरस नाहि जी । 
वर्णादिक सर्वं तिण माहि ओी॥२॥ 
पिण मेल सभेल न होय ओी। 
त्याने भेला करस्के नही कोय जी॥३॥ 
आसती ते छती वसत ताय जी । 
तिणने काय कटी इण न्याय जी॥४॥ 
आं पिण छती वसतत ताय जी । 
तिणने कायं कहौ इण न्यायजी ॥ ५॥ 
आपिणदधती वसत्तद्ैताय जी! . 
तिण सु काय कही ज्िणराय जी 1) ६॥ 
पेहट्मी छै रोक प्रमाण जी। 
लबी ने पहली जाण जी॥७॥ 
वले तीजी आकास्तीकाय जी) 


तीनू काल रे माय जी॥द॥ 
जमा जञा गण परजाय जी 1 


सासता तीन का रे माय जी।॥६९॥ 
तेतो हलि चले नही तायजी। 
ते फिरेदधै लोक रे माय जी ॥ १०॥ 
साज घर्मस्तीकाय जी। 
तिग सू अनती कही परजाय जी ॥ ११॥ 


% यह आकिदी हे 1 भरत्येकं गाया के अन्त मे इसकी पुनरावृत्ति समनी चाहिए । 


मवे पदारथ : अजीव पदारथ 


जीव ने पुद्गल यिर रहे, 
अनता धिर रहे त्वाने सादे 
जीव॒ अजीव स्वं॒दरन्य नीं, 
अनता रो भाज्तन तेह सू, 


चाल्वाने साज घर्स्ती, 
आकास विकास भाज्‌ गुण, 
धर्मास्ती रा तीन भेद चै, 
आली धर्मस्त खद चै, 
एक प्रदे थी आदि दे, 
त्यां ल्ग दे प्रदे च्छ, 


धर्मास्ती काय तो सेये पडी, 
तिणरे बेढो ने वीटो कईं नही, 
पुदगलास्ती सूं प्रदेसं न्यारो पलो, 
तिण॒ सूखम परमाणु थकी। 
एक परमागूयो फरसे धर्मस्ती, 
इण मपा सू घममस्ती काय ना, 
तिण सूं असख्यात परदेसी धर्मस्त, 


अनंता अआकास्ती काय नां, 
काल पदारस्य तेहनां, 
नीपना नीपजे ने नीपजसी वलि, 
गये कालं अनता समां हुभा, 
आगमीये कले अनंता हसी, 
कराल द्र्य नीपजवा आसरी, 
उपजे ने विणे तिण आप्री, 


तिण सूं कार द्रव्य नही सासता, 
जे उपजे ते समो विणते सही, 
सूरज ने चन््रमाद्कि नी चाल थी, 
नीपजवा ज्खे तो काल सासतो, 
एक स्मो नीपजे ने विणते गयो, 
वीजो विणस्यो तीजो नीषने 
काल व्रेत छै अढादइ धघीप मे, 
अढी धीप वारमा जेोतषी, 


त्याने साज अष्मस्तीकाय जी] 

तिग सूं अनती कटी परजाय जी ॥ १२॥ 
भाजन अकास्तीकाय जी) 

अनंती कटी परजाय जी १३॥ 
थिर रेवान अव्मस्तीकाय जी । 

सवं द्रव्य रहै तिण मांय जी॥ १४॥ 
खंव ने देस परदे जी। . 
ते उंणी नही च्व जी॥ १५॥ 
एक प्रदे उगो खंवन होय जी। 

तिणने खव म जाणजो कोय जी॥ १६॥ 
ताव चछही ज्यु एक धार जी। 
वलेनरी चैकी साच ल्गिार ॐ॥ १७॥ 
तिणने परमाणु कल्यो जिणयाव जी 1 

विण सू मायी छै धर्मास्तीकाय जी १८ ॥ 
तिणने प्रदे क्यो जिणराव ओी । 
असंख्याता परदेस हवे ताय ओ ॥ १६ ॥ 
अघमस्तीं पिण इमदीज जंण जी। 

परदेस इण रीत पिछण जी। २०॥ 
द्रव्य कहया छै अनंत जी। 

तिणरो कदेव न आवसी अंत जी॥ २१॥ 
वरतमान समो एक जण जी! 

ए काल दन्य प्दिण जी॥ २२॥ 
सासतो कल्यो जिणराय जी। 
असासतो क्द्यो इण न्याय ओ २३॥ 
एतो उपजे छै जेम प्रवाह जी! 

त्तिणरो कंदेध न अवि चछ थाह ओ 1 २४ ॥ 
समौ नीपजे दगचाक जी! 
समयाद्कि स्वं अघा कठ जी॥ २५॥ 
पछ वीजो समो हवे ताय जी। 

इन अणुक्रमे नीपजता जाव जी ॥ २६॥ 
अदी दीप वारे काक नाहि ओी। 

एक ठम रहे त्यांरा त्यांहि जी ॥ २७ ॥ 


~ 


नव पदारथ : अजीव पदारथ 


पदगल शरा. द्रव्य अनंता कल्या, ते द्रव्य तौ सासता जांणजी। ` 


भावे तो  पुदगर असासतो, 


पुदगल रां दरव्यं अनंता कल्या, 
घटे - वधे ते माव पुदगलु, 
तिणरा च्यार मेद जिणवर कदय, 
चोयो मेद न्यारो परमाणुओो, 
खंधरे खगो त्यां ख्य परदेस च्चै 
तिने कृहीजे परांणुमो, 
परमाणु ने प्रदे तुल छै, 
आगल रे असंख्यातमे भाग चछ 
उत्क्ष्टो खंघ॒पुदगले तणो, 
आंगुल रे भाग असंस्यातमे, 
अनत ्रदेसीयो खघ ह्वे, 
ते पुदगरू फेर मोटो खंघ ह्वे, 
समचे पुद्गल तीन रोक मे, 
ते आमां स्हापां फिर रह्या लोकमे, 
थित च्या मेदां तणी, 
उतकट असंख्याता कालं नी, 
पुदगल नो समाव छै एहवो, 
तिण सूं पुरदगरु रा भाव री, 
जेजे वस्तु नीपजे पुद्गल तणी, 
त्याने भावे पुदगल निणवर कल्या, 
आठ कर्म॒ शरीर असासता, 
तिण सूं माव पुदगल कल्या तेह ने, 
छाया ताव्डो प्रभा कांति छै, 
वले अंवारो ने उदोत छै 
हरको भारी सुहालो खरदरो, 


घडा प्ड्हा ने वल्ञादिक, 
धरत गुलाद्कि दसं विगे, 


वटे सल्ञ॒ विवध प्रकार ना, 
सड्क्डां मण पुदाल वल गया, 
ए भवि पुद्गल उपनां हता, 


तिणरी बृधवेतं केरजो पिच्लाण जी ॥ ४ 
ते ष्टे चवे कही एक बी त 
तिणरा छै मेद अनेक जी। ४ - 
खंव॒ नँ देस प्रदे ओ. , , 
तिणरो छै ओदहीन वषि जी॥ ४६॥ 
ते छूटने एक्छो होय जी। 

तिण मे फेर पडयो तही .कोय जी 1 ४७] 
तिणरी संका मूक म ओंणजी। 

तिणने ओक्खो चतुर सुजांग जी ॥ ४८ 1 
जब सम्पूणं रोक प्रमाण जी) 

जगन खथ एत्छो जांण जी ४६॥ 
एक प्रदे चेत्र मे समाय जी। 

ते सम्पूणं छोक रे माय जी ५० ॥ 
खाली ठेर जायगां चही काय जी। 

एक ठाम रहे नही ताय जी॥ ५१॥ 
जगन तोएक समो छै तांमजी। 

ए मावे पुदगल तणां परिणाम जी ॥ ५२ ॥ 
अनंता गले ते मिल जाय जी1 

अनंती कही परजाय जी ५३॥ 
ते ते सगली विर्लाय जीं) 
द्न्यतोज्यंराज्यं रहैतायओी॥ ५४1 
ए नीपना हमा छै ताय जी] 

द्रव्य तो नीपजायो नही जायजी॥ ५५॥ 
ए सगखा भाव पुदगर जांण जी। 

ए पुद्गल भाव पिदछाण जी॥ ५६॥ 
गोल वटादिकि पचि संलंणजी। 

ए सगा भावे पुद्गल जाणजी॥ ५७ ॥ 
भोजनादि सर्व॑ वर्ण जी। 

ए सगला भवि पुद्गल जांण जी! ५८ ॥ 
पिण द्रव्ये तो वल्यो नही अंस मात जी । 

ते भावे पुद्गल विणस जातं जी ॥ ५६ ॥ 


१० भिष्षु-मन्थ रल्नाकार (खण्ड : ९) 


सद्कंडं मण - पुकार उयनां, पिण द्रव्य तो नहीं उपनों लिगार जी } 
उपनां तेहीज विणससी, पिण द्रव्य नो नहीं विगराड जी] ६० ॥ 
वन्य तो कदेद विणसे तदी, तीनोंद काल रे माय जी। 
उयजे ने विणे ते भाव छै ते पुदगरु री परजाय ओी॥ ६१ ॥ 
पुद्गल नँ कल्यो सासतो असासतो, वरव मे साव रे न्याय जी। 
क्यो छै उत्तरषेन छतीस मे, तिणमें संकाम आंणजो कोयजी। ६२ 1 
अजीव द्रव्य ओल्खायवा, जोड कीवी श्री दुबारा मजार जी। 
संवत अठारे पचान, वैसाख विद पंचम वृववार जी ॥ ६३ ॥ 


द: पुन पदरथ 


टार: 


पुन पदाथ छै तीसरो, 
काम भोग शबदाद्कि पामे तिण थकी, 
पुन रा सुख छै पुद्गल तणा, 
ते मीठा लगे छै कर्म त्णे कते, 
जहर सरीर मे त्यां कगे, 
ज्यु कर्म उदय हवै जीव रे ज्व, 
पुन॒ तणा सुख कारमा, 
मोह क्म चेष जीव, 
पुन पदां तो सुम क्म छै 
तिणं तै जयातय परगट करू, 


डा 

तिणस्‌ं सुख मानँ संसार । 

तिणने छेक जणि श्रीकार॥ १॥ 
काम॒ भोग शबदादिकि जाण। 

ग्यांनी तो जणे जहर स्मान ॥२॥ 
मीठा कगे नीब पान। 

गे भोग इमरत समान ॥३॥ 
तिण मे कलाम जांणो काय। । 
तिण सुख मे रह्या लपटाय॥ ४॥ 
तिणरी मूल न करणी चाय। 

ते सुणज्यो चित्त लाय ॥ ५॥ 


ड 


[ रे जोव मौह 


पुन तो पदगं री परजनाय छै 
ते जीवं रे उदयं आवे सुमपणे, 


च्यार कम ते एकत पाप छै, 
पुन क्म थी जीव ने, 
अनतता प्रदेय छै पुन तणा, 
अनंतो सुख करे जीव रे, 
निरवद जोग वरते जब जीव रे, 
त्यां पुद्गल तणा जू जूञा, 


श्रतुकम्पा न श्रारीये ] 
जीवरे आय लगे ताम रे लाल! 
तिण सूं पुदगल रो पुन छै नांम रे लार ॥ 

पुन पदारथ ओर्खो ॥ १ ॥ 
च्यारकर्म॑दैपुनने पाप हो लाल। ` ` 
साता हुवे पिण न हुवे संताप हो लल ॥ २ ॥ 
ते जीवरेउदय हुवे आय हो खल । 
तिणमसुं पुनं री अनती पराय हो लार ॥ ३ ॥ 
सुम्‌ पणे छागे पुदगख ताम हो खाल । 
गुण परिणम त्यांरा चाम हो खाल ॥ ४॥ 


१९ 


साता वेदनीय पणे परणम्यां, 
ते सुखसाता करे जीव नै, 
पुद्गल परणम्यां सुभ आउलरा पणे, 
जणे जीवये पिण न मरजीये, 
कद देवता ने कैद मिनख रो, 
जुगरीया तियं रो आउलो, 
सुभ नाम पणे आए प्रणम्या, 
अनेक वाना सुध इवे तेह सू, 
सुभे आउला रा मिनख नें देवता, 
केड जीव पचेन्द्रीय विसुध च्चै, 
पाच व्रीरं॑ छै सूघ निरमला, 
ते पामे शुभे नाम उदय हभा, 
पेल संघयण ना खड़ा हाड छै, 
ते पामे मुभ नाम्‌ उदे थकी, 
मला भला वर्णं मिले जीव ने, 
ते पामे सुभ नाम उदे हुमा, 
भलखाभला म्लि गंघ जीव ने, 
ते पामे सुभ नाम उदे थकी, 
भला भला मिले रस जीव ने, 
ते पमि सुम्‌ नाम उदे थकी, 
भल भला मिकठे फरस जीव ने, 
ते पामे सुम नाभ उदय थकी, 
तस रो क्छ को छै पुन उदे, 
त्याने जमा जूमा कर॒ वरणव्‌, 
"तस नाम शुभ कमं उदय थकी, 
`नादर सुभ नाम कमं उदय हा, 
श्तेक सुभ नाम उद हमा, 
भश्रज्यापता सुभ नाम थी, 
युस धिर नाम कम उदे थकी, 
भ्सुस नाम थी नाभमस्तक रगे, 
ण्सोभाग नाम ` सुमे कम॑थी, 
श्ुस्वर सुम नाम कमे सुः 
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साता पणे उदय अवि ताम हो लाल । 
तिण सूं साता वेदनी दीयो नांम हो लाल ॥ ५॥ 
घणो रहणो वाच्च तिण छम हो ख । 
सुभ आउसोतिण रो नाम हो लाल ॥ ६ ॥ 
सुभे आउलो पुन ताय हो लाल) 

दीपे छै पुनरे माय हौ खल ७॥ 
ते उदय अवि जीवरे ताय हो लल । 

नाम कमं कषयो जिणराय हो लाल ॥ प ॥ 


त्यारी गति ने भणपूर्व सुधहो खार 1 

त्यारी जात पिणं पुन विसुध हो खार ॥ & ॥ 
त्यारा निरमला तीन उपंग हो खाल । 

सरीर ने उपंग सुचंग हो छाल) १० ॥ 
पहरो संठाण र आकार हौ खार । 

हाड ने आकार श्रीकार हौ लल ॥ ११॥ 
गमता गमता घणा श्रीकार हो खाल । 
जीव भोगवे विविध प्रकार हो लाल ॥ १२ ॥ 
गमता गमता चणा श्रीकार हौ लाल 1 
जीव भोगवे विविध प्रकार हो छाल ॥ १२ ॥ 
गमता गमता घणा श्रीकार हो जर 

जीव भोगवे विविघ प्रकार हो खाल ॥ १४ ॥ 
गमता गमता घणा श्रीकार हो खारू | 


जीवे भोगवे विविघ प्रकार हौ लाल !॥ १५ ॥ 
सुभ नाम उदयमसूजांण हौ खल । 
निरणो कीजो चतुर सुजाण हो खाल ॥ १६ ॥ 
तसपणो पामे जीव सोय हो लाल । 
जीव चेतन बादर हय हो सल ॥ १७ ॥ 
भ्रतेक सरीरी जीव थाय हो लार! 
भरज्यापतो होय जाय हो कारु ॥ १८ ॥ 
सरीर ना अवयव दिढ थाय हो लल । 
अवयव रुडा हवै ताय हो लार ॥ १९ ॥ 
सर्वं लोक ने वर्म होय हो लाल 1 
सुस्वर कठं मीठो हुवे सोय हौ छाल ॥ २० ॥ 


नवे पदारथ ; पुन पदारथ 


"अदिज क्वन सुमे केस थी 
+ "जूस किती सुभ नाम उदे हुं 
अगुरल्धू नाम क्म सु, 
“ परघात सुभ नाम उदे थकी, 
उसा सुभ नाम उदे थकी, 
आताप सुभ नाप उदे थकी, 
उद्योत सुभ नाम उदे थकी, 
सुम मद सुभ नाम कर्म॑सु, 
निसमाण सुम नाम क्म॒॑सू, 
तीर्थंकर नाम्‌ कमं उदे हां 
कैद जगरीयादिक तिरयंच नी, 
ते. तो प्रतक दीप्ते पुन तणी, 
पेहलो सधेण संडण .व्रज ने, 


त्यामे तो भेर दीपे छै पुनतणो, 


जे जे हाड चछ पहिला सघेण में 
त्याने जब्र पाप मे घारीया, 


जे जे अकार पहिला सगण मे, 


त्यानि जाब्क पाप मेँ घालीया, 
उच गोत पणे आय परणम्या, 
उंच पदवी पपे तिणि थी, 
सगरी न्यात थकी उंची न्यात छै, 
एहवा छ मिनष ने देवता, 
जे जे गुण आबे जीव रे सुभ पणे, 
तेहवादन नाम पुदगल तणा, 
जीव सुध हृमो पुद्गल थकी, 
पीवे ने सुघ॒कघो पुदगला, 
ज्यां पुद्णक रां प्रसंग थी, 
तै पुद्गल पिण उच वाजीया, 
पदवी तियंकर ने चक्रवत तणी, 
बेटे पदवी मडरीक रोजा तणी 
पदवी देविद्रो ने नखि नी, 
इत्यादिक मोट मोटी पदवीयां 


शद 


तिणरो क्चन माने सहु कोय हो खाल 1 _ 

जश कीरत जगमें होयहो छाल ।॥ २१॥ - 
सरीर हलको भारी नही लगात हौ लाल 1 - 
आप जीते पेखो पामे घात हो लाल ॥ २२॥ ˆ 
सास उसस सूखे छेवंत हौ लाल । 

आप सीतल पेखो तप॑त हौ लार ॥ २३ ॥ 
सरीर नो उनवालो जांण हो लल । 

हंस ज्यु चोखी चाल वखांण हो लल ॥ २४ ॥ 
सरीर फोड़ फूल्गणा रहीतहो खाक] 

तीर्थंकर हूते तीन रोक वदीत हौ लाल ॥ २५ ॥ 
मति नें आंणपूर्वी जांण हौ खाल । 

श्यानी वदे ते परमाण हौ खाल ॥ २६९॥ ` 
च्यार सषेण संखाण हो जालं 1 

ग्यांनी वदेतो परमाण हौ लाख 1 २७ 
तिण माहिखा च्यारां माय हो लाल । । 
मिलतो न दीपे न्याय हौ लाङ॥ २८ ॥ 
तिण मांहिला च्यारां माय हो खल । । 
ओ पिण मिर्तो न दीम न्याय हो लाल ॥ २६ ॥ 
ते उदे अवि जीवरेतांम हो ल्यल। 

उंच गोतद्धैतिणरोनांमहय लर॥ ३० ॥ 
तिणमे कठेन सगे छोत हौ छाल । 

त्यांरो कमे छै उंच गोत हो लाल ॥ ३१ ॥ 
जेहवा छै जीव रा नाप हौ लाल] 

जीवत्णे संयोगे ताम हो जार! ३२ ॥ 
तिण सूं ख्डा र्डा पाया नाम हौ सल । । 
त्यांरा पिण सुध छै नाम॒ तांमहो लल ॥ ३३ ॥ 
जीव वाज्यो संसारम उवहो लक! 
त्यारो न्याय न जगि भूच हो ल] ३४ ॥ 
बासुदेव बलदेव महंत रे लाल 1 

सारी पुन थकी कहत रे लाल॥ ३५ ॥ 
वले पदवी अहमिद्र वर्खाण हो लाल । 

सहु पुन तगे परमाण हो खाल ॥ ३६ ॥ 


१४ 


जे जे पुदगर परणम्यां सुभे पणे, 
त्यांस सुखं उपजे संसार मे, 
बाला विद्छ्ीया आए सिट, 
ते पिण पुन तणा परताप थी, 
हाथी घोड़ा रथ पायक तणी, 
रिध विर नते सुख संपत मिल, 
सेतू, वल्थुः हिरण> सोवनादिक*, 


दोपद< चोपदादिक आए मि, 
हीरा भांणक मोती मूगीया, 
ते सारा भिरं छ पुन थकी, 
7पती गती विनेवत अस्त्री, 
ते पुन कती आए मिले, 
ते सुख पामे देवता तणा, 
पल सागरां ल्ग॒ सुख भोगवे, 
कूम सरीर नो सुन्दरपणो, 


ते गमतो लगे सवं खोग ने, 
जे जे सूख सगा संसार नां, 
ते कि कहि नँ कतरो कहू, 
एतो पुन तणा सुखं वरणन्या, 


त्यते मोख सुखां सू मीढीये, 
पुदगटीक सुख छै पुन तणा, 
आतमीक सुख छै मुगत॒नां, 
पांव रोगी ह्वे तेहन, 
ज्यं पुन दे हमं जीव नै, 
सपं ङक लागा जहर प्रणम्या, 
ज्यू पुन उदय हूं जीव ने, 
रोगीला सुलं छ पुदगरू तणा, 
ते पिणं काचा सुख असासता, 
आतभीक सुख छ सासता, 
ते सुख सदा कारु सासता, 
पुन तणी क्या कीया, 
तिणि. सूं दुःख पमे संसार मे, 


भिष्ु-न्थ रत्राकार (खण्ड : १) 


तेतोपुन उदासूं जांण हौ छाल। 

पुन रा फल एह पिछंण हौ लख ॥ २३७ ॥ 
सेणा तणो भ्लि संजोग हो लर ` 
सरीरमे त व्यापे रोग हौ छारु॥ ३८ ॥ 
चोरगणी सेन्या म्लिआंणहो कक! ` 
ते पुन तगे परिमाण हो लाल॥ ३६ ॥ 
धन धानध्ने कृवीं घातण्हो लला ` 
ते तो पन तणो परताप हो लल] ४० ॥ 
क्ठे रत्नां री जात अनेक हो लार 1 

पुन विना प्लि नहीं एकहो लल ४१॥ 
ते अपच्धर रे उणीयार हो लाला 

वके पुत्र घणा श्रीकार दौ लाल ॥ ४२1 
तेतोपूरां कष्या न जाथहो लार] 

ते तो पुन त्णे पसाय हो छाल ॥ ४३ ॥ 
तिण रो वर्णादिक श्रीकार हो खाल 1 

तिणरो बोल्यो गमे वारंवार हो खार 1 ४४ ॥ 
ते तो पुनत्तणा फर जांण हो खारू 1 

बूघवेत रीव्यो पिद्धांणं हो लाख ॥ ४५ 1 
संसार ज्खे श्वीकार हौ छाल। 

तो ए सुख न्ही मूर ल्गिार हो लाल 1 ४६7 
तेतो रोगीखा सुख ताय हो लाल 1 

त्याने तो ओपमा नहीं काय हौ खर 1 ४७ 1 
खाज मीठी लगे अतत हो खाल । 
सबदादिक सवे गमता छागंत हो खा ।॥-४८- ॥ 
सीठा लाये नीव पान दही लङ! . 
मीठा कमे भोग परघांन हौ खर ॥ ४६ 
तिणमें कला म जांणो चार हौ खाल । 

विणसतां नही रागे वार हो खार ५०7 
त्यां सुखां रो नही कोड पार हौ लाल । 

ते सुख रहे एक धार हौ कल ५१ ¶॥ 
लगे छै एकत पाप दौ त्रु] 

क्यततो जये सोग संवाप हो लर) ५२ ॥ 


नवपदारथ ! पुन पदारथ 


जिणसुं पुन तणी वं करी, 
त्यानि दुःख होसी नरक निगोदं ना, 
पुन तणा सुख असासता, 
निरवद करणी करे तेहते, 
पुन रीव्छासूं पुन न॒ नीपे, 
ते तो लगे छै निरवद जोग सू, 
भटी लेस्या ने भला परिणांम थी, 
जबं॒पुन कगे छै जीव रे, 
जे करणी करे निरजरा तणी, 
ते तो करणी लोए बापडा, 
पुन तो बचोफरसी कमं छै 
त्यां कंते धमं न ओर्ख्यो, 
जे जे पुन थी वस्त॒ मिले तके, 
जो पुन भोगवे भ्रिधी थक, 


१५ 


तिण वांछिया कापर्नेँ भोग हौ खल। 
वले वाखा रा पड़सी विजोग हो लाल ॥ ५३ ॥ 
ते पिण करणी विण नहीं थाय हो लाल । 
पुन तो सेहनां लगे छै भाय हो लाल ॥ ५४ ॥ 
पुन तो सेहजां लगे छै आय हो लले । ` 
निरजरारीकरणी सूं ताय हो ल ॥ ५५॥ 
निर्वेद निरजरा थाय हौ खछाल। 
सहजे सभवे ताय हो खर॥ ५९ ॥ 
पुन तणी मन में धार हो लाल] 
गया जमारो हार हो ला ॥ ५५ ॥ 
तिणरी वंदा करे ते मूढ हो खाल 
केरे करे मिथ्यात नी रूढ हो लारु॥ ५८1 
त्याने त्याग्यां निरजरा थाय हौ छल 1 
तो चीकणां कमं बंधाय हौ जाल ॥ ५६ ॥ 


जोड की पुन ओल्खायवा, श्रीजी दुवारा सहर मभार हो खाल । 
संवत अलरे पचावने, जेठ विद नवमी सोमवार हो लार ॥- ६० ॥ 
(नयः) 
दुहा 
नवे प्रकारे पुन नीपजे, ते करणी निखद जांण। 
बयांलीस प्रकारे भोगवे, तिणरी बुघवंत करजो पिचछछंण । १ ॥ 


पुन नीपजे तिण करणी समे, 

तिण करणी री छै जिण मागना, 

, - केई्‌ साध वाजे जन रा, 
पुन कहे कुपातर ने दीया, 
काचो पाणी अणगल पावे तेहन, 

ते जिण मारग सू वेगला, 

` साध विना अनेरा सव॑ने, 
वले नाव ञ्ेवे ठणा गरो, 

„ . किणदहीएक लंगा भंग ममे, 
ˆ ते परिण सगखा लंणा अग मेँ नहीं, 
.. पुन नीपे छै किण विषे, 
श्री वीर ज्णिसर _ भाषीयो, 


तिहां निरजरा निश्चे जांण। 
तिण माहे संक म आंण॥२॥ 
त्यां दीयी जिण मारण नें पूठ। 
त्वांरी गई अभितर पूट॥३॥ 
कहै छै पुन नँ धम। 
मूला , अग्यानी भमं॥४॥ 
सचित अचित दीयां कहे पुन । 
तेतोपाठविना छै अर्थं सुन॥५॥ 
घाल्यो छै अर्थं विपरीत), 
जोय करौ 
,जोबो , सुतर मांय 1 
ते णनो चित्त . ल्याय ॥ ७॥ 


तहतीक ॥ ६ ॥ - 





सिष्ु-मन्य रज्ञाकर (खण्ड ‡ ९) 


डड 


{ चना समज हो रेख मासी... 1 


९६ 
पुन. चीपजे सुभजोग चूं रे ऊच, 
ते करणी छै निरज तणी रे खाल, 


जे करणी करे निरजरा तणी रे 
तिणि करणी करतां पुनं नीपजे रे 


लाख, 
सर्‌, 


पुन नीपजे तिहां निरजरा हुवे रे लाट 


सावच करणी मे पुन नहीं नीयजे रे लल, 
हिता कयां ठ बीलीयां रे लार, 
तिण सं अल्प आउखो वषे तेहते रे लाल 
लोंबो आउषो कंधे तीन वो सु रे तल, 
तेह्सान करे प्राणी जीवरी रे खाल, 
तयारूप श्रमग निग्नथ ने रे ल्ल, 
यां तीनां वों पुन नीपजे रे खाल, 
हिता कीयां ऋ बोलीयां रे लाल, 


जहार अमनोग नें अपीयक्तारी दीये रे लाल्‌, 


सुभ लंब आउषो व्ये इण विघे रे ल्ल 
तेहितान करे प्रागी जीव री रे समल 
तथारप समण निग्रथ ने रे खल. 
पीतक्रायी वेहरदेच्याङ आहार नें रे खल, 
एटीजं पाठ भगोती सुतर मे रे लाल, 


संका हुवे तो निरे करो रे खर, तिणे 


चंदणा करतां खपावे नीच गोतनेरे लाल, 


सुभ जो जिग गगना मोय हो । भविक्जणः 
पुन स्हिजं रगे चै आय हो ॥ भविकजण ।* 
पुन नीपजे सुभ जोग सं रे खल)॥ ९ ॥ 
तिणयी आवना दवे जगनाय हो । 
स्यु खाद गोहो इवे स्षाथ हो॥२१ 
ते करणी निद जंग हो। 
ते सुणभ्यो चतुर सुण हो ३1 
साघु नें देवे असुच आहार हो 1 
ते आउ्खो पाप सभर हो) 
संबो आउषो छै पुन माय हो। 
व्ले बोरे नही सूसावाय ह ॥५॥ 
देवे फास निर्देष च्यांङ आहार हयो । 
ठंणा अग तीजा णा समार हो ६1 
साधू ने दहेले निदे ताय हो। 
तो उसभ संबो आउ्वो वधाय हो ४७) 
ते पिण उषो पुन मायं हो) 
च्ले बोले नहीं मूत्तावाय होर 1॥ 
केरे वंदणा ते नमसकार हो। 
सण अंग तीजा लंगा मार हो 8 
पांचमे सतक षट्प उदे हो। 
नहीं स्वल हो 1 १७ 


ॐ 
=+ 


उंच गोत च्चे व्छे ताय हौ! 


ते वेणा करण री जिण आगना रे लार, उतरावेन गुणतीसमां सांय हो ॥ ११ ॥ 
घम क्था क्है तेह रे लाल, क्वे किल्याणकारी क्म हो! 
उततसाबेन युणतीगमां अयेनमे रे कल, तिह पिनि निर्जरा घमो १२) 
करे वीयावच तेहन रे खल, वंवे वीर्थकर नाम्‌ क्म हो! 
उतराषेन गुणतीसमां नमे रे सल, तहां पिण निर्य घमं हो ९३॥ 
वीतां वों करने ओव्ेरे लख, करमां री कोड ख्याय हो! 


जवं ववे रीर्थकर नाम कमे ने रे सार, गिनाता 


जाठ्मा उचेन _ माय॒ हो॥श्८1ा 


*यह ओकडी है 1 प्रत्येकं गाया के अन्त भें इसकी पुनरादृत्ति सगभनी चाहिए 1 


गव्‌ पदारथ ¦ पुन पदास्थ 


घुबाह कुमर आदि दस जणा रे लाट, 
त्यां बोध्यो आउषो भिनख रो रे जल, 
प्राण भूतं जीव सत्न ने रे साट, 
अशूरणया नै अतीप्मणया रे साल, 
ए छ प्रकारे बवे साता वेदनी रे लाल, 
भगोती सतषथ सातम रे जाल, 
कैरकसं वेदनी बवे जीवरे रे काल, 
नही सेन्यां ब॑षे भकरकस वेदनी रे खाल, 
कालोदाई पृच्छयो भगवान नेँ रे खल 
कल्याणकारी करम रिण विध बधेरे लाल) 
अठारे पाप थांनकं नही सेवीयां रे लाद, 
अछरे पाप थानक पबे तेह सु रे छाल, 
प्राण भूत॒ जीव सत्वं ने रे लाल 
त्यारी करेअणुकम्पा दया आणने रेल, 
अभूरणया नै बतीप्यणया रें लल, 
या चवदे सू बधे साता वेदनी रे लास 
माहा आमी ने माहा परिग्रही रे लाल, 
मद मांसं तमो भखण करे रे लल, 
माया कपट ने गूढ माया करे रे लाल, 
कूडा तोल ने कूड़ा मापा करे रे लाल, 
प्रकत रो भप्रीक नँ वनीतः छै रे लाट, 
तिण सरू' बंघे आउषो मिनख रो रे खाल, 
"पि सराग पणे साधूपणो रे छाल, 
बरु तपसा नेअकामनिरजरा* रे खाल, 
काया सरल + भाव सरः सू रे लल, 
जेहवो करे तेहवो मुख सु कै "रे लाल, 
ए च्यारू बोल वाका वरतीयां रे खल, 
ते साव करणी छै पापरी रे खल, 
जात" कुल> ब> सूपथ्नो रे लाल, 
ए सावेई मद करे नही रे खाल, 
ए आठोई मद करे तेहने रे खाल, 


ते साव्य करणी एप रीरे खर, तिणि मे तर्ही पुन 


१५ 


त्यां साघां नँ भसणादिकि वेहराय हो । 
कल्यो विपाक सुतर रेमांय हो १५॥ 
दुःख न दे उपजवि सो नाय हो। 
अपिटरणया परिताप नहीं दे ताय हो ॥ १६॥ 
उख्य कीयां असता थाय हो। 
च्छा उदेता माय हो॥ १५॥ 
अरे पीप सेव्यं बंधाय हो! 
भगोती सातां सतक छठा माय हौ । १८॥ 
सुतर भगोती महि ए रेस दहो। 
सातमे संतक दसम उदैस टे ॥१६॥ 
कल्याण कारी कर्मं वंवायं हो। 
नधे भकिव्यांणकारी कमे आय हो ॥२०॥ 
नहु सवदे च्याह्द माहि हो) 
दुः सोग उपजावे नाहि हो॥२१॥ 
अप्टिणया तँ अपरिताप हो! 
यां उल्टा सुं वे असाता पापं हो॥२२॥ 
करे पचिद्री नी धतं हो। 
तिण पाप सूः नरक मे जात हौ ॥ २३॥ 
व्छे बोट मूसावाय दहौ। 
तिणि पाप भरु तिरजंव थाव हो॥२४॥ 
दया नै अमछरमांव* जां हौ 
ते करणी निखद पिदछिणम हो॥२५॥ 
वले श््रावकरा वरत वार हौ, 
याँ मरु परमे सुर अवतार हो॥ २६॥ 
व्छे भाषा सर पिद्धांग हो) 
यासु वंचे सुभे नाम कर्म जांण हो ॥ २७॥ 
वेषे उसभ नाम कमं हो| 
तिणि मे नही निर्जरा धमं हो॥२८॥ 
तप कभ सुतर ठकुराय हो । 
तिण मु उच मोत वंवायहौ ॥२६॥ 
ववे नीच मोत कमं दो) 
धप हौ ॥३०॥ 


९८ 


ग्यांनावर्णी नै दरसणावर्णी रे खाल, 
ये च्याङूइ एकत पाप कमं छै रे खल, 
वेदनी आउषो नांम गोत छै रे खाल, 
तिमे पुन री करणी निरवद कही रेखा, 
ए सगवती इतके आठ में रेखार, 
पुन पाप तणी करणी तणो रे कल, 
*क्रणी करे नीहांणो नहीं करे रे जर, 
-समाव जोग वरते तेहनो रे खाल, 
"पाच इती ने क्य कीयां रे खाल, 
अपासत्थपणो ग्यांनाद्कि तणो रे रार, 
‹हितकारी प्रक्चन आलं तमो रे खाल, 
यां दसां बोलां वेषे जीवरे रे लाल, 
ते कल्याणकारी कमं पुन छै रे लाल, 
तै ठणा अंग दसमे ठणे कद्यो रे खाल, 
अन पुने पांण पुने कल्यो रे लाल), 
मने पुने वचनं कायां पुने रे जाल, 
पुन्य बंधे नव प्रकारसू रे च्छल, 
ते नवोई वोखं मे जिग आगना रे लाल, 
कोई कटै नवोई मो समवे क्या रे लाल, 
सचित्त अचित्त पिण नही कल्या रे लाल, 
तिण सूं सचित अचित दोन्‌ कल्या रेखाल, 
पुन नीपे दीघां सकल नें रे लाल, 
साघ श्रावक पातरने दीयां रे खार, 
अनेरं ने दान दीघां थकां रे खाल, 
इम कै नाम ठे ठणाञंग नां रे लाल, 
ते अर्थ अणहंतो धारीयो रे खाल, 
जो भनेर ने दीयां पुन नीपञे रे खा, 
करपातरनेदीयां पुन कहां थकीरे लाल, 
पुन सा नव वोतो समचे कल्या रे खाल, 
ज्यू वंदणा वीयाक्च पिण समचे कही रे खाल, 
वंदणा की्ां खपावे नीच गोत ने रे रल, 
तीयंकर मोत वेषे वीयाक्च कीयारे खाल, 


भिश्ु-पन्थ स्नाकर (खण्ड ¦ १) 


वले मोहणी नँ - अंतराय दह्ये 

त्यांरी करणी नहीं आग्या मांय हो ॥ ३१ 
ए च्यारूई क्षंपून पाप हो। 
तिणरी आग्या दे जित आप हो ॥३२॥ 
नवमां उदेता माय हो। 

ते जणि समिष्टी न्याय दहो ॥३३॥ 
च्न्वोखा परिणामां सम्कतवंत हो ) 

चखिमा करी प्रीस्ह खमंत हौ ॥३४॥ 
ध्वे माया कपट रहीत हौ) 
नसमणपणे छै सहीत हो ॥३५॥ 
१ '्चर्मक्थां कहं विसतार हो] 
कल्याणकारी कमं श्रीकार हो॥३६॥ 
त्यांरी करणी पिण निरवद जांणं हो । 

तिहा जोय क्रो पिचछछांण हो॥3७ 
केण सेण च्छ पुन जांण हौ 
नमसकार पुते नवमो पिद्छंण हो॥३८)॥ 
ते नवोई निरवद जांण हो। 

तिणरी केरग्यो पिद्धण दहो ॥३६॥ 
सावद्य निरवद न कष्या ताम हो 1 

पातर करुपातर रो पिण नहीं नांमहो॥४०॥ 
पातर करुमात्तर ने दीयां त्तांम हो। 

ते भूटबोले सुतर रोखेे नामहो ॥ ४१॥ 
तीथकर नामादिकि पुन थाय हो। 

अनेरी पुन प्रकत वेषाय हो ॥ ५४२॥ 
नवमा ठणामे अर्थं दिखाय हौ। 

ते भोलां ने खबर न काय हो 1 ४३॥ 
जब टरीयो नहीं जीव एक हो1 

समो ओआंण विवेक हो 11 ४४॥ 
उण ठमेंतो नहीं नीकाल हो] 

ते गुणवत सूं लेजो संभार हो ॥ ४५ ॥ 
उच गोत कर्म॑वंषाय हो) 

ते पिण समचे कल्या छै ताय हो ॥ ४६ ॥ 


भव पदारथ ¦ पुन पदारथ . 


तीथकर मोतं बधे वीस बोर सू रे लाल, 
समते बोर घणा छै सिधत में रे रार, 
जो अन पुने समवे दीघां सकल ने रे लाल, 
हवे निरणौ करट चुं नवां ही तणों रे खल, 
अन सचित अचित दीघां सकलनेरे लाल, 
तो इमहीज पुन पाणी दीयां रे खाल, 
दमहीज्‌ मन पुने समचे हुवे रे लाल, 
वले वचन्‌ पुने पिण समवे हुवे रे लल, 
काय पुने विण समचे हवे रे खाल, 
नमसकार पुने पिण समच हवे रे लालः, 
मन क्चय काया माठा वरतीथां रे लाल, 
तो नवेद बोर इम जांणजो रेखाल, 
मन वचनं काया पूं पुन नीपजे रे लाल, 
तो नवोई बोल इम जाणजोरेलाल, 
नमसकार अनेरा ने कीयां थका रे लाल, 
तो अनादिकि सचित दीयां थकां रे काल, 
निरवद करणी मेँ पुन नीपजे रे लाल, 
ते सावद्य निरवद किम॒जांणीये रे लाल, 
अन पांणी पातर तै वेहरावीयां रे खाल, 
त्यारीश्री जिग देवे आगना रे लाल, 
अन पाणी अनतेरा नँ दीयांरे लाल, 
त्यारी देवे नही जिण आगन्या रे लल, 
सुपातर ने दीया पुन नीपजे रे लाल, 
जो अनेरा नें दीयाई पुन नीपजे रे खल, 
छम २ सुतर मे देललो रे द्यल, 
पुन हवे तिहां निरजरा रे छाल, 
नव प्रकारे पुन नीपे रे लाल, 
ते पुन उदे हुवे जीवरे रे लाल, 
एपुन तणा सुखं कारिमा रे छल, 
तिणरी व्छा नही कीजीये रे साल, 
जिण पुन तणी वधा करी रे लाल, 
संसार वेकाम भोगसूं रे खालः, 


१६ 


त्यामे पिण समवे बोर अनेक हो } 
त्यामे कुण समम विगर ववेक हौ ॥ ४७ ॥ 
ते नवोई समच जांण हो1 
ते सुणज्यो चतुर सुजांण हो ॥ ४८1 
जो पुन नीपे छैतांम हो। 
लेण सेण बसतर पुन आम हो ॥ ४६॥ 
तो मन मूड वरत्यां पुन थाय हो । 
डो बोल्यांई्‌ पुन ब॑वाय हो ॥ ५० ॥ 
तो काया सू हिसा कीयां पुन होय हो । 
तो सकने नस्यं पुन जोय हो ॥ ५१ ॥ 


जो लगे छै एकत पपहो। 
उथप गई समचे री थापहो 1 ५२॥ 
ते निरवद वरत्यां होय हो। 
साव्यमे पुन न कोयदहो॥ ५३॥ 
जो क्पे एकत पाप हो। 
करुण करसी पुनरी थाप हो॥ ५४ 


सवय करणी सूं लागे पापहो। 
निरदमे आग्यां दे जिण आयहो॥ ५५1 
केण सयण वस्त्र वेहराय हो। 
तिण॒ ठम पुन वंवाय हो 1 ५६॥ 
केण सेण वसतर देवे ताय हो। 
तिणरे पुन कहां धी वेधायदहो 1 ५७ 
ते करणी ज्णि आगना माय हो1 
तिणरी जिग अआगना नदी कायहो॥ ५८ ॥ 
निरजराने पून री करणीएकहो। 
तिहां जिण अगना छै नेप हो ॥ ५६॥ 
ते भोगवे बयारीस प्रकार हौ 


सुख साता पमे संसार हो ॥ ६० ॥ 
ते विणसंतां नीं चार हो 
घ्य परमे भेव पार हो ॥६१॥ 
तिण वीया काम नै मोग हौ! 
तिहां पामे जन्म॒ मरण सोग हौ ॥ ६२॥ 


६० मिश्चु-मन्थ रबाकार (लण्ड : ९ 


वंदछछा कीजे एक सुगत रीरे खाल, ओर वछान कीजे ल्गार हो 

जे पुन तणी वंछा करंरे राक, ते गया जमारो हार हौ ॥ &३॥ 

संवत अठरे तयांले समेरे छाल, काती सुद चोथ विसपतवार हो। 

पुन ॒नीपजे ते ओल्खायवा रे छाल, जोड कीधी कोटास्या मभार हो ॥ ९४ ॥ 
@ 


ः 


पाप पदारथ  पाड्मो, 
ते घोर स्द्र छै वीहामणो, 
पाप तो पुद्गल द्रव्य च्चै 
तिण भूं दूःल उपजेदधै जीव रे, 
जीव खौटा २ किरतन करै, 
तेउदय आया दूखं उपे, 
ते पराप उदय दख उपजे, 
आप कीघां जिक्षा फल गवे, 
पाप कमं ते करणी पपं री, 
त्याने जथातथ परगट क 


[ मेघ कुमर हाथी रा मवमे 


घणधातीया च्यार कर्मं जिण भाष्या, 
त्यां जीव तणा निज गुणने विगरया, 
ग्यानावर्णी ने दशणीवर्णीय, 
जीवरा जेहवा २ गुण विगत्या, 
ग्यानावर्णी कमं ग्यान्‌ आवा नदे, 
मोहकम जीव ने करे मवार, 


पपि पदारथ 
टिः ५ 
दहा 
ते जीव नै घण सयंकार) 
जीव नै दुश्वं नो दातार ॥ १॥ 
त्याने जीव स्गाया ताम। 
त्यायै पाप कमं छै नाम॥२॥ 
जब पुदगल लगे ताम) 
ते आय कमाया काम ॥२३॥ 


जब कोद म॒ करजो रोस। 

कोई पुदाल रो नही देस ॥४॥ 
दोन जूमा जुमा छै ताम। 

ते सुणजो राख चित्त छंम॥५॥ 
ठ 

] 

ते अभिपडछ वादक श्यं जाणो। 

चंदं वादल यय्‌ जीव कमं ठकाणो ॥ 

पाप कर्मं अन्तकरण ओलघीजे* ॥ १ ॥ 
मोहणी अन्तराय छै ताम। 

तेहवा २ कर्मा रा॒ नांमर॥ 
दर्नणावर्णी दण अवे दे नारी! 

अंतराय आची वस्तु आडी छ माही ॥ ३ ॥ 


भ्यहु अकि प्रत्येक गाया के अन्तमेहि। 
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लव पदारथ ¦ पाप पदारथ 


दर्शण भोहणी जाबक ख्य होवे, 
दर्शण॒मोहणी षयउपसम हुवे जव, 
चारिति मोहणी कमं उदे सू, 
चारित मोहणी उपसम हुवे जद, 
चारित मोहणी जाक खाय हवे तो, 
चारितं मोहणी खयोपसम हुवे जब, 


जीवे तणा उदे भाव नीपनां, 
जीव रा उपसम भाव नीपनां, 
जीव॒ रा खायक भाव नीपनां, 


जीव रा खयोडपसम भाव नीपनां, 
जीव रा जेहवा २ भाव नीपनां, 
ते नाम पाया छै कमं संजोग विजेगे, 
चारित मोहणी तणी छै पचवीस प्रत, 
त्यांरा उदा सु जीव तणा नांम तेहवा, 
जीव अतंत॒ उतकष्टो क्रोध करे जब, 
तिणने अनुताणुबेधीयो क्रोष कल्यो जिण, 
जिणरा उदा सु उतकष्टो क्रोध करे छै, 
ते उदे आया छै जीव रां संच्या, 
तिण सु कायक थोडो अप्रत्याानी क्रोच, 
तिण सुं कायक थोडो छै संजल रो क्रोध, 
इण रीते मान री चोकंडी कहणी, 
च्यार चोकडी प्रसगे कमा रा नाम, 
जीव क्रो करे क्रोध री प्रकत सू, 
भाया कपट करें छै मोया री प्रकत भू, 
क्रोध करें तिण सू जीव क्रोधी कहायो, 
इण हीजं रीत मान माया ने रोम, 
जीव हसे छै हास्य री प्रकतं उस 
भय प्रकत उदे हुं भय पामे जीव, 
द्गंछछ अविं दुगंछा प्रकत ददे सू, 
तिणने पुरष तणी अभिलरषा होवे, 
पुरष वेदं उदे अस्ती नी अभिलाषा, 
करम उदे सु सवेद ताम कद्यं जिण, 


जब खायक समक्त ॒ सासती पावै । 
खयउपसम समक्त जीव नै अआै॥ २० ॥ 
सर्वं विरत चारि नहीं अवि। 


उपसम चारितं निरा पवे॥२१॥ 
खायक चारित आवे श्रीकार। 
खयउपसम्‌ चारि पामे च्यार ॥२२॥ 


ते कमं तणा उदा सू पिद्छंणो। 
ते कमं तणा उपसम सू जांणो ॥ २३॥ 
ते तो कमं तणो खय हूवां सूं ताम 
खयरउपसम कर्म॑ हृं सु नाम 1 २४॥ 
ते जेहवा २ छै जीव रा नाम। 
तेहवा इन कर्मा रानाम छै ताम ॥२५॥ 
त्यां प्रकृत तणा छै जू जूमा नाम 1 
कर्मं ने जीव रा जूमा जूञा परिणाम ॥ २६॥ 
जीवरा दुष्ट चणा परिणाम । 
ते कषाय आत्मा छै जीव रो नाम ॥ २७॥ 
ते उतकष्टया उदे आया छ ताम। 
त्यांरो अणुताणवधी क्रध॒ छै नाम ॥२८॥ 
तिण सुं कायक थोड़ो प्रत्याख्यान । 
आ क्रोध री चोकडी कही भगवान ॥ २६॥ 
मायाने लोम्‌ री चोकड़ी इन जांणो ! 
क्म प्रसगे जीव रा नाम पि्धंणो॥ ३० ॥ 
मान करे मानं रीप्रक्त सू ताम। 
छोम करे छ लोभं री प्रकत सु आंम॥ ३१॥ 
उदे आई ते क्रो री प्रकत कहाणी । 
याने पिण रीजो इण हीज रीत पिद्छांणी ॥ ३२॥ 
रित अरितरी प्रकत स रित अरित ववे । 
सोग प्रकत उदे जव नँ सोग अवे॥ ३३ ॥ 
उस्त्री वेद उदे सु वेदे विकार। 
पे वेतो २ हुवे बोहत विगाड।॥ ३४ ॥ 
निपु सके वेद उदे हूते दोयां सी चाय । 
करमांने पिण वेद कल्या जिण राय 1 ३९1 


गं 


मिथ्यात उदे जीव हुवो मिथ्याती, 
इत्यादिक माल २ छै जीव रान्‌, 
चचोथो घनघावीयो अतराय करम छै, 
ते पाचूई प्रकत पुदणल चौफरसी, 
दानौतराय दै दानं रे आडी, 
मन गमता पुद्गल नां सुख जे, 
भोभातराय नां कसम उदे सूं, 
उवमोगांतराय करम उदे सू, 
वीर्यंअतरायं रां करम उदे थी, 
उलणाद्कि हीणा थवि पाच, 
अनंतो बल प्राकम जीव तणो छै, 
तिण करम नें जीव ल्गायां सू रगो, 
पच्‌ अन्तराय जीव तणा गुण दान्या, 
एतोजीव रे प्रसगे नाम करम रा, 
ए तो च्यारघन घातीया करपकद्या जिण, 
त्यामे पुन ने पाप दोनू क्या जिण, 
जीव असाता पवि पाय करम उदे सू, 
जीव रां सचीया जीव ते दुःख देवै, 
नारौ रो आउखो पाप री प्रकत, 
असनी मिनल ने केई सनी मिनख रो, 
ज्यांरो आउलो पाप कषयो छ जिणेसर, 
गति अणुपर्व दीसे आउला कारे, 
च्यार सघेयण मे हाड पादमा छे, 
च्यार संलणं मे आकार मृडा ते, 
वर्णं गध रस फरस माठ मिलीया, 
ते पिण उसभ नाम करम्‌ उदे सू, 
सरीर उपग बंवण नें संघातण्‌, 
ते पिण उसभ नाम करम उदे सू, 
थावर नांम उदे छे थावर रो दस को 
नाम करम उदे छ जीव रा नाम्‌, 
१थावर नम करम उदे जीव थावर हब, 


शुष्म नांम उदे जीव सूम हुमो छै, 


भिश्ु-मन्थ रल्नाकार (खण्ड ; १) 


चारितं मोहं उदे जीव हुवो वुकरमी । 
वे अनार्यं हिसावर्षी ॥ ३६ ॥ 
तिणरी प्रकत पांच कही जिण ताम । 
त्यांयै प्रकत रा छै जुनूञ्ा नाम ॥ ३७ 
खाभांतराय सू वस्त लाभ सके नारी । 
लाभि न सके सब्दादिक कांई्‌॥ ३८॥ 
भोग मिल्मैया से भोग भोगवणी नवि | 
उवभोग मिंरीया तो वे ही भोगवणी नहीं अविं । ३६। 
तीनूई्‌ वीयं गुण हीणा थवि। 
जीवे तणी सक्त जाबक घट जवि॥ ४० ॥ 
तिणनें एक अतरायं कश्म॒सूं घटायो । 
आपत्तणो कीयो भाप रे उदे आयो ४१॥ 
जेहवा गुण दान्या छैतेहवाकरमा रा नाम । 
पिण सभावं दयां रो जूनू्नो तांम ॥ ४२ ॥ 
हिव अघातीया करम छ च्यार। 
हवे पाप तणो कह द्रुं विसतार ॥ ४३ ॥ 
तिण पाप रो असाता वेदनी नाम । 
असाता वेदनी पुदशल परिणाम 1 ४४॥ 
के तिरयंच रो आलो पिण पाप। 
पाप री प्रकत दीसे छै विलाप ।॥ ४५॥ 
त्यारी गति अणुपूर्वी पिण दीसे छे पाप । 
इणरो निश्च तो जागे जिणेसर आप ॥ ४६ ॥ 
ते उसभ ताम करम उदे सूं जांणों। 
उसभ नाम करम सू मिरीया छे आंणो ॥ ४७ ॥ 
ते अण गमता न अतंत अजोग। 
एहवा पुदगल दुःलंकारी मिले छे संजोग ॥ ४८ 1 
त्यां में केकरि माठा २ तंत अजोग 1 
अणगमता पुदग से मिले छ संजोग ॥ ४६ ॥ 
तिण दसका रा दस बो पिद्छाणो 1 
एहवा हज नामं करभा रा जांणों।॥ ५० ॥ 
तिण सूं आघो पच्छो सरकणी नावे । 
सुक्ष्म सरीर सगल नादौ पावे ॥ ५११ 


मव पदारथ ; पाप पदारथ 


साधारण नाम सूं जीव साधारण हम, 
*अप्रज्याप्ता नाम सू अप्रज्याघ्तो मरे छै 
“अथिर नाम सू तो जीव अथिर कहाणो, 
ष्टुम नाम उदे जीव दुम कठाणो, 
ण्ठुमग नाम थकी जीवं ॒हूवे दोभागी, 
“दुःस्वर नाम थकी जीव हुवे दुस्नरीयो, 
"अणादेज नाम करम रा उ्दा थी, 
१ "अजस नांम थकी जीव हुओ अजसीयो, 
११अपघात नाम करम राउदे थी, 
श्व्दुम्‌ ग ताम करम .संजेगे, 
१ श्नीच गौत उदे नीच हुवो छीकां मे, 
नीच गोत थकी जीव हषं न पामि, 
पाप तणी प्रकत ओलखावण काजे, 
संवत अठरे पचाने वरते, 


एकण सरीर में अनतता रहे ताम। 
तिण सूं अप्रस्याघ्तो छै जीव रो नाम ॥ ५२॥ 
सरीर अथिर जाव्क दीलो पवे। 
लाम नीचलो सरीर पादूञो वि ॥ ५३ ॥ 
अण गमतो लगे न गमे लोकां ने किर । 
तिणरो कठ उक्षभमे नही श्रीकार ॥ ५४ ॥ 
तिणरो वचन कोड न करे अगीकार। 
तिणरो अजस बोले लोकं वारंवार ॥ ५५ ॥ 
पेटो जीते ने आप पामे घात। 
तिणरी चा किण ही ने दीढी न सुहात ॥ ५६ ॥ 
उच गोत तणा तिणरी गणे छे छोत 1 
पोता रो संचीयो उदे आयो नीच गोत ॥ ५७ ॥ 
जड कीधी श्री दुवारा सहर मभार । 
जेठ सुद तीज नें वस्पतिवार॥ ५८ ॥ 


५. : आध्र पद्रारध 


दाय : ६ 


धीश्च धृदान्धु पाचों, 
त कम छ्रान द त्राग्णौ, 
आवद ना र्भ 
मन्य परिणाम पुन ग व्राणा, 
कद्ध मृ मिध्यती प्रीवद्र, 


त्यां जीव अव्र न अन्य्व्या, 
धआशव ता निर्वेद जव, 
ठम २ निदधन मे भापीवे, 
वि पाप यावा ना वाग्णा, 


ते अरातय प्रगट कद, 
{विनारा 

घणा जंग भतुर्‌ र मकार, 
ने दुता यै माहा विकराल, 
मध्यात शविगत सैं वपाय, 


एरचि आधव दुवार्‌ छे ताम्‌, 
ञो सन्ध ते आश्व पिध्यात, 
तिण याश्वव नो द्रण दारो, 
अत्माग भाव व्विरत ताम, 
तिण विरत नै द निवार, 
नदी त्याग्या द प्यां दरीं री, 
ते वित जीव रा परिणाम, 
आश्रव छि 


छ ताम, 
आव्‌ 


ख्याय, 


(न॥ 

६4 

निने पटीजे आव दुवा 

त व्रागणा न कमम न्यार्‌॥ ११ 


ओव ग भव्या भंडा परिरमाम। 
भहा पराय तणा द तांम॥ 
याध नँ कहै र अओीव। 
न्यरि मेषी मिश्यात री नीव॥ 
श्री वीर्‌ ग्या छं मक्ता 
ने मुणमो सूतर्‌ नी साघ्ठ॥४॥ 
वेवी क्छ द्य ताम। 

ते गुणो गख चित ठम ५॥ 
हृष्ट 


ए 


१५ 


ख 


८4 

भाव सुण. ,... 1 

क्या छु पांच आश्रव दुवार। 

त्यां मं पाय भवि दगचाल॥ १॥ 
पम्पा जग छु ताय। 

नव्ये ओव तणा परि्णम॥२॥ 
छ्य सगय ओव साश्यात) 

ते समक्रित संवर दवारो ॥३॥ 
जीव तणा माठ परिणाम । 

ते ब्रत छै संवर दवार ॥४॥ 
माता वांछा की री व्वारी। 


तिण नै त्ययं हवे सवर आम॥ ५॥ 
ए षिण जीव रां मेखा परिणाम । 
जव अपरमराद संवर धय।॥६॥ 


नवे पदारथ ¦ आश्रव पदारथ 


छ्षाय आश्रव छै ओं, 
तिग सू पाप लगे छै आय, 


सावद्य निखद जोम व्यापार, 
ख्ये भेल मृडं परिणाम, 
ए चूड आश्रव उघाड् दूवार्‌, 
दुवार तो जीवं ना परिणाम, 
यारा उकणा संवर दवार, 
नवा केरम नता रोकणहार, 
इमहिज कषयो चौथा अंग मारो, 
आश्रव करमां रो करता उपाय, 
उततरायेन  गुणतीसमा माह्यो, 
व्रतं रा चद्र ठउकायो, 
उतराघेन गुणतीसमा माल्यो, 
पचर्खांग सू आश्रव स्घायो, 
उतराषेन तीसमां रे माद्य, 
जब पाणी आतो मिट जवि, 
उतराघेन उगणीसमां माह्यो, 
करम आवा ना ठम मिटावो, 
दकीया कल्या आश्रव दुवार, 
कल्यो छे दरवीकालिकि मकार, 
ख्ये पाच आश्रव दवार, 
ते तो दसवीकाल्कि सकार, 
पहला मनजेग रूपे ते सुध, 
उतराधेन गुणतीसमा माहि, 
पाच कल्या छ अधमं दुवार, 
वे पांच केल्या संवर दवार, 
ठागा अग पाचमा ठणा माहि 
पड्किम्यां पाच्छो सूवाए दवार, 
फूटी नाव सये दिष्टत, 
भगोती तीजां सतक मभार, 
वले फूटी नावा रे दिष्टंत, 
मगोती पहल सतक मभार, 


कषाय परिणाम । 

सू मिट आय॥७॥ 
आश्रव दुवार। 
अजोग सवर तिणरो नाम॥२८॥ 
क्रम्‌ आवे या दुवार` मभार। 

त्यां सू करम लगे छं तांम॥ ६1 
आश्रव दवार ना स्थणहार। 

ए पणि जीव रा गुण श्रीकार॥ १० ॥ 
पाच आश्व ने सवर दुवारो। 

करम आश्रव सू लागे छ आय1॥ ११॥ 
पड्किमणां रो फल बतायो। 

वले आश्रव दवार रूघायो ॥ १२ ॥ 
पच्चक्छाण रो फल वतायो । 

आवता करम ते मिट जायो ॥ १३॥ 
जलना आगम्‌ ख्यायो ] 

ञ्यू आश्वव रूध्या करम नवे ॥ १४॥ 


जीव रा 
ते अक्षाय 
ए पाच 


गाल दवार ढाक्या कट्या ताह्यो 1 
उब पाप न लगे आयो ॥ १५॥ 
अब पाप न ब्धे लिगार 1 
तीजा अघेन में आश्वव दुवार ॥ १६॥ 
ते भीषू मोटा अणगार। 
तहं ज्य करो निस्तार ॥ १७॥ 
पे क्चन काय जोग सूघ। 
आश्रव सू्पणा चाल्या छ ताहि॥ १८॥ 


ते तो प्रदनव्याकरण मभार! 


या दोया रो धरणो विसतार॥ १६ ॥ 
आश्रव पडिकिमणो ताहि । 
फेर पाय न लगे चक्र ॥ २० ॥ 
आश्रव ओल्खायो भगवत । 
तीजे उदे छै विस्तार ॥ २९१॥ 
अध्व ओल्लायो भगवंत । 
चटु उदे छ विसतार॥ २२ ॥ 


# 














ए त्त च्छा छ अध्व दवार्‌. 
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च 
जन्‌ सादघरं निरदेद्‌ चास्या. 
>~ यात्या न न, ~ = 
जा*र आत्वा च्य द्ध ता. 
(~ ~ ~ ~> 
जानि द्ध तं अद च्वार्‌ः 
स. ५. जीव 9. 
उच्चं ताट्न जि (चतक, 
= ~ =>. अड ~ 
सन्त्स खला च सड चाचा, 
= 3 द न 
सन् उदं उ सीदे त्मनि, 
= ८ 
ल्प चक्र्मा चू तस॒ च्छ. 
= 
ते प्नि आान्व जीव नित्तक. 
ष ~ स 
{सथ्य ई।तर्त च काय, 
क्षयाय अत्म कटी द्धै स्ताम्‌ 
ए णच छं अन्व दुकादः 
ए षष्ट च जव साख्या 


भिद्यु-पन्य 


रनाकार (खण्ड 


१) 


वले उने द्ध सूत्तर मभार! 
क््टा चे एकज न्याय ॥ २३ 
ते तो जीवं तणा परियम । 
खयै सन्या तणा पखयपाती।॥ २४ ॥ 
ग्रह तेरीज दे अन्व । 
त्यां चूं क्म खगे दं ंम 1 २५१ 
तीना दसं तमो नही भेल) 
ज्वं पुदख्छछ लगे दे अआग॥ २६ ॥ 
त्यये करता दै ओव अप! 
तिगि मँ संका मूक म आंणो1॥ २3 ॥ 
सूत्र मेँ पड अपरता) 
जीव करमां र कर्तारौ ॥ २८ ॥ 
ए त्तो करता क्यो चरि कलर । 
सीन करगे कहो करतार ॥ २६ ॥ 
जीव दं भच भंडा परिण्णनं। 








निच्चं 
त्याने जीव द्व मे घाल्या। 
जन नँ कल्या जीव परिणाम ॥ ३३ ॥ 
जोन द्धं तेहिग आच्रव दवार। 
वणि मे मृ म जांणो संक ६४ ॥ 
त्ने पिगं जीवं दस्य मेँ वारी 1 
क्त्या ते जीव परिणाम ३५॥ 
ते त आव तणा परदे 
त्यय शनक कल्या असे ॥ ३६ ॥ 
उ्दे अव छं जीवक रा ताय! 
यनि कल्या द जीव परिणाम ॥ २९ 71 
ति जँ संका चीं दिलत 1. दे ॥ 


नेच पदारथ ; अश्चव पदरथ 


आश्रव ओव तणा परिणाम, 
जीव रा परिणाम दै जीव, 
नवमे ठणे ठणा अगं माहि, 
करम ग्रहे ते आश्रव जीव, 
लंणा अंग दसमें ठणे, 
उधा अणे तैहिज मिथ्या, 
पांच आश्रव नँ इविरत ताम, 
मादी ल्स्या तो जीव चै ताय, 
जीव ने क्षण सं पिछणो, 
जीव रा ख्षण नते अजीव थापे, 
च्यार स्गन्या कही भिणराय, 
पा रो उपाय ते आश्रव, 
भला नें भू अघवसाय, 
भला सं तो लगे छे पुन, 
आरत ने श्र ध्यान, 
आश्रव षापं तणा दे दवार, 
पुन॒ने पाप आवना दुवार, 
करमा रो करता आश्रव ओीव, 
जे आश्व ने अभवे गभे. 
करम खावि ते आश्रव, 
आश्रवे ने क्यो स्घागो, 
ओ कीसो दख स्याणो, 
विपरीत तत्व गुण जागे, 
कुण हिसाक्कि रो अत्यागी, 
सबदादिकि कुण अमिले, 
कुण मन मोग रो न्यापारो, 
इदा ने करुम मेकली मेख, 
इण नँ मोकली मेठे ते आश्रव, 
मुख सू कुण भूडो बोले, 
ए जीव दख नो व्यापार, 
जीव रा चलाचेख परदेस, 
उ आश्रव दरं श्धाणो, 


नवमे ठे कल्यो छ आंम। 
त्याने व्किल कहे छ अनीव॥ ३६ ए 
आश्व करम ग्रहे च ताहि। 
गरहीया आवे ते पुदगर अजीवे॥ ४० ॥ 
दस बोल उधा कुण जणे 
तेहिज आश्रव जीव साख्यात ॥ ४१ ॥ 


माठी चस्या तणा परिणाम। 
तिगरा क्षण अओीव किम थाय ॥ ४२॥ 
जीव रा क्षण जीव गांणो। 
ते तो वीर ना क्चन उथपे॥ ४२॥ 
ते पिण पाप तणा छ उपाय। 
ते आश्रव जीव दरब ॥ ४४॥ 
त्याने आश्रव कल्या जिनराय । 
भूडा स्‌ कगे पाप अहुत ॥ ४५ 
त्याने आश्रव कृष्या भगवान! 
दवार तेहिज ओव व्यापार ॥ ४६॥ 
ते करम तणा करतार! 
तिण ने कहँ अग्यानी अजीव ॥ ४७ ॥ 
ते पीपल बाधी मूरख ञ्य ताने। 
ते निच्चेद्‌ जीव दरब॥ ४ ॥ 
आ जिनजी रा मुखे री वाणो) 
कीसो दख थिर शथपाणो॥ ४६ ॥ 
कुण माड उल्टी ताणे। 
करुण रे व्छा रहै लभी॥ ५० ॥ 
कषाय भाव कुण राखे। 
करुण चिन्तवे म्हारों शारो) ५१॥ 
सवदाद्किं ने कुण मेरे1 
तेहिग छै जीव दख॥ ४२॥ 
काया सूं कुण मागे ङंले। 
पुदगढ पण वसे छ खर॥ ५३ ॥ 
त्यां ने धिर थापे दढ करेस। 
तब॒ तेहिन संदर थपाणो ॥ ५४॥ 


२० 

चलाचलं जीव परदेस, 
सारा परदेसां करम ग्रहा, 
त्यां परदेसा रो धिर करणहारः, 
अथिर परदेस ते जाश्रव्‌, 
जोम परिणामीक ने उदे माव, 
अजीव तो उदे भाव नाही, 
पुन निखद जोगासू रगे छै आय, 
पुन सहजां छागे छै आय, 
जे जे सत्तार ना छु काम, 
ते सगल छ आश्रव तांस, 
करमां ने ख्गावे तो आश्रव, 
रगे ते पुदगरु अअीव, 
करमा रो करता जीव दरव, 
कीधा हृजा ते करम कहिवाय, 
्यारे मूढ मिथ्यात अचारो, 
त्याने सबली तो मूल न सूरे, 
जीव रे करम आड छ आर, 
व्यपे घातीया करम छे च्यार, 
ओर करमां सुः जीव दकाय, 
विगड्यो करे साक्य व्यापार, 
चास्ति मोह उदे मतवालो, 
साव्य रो सेवण हारो, 
दंसण मेह उदे सरे उघो, 
उी सरथा रो सरदग्हारो, 
मूढ कहे आश्रव ने खूपी, 
सूतरां मे कल्यो ठम २, 
पाच आश्वं ने इविरत ताम्‌, 
माठी ज्स्या अल्पी छै ताय, 
उजला नै मेला क्या जोग, 
उजलां जेग मेला थाय, 
उत्तराघेन गुणतीसमां माय, 
ओग सचे निरदोष मे चाल्या, 


मिष्ठु-मन्थ रन्नाकार (खण्ड : १ 


सारा परदेसा करम प्रवेसं। 
सारा परदेसां करमा रां करता ॥ ५५ ॥ 
तेहिज संवर दुवार 1 
ते निच्नेई्‌ जीव दरब ॥ ५६॥ 
त्याने जीव कल्या इणं न्याव। 
ते देख छो सूतर माही ॥ ५७॥ 


ते करणी निरजरा रीदे ताय। 


तिण सू जोग छे आश्रव माय ॥ ५८ ॥ 
त्यारा किण ररक नांम। 
ते सगखा छं जीव परिणाम ॥ ५९ ॥ 
तेहिज छ आश्रव जीव दरब। 
ल्गावे ते निश््चेई्‌ जीव ॥ ६० ॥ 
करतापणो तेहिज आश्रव । 


ते तो पुदगल लगे छ आय ॥ ६१ ॥ 
ते नही पिच्छणे आश्रव दवारो । 


दिनि २ इधक अलभे ॥ ६२॥ 
ते ख्य॒ रह्या पाटनेपाट। ` 
मखं मारण रोकणहार ॥ ६३ ॥ 
मोह करम थकी विगडाय। 

तेहिन आश्रव दुवार ॥ ६४ ॥ 
तिणसू साव्यरो न हुवे यरो । 

तेहिज आश्रव दुवारो ।। ६५ ॥ 
हाये मार न अवि सुधो। 

ते मिथ्यात आश्रव दवारो ॥ ६६॥ 
बीर कल्यो आश्रव ने अरूपी। 

आश्रवे ने अरूपी ताम ॥ ६७ ॥ 
माटी चल्स्या तणा परिणांम। 


तिणरा ल्षण रूपी किम थाय ॥ ६न॥ 
मोह करम सजोग विजोग । 
करम भरीयां उजरक होय जाय ६&॥ 
जग सचे क्यों बिणराय 1 
त्यां ने साधां रा गुण माहे घाल्वा ॥ ७० ॥ 


नेष पदारथ आधव पदारथ 


सधां रा गुण छ सुध मान, 
त्यां जोग आश्रव ने रूपी याप्या, 
लणा अश तीजा लंणा ममार, 
तिण भु भरूपी धै भाव ओग, 
जोग आतमा जीव अरूपी, 
जग जीव तणा परिणाम, 
आश्रव जीव सररधावेण ताय, 
संवत अठारे पंचावना भार, 


३१ 


त्याने अरूपी कल्या भगवान } 
त्यां वीर नां वचन उथाप्या॥ ७१॥ 
जोग वीयं रो व्यापार। 
रूपी सरधे ते सरधा अजीग॥७२॥ 
त्यां जोगा ने मूढ कहे क्षी) ` 
ते नश्चे अखू्पी द तांमा५३7ौ 
ओड कीघी छ पाली मांय। 
आसोज सुद वारसं रिववार ॥ ७४॥ 


दडः: ७ 


आश्रव करम आवानां वारणा, 
करप दुवार ने करम एकहिज कहे, 
करम ने आश्रव चछ जूना, 
करम नें आश्रव एकहिन करे, 
वले आश्रव ने लूपी कहे, 
दुवार ने दवार मे अवि तेहने, 
तीन जोगा ने सख्पी करै, 
वले तीन गाने कहे करमदछ, 
आश्रव नां वीस भेद छे, 


दुहा 


त्याने विकल कहे छ करम्‌। 
ते भला अग्नी भरम॥ १ ॥ 
जूञोजूञो छँ त्यारो समाव। 
तिणरो मूढ न जि न्याव॥२॥ 
आश्रव ने कहे करम दुवार। 
एक कहे छै मूढ गिवार॥३॥ 
त्याने इम कहे आश्रव दुवार | 
ओ पिण विकलं रे नही छै विचार ॥ ४ ॥ 
ते जीव तणी पर्याय) 


क्रमं तणा कारण क्या, ते सुणजो चित्त ॒ल्याय॥५॥ 


टट 


{ चतुर विचार करी ने देखो ] 


मिथ्यात आश्रव तो उो से ते, 
तिण मिथ्यात आश्रव ने अजीव सरे छे, 


जे जे सव्य कामां नही त्याग्या छे, 
ते जीव तणा परिणाम छ मेख, 
परमाद आश्रव जीवे नां परिणाम मेख, 
तिणने अजीव कहै छ मूढ ॒मिथ्याती, 
केषाय आश्रव ने जीव कषयो जिणेसर, 
कषायं करवारो सभाव जीवं तणो रख 


उयो सरे ते जीव साल्यातौ रे। 
त्यांरा घट माहे घोर मिथ्यातो रे॥ 
आश्रवे ने अजीव कहे ते अग्यानी) १॥ 
त्यारी आसा च्छा रही छगी रे। 
अत्याग॒भाव छे इविरत सागीरे॥२॥ 
तिण सू कगे निरंतर पापोरे। 
तिण रे खोदी सरघा री थपोरे1३1॥ 
कषाय आतमा कटी च तांमो रे। 
केषाय छै जीव परिणामो रे) 


३२ 


जग आश्रम ने ओव क्यों ज्िणिसर, 
तीन जोग रो व्यापार जीवतणोष्ै, 
जीवरी हिसा करे ते आश्रव, 
हिसा करे ते परिणाम जीव तणा चे, 
भूर बोले ते आश्रव क्यों चछ, 
भूख बीरखु्ण रा परिणामं जीव तणा छे, 
चोरी करे ते आश्रव कषयो जिगर, 
चोरी करवा रा परिणांम जीव तणा छे, 
मैथुन सेवे ते आश्नव चोथो, 


मैथुने परिणांम तो ओव तणा चछ, 
परिग्रहं रावे ते याचो आश्रव, 


जीवरा परिणाम द मूर्खा परिग्रह, 
पाच इदयं ने मोकठी मेले ते आश्रव, 


राग धेष आवै सब्दादिके उपर, 
सुरत द्धी तो सन्द सुगि छे, 


चाण धी गन्ध नै भोगे छै, 
फरस इरी तो फरस भोगवे छ, 
यासू. राणनें पेष करे ते आधव, 
तीन ओगां ने मोकला मेठे ते आश्रव, 
त्याने अजीव कटे ते मूढ मिथ्याती, 
तीनजोगांरौ व्यापार जीव तणो छ 
माठलजोग छे माठी ल्स्या रा खषण्‌, 
भड उपगरण सू कोई करे अजेणा, 
ते आश्व सभाव तो जीव तणो छ 
सु्ची-कुसग सेवे ते आश्रव, 
सुची-कसग सेवे तिणने अजीव कहु 
द्वे जेगाने स्पी क्या छ 
दरब जगा सूतो करम न ले, 
आश्चव नै करम्‌ कहे चछ अग्यानी, 
भठ करमां ने तो चोफरसी कहे छ, 
आधवे ने करम कटै त्यारी सरघा, 
त्यांरा वोल्या री ठीक पिण त्याने नाही, 


सिधरु-पन्थ रत्नाक्रार (खण्ड : १) 


जोग आतमा कटी छै तमो रे। 

जोग चछ जीवं रा परिणामो २॥५॥ 
हिसा करे ते जीव साख्यातो रे। 

तिणमे संका नदी तिलमातो रे) ६॥ 
भूं बोले ते जीव साख्यातो रे। 

तिणमे संका नही तिल्मातो रे॥७॥ 
चोरी करं ते जीव साख्यातो रे। 

तिणमे संका नहीं तिदमात्तो रे॥ ८) 
मैथुन सेवे ते ओवो रे। 

तिण सू रगे छँ पाप अतीवोरे\ & ॥ 
परिग्रह राखे ते पिण जीवो रे। 

्तिण सू लगे छ पाप अतीवो रे॥ १०॥ 
मोकरी मेरे ते जीव जणों रे} 

यतिं जीव रा भावे पिर्छाणो रे॥ ११) 
चषु दी स्पले देलो रे। 

रस द्ध्री रसं स्वादे वेपो रे॥ १२॥ 
पाचू दद्यां नो एह सभावो रे) 

तिण नँ ओव कीजे इण न्याचो रे ॥ १३॥ 
मोकला मेके ते ओवो रे। 

त्यारा घट मे नही स्यान रो दीवो रे॥ १४॥ 
ते जोग छै ओव परिणामो रे। 

जोग आतमा कही तामो रे॥ १५॥ 
तेहिज आभ्रव जाणो रे। 

रूडी रीत पिछछंणो रे) १६॥ 
सुची करुसग सेवे ते जीवो रे। 

त्यारे उंडी मिथ्यात्त री नीवो रे॥ १७ ॥ 

तेतोभाव जोग रे छँखारो रे। 

भाव जोग छे आश्रव दवारो रे॥ १८॥ 

तिण च्खे पिणडउवी दरसी रे। 

काया जोग तोद अल्फरसी रे॥ १९ ॥ 

ञ्ठी जसा थी म्री रे। 

व्यांरी दीया निकाडरी पूटी रे॥ २० ॥ 


नव पदारथ ¦ आश्रव पदार्थ 


वीस आश्रव मे सोके एकत परावद, 
तै जीव रा किरतवं माग तरे खोट, 
मन॒ वचन कायाय जोग व्यापार, 
ए च्यारंद आश्रव साव निरव, 
मिथ्यात इविरतं नँ प्रमाद, 
ठ करम तणा करता जीव रे छ 
यामे च्यार आश्रव सभावीक उदारा, 
जोग किरतब नै सभावीक पिण 
हिसा कर ते जोग आश्व 
त्बोरी सूं लेह सुची करुसग सेवे 
करमां रो करता तो शीव दरब छै, 
करम ने करता एक सरे ते, 
अठारे पाप लंगा अजीव चोफरसी, 
जब जुनुूञञा रकिरतवब करें अठरो, 
उदे आया ते तो मोह कम चछ 
स्यारा उदां सूं अठारेद किरतब करे छ, 
उदे नँ किरतव नुञानूञा चछ, 
उदे नँ किरतब एकज सरये, 
प्राणातपात जीव री हिसा करे ते, 
उदे हुवो ते भ्राणातपात ठंणो छे, 
भू बोखे ते मिरषावाद आश्व छे, 
भूढ बोले ते जीव उदे हुवा करम, 
चोरी करे ते अदत्तादान आश्रव छ, 
ते उदे आयां जीव चोरी करं छ, 
मैथुन सेवे ते मैथुन आश्रव, 
उदे हुमो ते मैथुन पाप थानक खें 
सचित्त॒ अचित्त मिश्र उपर, 
तेममताचे मोह करमराडउ्दामसू, 
क्रोष के ने मिथ्यात दरसण, 
यांरा उदा सूं सावद्य कामा करे ते, 
सव्य कामां ते जीव रा किरतव, 
यां दोयं ने कोद एकज सरवे 


॥ 


[4 
त 


ते पाप तणा छै दवारो रे। 

पाप तणा कृरतारो रे॥२१॥ 
वले समच जोग व्यापारो रे! 

पुनं पाप तणा छं द्वारो रे॥२२॥ 
कषाय नँ जोग व्यापारो रे! 

ए पाद आश्ववं दवारो रे] 
जोग मेँ पनरे आश्रव समायारे। 

तिण सूं जोग मे परेड आया रे॥ 
भूवो ते जग छे ताह्यो रे] 

पनरेडइ आया जोग माल्यो रे॥ 
कीधा हुवा ते करमो रे। 

भूला अग्यांनी भर्गो रे॥ 
ते उदे अवे तिण वारो रे। 

ते अघ्मरेद आश्रव दवारो रे॥ 
तेतो पपरा ठंणा अगये रे। 

ते जीव तणो छै व्यापारो रे॥ 
धा तो स्रधा पूवी रे। 

अकल तिणांरी उवी रे 
प्राणातपात आश्रव जाणों रे। 

त्याने क्डी रीत पिद्धंणो रे॥ 
उ्दे दधँ ते मिरषावाद णो रे। 

यां दयां नें जूजाजूञ्ा जागो रे॥ 
उदे ते अदत्तादान ठगो रे। 

ते तो जीवे रा च्षण जांणो रे॥ २२॥ 
ते जीव तणा रणामो रे) 


२३-॥ 


२४ ॥ 


२९॥ 


२६ ॥ 


२७ ॥ 


२८ ॥ 


२६ ॥ 


२० ॥ 


२३१॥ 


मोह करम अजीव द्ध तांमो रे॥ उ३॥ 
ममता राते ते परिग्रहं जाणौ रे। 
उ्दैमे द्धे ते परप ठगो रे॥ ३४॥ 
उदे हृजा ते पप रो ठंभो रे। 

जीवर चक्यण जाणा रे॥६५१॥ 
= 


हृभा ते पाप करमो रे। 
ते भल् अग्यांनी भरमो रे॥३६॥ 


व 


4 


॥, 
(1 


५ 


ाध्वतो करम आवानां 
दवार महं त्रै ते आठ कर्म 


दवार, 


[3 


माडा परिप्रांम ने मातरी च्या, 
माज अघवस्राय नं माले व्यान, 
अटा परिणाम न भटी च्या, 
मन्दा अचवसाय न भरद व्यनि, 
भदा नूंडा परिणाम मन्य मुंडी चस्याः 


मला मृं अवतवमाय भन्यर मृंडा ध्यान, 
भला भूय माव जीव तणा र 
सत्र भाव तो दं सवर्‌ निर्जरा, 
निरजया री निरवढ करणी कंरता, 
जीव तणा पदे चे द्ध 


निदजरा री क्ररणी करे तिण काद, 
जव सहचर नाम करम मूं द्द भाव, 
मन वचन कराया ग जोन तीनृं, 
अपद्त्य जोग तो पाष नां दूवार्‌, 
ययस्षत्य दुत्रार नं वण्ण चाव्या, 
खता ने उदीरतां निर॒जना गी करणी, 
पमत्य नँ अपन्नत्य जोग 
ते सावच्र निरवद जीव गी करी, 
जिण क्यौ स्तर पं 
विरत ते घाना वंदा जीव तमी र्ध 
मातम क्न्लिवि नैं 
वटेजिण आनना वाय्द्रा सर्वं कार्मा, 


करम जीव > च्यार्‌ संना, 
पाप कन्म ग्रहे तै जाधव, 


उलंण कम क्ट वीयं पुरपाक्रार्‌ भ्राक्रम, 
त्रिणिघ्रुं पाय क्रम जीव रेखे दध. 
उरण कम क्ट वीर्यं पुर्पाक्नार ध्रकरम, 
त्यास पृन करम जीव रे न्ग र 


संजती अस्ंजती नं प्रंनतात्तजती, 
तै गवर्‌ नँ गच्च देनं 


मिघ्ु-मन्थ रनाकर (खण्ड: १) 


ते तो जीव तणा परिणामो रे) 
ते पदगं द्र द तामि रे॥ ३७॥ 
व्द्रे मातरा जोग व्यापारो २1 
ए पाप अवानां दूवारौ रे॥ ३5 ॥ 


जन्प् निरवद जोग व्यापागे रे। 


ए धुन जावा रा दुवारी रे॥ 2३६ ॥ 
भन््र भंड जोग छं तांमो रे। 
ट जीव तमा परिणामो रे॥ ८21 
भंडा पाप रा वाखा अणो रे। 
पुन सहने न्यरगे ट आगो रे॥ 1 
करम नगो खय जणो रे। 
त्यां सरं पुन न्छरगे छँ ओंणौ रे॥ ४२ 


जीव रा चर्टे स्वं पररदेनो रे1 
तिणि मुं पून त्णो प्ररवेम्रो रे॥४३॥ 
यत्रत्य नँ अपत्य चाल्या रे। 
पतत्थ निरजरा री करणी मेँ घाल्या रे ॥ ४८ ॥ 


पसत्य उदीर्णा चान्या रे। 
पुन द्मे तिण सूं आद्यव मे घान्या रे1॥ ८५ ॥ 
त्यारा वामठ मेद द्धं त्यो रे1 
मूतर व्वा रे मह्य रे॥ ४६॥ 
असंजम ते विनत जामों रे। 
तिष्नँ च्डी रीत पिद्छंणो २॥ ४७॥ 
स॒वं जीव व्यापारो र। 


ए सगच्र दछँ ञचछव दुवारो रे॥ ४८ ॥ 

ते तो पराप कयम श्रे तांणो रे! 

ते तो ख्यण जीव दा जांणों रे॥ € 1॥ 

यांस स्राक्य जोग व्यापारो रे) 

ते जीव छ याच्व दुवरारौ रे॥ ५०॥ 

यारा निरवद करतत व्यापार रे। 

ते पिर जीव छं यद्व दवारो रे॥ ५१ ॥ 
आाध्रव दवारो रे1 


ते तो संवर 
तिणिर्मे प्रका न्दी छ चारौ रे ५२॥ 


तेवै पदारथ ¦ आश्रवे पदरथ 


इम विरती अविरती नें विरताविरती, 
इम पिडीया बाला नँ बार्पिडीया, 
वले संबूडा असंनूडा ने सबृडासबूडा, 
धम्मवचसाइया इमहिन जांणो, 
एसगला बोल छ संवर नें आश्रव, 
कोड आश्रव ने अजीव कहँ छ, 
आश्रव घयैयां संवर वधे पछ, 
किस दरब धटीयो ने वधघीयो, 
इविरत उदे भाव घटीयां सू, 
ए जीव तणा माव वधीयां नें घटीया, 
सतरे मेद असजम ते इविरत आश्रव, 
सतरे भेद संजम ने सवर कल्यं जिण, 
आश्रवे नँ जीव सरघावण कान, 
संवत अठरि वरस पचावने, 


६५ 
इम पचलांणी पिण जांणो रे। 
जागरा पुत्ता एम पिद्धाणो रे॥ ५३॥ 
धमीया धमठी तांमो रे। 


तीन तीन बोर छ तांमो रे॥ ५४॥ 
त्याने शूडी रीत पिद्धणो रे 
ते पूरा छै मूढ अयांणो रे५५॥ 
संवर घटीयां आश्रव वधांणो रे। 
इणने श्डी रीत पि्छाणो रे॥ ५६॥ 
विरत वघ छ षयउपसम भावो रे। 
आश्व जीव कल्यो इण न्यावौ रे॥ ५७ ॥ 
ते आश्रव ने निश्च जीवे जांणो रे। 
एतो जीव रा क्षण पिचछीणो रे॥ ५८॥ 
जोड कीधी पाली मारो रे। 
आसोज सुद चवदस मंगल्वारौ रे ॥ ५९ ॥ 


६ : संवर पदारथ 


दष्टः ठ 
$ १ व 
चये ^ पदाय संवर . क्यो, त्रा धिरी भूत॒ परदे] 
आच्रव- दवार नौ वणो. तिग्‌ मिदीयो करमां रो प्रवेस्‌ ॥ १ ॥ 
आ्मव दवार्‌ करमां रा वारणा, ढकीव्रां छ सव्र दुवार। 
आतमा व॒ कीयां सवर हओ, ते गुण रतन श्रीकार।॥ २1 
संवर पदार्य ओर्ख्यां विना, संवर न नीपे कोय। 
सका कोड मत्‌ राखजो, सूतर साह्यो जोय ॥ ३ ॥ 
सवर तणा भेद पांच छ, त्यां पांचां रा॒ भेद जनका! 
त्यारा भावमेद परगट करूं, ते सुणजो आण ववेक॥४॥ 
[ल्ट 
[ परनजी पधार हे नगरी ] 


नव ही पदारथ सरघे यथातथ, 
पये त्याग करे उधा सरण तणा, 


त्याग कीयां सर्वं॑साव्य जोग रा, 
आगार नदीं त्यारे पाप करण तणो, 
पाप उदे सूं जीव परमादी चयो, 
ते पाप खय हां के उपसम हमा, 
कृपाय करम उदे छ जीवे रे, 
ते कपाय करम अल्गा हूवां जीव रे, 
धडा थेज्ञ स्ना जगां ने स्वीयां, 
मन वेचने काया रा जोग से सरवथा, 
सव्य माल जोग चर्व्यां सरवथा, 
पिण निरवद जोग वाकी र्या तेहन, 
परमाद आद्रव न कपाय जोग आश्रव, 
ए तो सदना म्म छे करम अल्गा हवा, 
सुभे ध्यान ने लेया सू करम कवियां थक, 
इमहिज करतां अकषाय संवर्‌ ह्वे, 


* यह आकिञी प्रत्येक माथा के अन्त मेँ ह | 


तिणने कहिजे समकृत निधान हो ! भविक जण । 
ते समक्त संवर परान हो 1 भविक जण । 


संवर पदारथ भेवीयण ओल्खो* ॥ १ ॥ 
जावजीव तणा पचखांण ही! 


ते सवं विरत संवर जांण हो1२॥ 
तिण पाप सूं प्रमादी थाय हो। 
अपरमाद संवर हवे ताय हो॥ ३ 
तिण सूं कषाय आश्रव दँ तांम हौ । 
जव अक्रषाय संवर हुवे आंस हो।४॥ 
अजोग संवर नहीं थाय हो। 
ते अजोग संवर हवे ताय दहो ५॥ 
जव तो सर्वं विरत संवर होव हो। 
तिण सुं अजोग संवर मही कोय हो॥ ६॥ 
एतोन मिटे कीयां पचखांण हो। 
तिणरी अंतरंग करजो पिद्छाण हौ ॥ ७1 
जव अपरमादं संवर थाय हो। 
इम अजोग संवर होय जाय होप) 


सव पदारथ : संवर पदार्थ ` 


समक्त संवर ने सर्वं विरत संवर, 
अपरमाद अक्बाय अजोग संवर हवे, 
हिसा मठ चोर भैथुन परिग्रहो, 
ए षंच आश्रव नै त्यागे दीया, 
पांचू दद्यां नँ मेले मोकली, 
इंदस्यां ने मोकली मेलवारा त्याग छ 
भेल भंडा किरतब तीनू जगां तणा, 
त्यां तीनू -जोगां ने. जानकं धिया, 
अरजेणा करे मंडडपगरण थकी, 
सुंची-करु्ग सेवे ते आश्चव॒कद्यो, 
हिसाद्कि पनरे जोग आश्रव कट्या, 
त्यां पनरां ने माल जोग माहे गिण्था, 
तीनू निर्वेद जोग॒रूध्यां थका, 
ए बीसूंद संवर तणों विवरो क्यो, 
कोद कहे कषायते जोगां तणा, 
त्याने पचख्यां विनां संवर किण विष होसी, 
पचलांग चाल्यो छ सूतर में सरीर नो, 
इम हिज कषाय ने जोग पचखाण छ, 
सामायक आदि पांच चारित भणी, 
पुलखाग॒ आदि दै चछ नियं, 
चारिताविर्णी षयडपसम हमा, 
जन कांमने भोग थकी विरक्तं हुवे, 
सवं सावद्य जोग ने त्यागे सरवया, 
जब इविरत रा पापन छागे सरथा, 
धूर सूं तो सामायकं चारित आदस्य, 
ते करम उदे सूं किरतब नीपे, 
भला ध्यान नें मरी चस्या थकी, 
जब उदे तणा किरतव पिग॒ हल्का पड 
मोह करम जाक्क उपसम हुवे, 
जब ओव हवे सीतलमूत निरमरो, 
मोहेणीय करम्‌ नें जबक खय हरवा, 
जब सीतलमूत॒ हुम ओीवे निरमलो, 


३७ 
एतो हव छ कीयां पचखांण हो 1 

ते तो करम ख्य हृभां जांणहौ ॥ £ ॥ 
एतौ जोग आश्वव मे समाय हो। 

जब विरत संवर हुवे ताय हो ॥ १० ॥ 
त्याने पिण जोग आश्रव जांण हो! 

तै पिण विरत संवर त्यो पिद्छण हो ॥ ११ ॥ 
ते तो जोग आश्रवदछतांमहो। . . 
आजोग संवर दहूवे आम हो॥ १२॥ 
तिणने पिण जोग आश्रवजांगहो] ` ` 
त्यानि त्याग्यां विरत संवर पिद्धांण हो ॥ १२३ ॥ 
त्याने त्याग्यां विरत संवर जांण हो । 

निरवद जोगां री करजो पिद्छंण हो ॥ १४ ॥ 
अनोग संवर होय जात. हो) 

ते वीसूड पाच संवरमें समात हो ॥ १५॥ 
सूतर माहे चाल्या पचखांग हो । ` 

हवे तिणरी कहं दं पिद्धांण हो ॥ १६॥ 


तेसरीरस्‌ न्यारोहुवा तांम हो! 
सरीर पचखाण अयं आम हो ॥ १७॥ 
सर्वं वरत संवर जण हो 
एषिण रीच्यो संवर पिद्छंणहो॥ श्ट 
ज जीवने अवि वेरागदहो। | 
जब सर्वं साक्चदे त्याग हो॥ १९॥ 
ते स्वं वरत संवर जांणहो। 
तेतो चास्ति छ गुण सीणदहो२०॥ 


तिणरे मोह करम उदे रह्यो ताय हो ] ॥ 
तिण सूं पाप खगे आय हो ॥ २१॥ 
मोह करम उदेथी धट जायहो। 
जव ह्काड पाप ल्गाय हो ॥ २२ 
जव उपसम चारित हुवे ताय हो । 
तिणरे पाप नगे आय हो ॥ २३ 
खायक चारितं हुवे जथाख्यात हौ 1 
तिणरे पाप न उं अंसमात हो ॥ २४1] 


६८ 


सामायक चारित छीये छ उदीर ने, 
उपसम चारित अव मोह उपसम्या, 
खायक चारित अवे मोह करमन खय कीया, 
ते आवे सुक ध्यान ध्यायां थका, 
चारितावर्णी षयउपसम हुवा, 
ते उपसमं॒हुआं उपसम चारित हू, 
चारिति निज गुण जीव रा जिण कदां, 
ते मोहणी करम अल्गो हमं परगट्या, 
चारितावर्णी ते मोहणी करम चछ 
तिणरां उदे सं निज गुण विगञ्या, 
तिण करभ रा अनंत परदेस अल्गा हुभा, 
जब सावद्य जोग नें पचख्या च सरवथा, 
जीव उजखो हुवो ते तौ हुड निरजरा, 
नवा पापेन क्छागे विरतं सवर थकी, 
जिम २ मोहणी करम पतखो पडे, 
दम करता मोहनी करम खय जाए सरवथा, 
अजगन सामायक चारित तेहना, 
अनंता करम परदेस उदे था तते मिट गया, 
जघन्य सामायक चारितीया तणा, 
चे अनंता परदेस उदे थी मिट गया, 
पोह करमचटे छे उदे थी इण विधे, 
तिण सू सामायक चारित नां कल्या, 
अनत करम परदेस उदे थी मिट गया, 


चारित गुण पजवा अनंता नीपजे, 
जगन सामायक चारित जेहना, 


तिण थी उतकट सामायक चारित तणा; 
पजवा उतक्टा सामायक चारित तणा, 
अनंत गुणां कद्यां छे जिगन चारित तणा, 
छख गुण ठंणा थकी नवमा कग, 
तिणरा असंख्यात थानक पजवा अनत चछ, 
सुषम संपराय चरित तेहनां, 
एक २ थानक रा पजवा अनंत छ, 


भिष्षु-्न्ध रत्नाकर (लण्ड : १) 


साक्य जोय रा करे पचखांण हो । 
ते चारित इग्यारमै गुणठंण हो ॥ २५॥ 
पिग नावि कयां पचखांण हो 
चारित छेहले तीन गुण छण हो ॥२६॥ 
षयडपस्म चारित आवें निधान हो । 
खय हृआं खायक चारित परघांन हो ॥ २७ ॥ 


ते जीव सूं न्यारा नहीं थायहो। 
त्यां गुणां सूं हुवा मुनीराय हो ॥ २८॥ 
तिणरा अनंत परदेस हो। 
तिणसूं जीव ने अतंत कलेस हो ॥ २९ ॥ 
जब अनंत गुण उजल्मरे थाय हो । 
ते स्वं विरत संवर छ तायदहो ॥ ३०॥ 
विरत संवर सूं सकीया पाय क्रम हो । 
एहवो छ चारित धरम॑हो॥ ३१॥ 
तिम २जीव उजलो थाय हो 
जवं जथाख्यात चारि होय जाय हो ॥ ३२ ॥ 


अनता गुण पजवा जाण हो। 
तिण सूं अनंत गुण परगटया आंण हो ॥ ३२ ॥ 
अनत गुण उजला . परदेस हो। 


जब अनंत गुण उजलो वरोष हौ ॥ ३४ ॥ 
तेतो ष्टे छ असंखेन वार हो! 
असंख्यात थानक श्रीकार- हो ॥ ३५ ॥ 
चारिति थानक नीपजे एक हो। 
सामायक चारित रा भेद अनेक हो॥ ३६॥ 
पजवा अनंतता जण हो) 
पज्वा अनंत गुणां च्खांण हो॥ ३७ ॥ 
तेह थी सुषम संपराय ना वरोखं हौ । 
ए सुषम संपराय खो पेख हो॥ २३८ ॥ 
सामायक चारित जांण हो। 
सुषम संपराय दसमों गुण ठंण हौ ॥ ३€ ॥ 
थानक असखेज जांण दहो। 
तिणने सामायक ज्यू रीज्यो पिच्छण हो ॥ ४० ॥ 


नश्‌ पदारथ : संवर पदारथ 


सुषम संपराय चारितीया रे सेष उदे रद्या, 
ते अनंत परदेस खस्यां निरजरा हुड, 
जब जथाख्यात॒ चारितं परगट ` हुवो, 
सुषम संपराय रा उतकष्टा पजवा थकी, 
जयाख्याति चारितं उजल हुमो सरवथा, 
अनंता पजवा तिम थानक तणा, 
मोह करभ परदेस अनंता उदे हून 
अनंता अल्गा हुं अनंत गुण परगट, 
ते निज गुण जीव राते तो भाव जीव 
ते तो करम्‌ खय हां सूं नीपनां, 
साव्य जोगां रा त्याग करं ते खूीया, 
निरवदं ` जोग॒रूध्यां संवर हे, 
निरद जोग मन वचन काया तणा, 
सरथा 'घटीयां अजोग॒ संवर हे 
साघु तो उपवास बेखादिक तप॒ करे, 
जब संवर सहचर साधु रे नीपे, 
श्रावकं उवास बेलादिकं तप॒ करर 
जब विरतं संवर पिण सहचर नीपनों 
श्रावक जे जे 
त्यारो त्याग कीयां थी विरतं संवर हुवे, 
साधु कल्पे ते पुदगल भोगे, 
त्याने त्याग्या सं तपसा नीपनी, 
साधु रो हाख्वो चाख्वो बोल्वो, 
निरवद जोग रूध्यां जितले संवर हुवो, 
श्रावक रे हावो चाल्यो बोल्यो, 
साक्यरा त्याग सूं विरतं संवर हुवे, 
चारित ने तौ विरत संवर कल्यो, 
अजोग संवर सुभे जोग रूध्यां हवे 
संवर निज गुण निर्वेद जीव रा, 
जिण दर चँ माव जीव नही ओरख्या, 
संवरं नै ओर्खायवा, 


पदार्थं 
सप्त॒ अठरे वरै छने, 


पुदगल मोगवे,- 


३६ 


मोह करम रा अनंतं परदेस हो। 

बाकी उदे नही रह्यो लवे हो ४१) 
तिण चारितं रा पजवा अनंत दो । 

अनंतं गुणां कयां भगवंत हो ॥ ४२ ॥ 
तिण चारितं रो थानक एक हो। 

ते थानक छख उतकष्टो वरोख हो ॥ ४३ ॥ 
ते तो पुद्गल री पर्याय हो। 

तेनिज गुण जीव राद्ध ताय हो॥ ४४॥ 
ते निन गुण छ वेदणीक हो। 

भाव जीव क्या व्याने क हो ॥ ४५॥ 
तिण सूं विरत संवर हुवो जांण हो । 

तिणरी कंरजो पिद्धण हो॥ ४६॥ 
ते धटीयां संवर थाय हो) 

तिणरी विचि सुणो चित्त ल्याय हो ॥ ४७ ॥ 
करम काटण रे काम हो] 

निरवद जोग रूथ्यां सूं तांम -हो॥ ४८॥ 
करम काटण रे कमि हौ। 

सव्य जोग रूध्यां सूं तांम हो॥ ४६॥ 
ते सव्य जोग व्यापार हौ। ‡ 

तप॒ पणि नीपे खर हो॥ ५०॥ 
ते निखद जोग व्यापारो! 
जोग सूध्यां रो संवर श्रीकर हो। ५९१९१ 
ते तो निरवद जोग व्यापार हौ1 

तपसा परिण नीपे श्वीकार हौ॥ ५२॥ 
साव निरवद व्यापारं हो! 

निरवद त्याग्यां सु संवर श्चकार हो #॥ ५३ ॥ 
ते तो इविरत त्याम्यां होय हो) 

तिणि महिं स्क न कोय हो॥ ५४ 
तिणनें भाव जीव कल्यो जगनाथ हो । 
तिणरोघट सूं न गयो मिथ्यात्त हो ॥ ५५ ॥ 
जोड़ कीधी नाथ दवारा मकार हो 1 

फागुण विदं तेस सुक्वार होए ५६7 


७ : निरजरा पदारथ 


भरीया नींगल जं करम मिटे नही, 
आठ करमां मे च्यार घण घातीया, 
ते अंसमात्र षय उपसमा रहे सदा, 
कायक छन ॒घातीयां षयउपसम हं, 
षय उपसम थी जीव उजलो हवो, 
कायक केम खय ह्वे, 
ते षय उपसम भाव छे उजलो, 
जिम २ करम षय उपसम हुवे, 
जीव उजलो तेहिन निरजरा, 
देख थक जीव उनरो हू, 
सर्वे उज्छ ते मोष चछ 
ग्यांनावरणी षय उपसम हूं नीषजे, 
भणवो आचार आदि दे, 
ग्यांनावरणी री पांच प्रकत ममे, 


तिण सूं दोय अग्यान रहे सदा, 


ठा : ° 
दुहा 
निरजरा पदार्थं सातमों, ते तो उजल वसत अनूप । 
ते निज गुण जीव चेतन तणो, ते सुण्जो धर चूप॥ १॥.. 
। दाङ [ 
+ [ धन्य धन्य जब स्वमन] 
आठ करम छ जीव रे अनाद रा, व्यांरी उतपत आश्व दुवार हो । 
ते उदे थद नँ प्छ निरनरे, वेले उपने निरंतर लार हो ` 
निरजरा पदाथ , ओरसो ॥ १ 1 
दरब ` जीव छँ तेहन, असंख्याता परदेस दहो) 
सारं परदैसां आश्रव दवार छ सारं परदेसां करम परवेस हो॥ २॥ 
एक एक परदेस तेहनै, समे २ करम कगंत हो। 
ते परदेस णएकीका करम नां, समे समे छागे अनंत ॒हो॥ ३॥ 
ते करम उदे थई जीव रे, समं २ अनंतं मड जाय हो। 


करम मिटवा रो न जिं उपायहो॥ ४॥ 
त्यांसू चेतन गुणां री हइ धात हो । 
तिण सूं उजल्यो रहँ अंसमात हो ॥ ५॥ 
जब कौयक उदे रह्या लार हो। 
उदे थी उजलो नही छे च्ारदहो॥ ६ ॥ 
कायक उपसम हुवे ताय दहो। 
चेतन गुण पर्याय दो॥७॥ 
तिम २ जीव उल हुव आंम हो । 
ते भाव जीव दधँ ताम हौ॥घ८॥ 
तिणने निरजरा कही भगवान हो । 
ते मोष छे परम निधान हो॥&॥ 
च्यार ग्यान नँ तीन अरग्यान हो 1 
चदे पूवं रो ग्यांन हौ १० ॥ 
दोय षयउपसम रहँ छ सदीव्‌ हो । 
अंसं मात्रं उजं रहै जीवे हो॥ ११ 


नैव पदार्थ ¦ निरजरा पदारथ 


मिथ्याती रे तो जगन दोय अग्यान चछ, 
देस उणो दस पूवं उतकष्टो भणे, 
समदिष्टी रे जगन दोय यान द 
उतक्ष्टो चदे पूर्वं भरण 
मत॒ ग्यांनावरणी षयउपसम हां, 
सुरत ग्यानविरभी षयउपत्तम्‌ हभ, 
वले भणवो आचारग आदि दे, 
मिथ्याती उतकष्टो भणे, 
अवधि ग्यानावरणी षयडपस्म हमा, 
मिथ्या दिष्टी ने विमंग नाण उपज, 
मनपजवावेर्णी षयउपसम्यां, 
तै साधु समद्ष्टी ने उपज, 
ग्यांन अग्यांन स्रागार उपीयोय दै, 
करम अल्गा हृं नीप 
दरसणावर्भी षयउपसम हं, 
पाच इद्री नं तीन दरसण हवे, 
दरसणावर्णीं री नव॒ प्रकत ममे, 
तिण सूं अचषू दरसण ने फरस इदरी रहे, 
चषू दरसणावर्णीं पयउपसम्‌ हभ, 
करम अङ्गा हमं उलो हुषो, 
अचषू दरसणावर्णीं क्शेष थी, 
चमू यके सेष इद्री, 
अवेवि दरसणावर्णीं षयउपसम हुं, 
अब उतकष्टो देखे जीव एतलो, 
पाच इद्री नै तीनूइ दरसण, 
ते वानगी केवलं दरसण माहिरी, 
मोह करम षयउपसमं हभ, 
च्यार चारितं ने देसं विरत नीप, 
चारिति मोहं री पचीस प्रकत ममे, 
ततिण सूं अंस मात उजलो रह, 
कदे षयउपसमं इधकी हू 
षिमा दया संतोषाद्कि गुण के 
# 


४१ 


उतक्ष्टा तीन अयान दो। 
इतये उतकष्टो षयउपसम अग्यांन हो ॥ १२ ॥ 
उतक्ष्टा च्यार ग्यांन हो 
एहवो षयख्पसम भाव निधान दहो ॥ १३ ॥ 
नीयं पत ्यान मत अग्यति हौ) 
नीपजे सुरत ग्यान अग्यान हो॥ १४॥ 
समदिष्टी रे चवेदे पूर्व ग्यान हौ | 
देस उणो देस पूर्वं ल्ग जाणहो १५॥ 
समदिष्टी पमे अवध ग्यान हो। 
पयउपसम प्रमांण जांण हो॥ १६॥ 
उपज मनपजवा नाण दहो) 
एहवो षयडपसम भाव प्रघांन हो ॥ १७ ॥ 
दोया रो एक सभाव हो। 
ए षयउपसम उजं भवे हो॥ शठ ॥ 
आठ बोल नीपजे श्रीकार हो। 
ते निरजरा उज्ला तंत सारहो॥ १६ ॥ 
एक प्रकत षयडउपसम सदीवे हो 1 
ष्उ्पयप्तमं माव जीव हो॥ २५ ॥ 
चषू दरसण ने चप्‌ इरी हौयहो। 
जब देखा लगो सोय हो) २१॥ 
षयउपसम हुवे तिण वार हो। 
षयउपसम हवे इद्री च्यार हौ ॥ २२॥ 
उपज अवधि दरसण वशेष हो। 
सवं रूपी पुदगरु ठे देख हो] २३॥ 
ते षयउपसम उपीयोग अणाकार हो । 
तिणमे संका म राखो लिगार हो ॥ २४॥ 
नीपे आठ बोर अमांम दहो। 
तीन दिष्टी उजं होय ताम हो॥ २५1 
केड सदा षयउपसम रहे ताय हो ! 
जव भला वरते छ अघवसाव हो ॥ २६॥ 
जन इधका गुण हे तिण माय हौ । 
भली लेश्यादि वरते जब आय हो ॥ २७ ॥ 


४ 


भला परिणाम पिण वरते तेहनै, 
धर्म॑ध्यांन पिणि ध्यावे किण सभे 
ध्यांन परिणाम जोग लेस्या भरी, 
सारा वरते अंतराय षयउपसम हुं, 
चोक्डी अंताणु्धी आदि दे, 
जब जीव रे देस विरत नीपे, 
मोहणी षयडपसम्‌ हृं नीपनो 
चले पिमा वयाद्कि गुण नीपनी, 
देस विरत नै च्यारूई चरित भका, 
ते खायक चरित री वांनगी, 
चारित नँ विरत संवर कदय, 
पिण पाप भरी नँ उजं हिम, 
दरसण मौोहणी षयउपसम हभ, 
तीनू दिष्ट मे मुव सरधान चछ 
मिथ्यात मोही षयउपसम हुं, 
जब कैयकं पदारथ सुव॒ सरघरे, 
मिश्र मोहणी षयउपसम हुमा, 
जब धणं पदारथ सु सरे, 
समकत॒मोहणी षयउसपसम्‌ हुमा, 
नवे ही पदारथ सुध सरद 
मिथ्यात मोहणी उदै छ ज्यांल्गे, 
मिश्र मोहणी रा उदे थकी, 
समक्त मोहणी ज्यां खें उदे रहं 
एहवी छक चछ दरसण मोह करम नी, 
षयउपसम भाव तीनोँद दिष्टी चच, 
ते खायक समक्त माहिली, 
अंतराय करम षयउपसम्‌ हं, 
पांच ल्व तीन वीयं नीपजे, 
पचोंद प्रकत अंतराय नी, 
तिण सूं पाचू रबध बाल वीये, 
दानांतराय षयउपसम हभ, 
लाभांतराय षयउपसम हां, 


भिध्वु-गन्थ रनाकर (खण्ड : १) 


भला जोग पिण वरते ताय हो! 
ध्यावणी अविं मिटीयां कषाय हो ॥ २८1 
व्ले भला वरते अथवसाय हो। 

मोह करम अल्गा हृभां ताय हो 1 २६ ॥ 
घणीं श्रृत्यां षयउपसम हुवे ताय हो । 
इणहीज विघ च्यारू चारित आय हौ ॥ ३० ॥ 
देस विरत नँ चारित च्यारदो। 
सगखाई गुणं श्रीकार हो॥ ३९१॥ 
ते गुण रतनां री खान हो। 

एहवो षयडपसम भाव परधांन हौ ॥ ३२ ॥ 
तिण सूं पापरूघेद्धताय दहो) 

तिणनें निरजरा कही इण त्याय हो ॥ ३३ ॥ 
नीपं साची सुध सरधान हो । 

ते तो षयउपसम भाव निधान हो ॥ २३४ ॥ 
मिथ्यादिष्टी उजली होय दहो 

एहवो गुण नीपं छं सोय हो ॥ ३५ ॥ 
सममिथ्या दिष्टी उनली हुव ताम हो । 

एहबो गुण नीपजे अमांम हो ॥ ३६ ॥ 
नीपजें समकत रतन परान, हो । 

एहवो षयउपसम "भाव निधान हो ॥ ३७ ॥ 
सममिथ्या दिष्टी नही भवंत हो । 
समक्त नही पावत हो॥ ३८ ॥ 
त्यां खग षायकं सपकतं अवे नाय हो । 
न्हांखे जीव नँ श्रमजा माय दो॥ ३६ ॥ 
ते सगरोद सुवे सरघांन हो। 
बानगी मातर गुण निधान टो ॥ ४० ॥ 
खुबध आठ गुण नीपजें श्रीकार हो । 

हिवे तेहन सुणो विसतार हो॥ ४१ ॥ 
सदा षयउपसम रहँ छे साख्यात हों 1 

उजं रहे छ अल्पमात हो॥ ४२॥ 
दान देवा री ख्बधं उपजत हो 

भ॒ री ल्व खुलत ॒हो॥ ४३॥ 


संवे पदारेथ : निरजरा पदारथ 


भोग्थतराय षयरपसम्या, 
उपभोगञंतराय खयउपसम हभ, 
दान देवा री ल्बवष निरंतर, 
छाम क्ब पिण निरंतर रह, 
भोग च्व तो रहे दै निरंतर 
उपभोग पिण ल्व छै निरंतर, 
अंतराय अकी हां जीव रे, 
साधु पुद्गल भोगवे ते सुभे जोग द्धे, 
वीयं अंतराय षयउपसम हुभां, 
वीयं क्वघ ते सगत छै जीव री, 
तिण वीर्यं ख्व रा तीन मेद चछ, 
बाल वीर्य क्ष्यों छै बाल रो, 
पिड्त॒ वीयं कल्यो पिडत॒तणो, 
बाल पिडत्‌ वीर्य कषयो दे श्रावक तणो, 
कदे जीव वीर्यं फोडवे, 
सव्य निखद तो जोग छे, 
वीयं तो निरंतर रहे, 
बारमा ताइ तो षयउपसम भाव छे, 
ल्ब वीयं नँ तो वी्यं॑कद्यो, 
ते पण सगत वीयं ज्यां क, 
पुद्गल विण वीर्यं सगत हुवे नही, 
पुदगक छग छ च्यांल्ग जीव रे, 
वीर्यं निन गुण च जीव रो, 
ते वीर्यं निश्वेद माव जीव छ, 
एक मोह करम उपसम हवे, 
उपसम समक्त उपसम्‌ चारिति हुव, 
दरसण मोहणी करम उपसम हवा, 
चारितं मोहणी उपसम हओं, 
च्यार धणघातीया करम षय हुवे, 
ते गुण सखथां उजला, 
ग्यानावरणी सरथा ख्य॒ हुमा, 
दरसणावर्णी पिण खय हुव सरवया, 


(1 


४३ 


भोग च्य च्यते छतायदहो। 
उपभोगं ल्बव उपज आय हो ॥ ४४॥ 
दान देवे तेजोग व्यापार हो। 
वस्त लभे ते किण ही वार ह ॥ ४५ ॥ 
भोग भोगवेते जोग व्यापार हौ। 
उपभोग भागवे जिण वार हो॥ ४६॥ 
पुन सारू मिर्सी भोग उपभोग हो 1 
ओर भोगवे ते असुभ जोग होप ४७॥ 
चीयं ल्ब उपज छे ताय हो। 
उतकष्टी अनती होय जाय हो।॥ ४८॥ 
तिणरी करजो पिदछंण दहो। 
ते चोथा गुणठाणा तांई्‌ जांण हो ॥ ४६॥ 
छठा थी लेड चवदमे गुण ठं हो । 
ए तीनोई उजल गुण जांण हो॥ ५० ॥ 
ते छे जोग व्यापार हो। 
ते वीर्यं सावद्य नही खे ल्गिार हो॥ ५१॥ 
चवदमां गुण ठंणाल्गजांण हो! 
खायक तेरमे चवदमे गुण ठण हो ॥ ५२ ॥ 
करण वीर्यं ने कल्यो जोग हो। 
त्याग रहे पुदगल सजोग हो ॥ ५३ ॥ 
पुदगलं विना नही जोग व्यापार हो । 
जीग वीर्यं छ ससार मभार हो॥ ५४1 
अतराग अल्गा हूभां जाण हो। 
तिण मे सका मृल म आणदहो॥ ५५॥ 
जब नीपजे उपसम भाव दोय हो। 
ते तो जीव उलो हवो सोय हो ॥ ५६ ॥ 
निपजे' उपसम समक्त निघान हो । 
परटे उपसम चारित परघांन हो ॥ ५७ ॥ 
जनं पराट हुवे खायक भाव हो । 
त्यारो जूगौ २ सभाव हो॥५८॥ 
उपजे केवल ग्यान हो 
उपजे' केवर दरसण परधांन हो ॥ ५६ ॥ 


ध 
मोहणी करम ख्य हुवे सरथा, 
जब खायक समक्तं परे, 


दरसण मोहणी ख्य॒ हुवे सरवथा, 


चारितं मोहणी खय हज, 
अंतराय करम अक्गो हुभा, 
सायक खन्ध पाच परगट, 


उपसमय खायक षयउपसम निरमला, 
ते तो देस थकी जीव उजलो, 
देस विरत श्रावक तणी, 
देस विरत समाद सवं विरत में, 
देस थी जीव उञ्छे ते निरजरा, 
तिण सू निरजरा ने मोख दोन्‌ जीव छै, 


भिषठु-यन्य रनाकर (खण्डं : १) 


बाकी रहँ नही अंसमात दहो1 
वले खायक चारितं जथाख्यात हो ॥ ६० ॥ 
जब निपजे' खायकं समकत परघांन हो । 
नीपजे' लायक चारित निधान दहो॥ ६१ 
लायक वीर्यं सगत हवे तायदहौ। ` 
किणिही वात री नही अंतराय हो॥ ६२॥ 
ते निज गुण जीव रा निरदोष हो। 
सर्व॑ उजलो ते मोख हो॥ ६२ ॥ 
स्वं विरत साघु री छै ताय हो। 
ज्यू निरजरा समाई मोखं माय हो ॥ ६४ ॥ 
स्वं उनरो ते जीव मोख हो) 
उजल गुण जीव रा निरदोष हो॥ ६५ ॥ 


जोड कीधी निरजरा ओर्खायवा, नाथ दवारा सहर मभार हो। 
सवत॒ अरे वरस चछपने, फ़ागण सुद दसम गुरवार हो॥ ६६ ॥ 
। । 
दाख : १० 
दुहा 
निरजरा गुण निरमल क्यो, उजल गुण जीव रो वरेख। 
ते निर्जरा हुवे छ किण विधे, सुणजो आण ववेक ॥ १॥ 
मूख तिरषा सी तापाद्कि, कृष्ट भोगवे विविध परकार। 
उदे आया ते भोगव्यां, जब करम हुवे छै न्यार॥२॥ 
नरकादिक दुःख भोगव्या, करम धस्यां थी हल्को थाय । 
आ तो सहजा निरजरा हद जीवरे, तिणरो न कीयो मूर उपाय॥ ३ ॥ 


निर्जरा तणो कामी नही, 
तिणरा करम अल्प मातर भरे, 
अह कोक अर्थे तप॒ करे 
कैद परलोक ने अर्ये करे, 
कड जस महिमा वघारा, 
इत्यादिक अनेक कारणं करे, 
सुध करणी कर निरजरां तणी, 
थोडो घणो जीव उजलरे हुवे, 


कष्ट करे छ विविध परकार। 
अकाम निरजरा नो एह विचार ॥ ४ ॥ 
चक्रवतादिक पदवी काम। 
नही निरजरा तणा परिणाम ॥ ५॥ 
तप॒ करे दे ताम । 
ते निरजरा कही छ अकाम )) ६॥ 
तिण सु करम क्टेद्धैताम। 
ते सुणजो राखे चित खम्‌॥ ७॥ 


नेवं पद्रिथ ; निरज पदसं 


ठंड 


४५ 


{ पन्य मिस्लन णी रो स्मरण करता | 


देस थकी जीव उजल हुवो च 
हवे निरजरा तणी सुघं करणी कं चु 
ज्यु सावर दे कपा नँ तपवि, 
पे पणी सूं धोवें कपडा ने, 
ज्यं तप कर ने आत्म ने तपवे, 
ध्यान कूप जल माह भोले, 
ग्यांन रूप सराण सुघ चोद, 
धोबी ज्यं छै अंतर आतमा, 
कामी छ एकत करम काटण रो, 
तो करणी एकत निरजरया री, 
करम काटण री करणी चोली, 
तिण करणी कीयां जीव उनल हुवे छै 
मणसण करे च्यारं आहार त्यागे, 
अथवा थोडा काल तांद त्यागे, 
सुच जोग कूध्या साु रे हुवो सवर, 
पिण कष्ट सह्यं सू निरजरा हवे, 
ज्यू २ भूल तिरषा लागे, 
ज्यं २ करम कटे हुवे न्यारा, 
उणों रहे ते उणोदरी त्प छै, 
दरब ते उपगरण उणा राखे 
भाव उणोदरी क्रोघादिक वरजे, 
समता भाव छं आहार उपधि थी, 
भिष्याचरी तप॒ भिष्या त्याग्यां हुवे, 
ते तो दरब षेतर कार भाव अभिग्रह छे, 
रस रो त्याग करे मन सुपे, 
अरस विरसं आहार भोगवे समता सू, 
काया क्ले तप कष्ट कयां हवे, 
सी तापादिकं सहै खाज न खणे, 


ते तो निरजरा अनूप जी! 
ते सुणनो धर चुप जी॥ 
आ सूघ करणीं छ कर्म काटण री॥ १॥ 
पाणी सूं छट करं संभार जी। 
जब मेल छट ततकाल जी॥ आ०२॥ 
ग्यान जल सूं छटि ताय जी। 
जब करम मेल हट जाय जी॥३॥ 
तप॒ सूपी निरमल नीर ओी। 
ते धौवे छै निज गुण चीर ओी॥४॥ 
ओर च्छा नही कराय जी) 
तिण सूं करम ड जाय जी॥ ५॥ 
विणा छे बारे भेद ओ। 
ते सुणजो भंग उमेद जी॥६॥ 
करे जावजीव पचखांण ी। 
एहवी तपसा करं जांण २ जी॥७॥ 
श्रावक रे विरत हदं ताय जी) 
तिण सू धाल्यो छे निरजरा माय जी॥८॥ 
ञ्य २ कृष्ट उपजे अतत ओी। 


समे २ खिरे छं अनत जी॥६॥ 
तेतीदरवब ने भवे डँ न्यारजी। 
वले उणोड केरे आहार ओी॥ १०॥ 


कलहादिकि द्यि छं निवार जी। 
एहवौ उणौदरी तप सार जी॥ ११॥ 
ते अभिग्रह दध विव परकार ओी। 
त्यांस छे बोहत विस्तार जी॥ १२॥ 
छछंड्यो विगयाद्कि रो सवाद जी। 
तिणरे तप त्तणी हवे समाद जी॥ १६ ॥ 
असिण करे विवध प्रकार जी। 
च्लेनकृरे सोभा ते सिणगार जी॥ १४॥ 


४ 
परीसंखीणीया तप॒ च्यार परकारे, 
री नै जोग संटीण्या, 


च्चे 
सन्द कानां में पडीया, 
इम चप्‌ धी स्प सूं संलीना, 
रसद रससूंनेफरस छी फरस सूं 


>, 


करीष उपजावारौ रवण करो, 
मान माया लोभ इमदहिनि जारो, 
पाडा मन ने स्वे वेणो, 
इम हिन व्चन नँ काया जां्णो, 


ञस्तरी पश्र पिड्ग रटीत थानक सेवे, 
पीड पाटाद्क्रि निरदोपण 
ए च प्रकारे वाह्य तप क्ष्य द्य 
हवे छ परकर अमितर तप कट्‌ दुं 
प्रायचति क्यों छ दस परकर 
ते करम खपाय बाराघक थाने, 
विनो तप क्यों सात परकारे 
स्यान दरसण 


पाच ग्यान तणा गुणग्राम करणा, 


दरसण विनां रा दोय भेद दै 
सुसरपा वं री करणी, 
ते सुसरपा द्वत विवि कटी चै, 
गुर आयां उ उभो टोचणो, 
आसन आमंत्रण रष भूं देणो, 


्यदणां कर हाय जोड़ी रहे उभमो 
गर उभा त्या च्ण उभा रहिणोः 
अणयसातणा चिनां रा भेद, 


अरिहिव नें अरिहंत पल्प्यो धरम, 
चिवर्‌ कूल गण संव नो विनो 
मत ॒र्यानाद्कि पांचूई म्यान र, 
थां पनरां वों मेर्पाच ग्यांन फेर कल्या च, 
ए पांच ग्यानं नें फेर कल्या त्यांरी, 


चारि मन विनो, 


भिधु-न्थ रनाकर (खण्डं : १) 


त्यांरा ज्जना दं नाम जी! 
विवत सेणास्रण वेवणा ताम जी॥ १५1 


वपि सब्दं न सूणे कवार जी। 
तोराग वेप न करे लिगार जी॥ १६1 
घाण दी यंव सुं जंण जी। 

सुरत इरी च्यूं छीनो पिदछधण जी1 १७ ॥ 
ड्देजयो निरफर करे तामजी। ` 
कषाय संटीणीया तप हवे जांम जी ॥ १८ ॥ 
मखो मन परवरतावणो ताम जी। 
संरीणीया ह्वे जाम जी॥ १६.१५ 
ते सुव॒ निरदोपण जंग जी। 

विदत सेणासण एम पिद्यंण जी॥ २० 1 
ते परति चावो दीसंत जी) 

ते माप्यो छे श्री भगवंत जी॥ २१॥ 
दोप ओलाएु प्रायच्छत लवंत जी1 

ते तो सुग्रत में वेगो जावंत जी॥ २२1 
त्ययो द बोहत विस्तार जी! 

वचन काया नँ छोग ववहार जी॥ २३ ॥ 
ए ग्यान विनो करणो छंएह जी! 

सुस्तरषा ने अणाप्ना्तणा तेह जी ॥ २४ ॥ 
त्यानि वंदणा करणी सीम चाम जी! 

त्यांरा जूना जल्ला नाम छे ताम जी २५1 
जासन दछौडणो ताम जी। 

सत्तकार नँ सरमांण देणो आम जी1 २६॥ 
आवता देख साहो जाय जी 

वे जये जव पोहचावण जँ ताय जी ॥ २७ 1 
येतार कलया जिणराय जी। 

च्छे आचार्यं नँ उवाय जी । २८॥ 
किरीया चाद संभोगी जांण जी। 

ए पनरेई वोर पिद्धंण जी1॥ २६ ॥ 
ते दीसे छ चारित सहीत जी। 

विनां तमी भोर रीत जी॥ ३० ॥ 


ज्य 


नव पदारथ : निरजेरा पदारथ 


यारी आसातना यकुणी ने विनों करणो, 
गुणग्राम करे नँ दीपावणा त्याने, 
सामायक आदि दै पांच चारित, 
सेवा भगत त्यांरी हेरष सूं करणी, 
सावद्य मन नं पयो निवारे, 
बारे परकार निरद मन॒ परवरतवि, 
इम॒हिज सव्य वचन बारे भेदे, 
निरद वचन बोले निरदोषण्‌, 
काया अरजेणा सूं नही परवरतवे, 
ज्यू सात मेद काया मजे णा सूं परवरतावे, 
रोग वव्हार विनो कल्यं सात परकारे, 
गुरवाक्कि रे छदे चालो, 
भणायो त्यांरो विनों वीयावच करणी, 
परसताव अवसर नों जांण हूवेणो, 
बीयाव्च तय छै दस परकर, 
करमां री कोड खपे छ तिणि थी, 
साय तप छ पांच प्रकारे, 
अथं ने पाठ विवरां सुव गिणीया, 


आरत रोद्र ध्यान निवार, 
ध्यावतो २ उत्क्रष्टं ध्यावें, 


विउसग तय छ तजवारो नाम, 
दरब विउसय च्यार परकारे 
सरीर विउसग सरीर रो तजवो, 
उपधि नों तजवो ते उपधि विञसग, 
भव विउप्तण रा तीन मेद चछ 
कषायं विउसग व्यार परकारे, 
संसार विउसग संसार नौं तजवो, 
नरक तिर्यच मिनष नँ देवा, 
करम विडसग छँ आठ परकारे, 
त्यनिं ज्यं २ तजे हल को होवें 
बारे परकारे त्प निरनरा री करणी, 
ते करम उदीर उदे आंण दरे, 


‰७ 


भगत कर देणो स्मान जी। 
दरसण विनं छं सुध सर्घान जी॥ ३१ ॥ 
त्यांरो विनो करणो जथाजोग जी । 
त्यांस करणो निरदोष संभोग जी॥ ३२ ॥ 
ते साव्य चँ बारे परकार जी। 
तिण सूं निरजरा हुवे श्रीकार जी ॥ ३३ ॥ 
तिण साव्य नँ देवे निवार जी। 
बारेदइ बोल वचनं विचार जी ॥ ३४ ॥ 
तिणरा भेदका सात जी] 
जवं करम तणी हवे घात जी ॥ ३५ ॥ 
गुर समीपे वरतवो तांम जी। 
ग्यांनादिक हेते करणो त्यारो काम जी ॥ ३६ ॥ 
आरत गवेष करणो त्यांरो कांप जी । 
स्व कार्यं करणो अभिराम जी ॥ ३७ ॥ 
ते वीयाव्च सावां री जांणजी। 
नेडी हुवे छ निरखांण जी॥ रेल ॥ 
जे भाव सहीतदही करे सोयजी। 
करमां रा भड ख्य होय जी॥ ३६ ॥ 
ध्यावे सुकल ध्यान जी। 
तो उपज केवकं ग्यान जी ॥ ४० ॥ 
ते तो दरबनें भावै दोयजी। 
तै विवरौ सुणो सह कोय जी ॥ ४१॥ 
इम गण तों विउसग जांण जी। 
भातपांणीरे इम हिज पिक्छंण जी ॥ ४२1 
कषाय संसार नँ करम जी। 


क्रोयाद्कि च्या दोञ्यां छँ धमं जी ॥ ४३ ॥ 
तिणरा भेद दै च्यार जी। 
त्यानि तजने त्यां हुवे न्यार जी ॥ ४४ ॥ 
तजणा आषह करम्‌ जी 
एहवी करणी थी निरजरा धर्मं जी ५५ ॥ 
जे त्यसा करे जांण जी। 


त्याने नेडी दोसी निरवांग जी ॥ ४६॥ 


८. 


सावरे बरे भेदे तपसा करतां, 
वहां २ संवर हुवे तपसारे खरे, 
इण तप माहिलो तपं॒श्रावक करतां, 
जब विरत संवर हुवे तपसा लारे, 
इण तय माहिरो तप॒ इविरती करतां, 
कोड परत संसार करे इणत्तप थी, 
साय श्रावक समदिष्टय तपसा करतां, 
कदा उतकष्टो रस अविं त्तिणरे, 
तपथी अणि संसारनो चेहडो, 
इण तपसां तणे परतापे जीवडो, 
कोड भवां रा करभ संचीया हुवे तो, 
एहनो छै तप॒ रतनं अमोलक, 
निरजरा तो निरवद उजल हुवां थी, 
तिण चख निरजरा निरवदं कटीए, 
इण निरजरा तणी करली द निरवद्‌, 
निरजरा ने निरजरा री करणी, 
निरजरातो मोषं तणो जंस निर्वै, 
जिणरे निरजरा करण री चूप लागी द्धे 
सहजां तो निरजरां अनाद री हवे छै, 
क्रम ववण सूं निवरत्यो नांदी 
निर्जरा तणी करणी ओर्खावण, 
समत अठारे बरस छपने, 


सिधु-मन्थ रनाकर (खण्ड : १) 


जिहां २ निरद जोष रूघाय जी] 
तिण सूं पुन च्रगता मिट जाय जी ॥ ४ ॥ 


क्ठे उस्म जोग स्घाय जी 
सगता पाप मिट जाय जी ॥४॥ 
तिणरे पिण करम कटय ज] 


वेगो जाए मुग्तरे सांयजी ॥ ४९१ 
त्यारि उतकष्टी टले करम छत जी! 

तो वंचे तीथकर गोत्तजी ॥ ५० ॥ 
वले अणि करमां रो अंत जी। 

संसारी रो सिव हवत ओ ५९११५ 
च्िणिमे द्ि खपाव जी। 
तिणरागुण रो पारनं आय जी ५२॥ 
करम निरवरते हुगो न्यार जी! 

बीजू तो निरवदं नहीं छ लिगार जी ॥ ५३ ॥ 
तिणसूं करमां री निरजरां होय जी! - 
एतो जूमाजूञाद्धे दोयजी॥ ५४ 
दे थकी उनले दं जीवं जी। 

तिण दीधी सुगत री नीव जी ॥ ५५॥ 
ते होय २ ने मिट जाय जी। 

संसार मे गोता खाय जी ॥ ५६ ॥ 
जोड कीवी नाथ दुवारा मार जी 1 
चेत॒विद बीज ने गुरवार जी ॥ ५७ ॥ 
॥ । 


८ : बंध पदारथ 
टर : १९१ 
ड्य 

आह्मो पदारथ ब्व छ, तिणि जीव ने राख्यो प म॑घ। 

जिग वव पदां नहीं ओच्ख्यो, ते जीव छ मोह अंध ॥ १) 
ववं थकी जीव दवीयो रहै, कई न रहै उघाै फोर) 
तिगब्व तणा प्रबल थकी, कई न चले ओर ॥ २॥ 
तलाव क्प तो जीवं चछ, तिणमें पडीया पाणी ऽयं व॑ध जांण। 
नीकल्ता पांणीरूप पुनपाप कछ बधनं रजो एम पिद्छंण॥३॥ 
एक जीवं दरब छ तहने, असंख्यात परेरा । 

सगा परदेसां आश्रव दवार छं, सगरला परदेसां फरम परैर ॥ ४ ॥ 
मिथ्यात इविरत नँ परमाद छ, वे कपाय ओग विघ्यात। 

यां पांचां तणा वीस भेद छै, पनरे आधव जोग मेँ समत्त॥ ५॥ 


नासं स्प आश्रवे नखाकरम नां, 
करप सूप जल आतो रहै, 
ताव नों पाणी धटे त्तिण विधे, 
जव कायक जीव उजल हुवे, 
केदे तलाव रीती हट 


ते रूध्यां हवे पवर दवार, 


जव॒वंव॒ न हवे सिगार ॥ ६॥ 
जीव रे घटे छं करम। 
ते तो छ निर्जरा धप ॥ ५॥ 


स्व पाणी तो हवै पोष 


[1 


ज्यं सर्वं करमां नो सोपंत हवे, रीता तछाव ज्यं मोप ॥ न ॥ 
ववतो आठ करमां तणो, तै पुदगट नीं पर्ययि। 
तिण वब तणी बल्खणा करहु, ते धुणजौ चित व्याग ॥६॥ 
टि 
[ श्र 2 कर्म विडम्बना ] 
वव नीपर्ये छे आश्रव दवार थी, त्णिवंव नै कर्योपृन पापौ जी। 


ते पुन पाप तौ दरब दप 


ज्यु ठीथंकर आय उपना, 
भवे तीथकर तौ जिग समे, 


भवेदंव कर्यो जिण पौ ओ॥ 


वव पार्थ धीष ॥ १ ॥ 
तेतो द्रवं तीर्थकर जमी ओी। 

दयेत तेर्सम रुर्टाी ओ ॥‰६॥ 
तेतोच्खर्दपुन म (ली +) 

सुद दुख सौग वीपा #॥;॥ 
एक पन त ध कर्णी ¶#। 

ठन ठव दी क्य विधी #॥ ८॥ 


० 
पुन नो बधे उदे हओं, 
पाप नो ब्ध उदे ह, 


बय उदे नही व्यं ख्ग जीव नै, 
बव तो छता रूप छागो रहे, 
तिण ब्य तणा च्यार भेद छ 
प्रकतबेव नँ यितबघव॒  दुसरो, 
प्रकतबेथं छे करमां री जूजूढद, 
बची छै तिग समे ब्य छै, 
तिण प्रकत ने मापी छे काल सु, 
पछ तो प्रकत विललावसी, 
अनुभाग बेय॒रस विपाक छै, 
ते पिणं प्रकेत नो वघ रस कल्यो, 
परदेश बव क्यों प्रकत बव तणो, 
ते रोरीमूत जीव सूं हय र्या, 
आठ करमा री प्रकत चछ जज 
ते एकीकी परदेस जीव रे, 
ग्यानावरणी दरसवरणी वेदनी, 
यारी थित च्चै सगा री सारिषी, 
थित छै यां च्याङू करमां तणी, 
उतकष्टी थित यां च्यारू करमां तणी, 
थित॒दरसण मोही करम नीं 
उतक्ष्टी थित चछ एहनी, 
जिगन थित चारिति मोहणी करम नी, 
उतक्ष्टी थित चछ एही, 
थित कहौ द आउदा करम नी, 
उतकणष्टी थित सागर तेतीस नी, 
थित नाम ने गोत्र करम तणी, 
उत्कष्टी एकीका करम नीं, 
एक जीव रे आठ करमां तणा, 
ते अभवी जीवां थी मापीया, 
तै अच्छ उदे आसी जीव रे, 
उदे आयां निण सुख दुःख हुवे नही, 


सिष्ु-मन्थ रललाकर (खण्ड : १ 


जीव नें साता सुख हुव सोयौ जी । 


विविधं पणे दुःख हयो जी॥५॥ 
सुखं इः मूल न होय जी। 

फोडा न पडे कोयो जो॥६॥ 
त्याने रूडी रीत पि्ंणों जी! ` 
अनुभाग नें परदेस व्व जाणें जी ॥.७॥ 


ते करमां रा सभाव रेत्यायो जी। 
जेसी बीपी तेसी उदे आयो जी॥ ८1 
इतरा कारु ताड रहसी तांमो जी 1 
थित सु प्रकत -वेव छ आमो जओी॥ £ ॥ 
जेसो जेसो रस देसी ताह्यो जी। 
बाष्या तेसांइन उदे आयो जी॥ १० ॥ 
प्रकत प्रकत रा अनंत परदेसो जी । 
प्रकत बय ओख्खाई वशेषो जी १९१ ॥ 
एकी कीरा अनंत परदेसो जी। 
रोरी भूत हवा छ वरोषो जी॥। १२ ॥ 
वले आठपों करम अंतरायो जी! 
ते सुणजो चित्त॒ल्यायो जी।) १३ ॥ 
अंतरमुह्रत परिमांणो जी। 
तीस कोडा कोडा सागर जांणों ज॥ १४॥ 
जगन तो अंतरमुहरत परमांणो ओ । 
सितर कोडा कोड सागर जांणों जी॥ १५॥ 
अंरमुहरत कही जगदीसो जी। 
सागर कोडा कोड चारीसो जी॥ १६ ॥ 
जिगनं अंतरमुहरत ॒ होयो ओ1 
आगे थित आउला री न कोयोजी॥ १७ ॥ 
जगन तो आठ सुहरतं॑सोयो ओ । 
वीस कोडा कोड सागर होयो जी॥ १८ ॥ 
पुदगरू रा परदेस अनंतो जी। † 
अनंत गुणां कल्या भगवतो ओ॥ १६ ॥ 
मोगवीयां विण नहीं चयो जी। 
उदे आयां सुखं दुःल थायो जी॥ २० ॥ 


॥॥ 


सवे पदारथ : चंध पदार्थ ६१ 


सुभ परिणामां करम बाधया, ते सुभे पणे उदे आसी जी। 
असुभ परिणामां करम बावीया, तिण करमां थी दुःखं थसी जी॥ २१॥ 
पांच बरणा अआठोदई कसम छँ दोय गंधे रस पाच जी। 
चौफरसी आदद करम छ,- रूपी पुद्गल करम भद्‌ ओी॥ २२॥ 
करम तो लूला ने चोपञ्या, वटे ठंडा उना होड जी। 
करम हल्का नटौ भारी नही, साली नै खरदरा न कोद जी॥ २२॥ 
कोड तलाव जल सूं पूणं भ्यो, खाली कोर न रही कायो जी। 
ज्यू जीव भस््ो करमां थकी, आं तो. उपमा देष थी ताह्योजी॥ २४॥ 
असंख्याता परदेस एक जीव रे, ते असंख्याता जेम॒ तरवो जी। 
सारा ' परदेते भरीया करमां थकी, जणं भरीया चोखूणी बाबी जी॥ एध ॥ 
एक एकं परदेस खै जीव नो, तिहा तता क्रम नां परदेसो जी। 
तै सारा परदेस भरीया' छ वाव ज्यू, करम पुदगरू कयो छ परवेसो जी॥ २६॥ 
तलाव "खारी हुवे छै इण विघे,. पहला तो नाला देवे खायो जी! 
पछे मोरियाद्कि छोडे तलाव री, जब तलाव रीतो थायो जी॥ २७॥ 
ष्यं जीव रे आश्रव नालो रूधव दे, तपसा करे हरष सहीतो ओी। 
जव छेहडो अर्व सर्वं करम न, तव जीव हुवे कसम ररहीतो जी॥ २८ ॥ 
करम रीत हुवो जीव निरम्य, तिण जीव ने कहिजे मोखो जी। 
ते स्वि हवो छै सातो, सर्वं करम बव कर दीयो सोषो जी॥ २६ ॥ 
जोड कीर्षी छै घ. ओल्खायवा, नाथ दुवारा - संहर मारो जी 
संमत अठरे नँ वरस, छने, चेत ॒विद बारस, सनीसर वारो जो॥ ३० ॥ 
@ ९ 


& : मोख पदारथ 


ट : १२ 

दुहा 
मोख पदार्थं नवमं क्षयो, ते सगल माहि श्रीकार। 
स्व॑ गुणां करी सहीत छे, त्यांरा सुखां रो चेह न पार ॥१॥ 
करमां सूं मूक्राणा ते मोखे, त्यांरा छे नाम विशेष) 
परमपद निरवाण ते मो छे, सिद्ध सिव आदि छे नांप अनैक।॥२॥ 
परमपद उत्कष्टौ पद पामीयो, ति सूं परमपद त्यारौ नाम) 
करम दावानल मेट सीतर थया, तिणसूं निर्वाण नाम छँ ताम ॥३॥ 
सवै कार्यं सिधा छ तेहनां, तिण्ं सिव क्वा दं तांम। 
उपदरव्य करेन रहीत हृं, तिण सू र्वि कहीजे त्यांरो नामि ॥४॥ 
इण अनुसार जांगजो, मोख रा गुण परमाणि नामि। 
ह्वे मोख तणा सुख वरव, ते सुण्जो राखे चित्त ठम ॥५॥ 

[= 


( पाखंड व्धसी आरे पाचवे ) 


मोख पदा्थं॑नां सुखं सासता रे, 
ते सुखं अमोल निज गुण जीवरा रे, 


तीन काल य सुख देवां तणांरे, 


ते सगलाद्‌ सुख एकण सघ ने रे, 
संसार नांसुखतो दं पुदगकतणांरे, 
ते करमां वस॒ गमता छागे जीवने रे, 
पांव रोगीरो हवे तेहने' रे, 
एहवा सुख रोगीखा छं पुनतणा रे, 
एहवा सुखां सूं जीव राजी हवे रे, 
प दुःख मोगवे छं नरक निगोदमें रे, 
चू जनम्‌ मरण दावानर तेह धीरे, 
त्यां आठोड्‌ करमां ने अख्णा कीयां रे, 


छे 
छं 


यह अकि प्रत्येक गाथा के जन्त में है । 


मुगति सुखां सूं पञयो 


तिण सुखां रो कदेय न आवे अंत रे 1 
अनत सुखं भाप्या छ भगवंत रे॥ 
मोख पदार्थं छ सारं सिरेरे+॥१॥ 
ते सुख धका चघणां अथागरे। 
तुे नावे अनंतमे माग रे॥ मो० २॥ 
ते तो सुख निश्च रोगीला जांण रे। 
त्यां सुखां री वुधिवंत करो पिचछण रे ॥ ३॥ 
अतत मीठी कगे छं खाज रे। 
ततिण सूं कदेय न सी आतम काजरे ॥४॥ 
विणरे खगे छं पाप करम रा पूररे। 
दूर रे॥५॥ 
ते तौ द्धं मोष सिघ भगवंत रे! 
जव आठोद गुण नीपना अर्नत॒रे॥ ६॥ 


चैव पदारथ : मोख पदारथ 


ते मो सिध भगवंत तो इंहा हिज हृं रे 
सिघ रहिवानो खेतर छेतिहां जाए रह्यारे, 
अनंतो ग्यानं नँ दरसन तेहनों रे, 
षायंक समक्त छ सिच वीतराग तेहने रे, 
अमूरतीपणों त्यारो परगट हवो रे, 
तिण सू अगुरलच्‌ ने अमूरती कष्यां रे 
अंतराय करम संतो रहीत छै रे, 
ते निज गृण सुखां महि मिरे र्यां रे 
च्य कल्कटी भूत संसार थी रे, 
ते अनेता सुख पांम्यां सिवे रमणी तणां रे, 
त्यारा सुखां नें नही कई ओपमारे, 
एक धारा त्यांरा सुख सासता रे, 
तीरथ सिघा ते तीरथ मां सूं सिध हृं २, 
तीर्थंकर सिचा ते तीरथ थापने रे, 
सयतुधी सिधा ते पोतं समम ने रे, 
बुघबोही सिघा ते सममे ओरां कने रे 
स्वी सिधा साधां रा मेषमेंरे, 
गरहक्गी सिधा ्रहस्थरा ल्गिथकांरे, 
पुरष ल्ग सिघा ते पुरषना ल्ग छतां रे, 
एकसिधातेएक समे एकहीजसिषहजारे, 
ग्यान दरसन ने चारित तप कीरे, 
यां च्यांरा विनां कोड सिध हुभो नही रे, 
ग्यान थी जणे लवे सवं माव नरे, 
चास्ति सू करम रोके छँ आवता रे, 
एं परेद द सिष हमं तकेरे 
क्ले मोष मे सुख सगला रा सारिषा रे, 
मोष पदां नँ आओरखायवा रे, 
समत भठरे नँ बैर छनं रे, 


५३ 


पद्ध एक समा में उचा गया छे थेट २े। 

अलोक सूं जाए अञ्या छै नैटरे॥1७॥ 
वटे आतमीक सुख अनंतो जण रे! 

वले अवगाहणा अट्छ छ निरवांण रे॥८॥ 
हइल्को भारी न लगे मूक लिगार रे 

ए पणि गुण त्यम श्रीकार रे॥८॥ 
त्यांरे पुदगल सुख वाहीजे नाय रे। 

कड उणासतरही न दीसे काय रे॥१०॥ 
आठेई करमां वणो कर सोषरे। 

त्याने कषिजे अविचल मोख रे॥ ११॥ 
तीनो रोक संसार ममार रे। 

ओखछा इघका सुख कदेय न हुवे लिगार रे ॥ १२॥ 
अतीरथ सिघाते विण तीरय सिध थाय रे । 
अतीथंकर सिधा ते चिना तीथंकर ताय रे ॥ १३॥ 
्रतेकवुधी सिधा ते कायक वस्त देख रे। 

उपदेस सुणि ने ग्यांन वशेष रे॥ १४॥ 
अर्नल्गी सिधा ते जन खनी माय रे। 

अस्वरी चगि सिधा अस्त्री खग मे ताय रे॥ १५॥ 
निपुंसक सिधा नपुंसक स्मि मेसोयरे ! 

अनेक सिधा ते एक समे अनेक सिघ होय रे ॥ १६॥ 
सारा हां छै सघ निरवांण रे। 

ए च्यारूई मोष रा मारण जांणरे॥ १७॥ 
दरसन सूं सर र्वे सयमेव रे। 

तपसा सूं करमां ते दीया खेव रे॥१८॥ 
सगा री करणी जांणों एक रे। 

तै सिध द अनत मेदे अनेक रे॥ १६॥ 
जोड कीघी छे नाथ दवारा ममार रे , | 
र सुदं चोय ने सनीसर वार रे॥२०॥ 
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आतमा तै क्सय करे ते संवर, 
ते तो उपसम खायक षयरउपस्म भाव, 


संवर ते आवां करमां नँ रोके, 
तिणसंवर ने जीवनं सरधे अग्यांनी, 


देष थकी करमां नै तोड़े, 
जीव उजलो हओ छँ तेहिज निरमरा, 


करमां ने तोडे ते निर्वेद जीव, 
उजला जीव नें निरजरा कही जिण, 


समसत॒ करम थकी रमूकवे, 
इण संसार दलं थी चू पड्या छेः 


करमां थकी मुकावे ते मोष, 
वेने मोष ने" परमपद निरवांण कहिजे, 


पुन पापने बंध ए तीनू अजीव, 
एटवी उवी सरघा रा छे मूढ मिथ्याती, 


आश्रव संवर निरजरा नै मोष, 
त्यानि जीव अजीव दोनूइ सरघेः 


नव पदाथं मे पांच ओवक्ल्या चिण, 
एनव पदार्थरो निरणों करसी, 


जीव अजीव 
समत अरे 


काजे, 
वरे, 


ओखखावण 
सत्तावने 


५५ 


आतमा वस करे ते निश्वेड जीव । 

एतो जीव राभावद्यनिरमर अतीव ॥ 

संवर नें जीवे नत सरं मिथ्याती॥ ७॥ 
आवतां करम्‌ रोके ते निच्वद जीव । 

तिणरे नरक निगोद री छागी छे नीव ॥ 

तिण संवर ते जीव न सरघे मिध्याती ॥ ८ ॥ 
जब देस थकी जीव उजलो होय । 
निरनरा जीव छे तिणमे सका न कोय ॥ 

इण निरजरा ने जीव न सरघे' मिथ्याती ॥ € ॥ 
करम तटां थकां उजलो हुवो जीव । 

जीव रा गुण छः उजलं अत ही अतीव ॥ 

इण निरजरा ने जीवन सरघें सिथ्याती ॥ १० ॥ 
ते करम रहीत आतमा मोष। 

तेतो सीतलीमूत थया निरदःष ॥ 

तिण मोप ने' जीव न सरघे मिथ्याती \॥ ११ ॥ 
तिण मोष ने कहिजे सिघ भगवान । 

ते तों निर्नेड निरमल जीव सुध मान ॥ 

तिण पोष ने जीव न सरधें मिथ्याती ॥ १२ ॥ 
त्याने जीव ने अजीव सरे' दोन । 

त्यां साघ रा भेष में आतम विगोड्‌ ॥ 

पुन पाय ने अजीवन सरघे मिथ्याती ॥ १३ ॥ 
ए निमाद निर्न जीव च्य्दि। 

तिण्‌ उंधी सरथा सूं आतम विगोई ॥ 

यां च्यारां ने जीव न सरे मिथ्याती ॥ १४ ॥ 
च्यार पदार्थं भजीव कल्या भगवान 1 

तेिज समण्तं छे सुच मान ¶ 

जीव अजीवने सुचन सरे मिथ्याती ॥ १५ ॥ 
जड कीधी पुर सहर मभार। 

भादवा सुदं पूनम ने वृघवार॥ 

जीव अजीवने सुध न सरघे मिथ्या्ती ॥ १६ ॥ 


---** [10१ 
(11 *¶ 


रल; २ 


श्रावक ना बारे ब्रत 


त्रत पहिरो 


{ स्थूल प्राणातपात विर्मर व्रत ) 


ढाङ : १ 
द्हा 
पांच अणुत्रतं परवरा, तीन गुण वरत सार । 
तिष्या वरत च्यारे चतुर, तेहनो करो विचार॥ १॥ 
पहिखां मे हिसा तजे, दूने भू परिहार। 


तीन अदत्त ` चौथे , अवम, 
पदिलो गुण वरत ॒दिसि तणो, 


तीजे अनरथ प्रहरे, 
सामायक पहिलो सिख्या, 
तीजे पोषद कहीजीय, 
यां वारे वरतां तरणो, 


भाव धरी मवियण सुणो, 


. {जिन भार्या पाप ्रदार ] . 
श्रावक ना व्रत बार, पले निरतीचार । 
ते दुत नहि षडे ए भवसायर तिरे ए्॥१ 
पेहलो वरत इम जांण, पिणमें हिसा ना पचखाण। 
हिसा तस -तणी ए, बीजी थावर ` भणी ए॥२॥ 
वसतां अ्हस्थावास, हिसा हने जास । 
आरम्भ विण करीये ए. पेट- किम मरीये ए॥३॥ 
करूं तस॒ तणा पचर्खाण, थावर नो परमां! 
भेद तस॒ तणां ए. ग्यानी क्ल्य घणां ए॥४॥ 
कोद मौने घले धात, माठरो अपरावी साख्यात। । 
समतां ~ दोहिले ए नहि मोने सोहिखो ए॥५॥ 
सातो _ दे घन लेजाय, अथवा रटे ञआय। 
खून केरे जरे एः सूस नही हरे ए॥६॥ 


पाचमे तजे धन सार॥२॥ 
दूज भोग पचखंण ! 


ए तीनू गुण वरत जाण॥३॥ 
दूज संवर जांण। 

चौथे सावां नँ दे दान॥ ४॥ 
केहीये छे विसत्रार। 


मन॒ मे आंग विचार ॥५॥ 
टाड 


६ 


विण अपराघी होय, 
मारे जांणतां ए, 
म्हारे धान जोखण रो काम, 
सेवी हल खड ए 
तिहां बहु जीव हणाय, 
नही सफे एसो ए 
अकृटीं ने साम, 
ब्रत॒ छै जांणतां ए, 
म्हारी इसडी इरज्यां नाहि, 
वसतु पूर नही ण, 
थाप कटी रो नेम, 
चोपद्‌ हाकणा ए 
इम करतां ओव मराय, 
हणवा बुध नही धरी ए, 
हणवारी बुध होय, 
सेउपयेगे करी ए 
हिसानां पचखांण्‌, 
जावजीव केरी एः 
धिन धिन जे ऊ वैराग, 
तस॒ थावर तणीं ए, 
ह ग्रहस्थ मुनीराज, 
इविरत बहुं धणी ए, 


धिन धिन साधू मुनीराय, 


जीवे ज्यां भणी ए, 
धिग धिग ग्रहस्थावास, 
हिसा बह वणी ए, 
ग्यानादिकिं ओकस च्याय, 
हिसा यल ए 
जीवजीवं पचरखाण, 
क्फ्रो बहु चणो ए, 
धिन चिन साधू सूर, 
तिण विवि मवत ए, 


मि्षु-न्थ रलाकर (लण्डं ; १) 


तिणरी हिसा दोय । 

वेले- अजांणतां ए॥ ७॥ 
गाडी चट जाऊं गाम। 

सुर निदांण करं ए॥८॥ 
क्रिमि पाट मुनीराय। 

ग्रहवमि फस्यो ए॥६॥ 
जीव मारण रे काम। 

नही अजांणतां ए॥ १० ॥ 
चाटुं अंधारां सांहि 1 

ल्व मूं सही , ए॥ ११॥ 
मोसूं चाले केम । - 
दोपद हठ्कणा ए॥ १२॥ 
जीव काया जुदा थाय। 

विना बुध मरी ए॥ १३॥ 
जीव न॒ मारू कोयं। - 
एसी विगत धरी ए1 १४.॥ 
में कीघा परमांण। 

केरणं जोग धरी ए॥ १५॥ 
ज्यारे सवं हिसा रा त्याग। 
अणकपा घणीं ए॥ १६ ॥ 
म्हारिे आरम्भ काज। 

तस॒ थावर तणी ए॥ १७॥ 
ते सुमते सुमता थाय) 

न॒ चके अणी ए॥ १८ ॥ 
म्हारे मोटो पडीयो पास। 

खगे मो भणी ए] १६॥ 
मन नै आणी ठय। 

ममता वालं ए॥ २० ॥ 
नहि मोनि आसान्‌ । 
त्यातील तणो - ए॥ २१1. 
जिण ल्फरो कीघो दूर। 

खातो नहि खलै ए २२॥ 


तत दूजो 
( स्थत मृषावाद्‌ विरमरा त्रत ) 
दाख २ 


ट्य 
दूजो त्रतं॒श्रावक तो, करे ठ तणों परमाण) 
त्यागे मठे जाण नँ, पे जिणवर आंग॥ १॥ 
भूा वोलाः मानवी, नहि ज्यांरी परतीत । 
मनष जमारो हार नै, नकां हवे फजीत ॥ २ ॥ 


ढा 
, { जिर भाख्या पाप ग्रहार 1 
भू तणां परचखांण, नाहना मोदा जांण। 
पचखे मोटा ए, केयक छटा ए॥१॥ 
छोटा न बोलू केम, म्हारो प्रहवासा भूं पेम। 
विणज सोदा करू ए, मन में लोभ धरू ए॥२॥ 
मोद पाच प्रकार, तेहनो करूं परिहार। 
ब्रत करूं दसो ए, मोस न्मे जिस ए॥३1 
कन्या मोवाटी जांण, तीजी भोम पिद्धाण। 
धापणं मोसो करे ए, कड़ी साख भरे ए॥४॥ 
कन्यां रा भेद अपार, करणो सूस विचार। 
वरसां छोटकी ए न कहणी मखी ए॥५१ 
गहरी गृगी होय, व्छे आंख नहि दोय। 
कणी मीमरी ए, अच्यां चीपडी ए॥६॥ 
कारी कोढणी नार, कनां न युगे ल्िगार। 
टय पांगी ए. बके तोत्ली ए॥४७॥ 
रोग धणो घट माय, जीवेण री असं नं काय) 
वेरंजर , तेजरो ए, अवि एकतरो एप 
वे रोग॒ छे खेन, जीव न पमे चेन। 
रकतपीती तणी ए, दुरणंव अति धणी ए॥६॥ 


कवी क्क हेय 
छोटी वांवणी ए 
हीम चं री होय, 


आ तो जये च्े ए, 


खूप रोग ने खोड, 
अतो नहि भाषणो ए, 
यां बोलां रो साम, 
घर मडि जे ए, 
हासा मसकरी काज्‌, 
पलतां दोहिलो ए. 
इत्यादिकं परमांण, 
इमटीज पुरप कत्तणां ए, 
इम गोवरी जण, 
वेत न बेच्छारणो ए, 


भोमाटी धर नै हाट, 
धरती वावण तणी ए, 
कोड धन सूपे जाय, 
आय नें ममे तरे ए, 


मागे घणी जो आय, 
उ वासं जाय उ्डे ए, 


जवे. भूछ वोलण रो नेम, 


चोखो पाठ्छरुं ए, 
मागे अनेरो आय, 
सूस नटी क्वि ए, 
सा भरव मोय, 
ते पिण मोठी ए, 
जो हं वों वाय, 
भाषा तोुणी ए, 
करे भू रा भेद, 
मनोरथ जद फे ए, 


करण जोग धारी ने एम, 
वरतं ङसो ए, 


भिधु-्न्थ रनाकर (खण्ड : ११ 


बाड़ी वाकी जोय। 
-जंख्यां वभिणी ए॥ १० ¶ 
तिणरी जात न जाणे कोय । 
साख न भरे क्ठे ए॥ ११॥ 
वे वरस दे तोड्‌। 
हव॑ निम दाखणो ए॥ १२॥ 
आय पडे कोद कमि। 
म न वों त्ठे ए॥१३॥ 
मारे सूस नही मुनीराज । 
नहि मेनिं सोदिलो ए॥ १४॥ 


मे कीघा पचखांण। 
कल्या ज्यू भापणां ए॥ १५॥ 
दूष तरणो परमांण। 
हवे जिम दाखणो ए॥ १६॥ 
व्छे वाघ नँ धाट)। 
इत्यादिक चधणी ए1॥ १७1 
हं राख घर माहि। 
नहु नहि जरे ए1१८॥ 
वाप भाई नें, माय। 
राजा रेके जरे ए॥ १६॥ 
राख वरत सूं पेम। 
दोपण ट्छ सूं ए॥२०४ 
तो नट जावूं मुनीराय। 
लोमे चित दीयो ए॥ २१॥ 
भू न वोष्टं कोय। ६ 
नही छोटकी ए1२२॥ 
तो धर पकारो जाय। 
पचे वोखणी ए1र३ा 
त्याग्या बाण उमेद। 
भ चेटोद व्ले ए॥ २४८॥ 
करे भू. रा नेम। 


पते निभे जसौ ए॥ २५॥ 
@ 


ब्रत तीजो 


( स्यूत श्रदत्त विरम त्रत ) 
ट्ख ः३ 


दुहा 
तीजो त्रत श्रावक तणो, करे अदत रा त्याग। 
मन॒ मे समता आणीयां, च्ठे भाव वेराग॥ १॥ 
अह रोके जस अति धणो, परलोके सूख थाय) 
भावे सहित अराधीयां, जत्म॒ मरण मिट जाय ॥२॥ 
चोरी करे ते मानवी, गया जमारो हार। 
मनष॒ तमो भवखोय ने, नकाः खाए मार॥३1 
तीजौो त्रत छै एम, करे अदत्त रा नेम। 

इट 


{ जिन माष्या पाप अदर ] 

न करे मोक्की ए. वले दछोकती ए॥१॥ 
न्हानी क्रिमि त्याग्‌ साम, म्हारे घास इघण रो काम) 

खिणग॒ किण किणे केवुं ए. कहां किहांम्याच्ंए॥२॥ 
ल्हानी स्यगे ते धिन, प्ण म्हारो नहि मन। 
चित्ति चोखो नही ए कर्म धणा सही ए॥३ 
सातो दे गारी छोड, धाडो कर तालो तोड। 
वसतु मोटी अचछछै ए. धी जाण्या प्े ए॥४॥ 
षा अदत्त रा त्याग, मे पचख्यो आग वैराग। 

ते पिण परतणी ए, नही घर भणी ए॥५॥ 
महारा कृ्टेबादिकं मेँ माक, मो मे पडे हवाल] 

भीड चघणी सही ए माग्यां दे नही ए॥£॥ 
वले भूखो न मिले अन, म्हारावाप भाईने घन। 

सेटो कीयो सही ए. मने दे नही ए1७॥ 
'जबे तालो स्यं तोड, वले गाडी चछड। 

संतो दे चोरम्‌ ए. लोसल्यू जोर सं ए॥८॥ 
इतरा मौ - आगार, ते नरकं तणा दत्तार्‌।! - 
रमणी व्ल पड्यो ए. जंजीर अच्यो ए॥६॥ 


१४ 
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१५८५ 


अत चौथो 


( स्वदार संतोष परदार विरमा व्रत ) 
ढड : ४ 


द्य 
मनष तणो भव पाय नते, जे नर पले सभील। 
सिव रमणी वेगी वरे, रहै सुगत में रील! १॥ 
साधु त्यागे सर्वथा, ग्रहचारी पर नार 
माटी निजर जवे नही, तिम रो खेवो पार॥२॥ 
एक एक श्रावक एहवा, आणी मन वैराग। 
भोग जाणी वषि सारिषा, धर नारी द त्याग॥३॥ 
ठा 
[ जिन माष्या पापे ब्रटार 1 

चोथो प्रत इम जाण, अबेभ तणा परचखांण। 
देवगणा मिनषणी ए, त्यागे तिरजंचणी ए॥ १॥ 
वले पोता री नार, तेहनो करे विचार । 

तजे दिति रात नी एः परणी हाथ नी ए१२॥ 
परवीयाद्किं नो नैम, निरतो परलि एम। 
मोही परहरे ए, आतम च्छ करे ए1३॥ 
कोई सर्वं थकी दे त्याग, आणी मन वैराग। 

विषे ओधरे षु, ब्रह्य वृत घरे. ए॥४॥ 
मारे घर नायै सूं नैह, तिणनें किमिद चछेह। 

आतम वस॒ नही ए, कम घणा सही ए॥५५ 
करू दिवस दिवस तणा पचलखांण, रात तणो प्रमाण । 

संतोष अदू ए, विषे परह ए॥६॥ 
पर॒ नारी सं पेम, म्ह कीचो छं नेम। 

सूद डरे क्री ए, एसी विरत धरी एग†!७॥ 
जे सेवे पर नार, ते गया जमारो हार 

नकां महं पडे ए, ठीलों नहि करे ए॥८5॥ 
चोथो ब्रत धो श्रीकार, सारा व्रतं रो सिर्दार। 

ब्रत सो नायको ए, सुगत रो दायको ए॥€॥ 


६६ 


सील वृत छे मोटो रत्न, 
ते आत्म उघरे ए 
ए व्रतं पारे .निरदोष्‌, 
तिण मे सका नदीणए, 
चारं जात रा देक, 
वले सीसर नमाता ए, 
जिण चौथो “वरत दीय भांग, 
ते नरक माहे -पड ए, 
इह॒ खोके फिट फिट होय, 
तिण॒ जन्म ` विगडीयो ए, 
जातवंतं कूलवत, 
तेः त्रत ` -पालसी ए, 
नहीं जातवंत कुवत, 
तै विषय रो प्यासीयो ए, 
निरलजा लज्या “ रहीत, 
तिणि चूत ने कापियो-ए, 
ब्रह्य त्रत खं भांगणहार, 
ते ˆ त्यात कज्जावणा- ए, 
चणां छोकां रे माहि 
आ समी मोटी धघणी ए, 
कोद ओ मोटो करे अकाज, 
तिरल्जा लाजे नही ए, 
इण सील भाग्यां रौ सोय, 


अआ. मोयैे मेहणी ए, 


इण पापी' कियो अकाज, 
तौही बोरे. माजतौ ए, 
जहा _ व्रत तणो करे भग 
क्म भिं मिरीयो ए, 
जो सेवे “. 
ल्जवे ' त्यात मे. ए, 
पनारी. मा गेन. स्मान, 


चित चौखो ` 'कीयो ए, ब्रह्य 


परनार, ` 


भिश्ु-मन्थ रनाकर (खण्ड : १) 


तिणरा करे जतन्त । 
सिव रमणी वरे ए॥ १० ॥ 
त्याने नैडी छे मोखं। 
श्री जिण मुख कही ए॥ ११ 
करे ब्रहाचारी नी सेव। 
वदि गुण गाव्ता ए॥ १२॥ 


- त्यरि घणा नीकलसी सांग 1 
ए॥१३॥ 


घणो रड्वड 
पर लोके दुरगति ओय। 

मानव भव हारीयो ए १४॥ 
ते आतम नित दमत। , 


कुर ` उजवालसी, .“ ए ॥ १५ ॥ 
वके रस॒ ग्रिधी अतंत। 

तिण त्रत ॒विणासीयो ए॥ १६॥ 
वे विषय विकार सहीत । 

ते मोटो पापीयो. 'ए॥ १७॥ 
धिग त्यांरो जमवार। 

दुखाति ना पावणा- ए॥ १८ ॥ 
उचै भुर बोल्यो न जाय । 

व्रत भाग्यं तणी ए॥ १६१. 
लन्यावंत नै आवे खाज ।. 

सेहल गणि सही ए॥ २०॥ 
कहतन न॒ भ्टि कोय) ` 
जीवे व्यां भणी ए २१ 
अजेय न अवि छखज। 


निरख्ज नही लाजतो ए २२॥ 
तिणयो केदे न कीजे संम) | 
कर्म कदे करीयो ए २२॥ 
ते. गया जमारो हार। 

पद्यौ मिथ्यात मे ए॥ २४॥. 
त्यांसंन करे माटो ध्यान) 

व्रत कीयो `ए1-२५१ 


1 


श्रावक ना बारे ब्रत ¦ स्वदार संतोष परदार विरमण जतं 


कोद छोडी सर्म नें लाज, 
ते निरल्ज नहि जीयो ष, 
कमं जोगे जाए माज, 
केड रजे नही ए, 
कद सीदावें मन माय; 
पिचतावे चों ए 
जिणरो चोथो वरत गयो भाग, 
ते, नागो. निरल्जो- ए, 
ब्रह्य त्रत तणी लव बाड, 
अब्गि सेटो घणौ ए 
जिण खोप दीधी वाड, 
लुरावी हवे ची ण 
व्रत भाग सेवे परनार, 
टि फिट हुवे घणो ए, 
चोसे चित्त पठे सील, 
राख नित आसताए, 
दिनि दिनि चते रंग, 
मन॒ समता धरे ए, 
व्रह्म . त्रतने श्री जगदीस, 


दसमा अंग मे कही ए, 
करण जोग सूं जांण, 
चोखं चित्त पारीये ए, 


त्यांसूं इन करे काज । 


डकी वाजीयो ए॥ २६॥ 
पिण केकां ने अवे खज 
वेसरमा सदी ए॥ २७॥ 


म्ह मोये कियो अन्याय । 

खोस किरतन्‌ तणो ए॥ ए८॥ 
तिणरो पूरो - अभग। - 
तिण मे च्ही मजो ए॥ २६-॥ 
ते पे- निरतीचार 1 । 
मन जोग तणो ए॥३०॥ 
तिण रो हुवे विगाड।! - 
बरहा त्रत तणी ए॥ ३१ ॥ 
ते गया जमारो हार। 
कुजस॒तिण तणो ए॥ ३२॥ 
ते रहै मुगत मे रीर। 

पामे सुख सासता ए1॥ ३२३ ॥ 
पाले त्रेत अभंग। 

ते पिव रमणी वरे ए॥ ३४॥ 


उपमा कही बतीस। 

ते सूरा पले सही ए\॥३५॥ 
विवरा सुध पचलखंण। 
दोषण टल्यि 


ए ॥ ३६॥ 
ड | 


&७ 


व्रत पांचमों 
( स्थूल परिग्रह विरमर त्रत ) 


टाङ : १ 
ढ्हा 
पांचमे त्रत त्यागे परिग्रह, ते परिग्रहं मुरख जांण। 
ति सूं निरंतर जीव रे, पाय लगे छै आंण॥१॥ 
ए मोटो पाप छ परिग्रह, त्तिण थी गोता लांय। 
सांसो हवे तो देखो, तीन मनोरथं मांय॥२॥ 
ओ अनथ यांनी भाषीयो, नरक ले जवि तांण। 
जती मामं नो भांडणो, निषद्य इम जांण॥ ३॥ 
खेतु वथू हिरण सोवन तणो, घन ने धान जांण। 
वके दोपदं ने चोपदं तणा, कवि धात तणो परमांण। ४॥ 
खेतु ते उघाड़ी भुमका, वधू हाट हवेटी जाण। 


रूपा नँ सोना तणो, 
धन ते रोकड नांणो गिणती तणो, 
कंवीघातत ते घर विखेरो कल्यो, 
सचित अचित मिध्र द्रव्य छ, 
राख्या ते सगल इविरतमें छ 
ए नवोड जात रो, 
मुख अभितर परिग्रहो, 
वाहिरज परिग्रह नव जात रो, 
तिण सूं यानेड परिग्रह कल्यो, 


करे सक्त सारू पचखाण ॥ ५ ॥ 
धान री जात अनेक। 
त्याने त्यागे आंण विवेक ॥ ६ ॥ 
यां सगा रो करे प्रमांण। 
वाकी सगलां रा कीया पचखींण ॥ ७ ॥ 
बाहिरज परिग्रह जांण1 
तिणसूंपाप खगे द आंण॥ ८ ॥ 
ममता कर ग्रह्यो छै ताहि। 
पिणयांसूंपापन खगे आय॥ € ॥ 
ट 


{ जिर भाष्या पाप अटार ] 


परिग्रहा नो 


परिहारः, 
ममता उधरे ए, 
खेत वत्य चं चेह, 
धन धान दोपद ए, 


ए नव विव संख्या थाय, 
वरिसणा परह्रे ष, 


संख्या करे विचार। 
नव॒ मेदे करे ए\१॥ 
सोनो क्प्पो तेह। 
कवी घात चोपद ए1२॥ 
कछ दीएु मिटाय। 
सन समता धरे ए१३॥ 


्रायक ना बारै त्रे : स्थूल परिमह्‌ विरमण बत 


ममता बडी बलाय, 
चणो रडबडे ए. 
मन॒ सूं करी विचार, 
एने टे ए, 
नव जात रो परिग्रह नाहि 
मुछ परिग्रहो ए 


ए मोटो प्रतिय पास, 
मारण चै कूगत रोए, 
परिग्रह चै मोटो फं, 
नरक रपोहचवे सही ए, 
परिग्रह चै महा विकराल, 
तिणि मे सता सही ए 


क्क कांपणी दोय, 
फंद छ मोठा ए, 
कनकं कामणी दोय, 


तिण फंदमे न्यो सही ए, 
परिग्रहो दीधां कहे धरम, 
यरे कर्मं घणा सही ए, 
इण परिग्रहा तमा द्ल्रल, 
दख नकां तणा ए, 
ए राष्यां छगि द्धै कम, 
तीन्‌ करण सारिवा ए, 
परिग्रहा नां दातार, 
मारण नहीं मोखयो ए, 
असणादिक च्याङ आहारः, 
ते खाए खववि सहीए, 
श्रक्कि ते माहों माहि, 
ते सगखो परिरो ए, 
सचित अचित पिध्र दरव, 
ए स्गखोद परिगयो ए, 
सचितादिक सगा ताहि, 
कल्यो उववाई उपांग मे ए, 


चहुं गति मे छ्टकाय। 
नहि जक पडे ए1४॥ 
ए नरक तणी दातार। 
व्रत ने पाच्वे ए॥५५॥ 
विचार करो मन माहि! 
ओं पारण नरक रो ए1६॥ 
करे बोध बीज रो नास) 
फलो सुगत रो ए॥७॥ 


कम॑ तणो चछ व्च) 
तिहां मार धणी कही ए॥॥ 
मोदे दै माया जार! 
घर्भं पवि नहीं ए1॥€ 
त्यासूं दुरगतति होय। 
त्यास खाए धका ए १० 
पेखा ने पक्डवि कोय। 
निक स्के नही ए ११॥ 
ते मूला अयांनी भमं। 


समफ़ पडे नही ए॥१२॥ 
त्यांमे पिण हसी हवा ।' 
सहसी अति घणा एा१३ 
रखायां पणि नही धरम] 
ते करजो पारिखवा एष्य 
च्यारा सावद्य जोग व्यापार 1 
छदो छेक रो ए॥ १५ 


श्रावक रे परिग्रहा मकार) 
तिणमे पिण घम नही ए॥ १६॥ 
देवो वो यै ताहि! 
सका मति क्रो ए1॥१७॥ 
तिण में आय गया छ सरव ! 
ते मपतां माहे खये ए॥१८॥ 
गृहस्य रे परिग्रहा माहि 
वले पुयगडायंग मे ए1॥ १६॥ 


~ ~ -भिष्ु-मन्थ्‌ रत्नाकर (खण्ड. १) 


त्यांरो श्रावक कीयो परमां, त्याग्या त्यांरी विरत पिच्छंण 1 

जाकी इ्रिरत में रालीया-ए. सुतर चै साखीया. ए॥२०॥ 

सचिताद्क्रि सारं मीहि, सावां रे इवरित नांहि1 ;.- 

त्यां सुर प्रहरी ए ममता , उरी. ए॥२९१॥ 

परिग्रहो दीयां- धर्म॒ह्वंता, तोः जिण आभ्य देव}! 

कहे कहे ने दरावता ए, ध्म _ करावता ए॥२२॥ 

इण धन॒ थी अनर्थं होय, घमं धुरा नचठे कोय। ` 

भव॒ .`भटकावणों ए, दुर्गति पोचावणो ए1॥२३॥ 

धन थी, धमे न थाय, तीन कारु रे मांहि। 

साचो कर जांणजो ए, संका मत `आंणजो ए॥ २४॥ 

इण परिगरा महै रक्तः त्याने आवं नहीं समक्त 1 

मुरच्या त्ति मेसहीषए. समभ प्डे नही ए।॥२५॥ 

ज्यारे परिगरासूंछ्छै प्रीत, ते हसी घणा फजीत। 

नरकं - जाव्सी ए भीकां खावसी ए1२६॥ 

इण थी - ब्धे संसार, जाए नरक निगोद ममार 1 

चणो - रख्वडे ए,-जक ` नही प्डे, ए1२७॥ 

सचित अचित द्रव्य छ ताहि, ग्रहस्य रे अव्रत ॒मांहि। 

ज्यांरो त्याग कीयो नहींषए. त्यारो पाप खगे सही ए॥ र्म 

तीनां करणां लगे पाप, तिण सं दुख भुगते आप 

त्यानि त्या्ां -विरत हुी ए. जब जीव हसी सुती ए ॥ २६॥ 

करणं जोग घारीजे जांण्‌, कीजे सुघ॒ पचखांण । 

चोखे चित पारीये ए, दोषण टारीये ए॥३०1॥ 
। ॥ 


त्रत छठा 
( दिदि परिमाण व्रत ) 


टा :-& 
. दुह्य व 
, पच _ अणुत्रतधारतां, मोरी बाघी पार । 
छोटा री इविरत 'रही, ते पाप अवं ˆ काचाल!॥ १॥ 
तिण॒इविरत मेटण्‌ भणी, प्हलो गुणव्रत देख! 
दसि मरजाद माडल, टि पाय विदेष 1 २ ॥ 
मोंहिली इविरत मेदा, दरूजो गुणवरत धार। 
दरव्यादिक त्यागन करे, भोगादिकि परिहार ॥! ३ ॥ 
जे व्रव्याद्कि राषीया, तेहनी इविरत जांण। 
अर्थ ङं चट नही, अनं इंड पचलंण॥४॥ 
च्छो वरत श्रावके तणो, करे दिस तणो परमांण। 
हिसाक्कि त्यागे छुं दिसत्तणा, मन माह सुमता ओआंण\ ५॥ 
दाड 


[ इर पुर कब कोई न लेसी ] 


उची नीची दसि कोस बे च्यार, 
त्री द्सि पांच सो परमांण, 


प्रथवीयाच्कि जीव न मारे 
चोरी न करे मष्युन टि, 
महं बेठो पिण बारलो चल्वोनेदेवो, 
बारी नसत माहं मंगावे नाही, 
मिगन तो एक आश्रव त्यागे कोई 


एक करण तीन जोग सं जांणं 
कोड दोय करणं तीन जोगां स ताहि, 
कोई सीन करणं तीन जगां जांण 


वार भआध्रवनां कीधां 


त्याग, 
पेत की स्वं॑पेत्र॒ मे जण, 
कोड देवादिकं तिण नें न्हांते वार, 
कोड कृष्ट पञ्यां राखे छ अगार, 


तिण बाहिर सावध परिहार। 


इण विध दसि तणा पचलखांण॥ १॥ 
छोटा भूछ तणो परिहारे । 
धन सूं ममता पाठी वले॥२॥ 


तिण रा पिणं त्याग करे सयमेवो । 
मादिरी वसत वारे मेख नहि कोंई॥३॥ 
उत्तकष्ट आश्रव त्यागे पाचों । 
वारा आश्रव ना करे पचखांण ॥ ४॥ 
त्याग करने अक्रत देवे मिरटाय। 
पाचोद आश्रवनां करे पचखांण॥ ५॥ 
इविरतत छोडी छै आंण वराग । 
कार थकी जावजीव पचखांण।॥ ६ ॥ 
तो पिण नेहि सेवे तिहा मध्र दुत्ार 1 
पोता नी कचाद्‌ जोणी तिणवार्‌ ॥ ४॥ 


७२ भिष्ु-मन्य रताकर (खण्ड : १) 


(प 


कोड मिती देवादिक ने बोखवे, तिण अगे आपरो कांम करवि। 
तिण पिण चलो त च्य तिवार, इतरो तो पहिला राल्यो छै आगार 1 = ॥ 
इत्यादिकं रखि आगार अनेक, आगार विना करे तहिं एक। 
आगार राख्यां इविरत रो पापकगे, विना आगार करे तो छो व्रत सगे ९ ॥ 
छा व्रत तणो दे बोहत ॒ विसतार, ते कषिता करितां न॒ अवे पार। 
ओ तो संक्षेप मातर क्यो विसतार. दृद्धिवंत जाण जेसी अनुसार) १०1 
छठे त्रत एहवा पचखांण, माहे घणा द्टबादिक जांण। 
तेहनी इविरत टार्ण काज, सत्तमो त्रत कल्यो जिणराज 1 ११॥ 
। । 


चत सातमों 
( उपभोग परिभीग परिमाण त्रत } 


टार; ७ 


ठह 
सातमो त्रत श्रावकं तणो, तिण मेँ उवभोग परिभोग नो त्याग। 
गमती वस्त॒ त्यागे तेहन, अवि छै उधिक वराग ॥१॥ 
भोग अवि एक वार मे, ते कटिये उवमोग ! 
वाखूबार अवे भोगजीवरे, तिण ने कल्या चँ परिमोग।॥२॥ 
उवभोय परिभोग श्रावक तण, इविरत मे कल्या भगवान । 
त्यांरौ त्याग करे सद्गुरु कने, ते सातमों ब्रत परघांन ॥ ३॥ 
उवभोग परिभोग कामभोगैः माहा दुतां री खान। 
तिणने किपाक फल री दीधी ओपमा, भगवंत श्री विरघमानं ॥ ४ ॥ 


हार 
[ इश पुर कं वल कोई न तेस ] 

गोचा दातण प्क उभंगण, उटणो पीठी तै मंनण। 
वेत्थ॒ वछेपण पफ आमरण, धूषखेवण धीवण ने भखण॥१॥ 
ओदन सूप विग साग॒विमास, महुरं जीमण पाणी मुखवास! 

बाहणं सयण पानीय सचित्त, द्रव संख्या कर त्यागे एक चित्ते॥२॥ 
ए छानीस बोल तणो परमाण, धिन त्यागे ते सुमता आंण। 

नाम केह विवरो कर छीजे, करण जोग घले व्रत कीजे॥३॥ 
ए छवीस बोर मोगवीयां संताप, भोगवायां पिण छागे पाप। 
अणमोद्यां धमं कहां थी होड, तीन करण सरीपा जोड॥४॥ 
मूरख रे दिल वात ने वेते, न्याय छोड भ्ल मे पेते। 

सुगर छोड कृगुर सं पर्वा, भारी हवे कर उवी चस्वा॥५॥ 
विरत विरत कही जिण न्याय, समे नहिं त्ति रे कमं भारी। 

मूढ मती नव॒ तत्व नहि जे, ठीी ठकं छोडे नहि तागे॥६॥ 
छावीस वोर तणो आगार, ते तो इविरत आश्रव दूवार्‌ । 

त्यामें केड उवभोग मे कड परिभोग, त्याने भोगवे ते तो साच्च जोग ॥८॥ 
त्यांसो त्याग क्रे मन सुमता आण्‌, सकत सारं करे पच्ांण। 

एक करण ने तीनजोगां सं त्यागे, जव पोते भोगवण रो पप न स्रगे।॥<॥ 
१० 


५७४ 


दोय करण तीन जोग सूं पचखांण, 
ते पोते पिण भोगवे नहि काड्‌, 
तीन करण तीन जोगा नु त्यागे, 
भोगवे नहि भोगवावे नाही, 
जे जे सेरी च्छ रही ताहि, 
जे सेरी स्की ते संवर दुवार, 
चटी सेरीमे श्रावक खवे ने खवा, 
रुकी सेरी मँ खवे खवावे नाही, 
श्रावकं नै महो पां छ काय खवावि, 
ए इविरत रा सावद्य जोग व्यापार, 
श्रावक ने माह मां छं काय खवावे, 
तिण माहै घमं मिथ्याती जणे, 
विरत आश्री श्रावकने क्यो धर्मी, 
तिण॒सूं श्चावकने घर्मी अधर्मी जणो, 
श्रावक रो खाणो पीणो ने गेण, 
ते तीनो करण इविरत मे घाल्यो, 
शब्दरूप रस 
एटीज उवभोग- ने परिभोग, 
राख्या छ तिणरी इविरत जाणो, 
त्याने त्याग्यां होसी संवर सुखदाय, 
उवभोग परिभोग भोगवे. जांण, 
भोगवावे तिणने दूजे करण पाप, 
अनुमोदे ते सरवि जाण जाण, 


श्रावक रा उवभोग॒ परि मोम, 
जघन मिम ने उत्कष्या जांण, 


त्यास खाणो पीणो इविरतमे जांणो, 
जघने श्रावक रे इविरत घणेरी, 
ते इविरत आश्रव पाप रो नालो, 
श्रावक तप॒ करे आं हुलस, 
साव्यं जोग रूध्यां संवर हुवो कूड, 
तप पूरा हमं पच्छ इविरत आगार, 
तिणि सूं पाप कर्मगे छै आय, 


ग्धने फासा, - 


भिश्षु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


तिण छ भागां रो पाप टाल्यो जांण । 
ओरां -ने- पिणं भोगवावे नाही € ॥ 
ततिणनेनवही भागां रोपापन लगे। 
भोगवण वाला ने सरवे नहि काई ॥ १०॥ 
तिहां पाप कर्मं कगे छै आय। 
तिण सूं पाप न लगे लिगार॥ ११॥ 
खातां ने पिण छट सेरी मेँ सरावे । 
अनुमोदना परण न करे कई॥ १२॥ 
व्छे छ काय मारे ने जीमावे 
तिण माहे धमे नही द ल्गिार॥ १३॥ 
च्छे छ काय मारे ने जीमावे। 
कमं तणे वस॒ उंघी तणें॥ १४ 
इविरत आश्ची क्यो द अधर्मी । 
पनवणा भगोती स्‌ जोय पिच्छणो ॥ १५ ॥ 
माहो मा एक एक ने कणो ने देणो । 
उवाद ने सूयगडाअंग मे चाल्यो ॥ १६ ॥ 
राख्याद्धे तिणरी क्गरही आसा ~ . 
तिणरा मेले छै विवध संजोग ॥ १७॥ 
तिणरो समय समय पाप खागे चछ आणो 1 
तिण सूं इविरत रा पाप मिट जाय ॥ १८ ॥ 
तिणसू पाप लगे छ - आंण। 
तिण सू पिण होसी बोहत संताप ॥ १६ ॥ 
तिणरे पिण पाप लगेदधै आण। 
तीनूद करणा छ सावद्य जोग ॥ २० ॥ 
श्वाव्क गुण रत्ना री खांण। † 
तिणने रूड़ी रीत पिच्छणो ॥ २१॥ 
उतकष्टा श्रावक रे इविरत थोड़े री । 
तिण सू पाप अवे दगचाखो ॥ २२ ॥ 
उवास बेादिक करे छं मास 
तपसा सू कर्मकरे चकचूरो ।।" २३ ॥ 
खाएषीएते सावद्यजोग व्यापार । 
ते पाप हसी जीव ने दुखदाय्‌ ॥ २४ ॥ 





श्रावक ना बारे ब्रह : उपसोग परिभोग परिमाण बतं 


पारणो करे ते पहले करण जण, 
सरावणवारो छै तीजे करणो, 
पहले करण तो पाप बधते, 
तीजेक्रण धर्मनहि छै ल्गिार 
साव्य जोग सं कगे छै पराप, 
श्रावक ने जीमायां धर्म ह्भत, 
केड कहे श्रावक ने जीमाया घ्म 
पोते पिण जीम्यां कगेद्धै पाप कमै, 
कोई कहे लाड खवायां घर्म, 
तिणसू म्हे ओरां ने लाड सवाव, 
पचै तो उकरसी ते उणने होध, 
लाड खाधां खवायां तो एकंत पाप, 
श्रावकने लद खवायां धमै होय, 
बडा बडा श्रावकं हुमा धनवत, 
बडा बडा सेठ सेन्यापती ताहि, 
साद खवायां धमे हवे तो आघो नहि काढ्त, 


श्रावकने काद्‌ खवाया हुवे ध्म, 
तो चक्रवत ब्देवं वामदेव, 


श्रावक ते लड्‌ सवायां हुवे घम, 
तो च्याहं जात रा देव सयमेव, 
एहवा धर्मं थी स्ति सुखं होय, 
एहवो धर्म॑ करी पुरत मन खत, 
छाद्‌ लाया खधायां धमे छै नाही, 
इण माहे धर्मं सरघे ते मोल, 
लादू लवायां धमं नहि रे भाई, 
ओ दछोक्पणो जीभ्या रो सवाद, 
खाणो खवावणो त्यागे सोय, 
जब रकपी आवाता पाप कर्म, 


-------------. 


तीनों इ करण जञा जूभा कौजे, 
इविरत मे पाप जांण दछाडीजे, 
सातमा व्रतं रो बहोत विसतार, 
एत्रत ई ने चोखो पाटीजे, 


करवे ते दूजे करण पिदछांण ! 
या तीनां रो बुघवत करसी निरणो ॥ २५ 


तो बीजे करण धमं ॒किहां थी थाव । 
यां तीनां य साव्य जोग व्यापार 1 २६ 
तिण॒ सं आगना नहिदे भाप 
तो अरिहंत भगवंत भागना देव ॥ २७ 
ते भूल गया अग्यांनी भर्मं) 


ओरं ने जीमायां क्रिमि हुवे धम्मं ॥ २८ 
ओ तप कर म्हारा काटी कर्म। 
पछे खादूां सटे म्हे उवास करावां ॥ २९ 
लाड्‌ खवाया धमं म॒ जाणो कोय । 
तेश्रीजिणमुखसूं भाख्यो छै अप ॥ ३० 
तो एहवो धर्मं करे हर कोय) 
ते लमा खवाय ने धर्मं करत ॥ ३१ 
त्यारे हती धर्म॑री चाहि) 
लाटू खवा कांम सिराडे चाढ्त ॥ ३२९ 
लवावण वाला राक्ट जाए कम] 
ओ तो धर्मं कृरता सयमेव ॥ ३३ 
श्राव्कने दलाड्‌ खवायां कटे कम । 
ओ तो ध्म करत ततखेव ॥ दे४ 
तो देवता आगो न काढता कोय 1 
देव भव थी पारां मोष में जात 1॥ ३५ 
खाणो खवावणो इविरत माहीं । 
त्यारे मोह कर्मना रे भखोला 1 ३६ 
आ तो उधाडी दीसे विकलाइ\ 
तिणसूं कर्म॑ वे छ वाद ॥ ३७ 
जब सातमो वूत श्रावकं रे हौय। 
तेहिज उजल 





त्याग ने आगार ओल्ख रीजे। 
चिरत मे घर्मं जांण वरत रजे 1 ३६ ॥ 
संषेप मातर कल्यो अनुसार । 
मानव मव नो खषहो लीने ५८ ॥ 


७५ 


~~~ 
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सवर _ धर्म ॥रे॥ 
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कानं फडविे नाकं वीघाते, 
बारमो करमादान निच्छण, 
जले गाम नगर दे छाय, 
वाले मुर मे दव अपे, 
चवदमे भजे नदी द्रहं तीर, 
सर द्रह तव करे सोखत, 
साघ विना सगखा पौखीजे, 
रोजगार केश त्यां उपर ये, 
ए पनरे कर्मं तणो विस्तार, 
पनर कल्या साक्य व्यायार, 


श्रावक ना बारे त्रत : उपभौग परिभोग परिमाण तरतं 


बल्दार्दिकं ने तणीय नखावे 1 
व्रतचारी ने रगे छ्छण॥ १२॥ 
अट्न्याक्कि ने देरे क्गाय। 
तेरमौ कर्मंइसी पर व्यापे॥ १३॥ 
खेत माहे आंण घले नीर । 


ए कर्म करी जीव नरक पडत ॥ १४॥ 
पनरभो अस्ंजती पोख कहीन । 

खाणो षीणौ असंजती नें देवे ॥ १५ ॥ 
मरजादा बोधि करे परिहार । 

करे आजीविका चलावण हार ॥ १६ ॥ 
+ 


७८ 


^ बरत आर्मो 
( श्रनर्थ दर्ड विरमा व्रत ) 

टद: £ 

दुहा 
सत॒ त्रत पूरा थया, हिवै आ्मां नो विस्तार) 
अर्थं अनर्थं ओल्लवा भणी, तेहनो सुणो विचारं ॥ १ ॥ 
सात न्रत॒ आदरतां थका, बाकी अत्रत रहि छै ताहि। 
तिण सूं निरंतर ॐव रे, कर्म लगे छ आय॥२॥ 
तिण इविरत रा दोय भेद छे, तिणमेएक तो अनर्थं डंड जाण 1 
एक इविरतं अर्थे कही, त्तिणसू पाप लगे छ अणा३॥ 
अथं ते मुतल्ब आपे, सावद्य करे विविध प्रकार । 
अनथ ते मुतल्व॒ विना, पाप करतापिण न डरे छिगार॥ ४॥ 


पाप करे छ अर्थे ने अनर्थ 
अथे दड तो छोडणो दोहिलो, 
अनर्थं दड तणा भेद अति घणा, 
पिण थोडा सा परगट करू, 


त्याने रूडी रीत पिद्ण। 
अनर्थं दंड रा करे पचखांण ॥ ५ ॥ 
ते पूरा क्ष्या न जाय। 
ते सुणजो चित ल्याय॥६॥ 


ढर्‌ 


[ इर पुर क ब्ल कौं न हैसी ] 


पहिलो भेदं 
बीजे मेदे 


क्यो अपघान, 

प्रमाद आख, 
सस्त्र॒ जोड करे विसतार, 
ए अनये रा करे पचखाण, 
ए अनर्थं डड केम कीजे, 


तेहना भेद चछ विविध प्रकार, 
माठ ध्यान रा दोय परकार, 
अत्तं सद्र ध्यान ध्यावे छो, 
सब्दादिक या ना भोग, 
रोगादिक रागे अणगमता, 
इण विध जीव स्च ने विरे, 
खकरुर चाक्र सगा सनेही, 


तिणि थी बावे अनर्थं खान। 
प्रतादिक ठम उधाडा राखे॥ १॥ 
पाप उपदेश दे विवध परकार। 
सुधी पलि जिणवर आण २॥ 
अथं ङड सेती ओरखीजे 1 
सखेप मात्र कं विसतार॥ २ ॥ 
जग में जं च्यावेनर नार) 
पामे बहु विच हर्ष ने सौग ॥ ४ ॥ 
तेहनो ध्यवि संजोग विज । 
भोग भोगवता ल्यावे ममता॥ ४ 1 
आप अर्थं करुटम्ब ने परचं। 
बोहरा तै धुरीया आद देद॥६॥ 


श्रावक ना वारे रत : अनथं दण्ड विरमण तरत 


जिण सुषीएु सुल वेदे अप, 
ते पणि टके समता आण, 
ख व्यानं हिसा जे ध्ये, 
अथं करे प्ण धूजे ततन, 
श्रतं तेखदिक विणज करतां, 
इण विध अर्थं उघाड थाय, 
प्रमाद रे वक्ष आलस आंण, 
चरटी मूषक उल रद, 
अनर्थं रावण ना पचलांण, 
अर्थे पिणि राता सके, 
भाइ भतीज चाकर ने पेस, 
खेती विणज सोदा कर भाई, 
वुचबेत नर ग्या कैर देखे, 
तो अनर्थं करुण घर में घलि, 
जपत कीरत मान बडाई काजे, 
व्छे घर रा उदारपणा रे ता, 
जिण करतब कयां करे रोके भंड, 
छ छंडी रावी ते अर्थं इंड माहि, 
सुयग्डायंग अधेन अलारमा मभार, 
अत्मा न्यातीलां रे काम, 
आगारते धर हादादिक काम्‌, 
मित्री नँ नाग मूत जख देव, 
इहलोकं ते वले परलोक, 
यारी अर्थे वा क्रियां पाप लागे, 
अप्रजती जीवां रो जीवणौ चवि, 
एभर्थे कीयां तो अर्थं पराप खगे, 
भसजती रो म्रणो चावि, 
भर्थे तो मास्यं मरायां पाप रगे, 
रहस्य नें काम मोग सोगवायां चावे, 
अथे भोगवायां तो पापज लगे, 
ग्रहस्थ ने उवभोग परिमोग भोगवावे, 
अर्थे भोगववि तो अर्थं पाप कगे, 
हस्य रो काम्‌ करे अंसमात, 
र्थे कीयां तो अर्थं पाप कगे, 
कहि किं ने क्ितिरो एक केह 
तिनमे अयं री इविरत राखी छे जाण, 
याने रूडी रीत्त पिचछछणी कीजे, 
यमे रोकी सेरी तिण माहं छे धम्‌, 
अस्मा त्रत रो बोहत विचार, 
हिवि नवभो त्रत कहं चुं ताहि 


तिण दुषीये पमं सोग संताप। 
अनर्थं ध्यान ध्यावा पचखांण॥ ७ ॥ 
भूठ चोरी वंदीवात दरावे। 
अनर्थं ध्यान तजे एक मन॥ ८ ॥ 
धूपादिकि कारज अण सरतां । 
तिणरो जतन करे चित ल्याय॥ & ॥ 
उधघाडं रण रा पचरखांण। 
म्हारे सजे नहीं ईम पाखे॥ १०॥ 
एहवो व्रत करे मनं जांण। 
तो स्स्त्रं गोड़ी कूण स्दांखे॥ ११॥ 
ज्यानि देवं पाप रा उपदेश। 
बटो स्ासी किणरी कमाई ॥ १२॥ 


कहितां लगे पाप वशेखे। 
तिणि थी कमं मेला भले।॥ १३॥ 


वके सरमा सरमी लोकां री लाजे। 
हिस्रादिक करे ते अथं ङं माही 1 १४॥ 
जे किरतब्‌ करे छे ते अनये इंड । 
त्यारे काजे हिसादिकि करे छे ताहि ॥ १५॥ 
अर्थं डंड रा कल्या छै आठ आगार । 
हिसादिक करे दे ताम । १६7 
परवार ते दास दासी तांम। 
त्यारे तांड हिसादिकिं करे सवमेव ॥ १७॥ 
जीवेणो मरणो नै कापि भोग) 
अनर्थे कीयां आमो न्ततं भागे + १८ ॥ 
असंजती जओीवीयां सूं हरषतं थाव 1 
अनर्थे कोयां आर्मो त्रत भगे॥ १६॥ 
अथवां त्याने मारे ने मरावे 
अनर्थे मास्यां मरायां त्रत भागे ॥ २० ॥ 
अथवा त्याने काम भोग मोगवावि। 
अनर्थे भोगवायां त्रत भागे॥ २९॥ 
तो मिश्चेड पाप कमं वंघावे। 
अनर्थे भोगवायां आस्मो व्रत भागे ॥ २२॥ 
त्तिणरे नि्चेऽ पाप लगे साल्यात 1 
अनर्थे कियां आमो त्रत भागे ॥ २३॥ 
अर्थं ने अनर्थं ङंड छे बेहुं। 
अनश्रं उड तणा प्रचखांण)र्४।॥ 
कृरण जोग धे ब्रत कीजे। 


७€ 


टी सेरी छे तेहीज अधम ॥ २५१ ` 


ओं तो अल्प मातर कल्यो विस्तार । 
सभिल्जो भवियणं चित व्याव ।॥ २६॥ 


घतं नवो 
[ स्मायिन त्रत ] 
हाड १० 


पाच अणुत्रत फेरत, 


सिख्या चत्त जिप चोटी, 
जिम देवल इंडो चदे, 


जिप॒ समदष्टी ओवडा, 
ब्रत आठ पहतं कल्या, 
सिख्या त्रत च्यारां तणा, 


दुहा 

गणत्रत दे संकड़ाय 1 

कहे ओपमा ल्याय ॥ १ ॥ 
मुगट॒ मस्तक अंत 1 


तिख्या तत्त पाक्त २ ॥ 
जावजीव छ्ग॒ जांण 1 


विविध पणे पचखांण 1 ३ ॥ 


सामायक्र महोरत एक नी, जो करे चित ल्याय। 

देसावयासी त्रत ना, जिमकरे तिमथाय॥ ४ ॥ 

पोसो हवे दिन रात नो, जोध्यवेनिरमलध्यान । 

बारमो व्रत सुव सावनं, देवे सुभ्तो दान॥ ५1 

इह ; १० 
[मम व्व्यो व्यथा माया कारी ]} 
सामायक सुमता पणे, सावद्य जोग पचखांण जी। 
काल थी मोहरत एक नी, दुव्िह्‌ तविविहिणं जांण ओ 
सिख्या जी जरत आराघीए्*1 १1 

उतकरष्टे भागे करे, तीन करण तीन जोग जी। 
ग्रहवासा तणी बात नो, चत क्रे हषं न सोग जी॥२॥ 
उपगरण सदड करतां राषीया, तिण उपरेत कीया पचखांण जी 1 
राल्या ते इविरत परिमोग री, त्तिणरो पाप निरंतर जांण ओी\॥\३॥ 
उपनरण समाइ मे रिया, त्ययो पणि करे परमां जी। 
वाकी तीन करण तीन जोग सू, पांचं आलव ना परचखांण जीय ॥ 
ते उपगरण पेहरे भदे वावरे, विद्छंवणादिकि करे वारवार जी। 
ते सरीर री सातादिकं कारणे, ते तो साक्य जोग व्यापार जी॥१ 
वले गेहणां आभरण क्न रहय, ते पिण इविरत मे जांण जी। 
तिणरो पिण प्र॒ निरंतर, स्मे समे खगे द्धे आंण जी॥६॥ 


ते मेहना आभरण रा जतन करे, 
आगो पच्छ समारे त्तिण अवसरे, 


व्याम राजी हुवे तिण वार ओ 
सव्य जोय व्यापार जी॥७॥ 


*यह्‌ आकिदी प्रत्येक गाया के जन्त मेँ है । 


श्रावक ना वारे त्तः सामायिक अत 


उपगरण रगेहणा कने राखीया, 
काम तो अवि छ परिमोग में 
समाई रीतो दीधी जिण आगना, 
उपगरण ने गेहणा परिभोगरव्या, 
समाह मे श्रावक री आत्मा, 
भगोती रे सतषंय सात मे, 
अधिकरण ते सस्र दकाय रो, 
तिणरी सार संभाल जतन करे, 
कपडो ओढे पेहरे वावरे, 
तिण अधिकरण ने सातो कीयो, 
अंसमात सरीर रो कर्य कर, 
तिणि सु पाप कै छागे जीव रे, 
हाख्वो चाल्यो सरीर नो, 
ते साव्धय जोग श्री जिण कल्या, 
जिण॒किरतव कीयां जिण आगना नही, 
जिणं॒क्रिरतब कीया जिण आगना, 
उपगरण गेहणा ने सरीर ना, 
त्याने जिण आगना नही सर्वथा, 
कने राख्या छे त्यारा जतन करे, 
समाई करतां ल्यानैे त्यागीया, 
श्रावकं रा उपगरण इविरतं ममे, 
त्यनि सेवेवो साक्य जोग चछ, 
कोद कहे सामाद कीधी तेहने, 
तिणरे पाप रो आगार किहां थी रद्य, 
तेहने -जाब इम दीजिये, 
सवे साव्य रा त्याग साधां तण, 
छ- भागा समाई मे पचखीया, 
तिणरे पाप कगे छे निरतर, 


तिणरे पुच्ादकि हृं हरषत हुव, 
इत्याद्कि आगार समाद मे, 
गहणो --पडतो -- - हुवे तेहने, 
ते पिण साव्य जोग छै 


११ 


८१ 


तै तो नहि अवे समाईइरेकांम जी। 


सुख सता सोभादिकि तांम जी॥८॥ 
ते तो समाई छ संवर धमं जी। 
तिण स तो लगे पाप कर्मजी॥६॥ 
अधिकरण कही जिण रायजी। 
पिला देखा रे माय जी॥१०॥ 
तिण नँ सातरो करे अंसमात जी। 
ते सव्य जोग साख्यात जी॥ ११॥ 


वले वियावचादि करे ताहि जी। 

तिण री आगना न दे जिणराय जी १२1 
ते तो सावद्य जोग चछ ताहि जी। 

तिणरै आगना न दे जिणराय जीं।॥ १३॥ 
सुख साता काजे करे जांणजी। 

तिण सू पाप कमं॒ल्छगे आण जी॥ १४1 
ते साव्य जोग साख्यात- जी। 

ते निरवद जोग विख्यात ओ॥ १५॥ 
जतन करे समाई मरफार जी। 

सव्य जोग तणो छे व्यापार जी॥ १९॥ 
ओ तो राख्यो समाई मे आगार जी। 

त्यांरा जतन नही करणा लिगार जी ॥ १७॥ 
कल्या उवाद ने सूयगडा्ग सांय जी! ` 
तिण सू आगना नदे जिणरायजी॥ १८ ॥ 
सावद्य जग पचस्राण जी। 

कोद एरी पृच्छ करे आंण जी॥१६॥ 
स्वं सावद्य नहि पचर्खाण जी । 

तेहनी करो पिछांण जी॥ २२॥ 
तिणरे तीन भागां रो अगारं जी। 

तिणरा जोग छ साक्य व्यापार जी1॥२१॥ 
मूं गयां हवे सौग जी 
एहवा समाई मे सव्य जोग मी ॥ २२॥ 
जतन करे साभाई रे मोहि जी। 

तिणरी आज्ञा न द जिणराय जी 1 २३॥ 


1. 

रीर कयद्ातरकि नैहनाः 
न््रय चोरकं ना च्य क्री. 
चन मन्यु नाचाक्करि ना यय चन्न, 
नै प्न सक्च जोव द्धै 
न्य मर्चाक्छि गन नय चक्री, 
पार्वती मिनख वेतो द्वे 
अपद त्रौ मार्‌ गकीयो, 
ओन ने त्याष्या नमद्क मकरे, 
न्य चोरक्रिं न मय यङ्री, 
पावती ज्मज्ञल्कि हे घणा. 
य्या ने व्यद द जच. 
ज्यनि त्याग्या ये त्याने नाव, 


ति नं स्ववा चवत्र लोग, 


अवार्‌ तपस्त नच्च जोन ग, 
निग नूं श्राक्कररे त्याग कया त्क, 
मर्वेवा भ्रक्च जेव नु, 
च्पमसणम ननद मे नीया, 


ते चौरा ने मोयात्वो किम क्वि, 
त्न्य च्की नोक्त निग चत्परन या, 
चरेन थ्की नं चेतर ओक. 
सव॒ धी द्रेण च्छरीत द्ध 
च्छ गाने नमा नोह्व करे, 
उव मन्त्रं नंन्णने द्विया, 
ज्व नागे नमाह त्रच नहुनः 
करोड नमाड मे नमाघ्वान्न नमो 
निगनै कारञ कीया ममाह मनं नही 
ममाह म मानां काज करे 
निय निश्रं नो शरारी यत नी 
कोद कट नमर मं नन पूंजी, 
निणिग चव नुगो च्विगा ` मुत, 
नयैव पे नमा मम 


मिश्रु-पन्ध रत्राकन्‌ ( खण्ड : १} 


जतन कर्‌ न्नामाह टे सय जी। 
एकन वमिं जेणानू जाय जी॥ २४॥ 
एकत रमि ज्यया नं चयी) 
व्रायार तव्यौ समरदरे माहि वी ॥>५॥ 
जगा सरं नीक जाए वार्‌ जी। 
त्यानि तो नहीं चनि न्यर्‌ जी॥२६॥ 


च्वि दे जाय जी) 


त्यानि त्रारि छ जेत्रे नद्ित्ताहिकी॥२८ ॥ 
समाद रौ मंन न थाय जी। 


ब्रत मनि जाय जी २९१ 
नदि प्रचर्वाणं जी। 
कीया दे पिद्छांग जी॥३०॥ 
माव्य जोग ग प्रचर्खाण जी) 
तो त्या यां तणा जीण जी 1 ३१ ॥ 
चेन्ेकनण देनी जांण जी। 
दे पचलांग जी ॥ २ ॥ 


त्‌ 
रता 


वीरं न त ङीया 


सगन््ं ना दीया प्चन्रांणजी। 
कराल गी मोदरन्त जंग जी॥ 3: ॥ 
तवर संवर निर्जरा मु धाय जी। 
जव सवि ननाद हवे नाय जी॥ २८१ 
न्यू उन करे संजोगम ओ 
इणरा वन्तीया यावद्य जोग जी॥२५॥ 
कारन क्न्णरो दधे जण गी) 
निघ्ये पिणं कटे प्निमांण जी ?६। 
ने नौ नूत्र महिंटीव नहिनाय जी। 
व्यांनी दे त्रे मत्य वाव जी॥ २७॥ 
गी ते दरया रे क्रम जी) 
चित्तं गवे एकं लंब अीपरर्=॥ 
मानरव्क्ति पन्ठे द पूज जी। 
निग में चमं कूं तै अवृत जी ॥६॥ 


श्रवक्‌ ना वारे जत : सामायिक व्रतं 


सरीर ने पूजे परे मातरो, 
जो धम तणो कर्यं ह्वे, 
जो पंजणो पर्णो करे नही, 
हृस्ताद्किं ने विनता हल्वीयां, 
क्ले आ वावा लघू बडी नीत नी, 
तिण सूं पंजे छे जायगा जोय ने, 
मखी माद्र कीडी आद दे, 
ते खमणी नावे छे तेश्थी, 
जो काया थिर राखे एक आसणे, 
परीसो खमणी नवे तेह सू, 
जो इतरी कयां समफ़ पड़े तरी, 
जिण आगना वारे धर्मं सरघने, 
सरीर उपगरण रा जतन कीया, 
सरीर सू किरतब निरव्द करे, 


>) 


८३ 


ते तौ सरीराच्किनोदछेकाञजी। 

तो आगना दे जिणराज जी॥ ४०॥ 
तो काया धिर करणी एक्‌ ठम जी । 

रहणी ना अवि छ ताम ओी1४१॥ 
खमणी न अवि छे ताम जी। 

ते समाई तो तहि काम ओी॥४२॥ 
तै तो लभे सरीररे आय जी। 

तिण सूं पे परीकरे ताय ओी॥४३॥ 
तिण रे पूजण रो काँईकामजी। 

पूजणी रे छे ताम जी॥४४॥ 
तो राणी जिण प्रतीत जी। 

नही करणी एहवी अनीतं जी 1 ४५1 
सव्य जोग व्यापार जी। 

तिण ने जिण आगना भरीकार जी ॥ ४६॥ 
। । 


सू 
रे 


घ्रत॒दसमीं 


( दैावगासी त्रत >) 
टार ; ११ 
ढ्या 
दससां देसावगासी वरत छ, तिणरा छै भेद अनैक। 
थोडा सा परगट करूं, ते सुणजो आण ववेक ॥ १॥ 
टट 
( मम करो काया माथा कारमी ) 
देसावमासी ब्रत ना, भागा हवे चिव दोय जी। 
पेहलो छे छठा त्रत नी परे, दूजो सातमा ज्यू जोय जी ॥ 
सख्या जी त्रत आराधी ए॥१॥ 
दिनि परते प्रभात थी, छ दिसरो कीधो परिमांण जी। 
मरजादा कधी तिण बारा, पाचू आश्रव ना पचखांण जी ॥ सि० २॥ 
जे मोमका राखी छे मोकली, तिण माहे दरव्यादिक व्यापार गी। 
मरजादा सक्त सारू करे, भोगादिक परीहार जी ॥२॥ 
काल थी दिव्छ ने रात नो, भावना विवध प्रकार जी। 
करण जोग घलि जेतला, जेहवो करे परीहार बी॥४॥ 


वले जगन नवकारसी आदि दे, 
मरजाद सू त्यागे सावद्य मणी, 
कोड करे छै त्याग हिसा तणो, 
ते त्याग पूरो हृं तेहने, 
हिसा मू चोरी मैदथुन नो, 
ए पा्चोई्‌ आश्रव दवार नो, 
परमांण करे छावीस बोल नो, 
वले सचितादिक चवदे नेम नो, 


नोकारसी  पोरसी नै पुरमढ, 
उपवास . वेदिकं तप कर, 
तय तगो कृष्ट हुवो तको, 


खावा पीवा रौ विरत हृड्‌ तका, 
जे जे साव्च त्यागे तेहमे, 
ते तो दामों त्रत नीपो, 


उतकष्टो घले काल कोय जी। 
जिम करे तिम होय जी ॥ ५॥ 


तिणमे काकरो करे परमांण जी। 
अगे तो नही पचखांण जी॥ ९ ॥ 
वले पांचमो परिग्रह जाग ओी। 
काट घलि ने करे पचरखांण जी ॥ ७॥ 
पनरे कर्मादांन तणौो परमाण जी) 
यांरा नित्त नित करे पचखांणजी ॥ ८ 1॥ 
एकासणो आंबलद्कि तास जी। 
उतकष्टो करे तप छं मास जी॥ £ ॥ 
ते करणी निरजरा तणी जांण जी। 
दशमो त्रत हुवो आण जी) १० ॥ 
कल रो करे परमाण ओी। 
ते जावजीव तहि पचर्खाण जी॥ ११॥ 


ब्रत इम्यारमों 
टार : १२ 
( पौषध त्रत ) 


श्रावक रौ त्रत इग्यारो, 
तीजो सिख्या त्रत रलीयामणो, 


दहा 

पोषो क्यो छे भगवान । 
तेसुणो सुरतदे कांन॥ १॥ 
टि 


( मम करो काया माया कारी ) 


पोषध त्रत वललांणीये, 
अबेभे पणी सोवन तजे, 
सत्य मुसलादिक आद दे, 
काल थी दिवस ने रत रो, 
जगन दोय करण तीन जोग सु, 
कोद उत्कृष्टे भगे करे, 


द्रव्य थकी तो कने तिण उपरत रा, 
पेतर थकी सर्वं षेतर ममे, 
भाव थकी रागद्वेष रहीत करे, 
जब कमं से दं अवतां, 
उपगरण पोसा माहे राखिया, 
राख्या ते इविरत परिभोग री, 
पोसा नते समाय वरत ना, 
सामाद तो मोहरत एक नी, 
पोसा ने समायक वरत मे, 
ते क्या छं सगला इविरत मे, 
जब कोद कहे पोष वरत मे, 
तिण सूं मणी सोवन कनै राखीयां, 
पोपा महं कने राीया, 
तिण उपरत पचखांण च, 
उमूकं कित मूके दीया, 
कने रह्या त्यांरी विरत रही, 


पचखे च विव आहार ओी। 

माला वणग वटेपण परिहार जी॥ 
सख्या ओ त्रत आराचीये॥ १॥ 
साक््य जोग तणा पचखांण जी। 

एक पोसा तणो परिमाण जी॥२॥ 
करे सवय जोग पचखांण जी। 

तीन करण तीन जोगसूं जांणजी॥३॥ 
कीया सर्वं दरवा रा पचखाण जी । 
कालथी द्विसने रात जांण ओ ॥ ४॥ 
वे चोखे चित उपीयोग सहीत जी 1 

वले निरजरा हवे ख्डी रीत जी॥५॥ 
तिण उपरत कीया पचखाण जी। 

तिणरो पाप निरंतर छखगेआण जी॥६॥ 
सरीषा छँ पचखांण जी 

पोसो दिनि रत रो जण जी॥ ७॥ 
यादोयां मे सरीषोदधे आगार ओ। 

ते जोय करो निस्तार जी॥८॥ 
मणी सोवनादिक पचखांण जी। 

पोसो भगे गयो जांण जी॥ €! 
मणी सोवनाव्कि नाण जी] 

उत्तर एह प्ण जी 1 १० ॥ 
त्यां मणी सोवन रा परचखांण जी । 

भगोती स्‌ करजो प्द्ण जी ॥ ११॥ 


८६ 


भणी सवन रा जाक्क पचखाण हुवे, 
ओ तो निरणो चउ्धाडो दीसे कीयो, 
श्रेणक ने किंस्नजी री राणियां, 
त्यां पोसा कीया दी गेहणां थका, 
त्यांरी चूष्यं मेँ हीरा पना जडया, 


ओर गेहणा त्यारे वेहरणे, 
भारी भारी संहर चून्यं जब्या, 
ते सगखाद् केम उतारसी, 
त्था कीयी समाड संब्या काल री, 
ते चिण छ्िण मेँ केम उतारसी, 
समाई मेँ गेहणा न राणा, 
गेहणो ने चह तो एक हीन छै, 
सामायक नैं पोसा तणी, 
रीत दोयां री वरोवरी, 
इहलोक रे अर्थ करे नही, 
खोभ लालच हेते करे नही, 
सवर निरजरा रे हेते करे, 
इण परिणामां पोसो करे, 
कोद छू सरटे पोसा करे, 
कद ओर द्रव्य ठेवा पोसो करे, 
तेतो अर्यी थ एकत पेट रौ, 


व्यारा जीव रो छाय समे नही, 


खदा सरटे पौसा करावी, 
ते कहिवा ने पोसा करावीया, 
कमं काश्णने करे मलूरीया, 
छद्‌ खवाय पोसा करावणा, 
क्म कारण ने 

पदसा देदई पोसा 

मनूरीया करे सेत 

कड काटण करे 

खेत खडवा ने चाल्या 

धनि खड्ग करे 


मिध्वु-मन्ध रलाकर (खण्ड : १) 


तो उमूक रो पाठ कहिता नांहि जी 1 
विचार देखो मन माहि जी॥२२7 
इत्यादिक हद राणीयां यनेक जी । 
समो आंण ववेक जी ॥ १३॥ 


वले दातांमे जांणीजे मेख जी 
त्यां उतारस्या नहि दीसेदे एक ओ ॥ १४ ॥ 
वले भारी २ हाथ गला मांयजी। 
ञोतो मिल्तोनदीसेद्धेन्यय जी ॥ १५॥ 
समाद करी रातत परमात जी। 
आ पिण मिख्ती नदीम छै वात जी ॥ १६॥ 
तो चृडधोन राणो ताहि जी। 
दनूं भामूषण माहि जी ॥ १७ ॥ 
द्येयां री विघ जाणो एक जी। 
समो ने आण ववेक जी॥ श] 
न करे खावा पीवा रे हैत जी। 
परलोक देतेन करेतेयजी ॥ १६ ॥ 
ओर क्छा नाहि काय जी। 
तो भाव थकी सुघ धाय जी ॥ २०॥ 
कोद परिग्रह लेवाकरे तांमजी। 


ते कटिवा रो पोसोष्छे नांम ओ ॥ २१॥ 
ते मजूरीया तणी छै पांत जी। 
उच्टी घाटी गला माहि रांत जी ॥ २२॥ 
अथवा धनदेद्ने तांम जी। 


पिण सवर निररा रो नही ओकांम ओ ॥ २३ ॥ 
त्यांरा घट महि घोर अम्यांनं जी । 
एतोक्ठेड नही क्यो भगवान जी ॥ २४ ॥ . 


करे मजूरीया, त्यांरा घाट महि घोर अंबार जी । 
कराणा, ते नाही चाल्या सुतर मकार जी ॥ २५ ॥ 
नेदाणवा, मजूरीया करे घर करवा कांम जी 1 
मजूरीया, कर्म कराण नदी चारीया तांम जी ॥ २६॥ 
मनूरीया, वटे भार केजावण 
मजूरीया, कर्म काटण ने नहिं चाल्या तांम सी 1 २७ ॥ 


कापजी। 


श्रावकं ना वारे त्रत: पोषध त्रत ८७ 


विस्त होय काम भोग थी, त्यनि त्याग्या छै सूघ परिणांम जी। 

मोष रे हेत पोसो करः ते असल पोसो कल्यो ताम जी 1 २८॥ 

इण विधि पोसा ने कीजीये, तो सीकसी आतम काज जी। 

कम॑ स्केसी नँ वले टस, इम भाषीयो श्री जिणरान जी ॥ २६ ॥ 
@ 


त्रत वारहमों 


( श्रतिथि सविभाग त्रत } 
टट: १३ 
दुहा 
अतिथ संविभाग चोथो सिख्या, ते वारमों त्रत रसाल । 
समण निर््रथ अणगार नै, दान देवे दगचाट ॥ ५॥ 
ते फास अचित ने सुमतो, कल्पे ते दरव अनैक। 
कल्पतां खेतर कालमे, दान दै जंण ववेक ॥२॥ 
जो उ दांनदे मुगतरेकारणे, भीर वदा नहि काय। 
जव नीपे व्रत वारो, इम भाप्यो जिणराय॥३॥ 
दग्यारे व्रत वस आरे, मन मानें अवे नीपजाय। 
वारां व्रत सुध साघने, प्रतिलाम्यां थी थाय ॥४८॥ 
लाल कोड खरचीया, ओव अनती वार । 
पिण दान सुपातर दो्हिखो, जीव तणो आधारः ॥५॥ 
दण त्रत नीपावा कारणे, उदम करे नित तेम। 


भवे सावां री मावना, 
आलस चछोडणो किण विषे, 
उ्दम करणो किण विधे, 


हाथे दान देवण सूं पेम1६1 
करिण विध देणो दान। 
ते सुणो सुरत दे कान ॥७॥ 


ढाड 
{ मौह श्रनुकम्पा न आरीर्‌ | 


वाग्मो ब्रन द श्राक् तणो, 
समण निग्र अणगार ने, 
इम वसत्र पातर नै कावद, 
पीढ फल्ग सज्जा ने साथरो, 
इत्यादिक वस्तु कल्पे तका, 
जणे धिन दीहाडे ने धिन घडी, 
करे च्िततवेणा साधां तणी, 
वले भणि वेगं भावे `भावना,, 


तिणरो सामन जो विसतार्‌ जी। 
ठ्वो चडउविध युय आहार जी ॥ 
इम त्रत नीपावे वारमो ॥ १॥ 
पायवृद्धणों देवे एम जी। 
देवे ओप मैपद जेम ओी॥ ३० २॥ 
साधां ने दीधां हरपत हय ओी। 
वारमो त्रत नीपनो मोय जी॥३॥ 
घर मे देखे सुध बाहार जी। 
व्रत धारी रो ओ आचार जी॥४८॥ 


श्रावक ना बारे ब्रत: अतिथि संविभाग त्रत 


साधु आय उभा देखे गणे, 
मसणादिकं देवे माव सू, 
काचा पणी सूं थारी धोवे नही, 
संघटे नहि वे सचित रे, 
कोई कामं पडे आय सचित्त रौ, 
दि अवलोक्यां विण साव ने, 
कल्पे ते वस्त॒ पडी अमुभती, 


तो उ खप कर राखे सुमती, 
जे जे दरं जणे छे सुता, 


तिणरी भवे निरंतर भावना, 
चित्त वित्त पातर तीन्‌ तणो, 
जब अहल दान दे हाय मसू, 
जे जे व्रतधारी श्रावक हुवे, 
उवाद ने सुयगडंग मे, 
सहमे उधाडा हवे बारणा, 
नहि जडे उधाडे नारणा, 
ओर भेष उघाड माहे धपे, 
तिणि सूं ब्रतधारी श्रावक हुवे, 
सहजे भायो छे घरे आपरे, 
जन॒ काल जाणे गोचरी तण, 
ज्यारे हंस धणी दे मांहिरी, 


त्यारा हिरदा मेसाघु व्स र्या, 
असणादिक थाक में ीघां पचे, 
दि अवछोके भवे भावना, 
इण विध भावना भावतां थका, 
तो उ दान दे उच्ट परिणाम मू, 
सेत ॒सारू दान दे साच नै, 


ठा .वादल ज्यं गाजे नही, 
अलक दान देश साय ने, 
गिरवा गभीर - रहे सदा, 
अब्क्क दान देणो पत्तर, 


दन देवा रो ध्यान रहे सदा, 
१२ 


८६ 


किक्धै सगरी रोमराय जी 

चणों मन ररीयात थाय जी॥*५५॥ 
च्छे संचित न राले पास्जी) -- - 
त्रत॒नीपजावण रो हुलस जी॥ ६१ 
जव पिण रीत राखे विख्यात जी । 

नहि घले सचित्त नें हाथ जी॥७॥ 
कदे सहिजां सुती होय जी। 

सचत उपर न मेके कोय जीनाीर्॥ 
कल्ये ते साघु ने जाग जी। - 
एहवा श्रावकं चतुर सुजांग जी।॥६॥ 
कदे आय मिले संजोग जी) 

पदै न करे पिच्धतावो सोग जी॥१४०॥ 
ते ओमे नहि जडे कमाड जी। 

त्यांरा चाल्या उघाडा दवार जी 1 ११॥ 


जब राखे उघाडा तापर जी 
साध ने दान देवा काम जी॥ १२१ 
साधु नवे खोल कमाड जी 


ते तो राखे उधाडा दवार ओी॥ १३॥ 
नीपनो देख सूघ आहार जी। 
तो उ बाट जौवे तिण वार जी1 १४॥ 
पोते सहथ देवा दान ओी। 
त्यारो किण विव मूके ध्यान जी॥ १५1 
तुरत घले नही मुख माय जी। 
जाणे साव पारे आय नी १६१ 
मिले सतगुर नी जोगवाय जी। 
चूके नहि अवसर पाय जी ॥ १७॥ 
पिण नं करे कड़ी मनवारजी। 
साचे मन बोले युध विचार जी 1 १८॥ 
पमावे नही रां पास जी। 
त्याने वीर वखौण्या तासि जी॥ १६॥ 
नही जिग तिम न आसान जी। 


एटवा विरला छ चुववान जी1 २०१ 


६० 

अछछी वस्त॒ गोपव राखे नही, 
गमती वसत देवै साघ नै, 
अप खाए ते इविरत में गिणे, 


तिण सूं दान सुपातर ने दीया 


सुपातर दान दे तिण अवसरे, 
क्ेबलो कीयां सूं छोभ उपज, 
लाड चोवणादिक वेहरावतो, 
वरत्ारी आधो काडे नही, 
कदा वेहस्यां विण पाच्छ फिर, 
जन पिचछतावो कीयांई पुन वघे, 
पिचतावो कीयाई पन वये, 
उतकष्टो तीर्थकर पद रहे, 
समती वसत न करे असुभती, 
अमुमती ने न करे सूती, 
जाणे ने नहीं देवे असूमती, 
निरदोपण दीघां वस्त हाय सू, 
दान देवण न॒ देवण कारणे 
मर मान वडाइ छोड ने, 
आपणी वस्त॒ कहै पारकी, 


धमे विकणे भढ बोकत नही, 
इ्यारे त्रत तो त्यागन कीया, 
तिण सूं कठण्‌ काम॒ इण वरत रो, 
सुपात्तर दान देवे तहने, 
संवर निरजरा होय पुन वये, 
जे जे दरव वेहराया साध ने, 
ते वरत संवर हवो इन विधे, 
सुभ जोग वरत्यां हुवे निरनरा, 
पुन्य सहे हुवे निरजरा कीया, 
उतकष्टा परिणामां दान ढे, 
उतकष्टय बधे पुन्य तेहन, 
जो उणरे पुन्य उदे हुवे इण भवे, 
रिव सपत प्राम अत्ति घणी, 


भिु-मन्थ रलाकर्‌ (खण्ड : १ ) 


नणि खेक्पणों ने लोभ जी। 
पिण कूदी न सये सोभ जी1२११ 
वेता जाणे पाप क्रमं जी। 
जणे संवर निरजरा धमं जी॥२२॥ 
च्ेखो नही करे मन माहि ओ। 
अदल्क दान दीयो नहि जाय जी॥२३॥ 


राखे एक धारा परिणाम जी! 
रूडी जोगवाडइ़ पाम जी॥२४॥ 
काड आय पडे अंतराय ओ। 
वले कर्म निरजरा थाय ओ1२५॥ 
तो वेहरायां हुवे लाभ अनंत जी । 
इम भाष गया भगवंत जी! २६॥ 
तेतो न देवा रे कांमनजी। 


वेहरावण रा आंण परिणाम जी ॥ २७॥ 


कृरडे पिण वीये काम जी। 
पायी केवण री नहीं हांम जी॥२८॥ 
अतिकरमे नही काल जी1 
दान देवे ते दोषण टलजी॥२९॥ 
दनि देवा काम जी। 
मूढे कड़ी न राखे माम जी॥३०॥ 
वारमो त्रत दीघां होय जी। 
विरला नीपजवे कोय जी॥३१॥ 


नीपजे तीन बो अमोर जी। 
त्यांरा अर्थं सुणो दिक खोल जी ३२॥ 
तिण द्रव री इवरत नही काय जी । 
सुम जोगां सं निरजरा थायजी॥३१॥ 
सुभ जोगां सूं पुन वं जात जी। . 
श्यं खाखल्ो हुवे गोहां रे साथ जी ॥ ३४॥ 
तो उतकष्टी च्छे कर्मं दछोत ओी। 
वले ववे तीर्थकर गोत जी॥ ३५ ॥ 
तो दुख दाल्छ्र दूर पराय जी। 
सुखं साता में दिनि जाय जी॥ ३६॥ 


श्रायकः ना बारे तरतं ; अतिथि संबिभागं रवं 


जो उदे न अवि दण सवे, 
उव गोताद्किः सुख भोगे, 
पुन्य री क्छ कर देवे नहि 
देवे सवर निरजरा कारणे, 
इतिरत माहे दान देता थका, 
ज्याने दान दियां विरत निपजे, 
काम पडे अविरत मे दन रो, 
पधे करे पिचतावो तेहनो, 
विरतं मे दान देवण तणो, 
जणि क्म बधे छै पाहरे, 
इविरत मे दान देतां थका, 
सुपातर दान दियं हषी, 
इविरत मे दान देवण तणो, 
तिण पाप निरंतर ठदलियो, 
कूपातर दान मोह कमं डउदे, 
वरत नीपजे सुपातर नँ दिया, 
स्हिजा जायां पदी हुवे समती, 
तिणरे कमं तमी निरजरा हूवे, 
बाट जोव्ता साधु पारिया, 
जाणे धिन दिहाडी ने पिन घडी, 
सेज्जा दान देदह सुध सुने, 
केदं बेव॒परडे सुध गति तणो, 
सिज्जा थानक दे दे साधु ने, 
व्ले तिरे नै तिरसी घणा, 
दीघा द्रायां नँ भलो जाणिया, 
त्रत निपजे दीघां चस्त आपरी, 
पुत्र॒च्रियद्कि मा बाप रा, 
त्याने दान देवा सनमुख करे, 
पुत्र वियाद्कि मा बाप रा, 
त्यासूं हैत राखे जिन धमनो, 
अडस्क दान देतो देखे ओरने, 
केदा देणी न अवि अप सू, 


तो पर भव मे संका मत आंण जी] 
ईण दनि तणा फल जांण जी ३७ 7 
संमदिष्टी साधां नँ दान ओ। 
पन्य तो सहिजां बवे आसान जी ॥ ३८ ¶ 
पड़े श्चावकं रे मन धड्कं जी] 
त्याने दौड पामे हरष जी॥ ३६ ॥ 
जब देतो ही सरमा समं जी। 
कायक टीला पाडे कमं जी ४० 
टाक्ण रो करे उपाय जी। 
मोने भोगवता दुख थाय जी॥ ४१॥ 
ये अलेद्‌ पाप क्म जी 
म्हारे सवर निरजरा धमं॑जी॥ ४२॥ 
कोद त्याग करे मन सुध जी। 
तिणरी वीर वाणी वृ जी॥ ४२१ 
सुपातर दान खयउपसम माव जी । 
तिणरो जणे समरदिष्टी त्याव जी ॥ ४४ 1 
जब जोवे साधारी बाट जी 
वले बध जाए पुन्य तणां थाट जी ॥ ४५ ॥ 
सज्जा दान दे हरषत थाय जी। 
माहे साध उतरिया आय जी॥ ४६ ॥ 
केड करे परत संसार जी। 
तेतो पमे भव जलं पार जी॥ ४७॥ 
आगे तिरिया जीव अनत जी। 
इम भाप गया भगवंत ओी॥ ४८॥ 
निर्दोष सुपातर दान जी) 
इमं भाष्यो श्री भगवान जी॥ ४६ 
परिणाम चढवे विदेष जी। 
सीखवे सुध विवेक जी॥ ५० ॥ 
दानदेवा रा रहे परिणम्‌ जी। 
सुघ श्रावक तिणरो नाप जी॥ ५१ ॥ 
त्यारा पडे सहि परिणाम जी। 
तोकरदे तिणरा गुणग्रामं जी॥ ५२ ॥ 


६१ 


६२ 


गुण सहणी नवे दातार ना, 
टर दोन्‌ अवगुण दरा तजे, 
ओर नँ दान शता देखने, 
तो उ कर्मं बाघे महा मोहणी, 
केड अन्यतीर्थी जीमे नहि 
नितः वारे रसौड काठ, 
त्याने ठीक नहि त्यांरा देव री, 
तोहि राखे छे त्यारी आसता, 
तो त्रतधारी सुध श्रावकं, 
ते गुर नी भावना भाया विना, 
केकारे गुर छे अन्यतीर्थी, 
तो साध पघास्या आंगणे, 
कोड्‌ कहे दान धघणो दढावियो, 
एहवा उघा बोले सुधं नुघ विना, 
दान देवा रा परिणाभ जेहना, 
कहे ब्रत निपजावा नी विधि, 
ओर ब्रत कल्या चछ देवल समा, 
त्यां मे सगलां सिरे त्रत ॒वारमो, 


तिसा , तिरे तिरसी घणा, 
तिण “मे (सका मूलं न आणवी, 
सुतर पुराण कुराण मे, 
पचे पातर कूपातर ओख्खे, 
वले कहि कहि ने कितरा क्ट, 
कोड जिभ्या करे वरणे, 
जोड कधी बरमा बरत री, 
सवत अठरे बतीपे समे, 


भिष्षु-न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


पोते पिण दान दियोन जायजी। ` 

श्री जिनवर नो धर्मं पाय जी॥ ५२॥ 
कोद बरज पाड अन्तराय ओी। 

एहवो श्रावक न करे अन्याय जी ॥ ५४ ॥ 
यारा ठाकरुर ने विण दिया भोग जी । 

पोषे पूजारादिक लोग जी॥ ५५॥ 
देवे ठ्वे नच्वे भोग जी। 

नित वरतावे त्यांरा जोग जी॥ ५६. ॥ 
धर्मं॑सू रंग्यो तन मन जी। ` 
मुख में किम घाले अन जी॥ ५७ ॥ 
त्यारी करे साचे मन टेर जी। 

त्याने श्रावक न गणि सेल जी॥ ५८ ॥ 
एतोच्वारोकीघो उपाय जी। 

एहवी श्रावक न के वाय जी॥ ५६ ॥ 
ते तो सुण सुण हरत थोय जी । 

मोनें सतगुरु दीधी सिखाय ओं ॥ ६० ॥ 
सिख्या ब्रत छ इडा समान जी । 

तिणरी बुषवंत करसी पिद्छांण जी ॥ ६१ ॥ 
इण दान तणे परताप जी। 

श्री जिन सुख भाख्यो आप जी॥ ६२ ॥ 
पातर दान तणो अधिकार जी। 

बुघवंत॒ काढे निसतार जी॥ ६३ ॥ 
इण दान तणा गुण भ्राम जी। - 

पूरा कहणी न अवे ताम जी॥ ६४॥ 
ते तो गदोच सहर मभार जी। 

जेठ विद बीज सूर्यं वार जी॥ ६५॥ 
॥ 


श्ल: 


कालबादी री चोप 


तीर्थकर 


साध साचवीयाद्कि च्या तीरथ, 


देव गुर धर्मे तीनूं रतन अमोरक, 
याने अजीव कहँ कोड मूढ ॒भिथ्याती, 
गुर ही काल ने च्छो ही काल, 
कालं सूं काल सभोग करे छे, कल सु काल रौ मन जाए भगो ॥३॥ 


ढहा 


दत्ता सतखय सूयगडा्थग मे, अकिरीया वादी रो विसतार । 
नस्तकि मत छँ तेहनो, वलेकिरीया न म्नि. छिगार। १॥ 
तीथकर चक्रवतादिकं, वले साधु सती अणगार। 
त्याने जीव नमने सरवथा, उ जणे भम॑ संसार ॥२॥ 


तिण नास्तकवादी रा मृत तणो, कार्वादी 
तिण नास्तक पाडी जीवरी, ते भृलो 
उ. सरधा प्पे एहवी, कर २ 
जे सिद्धामेंगुण पवि नही, ते गुण 
वले असासता दरब नँ इम कहै, नहीं चेतन 


पिरवार । 
भम॑ गिवार ॥३॥ 
खाच अतीव । 
सर्वं अजीव }॥ ४॥ 
गुण परजाय। 


उण कुण.२ कालमेंघाीया, ते सुणजो चित्त ल्याय॥५॥ 


ठा 
[ श्रा श्रशुकम्पा,.. ] 


गणघर घर्मंरा नायक, आचाय ने उवाय मोटां अणगारो। 


ज सरघा 


त्याने अजीव के मूढ विनां विचारो । 
छे काल्वादी री*॥ १॥ 
त्यांरो सरणो लीयां उतरे मवपारो 1 
तिण आंख मीचने कीयों अंवारो ॥ आ०२॥ 
कारो चिनों कारु करे उदछरंगो । 


काल उपदे दे दूतर वाचे, ध्म कथा कहँ मोटे मणो । 
कारु ही आय वाण सूणे छे, कारु कने 
काल तिरे नै काल ही तारैः कल नँ कारु उतारे पारो। 


काल 
चक्रनत्त 


भवी दरब देवादिक पांचोड देवां ने, 


दख नँ काल उवेवि, काल नें कार करे छै सुवारो॥५॥ 


काल छे पचखांणो॥४॥ 


वासुदेव मंडटीकं राजा, ए मनष हु करणी कर मोदी। 


“यह आंकंड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे है! 


याने अजीव कहे त्िणरी सरघा खोटी ॥ ६7 
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जो करमां रो करता जीवने थापे, 
करतां अनेक असाता दीसे, 
जो करमां रो करता अजीव करहुं तो, 
असरधा हुवे तो पिग खँ राखे, 
उणरी सरधा रा एलण एवा दीसे, 
कदा ऋूठ बोके ने जीव कहे पिण, 
सिद्धां महिं तो करता सूलं न दीस, 
एहवा प्रन पद्यां रा जाब न आवे, 
केतो भु जाणें ने बेरे र 
ए वात्तरो निश्वों तो केवली जणे, 
श्री वीर कृद्यो आचारा महि 
चेतन गुण पर्याय सहीत ओर्खसी, 
हिसाद्कि भूठ चोरी जीव करे छ, 
तो छेदन भैदन जनम मरण रा, 
काल्वादी री सरघा परगट कीं, 
जिण आगम रोपे विर पर्प, 
इण खोद सरां रो उघाड कीयां सूः 
कैद विपरीत सरघा आदर नें छोडे, 


६७ 


तो उणरी सरवा जाबक उठजावि । 

वके सिद्धां में करता कठसूं बतावें  २२९॥ 
चणां रोक न माने तिणरी वातो। 

एहवा कपटी रो मूढ ने गूढ मिथ्यातो ॥ २३ ॥ 
करमां राकरतां ने सखे छँ कालो । 

सिद्धां मे नही करता ते सरघा संभालो ॥ २४॥ 
ते जीव न करता कंहसी किण लेते 

जब सू बोल्ण री सेरी देखें ॥ २५॥ 
कै आपरी माषा रो आप अजांणो । 

पिण बुचवेत होसी ते करसी पिदछछांणो ॥ २६॥ 
करमां रो करता छे निश्च जीवो। 

त्यारे अभितर ग्यानं खुसी घट दीवो ॥ २७ ॥ 
तिण किंरतब सूं रगे जीवरे पापो 1 

चहं गति मे दख भुगतें आयो ॥२८॥ 
के क्रो करें केड मन माहं रजे! 

ते सीह तणी परे क्देय न गाजें ॥ २९ ॥ 
केड वुधवंत सुण २ रहसी दूरा । 

त्याने पिण वीर व्वांण्या सूरा ॥३०॥ 
@ 


दः $ 
ट्या 

था काच्वादी नी सयवा वृनी. घोर द्ध 
ृुकन्मां ओव कमि सर्‌वयी, आ प्रनत॒ नृष्टी 
चतन गुणं वर्याोय नँ, कटि २ कर्यानी 
उवी क्रय्य पट्यघा, दीय धर्मां निर्‌ 
व्यान नाध वनवें वुलृवा, जीवं अजीव 
पण॒ गुवूमरीपा मानवी, त्यादि दीद तिकाट्ज 
त्यनिं वुरश्रं तो खत पिचियानर्थै, कीवों करच्वादी र 


जिं निरं किं 
उरनं पिरे चतमु 
सूतर्‌ अनं 
काच्वादरी म 


पिणं ्रोद्स्ना 


मूर्दयो, 
>} 


नुग्राय नः 
सर्य उयन्‌, 


1 न> „> 
1. धी 
> + 


पन्गट क 


वनन 
काटि 1? ॥ 


प्रख्यात । 


दरि्यति। 


वात ५॥ 


सत २21 


र प्रन । 


1८ 


जो ड द्दक्ै पठेत 
कटिं ` जरर ` मिथ्या्तं ॥ ५१ 
नूर ददि जारं नका ` . 


[ फण्ड व्थ्की अरं णन ] 


तीर्वंक्रर गणवर्‌ उत्त रररे, 


वचरतरातरु सव्वी श्रावक श्रावका >, 
त्याने पिर उततषरजीव जिय कन्या, 
त्वन कान्य्वाही पापंन उम क्रे, 
यिं जीव चरेन करट मन जंमजो र, 
च्या तीरथ तीर्थकर देव में >, 
जोग व्पीयोग चस्या निह दे 
त्यांरो विनो दीयावचर गृण कीरल कीया द 
ते क्यो द्धे मिना अघेन आस्न टे 
ओ कान्ट वीयाव्च करनी क्रिम विये टे 


ए कान््वादी ङ्डो मन कद्धीयो, 


श्यद्‌ अक प्रत्येक माथा के जन्मे ष्ट। 


उत्तम द्धं जचारलनें 


मूलस मेँ भाष्या दं तीर 
ग्यांनादिक नुण स्तनं 


ए नगन््रदयंज्ड अ्चतन 


वत्रेक ॥ ६॥ 


सा जहार 
काच 


~ 


| 
रें ॥ 


यनि यजीव कमह यर्याण 
वयि दीरथंकर मोच्या २1 
सरजौ वीर्यो वेल ममा टे ॥ #॥ 


कद्ध 


ष्टश्रतस्न चोड 


ग्रीयावच कैप करय र 


म्ये जायदरे॥<॥ 
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-६६ 


भवी दरब देवादिक पाचू देवम रे, यामे करें केड्‌ वेक्रे ख्प रपाल रे1 - 


धारी गति आगति ने याये आतर रे, 
ए पहली गतां सू उपे मायने रे, 
देवांधिदेव' जवि छ मुगत मे रे 
परभव मे जासी' ते ` निश्वे जीवं रे, 
इतरोदइ न .सूमे मोह अध जीवनेरे, 
भवी दरनादिकि पाच देवरो रे, 
नवमे उदैसे सतक. बारे रे, 
एक्द्रवौ आदि पचिन्द्री जीवन रे, 
्तवदेई भेद जीवरा तेहमे रे, 
कारु समायादिक ` वरते तेहने रे, 
तिण काकने एकद्रीयाद्किजे केरे, 
एकद्री आदि पचिद्री जीव नें रे, 
ते देस परदेस चेतन दरब रा रे, 
ते दरम उदेशं दूजा सतकमे रे, 
सोलमे सतक उदेरो आष्मे रे, 
वले दसमें उदेसे सतक इग्यारमे रे, 
जीव अजीव देस परदेस नो रे, 
नेरदयो तिरजंच मिनख ने देवता रे, 
एजीवहूसी तो यारे करमद्छैरे, 
चोवीसोद्‌ डंक नियमा जीव छेरे, 
दसमे उदेशे चटा सतक मे रे, 
जीवरा चवदे भेद सिघत मेरे, 
याने मूढ मिध्याती कंहे अजीव छर, 
वके दशवीकाल्कि चोधा अधेनमें रे, 
तिणने अग्यांनी जीवन लेखवें रे, 
गिनाता सुतर रा तीजां अथेनमेरे, 
छजीव नीकाय माहे सका कररे, 
छवभाव कस्या ते जीव जिण कही रे, 
माठीकेस्यारा माठ ल्ग चरे, 
जीव रे मोह करम उदे हुवे रे, 
ते पाप उपज मेल जोग सूरे, 


याने अजीन कहेते मूरल बाल रे 1 ७ ॥ 
ए मरने उपजे पेहली गति माय रे। 
याने अजीव सरघेने बू कांय-रे॥5॥ 
काक गतागत करसी केम रे। 
उ बेरे सूने चित्त गहला' जेपरे॥ £ ॥ 
अस्थ भगोती सुतर मांहिरे। 
ए निरणो करलेजो भवीयण ताहि रे ॥ १० ॥ 
छकाय धुरा घर कहे छ कारु रे। 
याने अजीव कहे अग्यानी बारे ॥ ११ ॥ 
नही कोड्‌ खव देस परदेस रे। 
ते केरे अग्यानी कूड कलेस रे॥ १२॥ 
देस परदेस कल्या जिणराय रे। 
जोवो भगोती मूतर मांय रे॥ १३॥ 
वले दशमां सतक रे पेहले जांण रे। 
ए निरणो कर लेजो चतुर सुजाण रे ॥ १४ ॥ 
तिहा पिण तेहीज छै निसतार रे। 
ूपी असूपी नो विसतार रे ॥ १५॥ 
त्यारे भाठेई करम क्या भगवत रे । 
त्याने नि्चेद जीव॒ जांणो मतवतं रे ॥ -१६ ॥ 
नियमा कल्यो ते वीसवावीसर रे1 
भगोती मे भाष गया जगदीस, रे ॥ १७ ॥ 
ते . निर्वेद जीव . कल्या साख्यात रे । 
आ प्रत्ख भूरी तिणस वात रे॥ १८ ॥ 
निष्चेद जीव कटी . छाय रे। 
ते कर बूडण रो मूढ उपाय रे॥ १६॥ 
ठणां- अंग मे तीजां उणा मांयरे1 
तो अहेत असुख ने समकितं जाय रे ॥ २० ॥ 
तिणरी अतर में करो पिचछछंण रे! 
खडी कस्या रा ख्डा जांण रे ॥ २१ ॥ 
जबं जीव वरतेजो सावद्य कांमरे। 
मालै ज्स्यारा ए परिणाम रे1 २२॥ 


भिष्ु-अन् रंनाकर (खण्ड : १ 


कदे मोह करम रो खयडउपसम हुवे रे, जव जीव वरतं जो निरवद ठम रे। 


ते पाप खपाय उपजवें पुनन रे, 
ए खेदया छँ निच कषण जीवरां रे, 
उतराराधेन वचोतीसमें रे, 
वे छेघ्या परिणाम कल्या छँ जीवरा रे, 
व्छे जोग उपीयोग पावे तेहमे रे, 
मति सुरतादिक च्य ग्यांन रारे, 
सतर अरय विनां मुख सूकरे, 
मति सुरतादिकने कें काल छर, 
दोय मेदकीगांरछ इण विधे रे, 
सपदिष्टी री मतिनें मतिग्यांन क्यो रे, 
ए निरणो नदी सूतर मे कादयो रे, 
पांच ग्यान ने तीन अग्यांननोरे, 
त्यांरा भेद कीयां द्यग्यांनी भतिघणां रे, 
जे मेद कयां छ जिण उपीयोग रारे, 
त्यमिं कार रो मेद अग्यांनी घारीयो रे, 
वके अग्यांनने कदी छेनियमा आतमारे 
ए दस्मे उदेसें सतक वारे रे, 
उवाइई उ्पगनें लंगा अंगमे रे, 
ध्यान ध्यावे ते कपण जीवरों रे, 
चवदेः गुणखंणा ख्खण जीवरा रे, 
ए निर्चेद चेतन गुण पर्यायनें रे, 
च्याङंई संज्ञा चेतन दरव चरे, 
जोवो चोथो दसमां अवेनमें रे, 
जेजे दरव में जोग उपीयोग दे 
तेतो दर निश््वेद जीवद्ँ 


रू चस्या रा ए परिणांमरे॥ २३॥ 
तो काय भारी हवो कहिं किं कार रे। 
वले पन्तावगा ठेस्या पद संभाल रे ॥ २४ ॥ 
सखंणा जग दसमां लंणा मांय रे} 
तो निवेद जीव जांणों इण न्याय रे ॥ २५॥ 
कीघा अग्यांनी दोय दोय भेदरे। 
करमाव्स करं अणहूती खेद रे ॥ २६॥ 
ग्यान कहै छ यांसं न्यार रे। 
उण उवी अकल सूं कीयों विचार रे ॥ २७ ॥ 
मिथ्याती री मतिते मति अनांणरं। 
तोही करे अरग्यानी कूड तांण रे॥ २८॥ 
बले च्या दरसण. तणो विचार रे। 
ते दोय उपयोग तणो विसतार रे ॥ २६ ॥ 
ते भेद नँ तेहीज उपयोग जाणरे) 
ते नंदीय सतर सूं करो पिद्छांण रे ॥ ३० ॥ 
नियमा ते निच्वैद ओव जांण रे। 
भगोतीमे जोय करो पिचछाण रे॥३१॥ 
च्यार्डई ध्यान तणो विसतार रे। † 
यानं अजीव के ते मूढ गिवाररे॥ ३२ ॥ 
जोवो समवायंग सूतर माय रे। 
काल परूपे द्वो कयः रे॥ २३॥ 
वीर कर्यो छणा अंगमांयरे। 
संका मत आं्णों भवीयण कंय रे 1 ३४ ॥ 
वले छ्ेस्या गुण क्षणा पर्याय प्राण रे। 
ए सरा में संका मूल मआंणरे॥ ३५॥ 


(1, 
दुहा 
काल्वादी राति तमी, केड कर र्ह्या कूडी तांण। 


त्यानि खुख्वा जाब वतावीया, साख सतर री आंण॥१॥ 
त्यांरी सीद सरघा चुडायवा, काठ़ण मूर मिथ्यात 


कितराएक तो वले कटु ते सुणजौ विख्यात ॥२॥ 
(य 
[ निन्हव तेरासीया केड़ायत ओततस ] 


छं नियठा नै चदं चारितं भणी, 
ए निर्वेद चेतन गुण पर्याय रख, 


छ नियठा ने पांच चारितं तणा, 
पच्चीस मे सतक उदेते चट सातमे, 
थांरा पजवा अंनता कषयाद एकएक ना, 
ते संल असंखं अनंतं गुणा क्या, 
निग्रंथ सनातक नँ यथाख्यात रा, 
धेष बचारिति नै नियढा मेला कट्या, 
ए करुण दरे मेलो कूण उनले, 
याने दरब षेतर काल भाव सूं ओख्लो, 
किण दही दोय जणां चारि साथे रीयो, 
काल सारि्षो दोयां रा चारिति तण, 
चारित नें जगन मभम उत्कष्टो कर्यो, 
ते चारितावर्णी करम दुरा हुमा, 
ए संजया नें नियठा तों निश्चइ जीव दै, 
यनि कालु पर्पे करम वाचो मती, 
सजी अंजी ने सजता संजती, 
ए सगल ने जीवं जिगेसर. भाषीया, 
चारित अतपा श्री जिणवर कटी, 
ए दमे देधे प्तक वारम, 


यह्‌ मकड़ी प्रत्येक गाथा के जन्त मँ है ! 


यनं कहं छ अग्यानी काठ हो 
ते सुणनो सुरत संभाल हो॥ 
काल्वादी रो मत कृडो धर्णो+*\१॥ 
छती चछतीस छै दवार । 
ए भगोत्ती मेँ कषयो विसतार हो ॥ का० २॥ 
त्यां पजारी अल्पा बोहत जाण ! 
ते पजवांरी करज पिद्ांण दहौ॥३॥ 
यारा पजवा वरोबर नांण। 
तिणसूं छै पनवारी हण हो॥४॥ 
तिण दरब री करयं तहतीक हो । 
यारा गुणांरी पिणग करो ठीक हो॥*५॥ 
समकाले छोल्या प्राणदो) 
पिण चारित गण मे फेर जांणहो॥६॥ 
ते तो चेतन गुण पर्याय हो) 
निजगुण परगट थाय हो॥७ग 
तिणमहिं संका म आंण दहो) 
छोड दो कूडी ताण होत 
एहवा वोर धणां छ ताहि हो) 
ते पन्नवणा भगोती माहि दहो॥६॥ 
ते सूतर भगोती ममार हो , 
अआत्तमा आठं रो विस्तार हो॥१०॥ 


१०९ 


चारितावर्णी चारित न विगाडीयो, 
परगुण अआडो करम अविं नही, 
ए चारितावर्णी जणावर्णी करम कर्यो, 
ए नवमे सतक यदेते इगतीस मे, 


समाई पचखांण संजप न संवर, 
ए समला ने कटी छै जिणिसर आतमा, 


ए सूर भगोती रा पेहल्रा सतक मे, 
समाई समता परिणाम गुण जीवरा, 
ग्यांन दरसण चारित गुण कल्या जीवरा, 
कोई जीव्‌ रौ निजगुण चारित नही केखवे, 
दस्मे अग्र छठा अघेन माहं कल्यो, 
ते दया ने नियमा निजगुण जिण कही, 
सुख दुख ग्यांन दरसणं चारित तप, 
ए आठ कडग कल्ला चेतन दरव ना, 
चारितं परिणाम कट्या छ जीवरा, 
ते जीव परिणांम ने अजीव परूपनें, 
संणाग चौथे कही चे. च्यार परवजा, 
तेकरम न्यारा कीयीं परवजा हुवे निरमली, 
वले ठंणाअंग चोथे च्यार चारित कहा, 
चिदर सहीत नँ रहितं चारित क्रया, 
ए ग्यांन रो इदर केवरूग्यान छि, 
जथाख्यात चारितं इद्र चारित तणों 
उतकणष्टा चेतन गुण ने इदर कल्या, 


तिण चारितं गुण ने कारु परुपने, 


जगन ममम. उतक्ष्टी आराधना 
ते कुण दरं नँ जीव आराधीयों 
जिण जीव कीयां निजगुण ने निरमला 
जिण चारि आराध्यो ते निजगुण आपरो, 
देस" चारितिनेँ , सवं चारित कद्यो, 
काल दख तो देस न चालीयो, 
चीररिततीदिकः गुण अनेक असोसंता, 
ॐ भव जीव न माने असासतो, 


भिष्ठु-मन्थ रताकर ( खण्ड! १ ) 


ओ बिगज्यो ते निजगुण जाणहो। 
इ्णरी पिण करजों पिद्धंण हो॥ १११ 
तो चारित जणा जीव पर्याय। 
सूतर भगोती माय हो॥१२॥ 
ववेक नै विउसगंः जांण हो 
तो कय बडो कर कर तांणहं। १३॥ 
नवमो उदेघो संभाल हो। 
त्यनि भोलेद म सरथो कालहो॥ १४॥ 
ते अनुयोग दवारं मकार हो। 
ते पूरो मूढ गवार हो॥ १५॥ 
प्रथम सेवर दया जांण हौ: ‡ 
तिण गुण सू .पोहचं , , निरवांण हो ॥ १६॥ 
वले वीयं उपीयोग वखांण हो। 
ते अटावीसमा उत्तरावेन जांण हो॥ १७ 


दसमेधेन छंणामेग सांय हो। 
कोई. मति करो धूडण रो उपाय हो ॥ १८ ॥ 
धन. पूंजीयाद्कि सपांण हो। । 
तिग॒परवजा नँ निजगुण जांण हो ॥ १६ ॥ 
भिन्नेजजरीए . समांण हो । 
तै जीवनं -गुण परमांण हो ॥-२०.॥. 


समक्त रो.खायक समर्केतं इद हो 1 

ए तीजे' उंणे क्यो छे चिणंद हो ॥ २१५. 
तिणमे चारित गुण सूं पामि निर्वाण हो । - 
काय ब्डो 'कर कर ताण हो॥ २२॥- 
ते गयाच दरसण चारित री जांण हो । 

तिण॒ दरब री करजो प्ण हो ॥ २३॥ 
तिण्‌ मोह करम ने टल हो। ` 
तिणने मूर सरे काल हौ ॥ २४॥, 
ते . त्यागं पस्मणे गुण जोय. हो1 

तो काल चारितं किम होय हो 1.२५॥ 
त्याने सरघे अग्यानी काल्हो) 
ते तो - दतर चिरं "आल हयो २९६॥ 


[1 


कारकादी री चौपई : दाङ ३ 


दरे सातो नै मवि -असासतो, 
तै सतर भगोती रे सतकं सामे, 
दरबे सासतो जीव नँ यं कषयो, 
भवेः.जीन नै कल्यो छ असासतो, 
निजगुण फिर नँ परगुण करे, 
परगुणं करीयां हवे निजगुण निरमला, 
असुघ निजगुण फिरीयां सुघ निजगुण. हव, 
सुघ निजगुण फिरीयां अयु निजगुण हुव, 
जे "मेला निजगुण मोह वसै, 
मोह रहित निजगुण हुवे निरमला, 
सात करम उदे भूं निजगुण मेला हू, 
ते केरम करीया हुवे निजगुण निरम्य, 
आठ करम दे हुभां नीपे 
आठ करमां नँ खय कीषां नीपनां, 
च्यार करमां नँ खयडउयसम कीया नीप, 
मोह करम उपसमीयां परे, 
ए च्याद भाव परिणामक ओव चछ, 
ए भाव रिरे पिग दर फिरे नरी, 
तत॒ सुध सरध्यां हुवे ओव समकती, 
उहीज ग्यांनी रो अग्नी हवे, 
नारकी ने देवता रो मिनष तिरजंच हुवे, 
इत्यादिक जीवरा भाव अनेक ही, 
ससतो जीव दख छ अनादरो, 
ते पर्याय हण विर हुवे करमसू, 
जे भाव फिरे पिणं हूर पडे नही, 
इणविध भवि जीव असासतो, 
उ ओीवरा भाव न सरघे असासता, 
याने काल कँ ते कुद खगाय नै, 
वले गोतम सामी पृच्छा करी जीव री, 
ते तीज( उदेसा छख सतक मे, 
आदि नँ अंत रदीत ए जीव चे, 
कै आदि सहीत ने अंत रीत छ, 


"यहु कड प्रत्येक गाथा के अन्तमेहै) 


१०३ 
जीव नै क्षयो जिणराय हौ ` ` 
दूजा उ्देा माय हो1२७॥ 
जीव रो अजीव न थाय हो) । 
ते तो परजाय ष्टे जायही २८ 


ते प्रगुण पुदगढ जांण हौ 


आ सरथा घट में आंण हो ॥ २९॥ 
ते प्रगुण करदे दूरहो। 
तिणसूं प्रगुण करगे . पूर हो॥ ३०] 


त्यां निजगुण सूं करम बेघाय हो । 
त्यास परगुण दूर पलछय हो) ३१॥ 
त्यासूं पाप न लगे तांम हो। 
त्यांरा गुण निपन द नांस हो॥३२॥ 
निजगुण उदे भाव अनेक हो। 
निजगुण सायक भावं क्रोख हौ ॥ ३३॥ 
निजगुण खयउपसम भाव हो। 
निजगुण उपसम भाव हो ॥२४॥ 
ते चेतन गुण पर्यायहो। 
ते पिं सुणजो न्यायं हो॥३५॥ 
उधा सरध्या मिथ्याती थाय हो। 
अग्यांनी रो ग्यांनी हय जाय हो ॥३६॥ 
मिनल॒तिरजंच देवता थाय हो! 
तै ओर रो ओर हयं जाय हो ३७॥ 
तिणरी पर्याय अनंती जंणहो। 
पिण दरव री नही विरधहांण दहो ॥ ३६॥ 
त्यां भावां रा नाम अनेक हो। 
तै सरो आंण ववेक हो॥३६॥ 
तिण काठ्यो छ मत कूर हो। 
तिणरी संगत करजों दूर हो ॥४०॥ 
सतर भगोती माय हो] 
ते साभ जो चित्त ल्याय हौ ॥ ४१॥ 
के आदि नही अत सहीत हो ॥ ज्णिस्षर ॥ 
के आदि ने अंत सीत वदीत हो ॥ जिणेसर ॥ 
ए गोतम सामी पृद्धुयो श्ची वीर नेर ४२॥ 


१८४ मि्ु-अन्थ रनाकर (खण्ड ; १) 


श्री वीर जिगर कँ सुण गोमा, ए च्याईद भाया छं जीवे हो) 
त्यय सेद विसार क्ट दं जूजूमा, ए सरध्यां सपकत री नीवहो॥ए०४३॥ 
ए आदि रीत ने र्ज॑त रहीत छ ए ममव सिद्धीया जीव जांण द्ये) 
जादि नहीं पिण बंठ सदहीत्त छ ते भव सिद्धी जीव पिद्धांण हो ४४॥ 
जे करम्‌ पाय न्द्ध गति मेगया, त्यांरी जादि छ पिण अंत रहीतदहो। 
नारकी तिरजंच मिनन ते देवता, ए आदि नँ वंत सहीत हो॥४५॥ 
ए च्या ओव ज्गिसर भाषीया, व्याने जीव न सरं मढहो। 
तेवृहे छे वीरनां क्चन स्त्यानं, कर कर कूडी रूढ दहो1४६1 


ढा; 


कालवादी चेतन नही ओरुल्यो, 
तिमहीज पुद्गलं दरब मे, 
एकं वर्णं एक गंध चि, 
उ माने छ पुद्गल एह, 
पाच वर्णं दौय गव द्धै 
उ समच पुदगल करं एने, 
मारी हल्को सुहालो खरदरो, 
यनि काल्वादी कहे काल छे, 
खंथ देस परदेस परमांगुओो, 
व्याने पिण कहै काठ छ, 
ए प्रतख पुद्गल दरब ने, 
उणरीसरधाने सरथा रा उतर कटु, 


दुहा 
तिणमे खोट अनन्त । 
कहितां न र्वे अंत।॥ १॥ 


एक रस फरसं छै दोय । 

ते पिणं सुध नं कोय॥२॥ 
पांच रस फरस द्य च्यार। 

ते पिणं असुध विचार॥३॥ 
ए पुद्गल दर साख्यात । 

ते प्रततं सूठ मिथ्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
यनिं पुदगल मनं नाहि 1 

आ उधी अकल घट महिं ॥ ५॥ 
कहे छ अग्यानी काल । 

ते मुणजो सुरतं संभाल॥ ६॥ 


टि 


[ ममर करौ काया माया कारमी ] 


खूपी 
देस 


पुद्गल 
संद 


दरव तणा, 
परदेस परमाणुओ, 


पुट्गक रा मेद वच्यारूं भणी, 
ए करभा क्स सुध सके नही, 
वीसामीसां वे पोगसा, 
यां पुदगखां नँ काल दस्व कहै, 
अदर पाप णा चोफरसी कल्या, 
मन वचनै जोग दरे लीया, 
सब्द अंधार उद्यत रै, 

इत्यादिक एहवा सूक्ष्म खंद ने, 
"यह कड प्रत्येक गाथा के जन्तमें है! 
१४ 


च्यार भेद कीयां जिणराय रे। 
छतीसमां उत्तराघेन मौय रे। 
कठवारी री सरघा सुणो*॥ १॥ 
यनि कहे छै अग्यानी मूढ काल रे । 
अभितर फूटी आयां जाल रे॥२॥ 
ए पुग री तीन जात र। 
तिणरे छे. गूढ सिथ्यात रे1३ 
आठकरमे चौफरसी कष्य दीर रे 
चोफरसी कद्यं कारमण सरीरं रे1४॥ 
प्रकसि छया तावरो जांण रे! 
चोफरसी पुट्गर ने पिच्छंण रे॥ ५॥ 


१०६ 


छव दरब कस्या च्यार सरीर ने, 
काय जोग नँ केड्‌ बादर खद ने, 
दीप समुदर देवलोक ने, 
नरकावासां जाव वेमाणिया, 
ए चोफरसी आठफरसी पुद्गल क्या, 
यनिं काल कहे मूढ मूरख धको, 


घर्म अधर्मं आकाश ने, 
यामि पांच दरे न अरूपी कल्या, 
ए भगोती रे सतक वारम, 
ज्याने पुदगक दरब श्री निण क्या, 
हाट घर मिदर मालीया, 
वसतव्र गेहणा आभूषण, 
„ गंघ कसबोद्‌ जाजंत्रादिक्र, 


ए उवभोग परिभोग अबि ओव रे, 
व्यमि सब्द रूप दोय कामा कट्या, 
एकांमने भोग रूपी जिण कल्या, 
एकोमनें भोग रूपी ते पुद्गल कट्या, 
ए भगोती रे सतक सात मे, 
शत॒ ने खांड मेदं करी, 
ए प्रतखठ वात सरे नही, 
धी खांड मेदों तो कहै काल था, 
यां तीना सूं पकवान नही नीपनां, 
पकवान नँ काल दरब करैः 
इण विपरीत सरधां रा उत्तर कह, 
चरत ने खाड मेदे करी, 
त्यांस नाम एक २ रा अनेक छै, 
ए पकवान तो पुद्गल दसम चछ, 
पाच रस आठ फरस च्छे, 
त्थांरा नाम तो ओर्खवा मणी, 
ते नाम नै दरब चछ जुजूमा, 
ए नाम दरब जूदो सरघायवा, 
दरब द्वै खोक अलोक में 
परे दरब अनेक च्छे, 
दरषां रा नाम जाणे जे, 


इण 
त्यां 


भिध्ु-मन्थ रनाकर ( खण्ड : १} 


घणो दधी घणवाय तणनाय रे। 
याने अठ फरसी कष्या जिणराय रे ॥ ६ ॥ 
मुगत सिका पिण तेह रे। 

ए स्वं अल्फरसी दरब एह रे।॥ ७॥ 
ते वरण गंध रस सहीत रे। 

तिणरी सरघा घणी विपरीत रे॥ ८ ॥ 
काल पुद्गर जीव वाण रे। 

रूपी एक पुद्गल जांण रे1॥8£॥ 
पांचमे उदेये संभार रे। 

त्याने मूरख पर्प छ काल रे ॥ १० ॥ 
आसण सयण-ेण जीण विमांण रे । 

हिरण सोषनादिक जांण रे॥ ११॥ 
असणादिक च्यार आहार रे। 

एक वार बह वार रे॥ १२॥ 
गंध रस फरस तीन भोग रे। 

सै आय मिरीयां ओव रे संजोग रे ॥ १३ ॥ 
त्याने काल पर्प वृडो कांय रे। 

सातमां उदेसा रे माय रे॥ १४॥ 
कोड्‌ नीपजावे विविध पकवान रे । 

ओ पिण पूरो अग्यांन रे॥ १५॥ 
ए तीनूंहं गया विल्लाय रे। 

एतौ काल परगट हओ आय रे ॥ १६ ॥ 
यांरां नामं दरब कहं एक रे1 

ते संभलो आण ववेक रे॥ १७॥ 
कोड निपजावे विविघ पकर्वांन रे 1 

सुतरे भाष्यो भग्न रे॥ १८ ॥ 
तिणमें पांच वर्णं दोय गंघ रे। 

ते पुद्गर मिरीया छे बध रे॥ १६ ॥ 
ते नाम छ सूरत ग्यान रे। 

ए वीर वचन सत मान रे॥ २० ॥ 
ओरुखों दरब आकाग रे। 

इणरो ताम छं जीवर पास रे॥ २१ ॥ 
ते दरब छे दरब रेठोंम रे। 

जीव कने सवं ताम रे॥ २२॥ 


(८ 


डडःभ 


टा 


चदरमाने सूर्यंनी चार सू, 
तिणरी उत्पत छ प्रवाह च्यु, 
ते अदढाई दीप. दोय समुद मे, 
पेतारीस ऊख जोजन खगे, 
उचो जोत्तक चकर रगे, 
सहंस जोजन नीचो कद्यो, 
मेर विचे उची दिस तिहा, 
अला बारे काल क्ठे नही, 
कालवादी कहे रोक अलोक मे, 
ते सूतर अर्थं विनां बके, 
उघा अर्थं कर अकर विना, 
हिवे काल दरब रो निरणो कहु, 


नीपजे सपयादिक कालि । 
निरन्तर दगचाङ ॥ १ ॥ 
पेष दीप समुद सर्वद । । 
तिरो वरतं काल२1 
ते नवसो जोजन परमाण । 

दोय विने उश तांद जांणः॥ ३ 1 


्रतिबब सूं वरते काल । 
तिणरो सूतर साहे निकाल 1 ४ ॥ 


सगले वरतं काल। 
वले देवे सूतर सिर आल ॥ ५॥ 
वले वोङे आरू पपाल 1 
ते सुणजो सुरत सभाक) ६ ॥ 


ठट 


[ म्हयरो सेशा रो साथी रे वी्ठीयो } 


चाल सासती ठे जोतष्यां तणी, 
तिणते समो कषयं तीथकर, 


असंख्याता समां री भावलका हुवे 
अतीत अनागत वरतमान ने, 
जिण चेतर मे समो वरते नही, 
आवल्कादिकं तो समां सू ह्वे, 
उतरायेन मे चछ दरबां तणा, 
कार वरते समय खेतर मै, 
समय खेतर क्हेसर्वं खेतर ने, 
समय खेतर चाच्यो सिद्धांत मे, 
उद्र दोप दोय समुद ने, 
भगोती रे स्तक दूसरे, 


` *हु माकी तयक गाया के जन्त मे ह । 


जीव पुद्ग रो जघन व्यापार जी । 

तिणरो सांभेलजौ विसतार जी 1 

काक वरते अढाई्‌ दीप मे*॥ १1 
जाव पुदगरू परावर्तन जांण जी । 

काल दरव ग करज पि्ांण जी ॥का० २ ॥ 
तठे आवलकादिक पिण नही जी । 

अधा समों सगल रे माहि जी ३ + 
चाल्या दरब खेतर काल भाव जी 1 

त्ठे कृद्यो उघाडो न्याव ओ॥४॥ 
काटवादी सूत्र रो अजांग जी 1 

तिणरा पाठ री करजो पिच्छं जी ॥ ५ ॥ 
समय खेतर क्यों जिणराय जी ! . 

जोवो नवां उदेसा. माय जी1९ १ 


१०८ 


सीमंतत॒ नामा नरका वासो कल्यो, 
वले मुगत च्लि चोथी कही, 
च्या पेता्टीस लख जोजन तणा, 
समय खेतर समय सटीत दे, 
परभांण१ आहाउनिव्वतः काट छु, 
च्यारहं येद द अघाकाल ना, 
अघक्राल छं मिनख लोक मे, 
आतो पूर्याक्कि री चार द, 
ड्ंदा, अमी जमा ने नरद 
सोमाः इसणीया< विमलाः दिसि, 
नव॒दिसि मे अजीव अरूपी तणा, 
चछर भेद नीची तमा दिक्च ममे, 
ए भगोती द्समां सतक मे, 
तो ही काचवादी भूढो थक, 
नीचा तिचा खेतर खोक मे, 
छं मेद कल्या उचाखोक मेँ, 
ए भगोती रे सतक इण्यार मे, 
उचा लोक मे काट निपेधीयो, 
च्छं दसि खोक नँ अंत छे, 
अजीव अपी राच मेद छे 
घर्म बघर्मं॑न अकाग नां, 
कार्वादी कहे तिहां काल छे, 
छ मभेद अख्पी रा कल्या, 
कं प्पे खोक रे सेहे, 
इग्यारे मेद तो काढ सके नहीं, 
उवी परूपे सुव॒ वुव॒ वाहिरा, 
ख्पी, अर्पी विण वसतु नही, 
त्यारो च्खो तो मूढ करे नदी, 
रूपी अस्षी जीव अजीव रो, 
भगोती रे सतक सौख, 
कालवादी कहं कार अखोक मे, 
अजीव दरव रो देस अलोकं मे, 


भिघ्ु-न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


समय खेतर ने ख्ड्‌ विमांणजी। 
एतो च्यारू वरावर जां ओी॥७॥ 
ठंणा्ंग चोथा लंणा माहि जी। 
रण निपन नाम छं ताहि जी॥८॥ 
वले मरण. ने अचाकाल जी। 
लगाम चौथो ंणो संभार जी॥ € ॥ 
ते तो समयाद्कि जणे एह ओ। 
अटी दीप वारे नही तेहजी॥ १०॥ 
वाणी" वायवा, दिस जांग जी 1 
दती दिस तमाऽ° पिद्धाण जी॥ ११॥ 
सात भेद तिहा वरते कार जी। 
अवा समो दीयो जिण ट जी॥ १२॥ 
पेहटे उदेभे जोय संभा जी। 
खोक अलोक मे कह काक जी॥ १३॥ 
अजीव अल्पी रा भेद सात ॐी। 
अघाकाल टल्यो साख्यात जी ॥ १४ ॥ 
ठेजो दसम उ्देमे सभाट जी। 
तो अलोक मे किहां थी कार जी॥ १५ ॥ 
नही वरते समयादिक काल ओ। 
अचासर्मो दीयो जिग टा जी १६7 
देस परदेस कला जिणराय ओी 
तोत स्ातमों मेद वताय जी1 १७॥ 
स्थी राकल्याद्ेमेद च्यार जी। 
तो तूं काढ क्ताय इग्यार जी॥ १८ ॥ 
लोक अखक मे कहे काठ जी। 
देदेसूतर रे सिर आर ओी॥ १६॥ 
जीव अजीव विण नही काय जी । | 
यूही कूडी करे वकवाय जी] २० 1 
ख्डी रीत कान्यों नीकाल जी।. 
अष्मे उदेते संभाल जी॥ २१॥ 
ते वले नही क्वन॒विमास ओ। 
अनंत भाग उणो छ आकास नी ॥ २२ 1. 


कांडवादौ री चौपई : उाङ १ 


दस्मे उदेव दूना सतक मे, 
पिण॒ काल्वादी भू आदस्यो, 
रत-दिन अनंता नीपजे, 
ञढी दीप में दस अनत छ, 
एक २ दरं उपर गिष्यां, 
इम अनता दरब उपर मिष्या, 
वले तीनूंद काल तणा गिण्या, 
ए भगोती सतक पंचमे, 
काल फर पांच दरना तणा, 


पिम - परदेस पांच दरव ना, 
समय खेतर परदे आगलो, 
महि परदेस पच्‌ दरब ना, 


जो काल हुवे लोक अलोक मे, 
फरते न फरमे जिणं -क्याने कहे, 
भगोती रे सतक तेरे 
फरसे नही फरमे ते विवये कष्य, 
नीची च्छि थी उची दिसि ममे, 
छं - दसं री अल्पाबोहतं मे, 
नीची द्सि में काक वरते नही, 


ते केलि दरब महं मिल्यां, 
फिटकरलकरंड मेह तणो, 
चंद सूयं नी प्रभा पडे तडे, 
उचा खोक थी नीचा खोक मे, 
त्ठे समां अनंता नीप, 


उंवा खोक थी नीचा छोक मे, 
अनता युणां कृष्यां ते कारु सू, 
उचा छेक में कारु वरते नरी, 
काल वरते कहे सवं खेतर मे, 
पन्नावेणा रा तीजा पद ममे, 
तिर्णसे निरणो करे घट गीतं रे, 
छेक आकारती सर्वं कोक मे, 
तिमैहीज फे देल छोकं नो, 


१०६ 


भगोती में कल्यो वीकाल जी। 
अलोक में कहि २ कि ओ) २३॥ 
तेतो लोक असंखे माय ओी। 
इण क्ख अतता थाय ओी॥ २४८१ 
एक २ रातत दिति गां ओी। 
अनता रात दितं पिद्योण जी॥ २५॥ 
तो पण अनंत हुवे दिन रात ओ ! 
नवमे यदेते कल्या साख्यात जी ॥ २९ ॥ 
ख दिसि ना परदेस चकवारु जी) 
केड्‌ फरसे न फरसे कारु जी॥ २७ ॥ 
ता बरेन फर काल जी 
अधा समो फरते क्गचारु जी॥ २८१ 
तो सगल परदेस फरेस काठ जी । 
कोड समो सुरत संभाल जी ॥ २६९ ॥ 
चोथे उदेत ए विसतार जी! 
छहीदरां तणो निसतार जी॥ ३० 7 
दरब अनत गुणं तिण माय जी। 
तिणरो अर्थ सुणो चित्त ल्याय जी ॥ ३१ ॥ 
उची दिस काल वरते तांहिजी। 
अनंत गुणां उची दिस मांहि जी ॥ ३९ 
विहां उची दिस व्रते काल जी । 
सवां मीये दम चालजी २३7 
द्र अनंत गुणां च ताहि जी । 
दोय विजे उडतिण मांहि जी ३४7 
पुदगल ओव इधक विरेख जी 1 
छं दरं री अस्पां वोहत देल जी 1 ३५ ॥ 
नीची दिसिमे न वरते काक्ओी। 
ते करे भूद सटी भवार ओ॥ ३६ ॥ 
त्ठे कल्यो धणों विस्तार जी ! 
कल्वादी रो संग निवार जी ३७7 
तिमर दैत ने फर काल जी। 
एतो अधा समो दयचालजी॥-३८ 


११४ 
अकारती रा देष प्रदे सू, 
मौर दरब नही अलक मे, 
अढाई दीप दोय समुद ने, 
सेष दीप समुदर तेहने, 
समय खेतर बारे छ नही, 
जेठ समयाद्कि नीपजे नही, 
पन्नवणा सूतर रे पद पनरमे, 
पिणि काल्वादी करमां वसे, 
नीपनें पूर्याद्कि चारीया, 
ए भगोती रे सतक बारमे, 
नरकाद्कि गति मे वरते नदी, 
त्यारा आउषाद्कि ने मापवा, 


आखा छेक मे कालं वरते नही, 
भगोती रे सतक पांच मे, 
खेतर उजाड मे धान नीपनो, 
तिणरा मापातोलाद्े गमि मे, 
ज्यं नरकादिके ओवां कने, 
ते तो स्मे २ पुद्गल शिरे, 


कपडो छ बजाज रा हाट मे, 
ष्यू आडषादिकि जीवां कने, 
गाय भेस हाड हाचिले, 
पिण तोका पज्या धर हाट में, 
व्यू ससारी जीवां तणा, 
त्यांरा आउषाद्कि ने मापवा, 
जीव अजीव अवगाहे र्या, 
केड उपज विगते केर साता, 
संचिस्ण गति च्यार मे, 
सुन असून मिश्पणे रयो 
जीवं नरक सूं गयो गति ओर, 
जद नैरह्य मेल गयो हुत, 
ते तो सुनं सचस्णमे र्यो, 
हिवे असुन संचिठ्ण नँ कह 


भिष्ठु-अन्थ रलाकर (खण्ड ; १) 


अलोकं ने फरस्यो जीणजी) 

ए श्री जिणवचन परमाण जी1॥ ३€ ॥ 
अधासमो फरसे दगचार जी । 
अघसिमों नं फरसे काक जी ४० 
आ तो जोतषीयां री चाल जी। 

त्ठे किडां थी फरसे काल जी॥ ४१॥ 
कोई नुघवंत लेजो संभाल जी। 

लोक अलोक मे कहै कारुजी॥ ४२॥ 
सपयाद्कि काक अनत जी। 

च्ठे उदेसे कषयो भगवंत जी ॥ ४३ ॥ 
समो अवलिकाद्कि जण जी। 

मिनष सेतर मे मान परमांण जी ॥ ४४ ॥ 
तो अलोक मे किदहांथी होय जी। 

लेजो नवमो उदेसो जोय जी॥ ४५ ॥ 
कोड कहे मण सो दोय च्यार जी } 

उण उनमान कल्यो विचार ओ ॥ ४६ ॥ 
आउषादिक पुद्गरू पाय जी। 

त्यांरो मापो समय खेतर काय जी ॥ ४७ ॥ 
गज द्री रे धर ताहिजी। 

मापौ छ समय खेतर माहि जी ॥ ४८ ॥ 
कोड कहे दूध सेर छ च्यार जी! 

इणरे उनमान कल्यो विचार जी ॥ ४९ ॥ 
आउपाद्कि सगखां तीर जी) 

समय खेतर मेँ कल्यो काल वीर जी ॥ ५० ॥ 
तिणरो मापो छ खेतर अकास जी } 

कासं माप लेजो विनास्र जी॥ ५१7 
तिणरा अरथ री कीजो पिच्छंण जी । 

तिणने काल सूं गिणीयो जांण जी १५२॥ 
फेर पाधौ आयो नरक माहि जी 1 
ते तौ एक रह्यो नदीं वहि जी॥ ५३ ॥ 
तेतो कारु सूं गिणीयो वीर जी 
तिणयो सुणजो अरथ सधीर जी । ४४ 1 
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जीव नरक सूं गयो गति ओर मे, 
जद नेरदयां मेर गर्यो हत्त, 
तेततो असुन संचिटण मे र्यो, 
हिवि मिश्र संचरणं नँ रक 
जीव नरक सूं गयौ गति ओर मे, 
जद नेरद्या मेल गयो हतो, 
ते तो मिश्र सचिटणं मेँ र्यो, 
पिण काल न वरते नरक मे, 
सून असुन मिश्र कालनरक मे, 
तिणरो ्ण्टन्त दे निरणो कटू 
एक चाडो मरयो तेल तेहन, 
परिणि सेर नही चाडा मरे, 
काल्वादी कूडो मत थापवा, 
सुन असून मिश्र कारो, 
काल्नादी रा मत तणी, 
समायो सममे नही, 
हं कहि २ नै कितरो करट 
ष्म समलं नँ नरनारीयां, 
काल दरब ओलखायवा, 
समत अररे न्तस समे, 


१११ 


फेर पादो आयो नरक ताहि जी 1 
ते तो सगर हवे नरक माहि जी ॥ ५५ ॥ 
तेतो काठमसुं गिणीयोषएमं जी) 
तिणरो अरथ सुणों घरपेम जी ॥ ४६ ॥ 
फेर पादो आयो नरक माय जी । 
केड्‌ उवेहीज कद ओर आय जी ॥ ५७ ॥ 
तिणने का सू गिष्यो सगवंत जी । 
तिणरो न्याय सुणो बुचवतं॒जी॥ ५८ ॥ 
ते कार क्या ओर त्याय जी 
ते समल जो चित्त ल्यायजी।॥ ५६ ॥ 
कोद कह तेल सेर छ सात जी! 
ज्यं नरक मे नही कार विख्यात जी ।\ ६० ॥ 
नरकं माहे परूपे काल जी। 
मेद जांण्यां विण करे भखार "जी ॥ ६१ ॥ 
एक॒ इचरज वाटी वात जी। 
तिणरा घट महिं गूढ मिथ्यात जी ॥ ६२ ॥ 
काख्वादी रा मत रो कूड ओी। 
कलवादौ सू रदेजो दुर जी॥ ६३ ॥ 
जोड कीं खेरवा मकार जी। 
आसाढ सुद एकम सोमवार जी ॥ ६४ ॥ 


डट्‌ 


कार्वादी रे करम उदं हुवा, 
विणने छडवीया उल्टो पड, 
अरिहंत देव॒ ने आयरीया, 
व्यानं अजीव करहु मूरखे थको, 
इण क्रालवादी पाषड़ी तणो, 
कैद भारीकरमा जीवडा, 
केद घेषी छे घुघ साधां तणा, 
त्यनिं समम पडेनही सर्वथा, 
तिरण तारण उत्तम्‌ पुरषा भणी, 
दिवे साघु करे छ परूपणा, 


एव 
॥॥ 


& 

दृह्य 

तिणसूं हवो घों विपरीत । 
नही न्याय मेकण री नीत॥ 
वले उवभमय सगला सध ¦ 
वके चों करें विषादं ॥ 
करद घणों छ मिथ्या) 
ते मनं इणरी वातत ॥ 
त्यरि घोर सद्र मिथ्यातं। 
तोही कर इणरी पखपात ॥ 
अजीव कहतो निं मूढ खाज । 
यनि जवे सरधावणं काज ॥ 
ष्टि 


२॥ 


> ॥ 


४1 


*५॥ 


[ धन्धा श्री श्राजनगर मे वामे ] 


अरिहंत देव जिण सासण रा नायक, 
त्यां अजीव कहे कोड मूढ मिथ्याती, 


अर्हित देव अरी करमां तँ हणीया, 
त्याने अजीव सरे काय बृ, 
अरिहत आप तिरे ओरां ने तारे, 
याने अजीव सरधे उसभ उदे सूं, 
अरित देव मुगत॒  जावारा कामी, 
त्यां अरिहंता ने जीव न॒ सरे, 
सगला मुनीसरां रा टोला माहे, 
ते मुनीसरां नै तीथकर देवा ने, 
साधां रा गण अधिपती गणधर, 
त्यनिं अजीव कहे कड भारीकरमा, 
आचार्यं पिण मोटा मुनीसर, 
त्याने अजीव कह केड्‌ मत हीण मानव, 

"यह्‌ आकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे ह । 


ते निर्चेह स्तम जीवो रे छो। 
तिण दीधी नरक री नीवोरे लो॥ 
देखो रे आया चेतेतही* 1 १॥ 
त्या कीधी धर्म॑री आदो र२े। 
करे २ कूडी विषवादो रे छो॥ दे०२॥ 
तिरण तारणं उघड छ पाठो रे। 
त्यारो भाग उगडीयो माठरे छो॥२7 


त्या दीधी संसार ने पटो रे। 
ते मत॒ निष्चैद मो रे ली॥४॥ 
तीथकर देव मोटा रे! 


अजीव सरे तिण खाधा खोया रे॥ 4 ॥ 
ते अनेकं गुणां कर सहीतो रेलो। 
ते हौसी वचिहंगति म फजीतो रे रो ।॥ ६ ॥ 
ते छत्तीस गुणां सहीतो रे ख्। 
त्यारी विकल करे परतीतोरे लो॥ ७ ॥ 
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उवफाय पिण सोटां मुनीवर, 
त्याने अजीव कर केड अकर विहुंणा, 
साघु रिषीसर मोदा मुनीसर, 
त्याने अजीव कहे बाल अग्यांनी, 
अरिहंत आचायं उवाय ने साधु, 
त्यनिं अजीव सरे उसम उदे सू, 
यां मोदं पुरषां नँ अजीव सरघसी, 
उवे उदे आसी जद दुखीयो होसी, 
जो इणहीज भव मे पाप उदं हुवे, 
वले रिव संपत सगली विल्लावे, 
कदा इण भव माहँ उदे पपन होवे, 
उत्तम ॒पुरपां नँ अजीव सरधे त्याने, 
उत्तम पुरषां नँ अजीव सरघीयां, 
उसभ करम लागे इण सरा थी, 
अरिहंत आचार्यं उवाय ने साधु, 
त्याने अजीव कहं छै कुपातर, 
अरिहत आचारजं उवभाय ने साधु, 
आगम संभालो नँ निणमत जोव, 
काल्वादी री सरघा पुरमे परगट कीघी, 
समत अरे बरस अडतीधे, 


१५ 


११३ 


ते पीस गुणां सहीतो रे। 
ते नरभव खय जसी रीतोरे छो॥८॥ 


ते सत्तावीस गुणां करे पूरा रे। 
तिरी वातं माने ते कूडा रे॥€॥ 
ते सगाई मोग अणगायो रे। 
तेवूड गया कारी धारो रे॥१०॥ 
तिणरं बधसी परप रा पूरो रे 
तिणमे म जांणों कृडो रे॥११॥ 
तोषडे बाहं रो विजोगो रे। 


वले म्ले दुसमण रो जोगो रे लो॥१२॥ 
तो परभवमें संका मत आंणो रे! 

भव २ मे दुखीयों जांणो रे॥१२॥ 
आसातणा लगे मारी रे। 
तिण सूं भव २मेंहोसी खुवारी रे छो ॥१४॥ 
त्यारो भजन करो दिन रातोरे। 
तिणरी मूरख मानसी वातो रे लो १५॥ 
यां सगलां ने ई जीव जांणो रे। 
इणमे संका मत आंणो रे॥१६॥ 
भव॒ जोवां रो करण उचारो रे। 
वैसाखं शुद॒पाचम बुघवारो रे रो १७॥ 
। । 
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रूढ रो सूत करे कपड़ो कयो, 
ज्यं साध अरिहंत यई ने सिध हमा, 
तिण कपड़ा नँ कूढ कहँ त्यानि, 
सिद्धां ने सव पर्पे, 
रा गुणं तो कपड़ा मे समाया, 
वरतमांन कठि हवे जिप्‌॒ क्णो, 
र्द रो गरागः आयां कपडो जोचे, 
ञ्य कोद साध सिधां महि पूर 
खंड रो बूरो करं कीधी मिश्री, 
ज्यं वता २ जीव रा गुण वधीया, 
मांग ताएने धृत कीघो, 
ज्यं साधां रा सिव हुमा करणी करे, 
अखा छोक मे धर्मस्तीकाय रा, 
आखा लोक मे पूद्धै घर्मास्ती रो देष, 
खंव ह्वै तिह देस न हवे, 
अखो ते खथ ने उणोते देस, 
ज्यं आतमिक सुख पूरा सिद्धं मे, 
सपू्णं सुख ने सिध कटीने, 
सवुण सुल तहां नही अधूरा, 
पूरा सुख सिधां मेँ उणा सुख साधां मे, 
जिण समे साध तिण समे दे सुख, 
जव साध मरे ने सिघ हुवो जद, 
धर्मास्तीकाय रो ख्य हुवे तिहा, 
ञ्य साव रो सिध हुवो जब, 
मोष री सायन करतो साघ कहिवांणो, 
उणहीव साध रो सिधि हुवो चछ, 
तिण सातु ने अजीव कहें छे अग्यानी, 
इण सरथा ने कोड साची जगि, 
साथ रो स्तिथि भगवंत हुवो चछ, 
तिण साध ने भजीव कहं काल्वादी, 
कोरा धानने कोयो धान क्यो छ, 
सीभ गया ने कल्यो सीच्यौ घान, 


रू 
पणि 


११५ 


पिण उतपत रूढ री जाणे रे। 
पिण यारी उतपत साधे पिचछणो रेष] 
मतहीण ` भानवे जांणों ` रे! 
ते मूढ मिथ्याती अयांगो रे॥६॥ 
ज्यू साव रा गुण सिघां मे समां रे। 


ते समफ़ विरलं ने आवें रे॥१०॥ 
पिण रू कठा सूं पवि रे। 


- सिद्धां म साध कहां थी वतावे रे॥ ११॥ 


पिणं स्वाद न पडीयो जज रे। 
जब ओ साध तणो सिध हुम रे॥ १२1 
ते घ्रत॒ हओ छं चोखो रे। 
त्यां सकलं करम कीयां सोखो रे ॥ १३ ॥ 
खंष परदेस दोय मेद पवे रे। 
तिणमे देस कहां थी वतावे रे॥ १४१ 
देस हुवे तहां खंव न पावि रे। 
दोनूं मेला कहां थी वतावि रे॥ १५॥ 
देस सुख साधां माहे पिणो रे। 
देस सुख ते साध नें जांणों रे॥ १६॥ 
अधूरा व्हिं संपूरणं नाही रे। 
दोन सुख नही एकण माही रे॥ १७॥ 
सिध तिण समे देस सुख नाही रे। 
देस सुख आयो सवं सुख माही रे ॥ १८॥ 
देस ये ख्य नहीं हूँ रे। 
साध न प्डीयो जूगो रे॥ १६॥ 
साघन कर चूका ने सिव जांणों रे। 
तिणि माहि संका मत आणो रे॥२०॥ 
ते वृढ गयो काटी धारो रे। 
ते पिणं जसी जनम विगाडो रे॥२१॥ 
तिणरी खवर न कायो रे। 
तिम गां रे गोलो चल्ायो रं॥२२॥ 
सीभता ने कहै सीमे धानो रे। 
ए क्तन्‌ घान जांणो वनो रे॥ २३१ 
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रज्ञ : ४ 


इन्द्रियवादी री चौ 


ट्टः; १ 


~ केड कहँ द्यारमे ने बारे, 
च्यार च्यार जोग मन वचनः रा, 

इम कहँ ते वीतराग नै, 

ते ववेक विकल सुच तुव दिना, 

` ` त्यांरो सूखा मन वसते नदी, 
वले भूर न बोले सर्वथा, 
इगयारमां गुण ठंणां सूं आदिद, 
जथाख्यात चारित छे निरमल्े, 
एच्यारं गुण संगा वीतराग छ, 
कषायादिक जोग माठ नही, 
इग्यारें वारमे ने तेरे, 

ते पिण निरवद जोग सुं, 


ट्हा 

दोय गुण ठंणा नव नव जोग । 
नवमो उदारीकं रों छे प्रयोग ॥ १॥ 
भूढबोल कहे छ ताभ! 
र्ट्‌ बेटे वेफांम॥२॥ 
मिश्र पन वरते नांहि1 


मिश्च भाषा नही त्यारे मांहि॥२३॥ 
चददमां गुण खंणा कग जांण। 
जथातथ गुण रत्नारी खभ ॥४॥ 
त्यानि पापन कगे अंस मात। 
त्यांरी मूल न विटे वत्ति॥ ५1 
तीन गुण ठंणं पुन वेवाय। 
इरिया वही कमं छगे आय ॥ ६ ॥ 
हाड 


[ श्रा ब्रशुकम्पा जि ्राग्ण मे] 


जयतथ चे वीतराग हुभा ते, 
भूख सूं पाप निकेवल छागे छै 


भूढो मन मिश्च मन त्यांरोन वतै 
निरदोप अखंड चरित छ त्यो 
मेषघारी के त्याने भ खगे छे 
वे तांणा तांण करे छे अरग्यानी 
भूखा जोग सृं पाय निकेवल खगे छे, 
भूखा जोग वरत्यां सू पुन पिण न रगे 
कदा कहिवा ने कहे पाप न खगे, 
वे भूखाबोखा त्याने कहिता न सके 

सागो कहै जथाख्यात चरित ने, 
ते भारीकर्मां ओव _ ते भारीकर्मा जीव मूढ मिथ्याती, तीन 


त्यानि सूढ लागतो मूर म जांणो । 
ते अ्भित्तर जोय करो पि्छंणो। 
वीतराग भाव अंतकरण ओख्खजौ* ॥ १ 1 
भटी ने मिश्र भाषां मूल न बोक्े। 
करल कांम पच्या पिण मूल न डोरे ॥ २॥ 
ते उठी जठा थी निकेवल भूरी । 
त्यांरी अभितर आंख दीया री फटी ॥३॥ 
ते पप न रगे च्यारू गुण ठंणे। 
ते न्याय निरणा विण अग्यांनी ताणं ॥ ४ ॥ 
जथाख्यात व्यार गुण णे । 
पोलारा बल्या नें पोते नही पिद्धणें ॥ ५॥ 
त्याने जाब पृच्यां वलेः आर पपाखो । 
तीन कारु रा अरिहंत तें दीयो आलो ॥ ६ ॥ 


यह्‌ कड प्रत्येड गाथा के अन्त में & । 


१२० -  भिषु-मन्ध रलाकर (खण्ड : १) 


अठरे' पाप ठंणा मोह कर्मं री प्रकृत, त्यांरा उदा सूं सेवे छे किरतब अलारो । 
ज्यारे मोह कर्म उदे जावक नाही, ते साक्य किरतब न करे क्रो ॥७॥ 
पापरा किरतब छ ससार मे सगला, हिसा मूठ आदि दे सेवे' अलो । 
ते जथाख्यात चारितीयो नही सेवे, त्यारे निरवद जोग तणो व्यापारो ॥८॥ 
त्याने' निसवद जोगसूं पुन लागे, भूढ ने मिश्र जोग हूभा लागे पापो । 
जब उ पण कहे त्यानि पाप न गे, पिण ड बोखण री करे मूढ थापो॥ & ॥ 
कदा विण उपयोगे कल्यो हुवे" तिणने सममत देखें तो समाय दीजें । 
जो उ समायो समभे नही मूरल, तिण्ते त्याय करे ने' भूरो घाली जें ॥ १०॥ 
वीतराग ने मू लागो कह तिणरे, धट मांह घणो छे घोर अंघारो। 
कदा तांण करता टको जलेतो, उतक्षटो भमे तो अनत संसारो ॥ ११॥ 
कः 


टाङडः२ 


आठ कर्म जिणेसरभाषीया, 
ए च्यारूं पाप कर्मं उदे हां, 
ए च्यारू कर्मं षयोपसम्‌ हुं, 
जिमि जिम च्यारूं कमं पातत पडे, 
ए च्यां कर्मं षयोपसमं हुआ, 
ते वतीसोई्‌ षायक भाव मांहिला, 
उजला हुवा करमां सूं निवसते, 
वे बीजों निरवदः किरतब क्यों, 
कर्मं रोके आतमा वस॒ करे, 
वै कमं काटणं करणी करे, 
षयोपसम भाव छै निरमलो, 
त्यया केयक बोल निरवद कटे, 
षयोपसम भाव नें सावद्य कहे, 
तिण सावद्य निरवद नही ओक्ख्यो, 


दहा 

तिणमे धणघातीया कम॑ च्यार । 
ञीवरे हवे बोहत विगाडइ॥ १॥ 
जब जीवं उजलं हुवे ताय। 
त्तिम तिम गुण परगट भाय ॥२11 
जीव पवि बोल वत्तीस। 
चौखा उनला विसवावीस ।।२॥ 
ते उजला लेखे निरवद एह । 
तिणसू कर्म॒रूके तूटे तेह॥४॥ 
ते संवर निरद जांण)। 

ए वीजो निरवद वखांण।५॥ 
तिणने कहे अग्यांनी आम । 
केद सावच निरवद कहे तांम ॥ ६॥ 


तिणरी प्रतख भूरी वातत । 
तिणरा धट माहं घोर मिध्यात ॥ ७ ॥ 
ढा 


{ पन नीपजेश्ुमजौग स रे लाल! 


हिवि षयोपसम भाव ओघो रे छाल, 
निरणों कयो घट पितरे रे लाट, 


जो षयउपसम भाव साव हुव रे लाल, 
षयउपसम षायक्भाव मांहिलरो रे खाल, 
ग्यानावर्णी दसंनावर्णी मोहणी रे छल, 
ए च्याङं कर्मं घनघातीया रे खाल, 
आभ पडल व्यं धणघातीया रे लठ, 
जव जीव उजर हुवे देस थी रे लाल, 
च्यार कर्मं देस थी अल्गा हुमां रे लाल, 
तिण सावचावर्णी कर्म थापियो रे लाल, 


आंखं हीयारी उवाड दहो। मनिकजणः 
ते साक्य नही छै ल्िार हो ॥ भव०॥ 
षयउपसम भाव निरवद जांणजों रे ख*॥ १॥ 
तो षायक भाव साव्य वरोपदहो। 

यां दोयांरों छे निजगुण एक हो ॥ प०२॥ 
चोथो घणघातीयो अंतराय हो1 

ते धमं आवा न दे ताय हो।॥३॥ 
दे थकी पय थाय हो 

ते साव्यक्ठाथी आयो ताय हो॥४॥ 
मांसू सावद्य निकलीयो कहे मूढ हो । 

तिणरे गाढ़ी मिथ्यात री ष्ठ हो॥५॥ 


*यहं जकडी प्रत्येक गाथा के अन्तमेहै। 


भो 


१ 
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टखाडःर 


कायक घणवघातीया कमं षय हभा, 
बाकी द्वीया छ ते उपसम्यां, 
च्यारं कमं षयउपसम हुभां, 
ते उजलो खयउपसम भाव दै 
ग्यानावर्णी षयउपसमं हां, 
च्वार म्यान्‌ ने तीन अगिनान कल्या, 
ए आठ गुण छेकेवल ग्यांन महिला, 
जो यां माहिर कोई सावद्य हुवे, 
ग्यानावर्णी षयउपसम हणा, 
पिण अग्यान कठा थी आवीया, 
परमार्थं ग्यान अग्यांन रो, 
ते पिण अवे छ ग्यांनावर्णी घट्यां, 


दुहा 


वले उदे हूमाते षय जाय। 
षयउपसम्‌ कसं हृआं इण न्याय ॥ १॥ 
थोरो सौ जीव उजल थाय। 
ते चेतन गुण परजाय॥२॥ 
आठ यगुण परगट थाय। 
सूत्रादिकि नो मणो ताय।॥३]। 
त्थामे सव्य नही छै एक। 
तो केवलं ग्यांन साक्य वरोष ॥ ४॥ 
ग्यान आयो कहे ते तो न्याय) 
कोई एहवी पृच्छा करे आय ॥ ५ ॥ 
एक कल्यो निणराय । 
तिणरो न्याय सुणो चित्त ल्याय } ६ ॥ 


टर 


{ जीव मोह ब्रनुकेम्पा न श्रारीये { 


गिनान ने अगिनांन दोया तण, 
ते तो सरमद्ष्टी रो ग्यांन जिण कल्यो, 


समदिष्टी भणे आगम गिनान ने, 
उणरो ग्यान छ उगरो अग्यान्‌ चछ, 
भारतादिक साल्ल पर समे, 
तेहिन मणे समदिष्टी जाण 
केड निखद कहे गिनांन 
सव्य निरवद कटै छै अग्यांन 
अगिनान ने साद्य कह, 
खोट साल्ल भणे जांग जंग ने, 
"यह्‌ आंकडी प्रत्येक गाया के अन्त मे है 1 


८ ~ ~ 


र 


एयडउपस्म भणवो तो एक जंणरे । 
मिथ्याती यो कषयो अनांण रे 
निरवद षयउपसम भावं कैः ॥ १1 
तेहिज भणे मिथ्याती गिनांन रे। 
तिणसो निरणो कीजो ठ्चवान रे ॥ नि० २ ॥ 
त्याने भेण मिथ्याती जणे रे। 
उगरे अनाण उणरे नाण रे॥३॥ 
पदे सरधा वतावे विर्यं रे। 
आतो प्रतष वात विरू रे॥ ४॥ 
तिणस घडा ल्गावे आंमरे। 
उघाडे मुख धोखे ताम रे॥ ५1 


१२४ 


अग्यान साक्च हवे इण विधं भण्यां, 
एटीज भणं सपदिप्टी इण विधे, 
समदिष्टी खेती करे जांणने, 
नही जागे तो खेत ववे नदी, 
समदिष्टी जणि ग्यांन सू, 
पदै जांण परणीजे नार नै, 
समदिष्टी रे कोई वेरी ह्वै, 
ते पिणमारे छे्ग्यान सूं जांणने, 
इत्याद्कि अनेक सावद्य करे, 
तो पिग ग्यांन सावद्य मत॒ जांणनो, 
एटीज किरतव॒ मपिथ्याती करे, 
जो रम्यान निरवद छै निरमल्ो, 
ग्यान अग्यान दोनू चछ उजला, 
धारणा दनूं रौ छै सारिपी, 
यांन ने अगिर्नान तेह ने, 
ओंर गुण गुण नही एहम, 
जे जेकर्‌ राखी दे धारणा, 
ते धारणा उवी सरघीयां, 
गान्न॒ भणवारो उदम करे, 
सावद्य जोग उदं भाव मोह भू, 
ग्यांन अग्यान छता रूप जीव रे, 


जे जे कोद सावद्य नीपे, 
वोख्वा॒ चाख्वादिक अति घणी, 


जाग पणा विण ग्यान अग्यांन री, 
कोई अग्यांन ने साव्य कहै 
तिणरे उसभ उदे रा जोर सू, 


भिु-मन्थ रनाकर (खण्ड : १ 


तो रग्यानं पिग सावद्य होय रे। 
ए दोनूं वरोवर सोय रे॥६॥ 
ग्यान सूं जगे होती धान रे। 
तो ही साव््यनही षे ग्यांन रे ७॥ 
पुत्र होस्ी परणीञ्यां नार रे। 
पिण ग्यांन नही साव््य ल्गार रे॥८॥ 
तिणनें मारण रे ख रह्यो ध्यान रे। 
ते पिण सव््यनरी द्धं ग्यांन रे॥ ६ ॥ 
समदिष्टी ग्यांन सूं जांण रे। 
साक्य॒किरतव ऊनो पि्छंण रे॥ १० ॥ 
अग्यान सूं जोंण प्छंण रे। 
तो अग्यांनं पिण निरद जांण रे॥ ११॥ 
त्यारी धारणा निद जांण रे 
तिणमेंसंका मृरूम आंणरे॥१२॥ 
जाणपणा तों गुण जंग रे 
तिणरी वुघवंत करजो पिछांण रे ॥ १३ ॥ 
ते तो धारणा निरवद जांण रे। 
मिथ्यात उदे माव पिच्छांम रे।। १४॥ 
तेतो जोग तमो व्यापार रे1 
निरबद जगार करणी सार रे॥ १५॥ 
तिणसरू जाणरह्यो छे ताय रे। 
मोह उदा तणी पररजाय रे॥ १६॥ 


जीवरी पराय अनेक रे! 
परजाय महीं छै एक रे॥ १७॥ 


तिणरी भ्रतष॒ भू वात रे। 
चोरे पडवजीयों मिथ्यात रे॥ १८. ॥ 
। । 


ठट : 


दरसणावर्णी .घणघातीयो, 
जब आठ गुण पराट हे, 
ए जारं गुण निरदोष चै, 
ते केवल दर्शणः माहिला, 
कैद अग्यांनी इम कहे, 
यानं सावद्य निरवदं दोनूं कटे, 
यां आलें गुणा मे साव हुवे, 
एतो केवर दरण मांहिला, 
पांच इरी ने तीन द्दण ममे, 
ते जथातथ प्रगट कर्‌, 


द्द ॥ 


षयडपसम्‌ होय पञ्यो सीन 

पांच इन्द्र नें दशेत तीन १॥.-. 
उजला च्ेखे निरवद जांण। 

गुण ` स्तनां री खांण॥२॥ 
आठोई गुण निरवंद नाहि 1 

भोला ने न्हांखे फंद मांहि॥ ३॥ 
तो केवल द्गंण साव विरोष 1. 


यां सगल रो गुण एक॥४॥ 
सव्य नही छे एक। 

ते सुणजों आंग ववेक॥ ५1 
टा । 


[ जोयजो रे समकित : आउ टयो नं साधो को नही २] 


चषू दर्शण मे चू इ जरे, 
यां चिना देख कोई मरजाद सूरे, 


अचषु दर्दोण मेँ आई ई च्यार रे। 
ते अविघ ददेणछेयां सूं न्यार रे. 


ध 3 षयउपसम्‌ भाव छे निरवद भिण क्यो २* ॥ १ ॥ 


सुरतद्धी सुने छे सीन न्दने रे, 
यांरौ तो ओहिज गुण समाव छ रे, 
घणद्ध्रौः वेदे दोय गंवने रे, 
फरस इद्री वेदे आठ फरस ने रे, 
ए तेवीस प्रकारे पुट्गल जूजुआरे, 
याभे रागने धैव सेव्यां विषे हुवे रे, 
सुरत म पुद्गर आए पडे रे, 
चय्‌ इ देल छ पुद्गल दूर थी रे, 
बाकी तीन इय मे पुद्गरू माए परे रे, 
गंघ.रस ने फरस भोगे रे, 
सुरतद्धी ने चषृडदीयां रे 
मोग नही- छै यारे सर्वा रे,. 


पांच वर्णं चू इग देखें ताहि रे। 

गुण मवगुणओर नही त्यां माहि रे ॥ ४०२ ॥ 
रस॒ धी रस वेदे पांच सवादरे। 

यासू नही विषे तणो विवादे रे॥३॥ 
वेदे देवे ते दर्ग जण रे. 
तिणसूं तो पाप लगे द्यै जंग रे॥४॥ 
ते सुरतडद्री रनवे भोग रे। 

ते पिणनविदेतिण रे मोग प्रजोगरे॥ ५॥ 
ते पुद्गल अविं ह त्यारेभोग रे! 

त्यां पुदगख नो आय मजे संजोग रे॥ ६1 
यरे तो पुद्गल आवे कामि रे] ~ -. 
तिणसू यारोकांमी इ्रीनाम रे॥७॥ 


ष्यह्‌ ओक प्रत्येक गाथा के जन्त से है । 
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चणद््री रसद््री नें फरसं इरीया रे, यारे तो पुदगल अवे भोग ॒रे। 
तिणसूं तीनू इद्री भोगी कटी २, त्याने पुद्गल रों आय मिल्यां संजोग रे ॥ ८ ॥ 
कोमी नें मोगी तो दंदस्यां कही रे, कामभोग नँ पुदगल जण रे। 
त्यासंतो पपन लां सर्वथा रे, पाप लगेच रागथेषपसूंआंणरे॥ ६ ॥ 
कामभोग सूं सुमता नही हुव रे, असुमता पिण॒तिण सूं नही लार रे। 
क्यो छ उतराधेन तीस मेरे, सौ नँ पहली गाथां मकार रे। १०॥ 
सजम निरवाहण राखण शरीर ने रे, पुद्गल रो करे छे साघु आहार रे। 
ते निरद जोग तणो व्यापार छेरे, इदरयां येनहीं छै वषि विकार रे॥ ११॥ 
त्यारे निखद जोगा सू निरजरा हुवे रे, जब पुन्य पिण सेहे नीप्ञे छ ताय रे। 
त्यां साधा रेसाव्यनही राख्यो सर्वथा रे, त्याने आज्ञा दीधी छैश्रीजिण राय रे॥ १२॥ 
ग्रहस्थ उ्दीरे पुदगक भोगवे रे, ते साव्य जोग तणो व्यापार रे। 
तिण शरीर प्रग्रहा नो कीयो जाबतो रे, वले इ'दस््रा री सेवा विषे विकार रे ॥ १३॥ 
क्ले छ काय रो सल्ल ने तीखो करीयोरे, इत्यादिक अवगुण छै तिण माहि रे। 
तिम पूं पुदगल ने भोगववा तणी रे, सुच साधां विणश्री जिण आग्या नाहि रं॥ १४॥ 
सेह हजे इदस्य मे पुदगर आए पडेरे, त्याने कोई वेदे देखे छ ताय रे। 
जब पापरोभस न छागे तेहन रे, रागधेषसुं पापां छै आय रे॥\५॥ 
पुदगलने भोगवे देखे उदीर ने रे, तेतोद्े जोग तणों व्यापार रं। 
तिणयो सावे निरवद किरतब ओलखो रे, जिण आग्या जणञाग्या रो क्रो विचार रे॥ १६॥ 
जण आग्या सहीत पुदग ने भोगवेरे, ते निरवद जोग तणो व्यापार रे 
कमं क्टे छ तिणसूं आगला रे, वले नवो नं लागे पाप ल्गार रे॥ १७॥ 
जिण आगना विण कोडपुदगल भोगवे रे, ते सावद्य जोग॒तणो व्यापार रे। 
तिणसू पाप कमं लगेचेतेहनेरे, ते जीव नँ दुंखना आपणहार रे॥ १८॥ 
माख्या सूं देखे कागादिक जीवने रे, जब करे सिकारी तिणरी धात रे। 
तिणसूं चषू इद्री ने साव्य कहे रे, ते भ्रतष भूढी तिणरी वात रे॥ १९१ 
चेषुदपरीसू सूप दें नारी तणोरे, जव करे अकारजतिण सूं तेह रे। 
तिगमू चुरी ने साव करे, तिण पिण भू बल्यो छे एह रे॥ २०॥ 
रत्यादिकं ल्प अनेक देखने रे, के जीवारे उठे विषे विकार रे। 
तिगसूं चूर ने साव्य केरे ते निरणों न जाणे भूढ रवार रे॥ २१॥ 
च्यारां इदस्या मे पुदगरु आए पडेरे, ते इदख्यां वेद लवे छै ताहि रे। 
जेब केयक गीवा रे अवगुण नीपने रे, ते अवगुण बतवि इदस्यां माहि रे \ २२॥ 
चहुपरी पुद्गलं देखे दूर थीरे, ते देलणरो गुण छ तिण मेँ तामं रे। 
जब केयक्‌ जीवां रे आंगण नीप रे, खोट वरत्या त्िणया परिणाम रे ॥ २३॥ 
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सावव कहे पांच इदस्यां मणी रे, तिणरं उदे छे मोह भिथ्यात्त रे। 

ते इ दरयां ने निश्चनिरवद जिणकहीरे, तिण मे सका नही तिल्मात रे॥ २४॥ 

जो देख्यां वेद्यां इ दस्यं साक्य हुवे रे, तो जांण्यां सुं ग्यां सावद्य होय जाय रे । 

ग्यांन ददण रा गुण दोईन छेरे, साव््य निरवद छै ओर परजाय रे॥ २५॥ 

द्वण रो समाव छे देव तणों रे, ओर गुण ओगुण नही तिणरो एक रे} 

ओर गुण ओगुण नीपं जीवरे रे, ते परजा छ जीव तणी अनेक रे॥२६॥ 
@ 


टाड ¦! ५ 
दुहां 


च्यार कर्मं घणघातीया, 
तिणरा उदा सूं जीव पामे नही, 
तिणमे दर्नंण मोहणी उदे' हुवा, 
साची सरथा मूल सूफे नहीं, 
चारित्र मोहणी रा जोग सू, 
खोटा २ काम सवं आवीया, 
ते मोहणी षयउपसम हुआ, 
च्यार चारित्र देसविरत पांचमो, 
ए आई वोर च उजला, 
ते आई षायकं भाव महिला, 
षयउपसम भाव मिथ्यादिषटने, 
तिणयै जयातथओटखणा कटु, 


तिणमे मो पोहणी ` कर्म । 
समक्तं चारित धर्म॥१॥ 
पड़े उधी सरथा पारी ओआंण। 

वूडे कूडी कर कर तांण॥२॥ 
करे सावद्य किरतब अनेक । 
बाकी सावद्य रद्य नहीं एक ॥३॥ 
जब आठ गुण परगट आय । 

तीन दिष्ट पयउपसम थाय ॥४॥ 
त्यनि' निरवद कल्यां जिणराय । 
त्यांस क्म न कगे आय॥५॥ 
सावद्य कहे अरग्यानी तांम । 

ते सुणज्यो राखे चित्तं ठम ॥ ६॥ 
टार 


[ दलहो मानव भव पावरौ ] 


उधो सरे ते मभिथ्यादिष्ट छे 
ते आश्रव उपाय छे पराप रो, 


दसोई उधा बोल मांहिलो, 
ते निरदोप षयउपसम भावं छे, 
जिम्‌ घट छ उधो सरधवो, 
उयो घट्यां वधे सूघो सरव, 
ते षयउपसम भाव निरवद कल्यो, 
ते उजला लेले निरवद कल्यो, 
इम धण्ता २ सगा घटया, 
ज्र हुवो मिथ्याती रो समकती, 
कोद, षयउपसम निरवद भाव ने, 
ते गृही वृडे छै बापड़, 
*यह आंकिड़ प्रत्येकं गाथा के अन्तमे है 


ते दसविध कल्यो मिथ्यात हो । भविकजन । 


ते उदे भाव कल्यो जगनाथ हो ॥ भ०॥ 
षयउपसमं भाव छे निरमलो* ॥ १॥ 
कोद सूं सरे बोल एक हो । 
पाछे सावद्य र्या बोर शेष हो ॥ ष० २॥ 
तिमर धटे छे मिथ्यात हो। 

ते षयउपसम भाव साख्यात हो ॥२॥ 


श्री जिणमुख सूं आप हो। 
वले सूकीया छ तिणसूं पाप हो॥४॥ 
उधा दसोई बोर जंग हो। 


एहवो पयउपसम भाव पि्धाण हो ॥ ५॥ 
सावद्य कँ छ करर तांण हो । 
ते जिण मारग राअजांण हो ॥६॥ 


इन्द्रियवादी री चौपई ¦ ठार ५ 


मिथ्यात मोहणी क्म उदे हुमा, 
ते घटीयां सावद्य वधयो कह 
उदे भाव कही मिथ्यादिष्ट नें 
वले षयउपसम कही मिथ्यादिष्ट नें 
मोह कमे उदे सावद्य नीप, 
षयदपसम हुं निरवद्य नीपजे, 
मिथ्यादिष्ट षयरपसम भाव चे 
षयडपसम भाव निरवद्य क्यो, 
जो षयउपस्म भाव साव्यं हुवे, 
षयउपसम षायक भाव मांहिलो, 
षयडपसम भावं सव्य हुवे, 
उणरी सरां रो ओहीन न्याय चछ, 
तो मिथ्यात मोहणी कर्मं॑वांघणो, 


= 


साची सरघा नं उधी सरघ ने, 


१२६ 


जब उदे माव सावद्य प्िथ्यातदहो। 
ते विकलां वाटी रँ वात हो॥७॥ 
ते मिथ्यात मोहणी सु जांण हो। 
ते मोह कर्मं पस्यां हांण हो॥०८॥ 
षयउपसम हां सव्य नांहि हो 1 
बुधवंत समो मन॒ मांहि हो॥ &॥ 
समामिथ्या दिष्ट तिमहीज जोण हो । 
तिण माहि संका मत आण हो १०॥ 
तो षायक भाव सावद्य वरेख हो । 
यां दोयां रो छे निजगुण एक हो ॥ ११॥ 
तो उदे भावसूं मिटजायदहो। 
उदे भाव रो करणों उपाय हो ॥ १२॥ 
तिण सूं षयउपसम मिट जातं हो । 
पा पडिवजणों भिथ्यात दहो ॥ १३ ॥ 


१७ 


बर 


; ६ 


ड्य 


चोथो कर्म चघणचघातीयो, 
- जिग २ वसतुरी छै चावना, 
अंतराय कमं तणा, 
प्रथम दोना अंतराय. चे, 
भोगं उवभोग आडी होय रही, 
वीयं अंतराय क्म थकी, 
षयउपसम हुवे अंतराय जब, 
पांच छब्द नें तीन वीयं हुवे, 
ए आञेई गुण निरवद उजल, 
तिग-ऊमे मती री सरधा सुंणो, 


भारी कमं अंतराय। 

तिण आड होय रद्य ताय ॥ १ ॥ 
पांच भेद कल्या जिणराय ! 

बीजों सेद खभा अंतराय ॥२॥. 
ते भोग उवेभोग अंतराय | 


सकत दबे रही ताय॥३॥ 
आठ गुणं परगटे भाय । 


ते निर्मल गुण परजाय॥४॥ 
त्यां ने सावद्य कहे केड मूढ ! 
छोड हीया री स्ड॥ ५ 


टाड 
[ विनारा माव सुर सुख गरजे : डा मदिक नी डोरी ] 


धूर सं तो दाना अंतराय, 
दन आडी तही छे ताय, 
तिण ब्द ने निखद जणो, 


तिणनेँं सावद्य कहै ताण तांण, 


इण ब्द मे ओगुण नाही, 
गुण अवगुण दान मे जणो, 
इविरत मे दान दैवे जांणो, 
विरत में दान देवे च्छे कोय, 
दान ने सावद्य निद जाणे 
सव्य दान तो प्रत खोटे, 
दान र्ब्दने दान चे न्यारो, 
दान कन्द जतनजं कीजे, 
दान ब्द छै निरवद भावो, 
दान क्ब्दं साक कहै कोय, 
कमं बि दाना अंतराय, 
षयउपसम ने देणों घटाय, 


तिणरो षयडपसम थाय । 
दान छन्द परगट हुवे आय॥ १॥ 
तिण मोह संका मत॒ आंणों। 
तेतो जण मारग अजांण॥ २॥ 
ल्द तो जिण आगना माहीं । 
सावद्य निरवद भेद पि्धाणों॥ २३ ॥ 
ततो सावद्य जोय पिद्धाणों। 
तिणरा निरवद ओग छे सोय ॥ ४ ॥ 
त्याने शूडी रीत पिद्धांणो। 
ब्द गुण छै निरंतर मोटो॥ ५॥ 
तिणरो बुधवेत जणे विचारो 1 
सावद्य दान जाबक त्याग दीजे॥ € ॥ 
तिण साहे संका मत ॒ल्यावो। 
उषरे छेखे निरबदः किम होय ॥ ७1 
सताब सुं उदे अणाय। 
उणरे लेखे निरक्द इम थाय ॥ ८॥ 


इददिथवादी री चौपई : ढा ६ 


दना अंतराय कमं घटीयो, 
तिण उजल ते सव्य कहे ते मूढो, 
सावद्य वधीयो कहं चटियां कं, 
ते सावद्यावर्णी कमं थाप, 
दूज लाभा अंतराय, 
लभ बड़ी नहीं छे ताय, 


तिण छब्द नते निरवद जांणो, 
तिणनें साक्य कहे ताण २, 
इण कन्दं मे अगुण नाही, 


गुण आगुण छम केण मे जणो, 
पुद्याखादिकि री दे चाय, 
तिणने मेल्थां म्लि छ आय, 
पुदगलाद्कि री छे चाय, 
त्िण ने मेल्या मिलि छ आय, 
सव्य जोग सू पाप बधाय, 
नही तुटे ब्धे लन्द सू कम, 
इत्यादिक अनेक भेद जण, 
लाभ छन्द मे ओगुण नाही, 
तीजी भोगा अंतराय, 
भोग आडी नही छे ताय, 


तिणि छन्द न निरखद जणो, 
तिणने सव्य कहे तांण २, 
इण ॒ल्ब्द मे आगुण साही, 
गुण बओगुण भोगवण मे जणो, 
पुदग भोगवण री छे वाहि, 
पुद्गल भोगव्ले एक वार, 
पुदगल भोगवणरी छे चाहि, 
पुद्गल भोगवले एक वार, 
सव्य जोग सूं पप बेघाय, 
नंदी तटे अथे छ्बद सूं क्म, 
इत्यादिक अनेक भेद जणो, 
भोग चन्द मे ओनुण नाही, 


१३१ 


जीव उजल हवो कम॑ मिदीयो 1 
मोह कम उदे हीयो ष्टो॥ &€॥ 
ते भूलण अम्यांनी भर्म। 
यू हौ बाघे अग्यांनी पाष॥१०॥ 
तिणरो षयउपसम थाय 1 ` 
लाभ खन्द प्रगट हुवे आय ॥ ११॥ 
तिम माहं सका पत आंणों। 
ते तो ज्णिमारग रां अजांण॥ १२॥ 
कन्द तो जिण आगना मांही। 
सावद्य निरवद भेद ॒पि्छणो ॥ १३7 
विरत मे केणरो उपाय। 
तिणरा सव्य जोगे ताय ।॥ १४॥ 
जिण ञआग्या सूं मेलण रो उपाय । 
तिगरा निरवद जोग छे ताय॥ १५१ 
निसद जोग सू निरजरा धाय। 
ख्न्द चे निरज्या धमं॥ १६॥ 
दान छ्ब्दं॒अ्यं लेजो पिद्छांण । 
गुण अवगुण पुदगल मेल्यां माही ॥ १७ ॥` 
तिणरो षयंडपसम थाय 1 
मोग छब्द परगट हवे आय ॥ १८ ॥ 
तिण महं संका मत आंणो। ` 
ते तो जिण मार रा अजांण॥ १६1 
ल्ब्द तो जिण आगना माही) 
सावद्य निरद भेद पिद्छणो ।॥ २० ॥ 
इविरत भे मोगवे छै ताहि) 
तेतो सावद्य जोग व्यापार ॥२१॥ 
जिण जगम्याम भोगवे ताहि! . 
ते तो निरद जोग व्यापार ॥२२1॥ 
निरवेद जोग सूं निरजरा धाय । 
ख्व्वि छै निरजरा धर्यं ॥ २३॥ 
दान छन्द ञ्य लेज्यो पिच्छणों! 
गुण बओगुण भोग्वण रे माही ॥ २४॥ 


१३२ 

असणादिक च्या आहार, 
ते उवभोग कषयो जिणराय, 
वस्र गेंहणाद्कि अनेक प्रकार, 
तै परिमोग कल्यौ जिणराय, 
उवमोग ल्न्द॒ ज्यं जाणो, 
सगो क्णो विसतार, 
पांचमी वीर्य अतराय, 
वीयं अड़ी नही छ ताय, 


तिण कन्द नै निखद जांणो, 
तिण ने साव््य कहे ताण तांण, 
इण ब्द मे ओगण नाही, 
गुण ओगण किरतब मे जाणो, 
संसार रो किरतन करे जांणो, 
निरवद किरतब करे कोय, 
किरतब नें सावद्य निरवद जागो, 
सवय किरतब प्रतपं खौटो, 
वीयं रूढ्द ने किरतब न्यारो, 
वीयं लन्द रा जतन कीजे, 
इत्यादिक अनेक भेद जागो, 
वीयं ख्न्द मेँ ओगुणम जाणो, 
कोई कहे बल प्राकम नहीं हुवे ताय, 
तिण सूं बल प्राकम साक्य छे भूढो, 


उसभ उद एहवी चरचा अणि, 
एहवी उंधी करे अकवाय, 
अंतराय रो षयउपसम्‌ थाय, 


ते उनल्य लेखे निरवद चूडा, 
यां सू किरतव्‌ करे भला भूडा, 
किरतबं॒न जोग व्यापार जार्णो, 
बल वीर्यं सकत्त॒प्राक्म वाह्यो, 
ए चताख्प जीव रे माहि, 
धर्मी पुरष छे व्ल्वंत ल्डा, 
अधर्मी तो निरव हमा स्डो, 


भिष्ठु-पन्थं रेतनाकर (खण्ड : ९} 


ते भोग अवे एक वार। 
तिण आडी नहीं छ ताय ॥ २५॥ 
ते तो भोम अबि वाख्वार। 
तिण आडी नही छे ताय॥२६॥ 
परिभोग छन्द पिद्धाणों । 
ङ्द सावद्य नहीं छ चिर ॥ २७॥ 
तिणरी षयउपसम थाय । 
वीयं छन्द परगट हवे आय ॥ २८ ॥ 
तिण माहं संका मतत आंणो। 
तेतो जण मारग रा अजांण॥ २९॥ 
छन्द तो जिण आगना माही) 
सावद्य तिरवद भेद पिच्छंणो ॥ ३० ॥ 
ते तो सावद्य जोग पिछ्धाणो । 
तिणय निरद ओग छं सोय॥३१॥ 
त्यां नै ददी रीत पिद्धणो। 
छब्द गुण छै निरंतर मोटो ॥३९॥ 
तिणरो बुधवंत जाणें विचारो । 
साक किरतब ने त्याग दीजे' ॥२३२॥ 
दान लब्द ज्यूँ रीज्यो पिचछछाणो। 
गुण अवगुण किरतब मे पिद्धाणों ॥ ३४ ॥ 
तो खोट किरतब केम कराय। 
इण सूं कर्मे बांधे ओव बूडो ॥ २५॥ 
ते बल प्राकम ने साक्य जणें। 
हणो न्याय सुणों चित स्याय ॥ ३६॥ 
बल वीर्यं सक्त हुवे ताय। 
त्याने सव्य कहे ते कूडा॥ २५॥ 
भला सू तिरे भूडासू बृडा) 
सावद्य निरवद री करौ पि्णों ॥ २८ ॥ 
वीयं ब्द मे सर्वं समायो। 
तिणसूं कमं तटे बधं नाहि ॥ ३९ ॥ 
करणी करे कर्मकरे दरा 
नहीं बंधे पापं रा पूरो॥*०॥ 


इन्दरियवादी री चौपड ; डर & 


ते तो ब्र छे किरतब श्प वाह्यो, 
जोवो सुतर भगोती रे म्हांयौ, 
साव्यं जोग उदे भाव भृडा, 
छन्द॒ षयउपसम भावे छ ख्डो, 


षयखपसम ने उदे माव, 
षयउपसय ने साव जणे, 
वले वीर्य सकत पिच्णो, 
ते गुण जीव सूं नही छेजूञा, 
जेहवा सरीर पुद्गल बधाय, 
वल प्राक्म हीणो इधिको होय, 
शरीर गाढो हुवे अतत, 
शरीर पुदगछ घट जवि, 


जीव सरीर सू हवं न्यारो, 
जब गयो जीव मुगत रे माही, 
बक शरीर रे परसग, 
तिणरो क्षयी धगो वित्ततारो, 
भार जे जवे वृढो ने तरूणो, 
तरणां ज्यं बाख तीर चरायो, 
आहार सिज्जा उपघाद्कि ज्याने, 
ते किरत्तब च्खे कट्या जणो, 
आहार सिज्जा उपघादिकि जेह्‌, 
ते तो सव्य निरद नाही, 
ज्यं बल प्राक्म वीर्म॑ पिणं, 
माठी बुघ मत कही छे ताय, 
बुघ मत॒सू केरे विचारो, 
माठो विचास्यो मारो जोग पूरो, 
इत्याद्कि बोर अनेकं पिच्छंणो, 
पिण षयखपसम भाव छ चोखो, 
वाक वीयं गुण णां व्यार, 
तिण वीयं सूं सावद्यं रो आगार, 
तिण इविरत सूं पाप रगे, 
पिण वीयं चन्द छ षयउपसमं मावो, 


१६६ 


साव्य निखद जोग मे आयो। 
जयवंती नै वीर बतायो॥४१॥ 
तिणसूं जीवं अनंता वूञा। 


ते पमे छे कमे हवं दरो ॥४२॥ 

त्यांरो छे जूदो जदो सभाव। 

ते अग्यांनी थका उघी ताणें॥५२॥ 
ते ओवरा उन्छ गुण जांणो) 

पिण श्षरीर रे प्रयोगे हा ॥४४॥ 

तेहवा बक प्रक्म थाय। 

ते हरीर कचे पके सोय॥४५॥ 
जीव मे ब अनंत] 
प्रकेय दहीणो थवि॥ ४६॥ 

नही बक प्राकम लिगारो। 

बल प्राक्ेम नही कई) ४७1 
जोवो रायप्रसेणी उपंग । 

केशीकरुभर मोठा अणगारौ ॥४८॥ 

कावर ्ष्टितं दे कीयो निरणो। 

तीर कर्बांण रो मेल्यो स्यायो 1 ४६ ॥ 

सव्य निखद कल्या वीर त्याने । 

तिणि ने डी रीत पिदंणो॥५०॥ 

ते तो पुदगल दरब छे एह। 

ते विचार करो मन माही ५१ 

साव्् जोग किरतब सूं जांणो। 

ते पिण कटी छे किरतब रे न्याय ॥ ५२१ 
ते पिण सन जोगरो व्यापारो 1 
अद्धो विचास्यो निरवद जोग ख्डो ॥ ५३ ॥ 
त्याने किरतब ङे सावद्य जणो 1 

ते निले निरवद निरदोखो ॥ ५४॥ 
तिणमे पणि ओगुण नही लिगार | 

तिण अगार सूं हवे छे विगाड ॥ ५५॥ 

तिण ने मादी जगे नै त्यागे! 

ते तो निर्जरा मृण छ चाबो॥५६॥ 


जब 
जव 
जव 
त्ठे 


१३४ 
पि्त॒ वीयं नव्गुणलेणा माही, 
साद तेवणं रो त्याय्यो आमारो, 
जव चास्ति पयंउपसम हवो, 
तिण चास्ति सूं पाम रक्त जवि, 
गक पिज्ति वीयं ने पिदछधाणो, 
देत थक्ती इव्त नें त्यागी, 
इण त्वन सूं पड्तिं जांणो, 
वारु प्ति इण जे हो, 


~ ^ शु ध 


भिशु-जन्य रेकाकर { खण्ड ; १) 


साक्य न तेवो कार 

च रही च्क््वि१ ५७१ 
वीयं सू जू ॥ 

थिर भवे ४= ॥ 

गृण ठगो । 
दैरानी ॥ ५९ ॥ 














पांचमों 
थी हुवो 


इविरतं रदी सूं वार रपिदणो! 


© 


रो युग इण सूं बूजो॥६ऽ॥ 


ठार ; ७ 


सागार उपीयोगं रा, 
पाच ग्यानं तीन अग्यान द्धेः 
त्यमि केव ग्यान सारां सिरे, 
ते पमे ग्यानावर्गी क्षय हां, 
सेष ग्यन अग्यांन रद्या तेह ने, 
ते केवल ग्यांन मांहिरी वानी, 
च्यार म्यान्‌ केवल ग्यांन मांहिखा, 
पिणअग्यांन केवर माहिकिम मिल, 
ग्यांन अग्यांन तो एक्दीन छ 
ते पामे ग्यांनावर्णी घट्यां, 
*समदिष्ै रो ग्यांन जिग कर्यो, 
षयरपसम भाव तो निरमलो, 
ग्यान अम्यांन षयउपसम भव रच, 
ओरगुण यां मे एकं पवि नही 


दुह्य 

आठ भेद कृष्यां जिणराय 1 
ओर मेद नही कोई ताय॥ १॥ 
क्षायक भाव सागार। 
तिणरो कोड न पमे पार॥२॥ 
कदिजे षयडउपसम्‌ भाव सागार । 

स्यामे अवगुण नही छे लिगार ॥ ३॥ 
ते तो मिल गयो न्याय 
कोद एहवी पृच्छा करे आय ॥ ४॥ 
एकहीन उपीयोग सागार 1 
मिटे जीव तणों अंवकार ॥५॥ 
मिथ्याती रो क्यो ेअर्नांण । 

दोयां रो वरौबर जांण॥६॥ 
यां में जांणपणा यँ गुण जांण । 

ते सुणजों वचृत्तर सुजांण ॥ ७॥ 


ढा 
[ विनरा भाव सुख सुर गजे] 


उधो सूघो जांणपणो सारो, 
ए षयदपसम भाव छे चोखो, 


जिग रीते धारे समदिषटी, 
यारी धारणां दोयं री एक, 
घारणा षयउपसम भाव दं जादो, 
तिणम्सूं पाप स्के तृटे नाही, 
ञो सूधों जांणपणो सारो, 
उ्यो सरध्यां हवे चमो विग, 
अघम नै धमं सधे ताय, 


अजीव तेः ओव सरे कोय, 


* ( मिच्छत्त 
` उपओगों 


संमाजोगा, 


एक्क जहा, 


ग्यांन सूं सवं रं धारो। 
तिण में कोद म॒ जाणों दोखो॥१॥ 
तिणि रीते धारे मिच्छदिषटी। 
तिणमें कोड नही छे व्दोष॥२॥ 
धारणा मति ग्यांन छ साचो। 

वले पाय न कगे कांई॥३॥ 
धस्यां नहीं दोष चलिगारे। 
जीवरो हुवे बहुत खुवायों।॥ ४1 
घमं नै अधर्मं सरधाय। 
जीव ने सरे अजीव सोय।॥५॥ 
अणाण णाणत्ति ठाविया सण्णा । 

माहण ` चंडाल -चड सलिलं ११५ . ` 
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दण देखवां रो गुण छ ताय, 
तिण॒सूं ग्यांत कल्यो परान, 
यां री खबर जुदी जुरी पडो, 
मतग्यांन रा अटाबीस मेद, 
सुरतद्धी मे शबद पडे आय, 
उग्रह करे विचारे कोय, 
विचारणा निरणो करे सोय, 
ते तो जोग तणों व्यापार, 
घारणा कर राखे सोय, 
तिणमें मन जोग रो व्यापार, 
उग्रह इहा उवाय नै धारे 
ते सावद्य जोग कृष्या जिणराय, 
उग्रह इहा अवाय ने धारे, 


ते निरवदे जोग कट्या जिणराय, 
बृषरो व्यापार मन जोग जणो, 
बुष षयउपसम भाव चछ न्यारो, 
इम पाचु इरी ने मन जांणो, 
च्या इरी ना वंनण च्या, 
ए मततग्यान रा भेद अरवीस, 
ते सुणवाद्किं सूं करे विचार, 
जंग जांण सावद्य करे कोय, 
ग्यान षयरउपसम भाव छे ताहि, 
ग्यानं परिज्ञा समदिष्टी रे होय, 
ते सव्य कामां करैः जण, 


न 


१३७ 


ग्यान विना खबर नहीं कवि 
दण ने कृद्यो सामान ॥२२॥ 
बुघवंत॒हीया मे विचारो। 
ते सुणजो आंण उमेद॥२३॥ 


सत्यंन विण खबर न काय। 
निरणों कर धारी रावे सोय ॥ २४॥ 
ते तो स्राक्य निरवद होय । 
साक्य निरवद लेजों विचार ॥ २५॥ 
तै पणि साव्य निरवद होय। 
ते पिण बुधवंत लेजों विचार ॥ २९॥ 
संसार ने दहेत विचारे। 
माठी बुध मत छै इण न्याय ॥ २७॥ 
तिरजरा हेते मन मे विचारे । 
आकछछी बुघ मत छे इण त्थाय ॥ २८॥ 
मन विण नही क्ठे ठ्किंणो। 
तिण सूं नही सुधारो विगाह 1 २६॥ 
उग्रहादिकिं च्यारूं सगल पिद्छाणो । 
त्यांमे चषू न मन कयो न्यार॥ ३०॥ 
सुतर मे माष्या जगदीस। 
सावद्य निरवंद जोग व्यापार 1 ३१॥ 
तो ही ग्यांन सावद्य नही होय) 
सावद्य किरतब उदे भाव माहि ॥ ३२॥ 
पिण पचखांण परिज्ञा न कोय! 
तिण सू पाप कमं रगे आंण॥३३॥ 


टाड : < 


[ चतुर च्चिर क्रौने देखो ] 


गंव रसने 
उपर वेज 


ब्द ङ्प 
पाड्वा 


फरन्‌, 
अणि, 


ग्व्दं ल्प गव रसने 
पाडबा उपर वेप न 
रागवेप अयां विण पपन 
पाच यांसं पापक्दे नदी कगे, 
रीतो पयय्यत्म भाव दे चोखो, 
ते चारितं मोह उदे सूं नीवना, 
सागार ने मणागार उपीयोग, 
अनंता पदाधं जगि नै देवे, 
जांणपणा नै सागर उयीयोम जांणो, 
मणानार उपीयोव मे देबणरो गुण, 
उ्पीयोग उपीयोग री परजाय द, 
व्छैे उपीवीग सूंक्मं न चे, 

मानव कुं उपीयोग ती, 
व्ले कं कर्मं उ्यीयोग सूं खगे, 
द्रवगुण परजाय दवार चेका ने, 
पि जापरा वोन्या री समभ पडे नही, 
अनंता पठथ जागे नै देखे, 
दरवगुण पर्याय चिन २ 


0 नकां ने, 
व्लेकदेक्मं रोकने तोडे 


फरस, 
आभे, 
लगे, 


| 


# 1 


वले कहं कमं उपीयोग सुं ववे छ, 
पयउपसम चा नेः सक्च सरे, 
आपरी सरा मँ आप॒ जयूले 
पयउपसम भाव नै सावर सरघे, 
तिण साव्च नै आन्रव कषिता ट 


यह अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे & । 


र्डा उर अगि छे रागो रे 
तिणरे पाप कमं आय खगो रे। 


चतर विचार करे ने देखो+ 1 १॥ 
्डा उपर न अणिरागो रे! 
तिणरेषाप रो भंसन ल्गारे॥२॥ 
ते वुत्त करो विचा रे। 
यामे अवगुण नही ल्गारो रे॥३॥ 


राग वेप उदे भद जणों रे। 
याने स्टडी रीत पिचछांणों रे॥४॥ 


त्याने बोललल्यो घट माह्यों रे। 
तिग॒ मूं अर्नती प्रायो रे॥५1॥ 
ओौर गुण बांयुण तिणमें नांदी रे। 
ओर गुण अवगुण नहीं तिण माहीं रे ॥ ६ ॥ 
कर्म॑ स्के तूटे नांदींरे। 
जोवो द्रव गुण पर्ययि मादींरे॥७॥ 
स्के कतृ छे कर्मो रे। 


र्डी रीत सीखावे रे। 
तिण सं ग्राखा रा गोल चवि रे॥ € ॥ 
उषीयोग राए गुण वताविं रे1 
ख्डी रीत सीखवि रे॥ १०॥ 
ते तो स्षागार ने मणागारोरे1 
ओ प्रतप देखो बंवारो रे॥११॥ 
हायां सूं च्गायो सूनं रे। 
जव हो करुण भानसी दनो रे॥ १२॥ 
जव साक्य खोटो साख्यातोरे1 
त्यारी विग सर्वा वातोरे॥ १३॥ 
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सावद्य क्यो जब आश्रव निचये, 
तो ही साव कँ पिण आश्रव न कः 
जब कहे म्ह षयउयसम भाव तिने, 
सुध जाबनायां दूरी के उटे, 
जो थे उदा सूं षयउपतसम साबचय जागो, 
सावद्य कल्यो तिणते' आश्चव कीजे, 
षयउपसम भाव ने सावद्य कहै पण, 
तेरीची टेक चे नहीं तिग थी, 
आगे आश्रव में दोय भाव परुप्या, 
षयखपसम्‌ कष्या उठे आगलटी सरघा, 
जणे सू बो पिण आयरी सरथा, 
तो दोय माव आश्व माहे दाख, 
परण षयउपसमं भाव ने भ्रसिघ चोडे, 
सावद्य कल्यो जद आश्रव कहं दीयो, 
तो पिण तीन भावे आश्रव माहे, 
इसडी ताण अलेरह्या त्याने, 
जो आध्रवमें तीन भाव नही कहो, 
उदे ने परिणामीक कहे नै, 
इणविध चरचा में वेव कीधां, 
वले अक्बक करनं उघो बोले, 
कोड गहरे कहे म्हारी मा बांफडी छे, 
मो पूत तणी मा बडी निश्च, 
ज्यू कोई षयउपसम नें कहे सावद्य, 
म्हारी मां नेव्ले बांकडी छे तिम, 
केद मानव पांच इदस्यां ने, 
कृडा २ कृहेत च्गए, 
सुरवर नों समाव छ एहवो, 
गौर गुण भआंगुण.नही सुरतद्धी मे, 
भला २ शब्द सुणने राग . अणे, 
ए प्रतष अगुण रग धेय मेः 


१३६. 


कह द्यो चोड साख्यातो रे। 
कूड टेक आाल्यांरी आ वातो रे ॥ १४॥ 
उदा सूं कहां सावद्य तांमो रे। 
तिणने पादो कहणो वके आमो रे ॥ १५॥ 
तो पिण साक्य कललो पयउपसमं भावो रे । 
थरे मूढेथे कर दीयों न्यावो रे॥१६॥ 
आश्रव कहितां आगे सको रे। 

ते कर्म॑ तणे वस वको रे॥ १७॥ 
उदे तेः परिणामीक भवो रे। 
तिण सू खेले छै खोट डवो रे॥ १८॥ 
उवा पिण कुसले खमे राखू रे। 

तीजो षयउपसम भाव न मासु रे ॥ १६॥ 
सव्य तो कह चूको रे 

तो तीन भाव कहो मान मूको २े॥ २०॥ 
मुख सूं कहणी न अवे रे। 

किण न्याय करे समाव रे॥ २१॥ 
तो षयउपसम ने सावद्य मत भाखो रे । 
आगली सरथा राखो रे॥२२। 
जाव नायां बोठे कूरो रे। 

व्ले क्रो करे भगे दूरो रे१२२1॥ 
ते चोडे कटू नहीं छने रे। 
एहवी बातडा हो कुण मानँ रे॥ २४॥ 
पिण सावद्य ने आश्चव कहं नाही रे! 

एहवो अंवारो छे तिम माही २॥२५॥ 
साव्य कहे छं लोकां नँ रे 

चोडे कहे नही छे खाने २“ 1 २६॥ 
भख ने भूडा शब्द सुणायों रे। 
तिणमेसंका म जांणो कोयो रे॥२७॥ 
घेष अणे सन्द सुणि मूंडा रे। 

त्यां सूं पापं कमं वधि बूडा रे॥२८॥ 


*ए २६ वी गाथां समूचे षयोपसशम माव उपर कटी छे । 


२११ 
२२॥ 
रपर ॥ 


् 
1 
रे । 
जाणे रे॥ 
दे॥ 


चाण 


६१ 


चो रे॥३०॥ 
न्यायो रे 


चदा 
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सबद सुण्यो पिण गराज न आयो, 
जथातथ जाण्योत्तिण विचार करे ने, 
जथातथ जाण्यो ते गिनान मे आयो, 
ए दोन्‌ परजाय निरवद जाणो, 
वैराग भाव उपनो तिणि रेः 
ओपिण सुरद तों गुण ले नाही, 
राग नतेधेप आयो दे त्यरे, 
ते पिण अवगुण नही छे सुरतदद्री मे, 
रागने घेष आया ते मोह उदे सू, 


राग॒ धे तणी परजाय च्छे, 
रागने धेष तणा परिणाम, 
एपिण परिणाम जमा जञा च, 


एहवा भला भूडा परिणांम वरते छ, 
ते पिण सव्य जोग॒वरत्या छ, 
सुरतदट्री सूं सवद साये ल्गो सुणीयो, 
तिणा कलितो सम रह्या सारा, 
हिविकेकारे अंतर मोहरतत महि, 
केकां रे मोहरत दोय मोहरत पादे, 
इम पोहर दो पोहर दिवस पख मास, 
राग अवि तिण शाब्रदं रे उपर, 
सुसतदद्री सं शब्द साभ रीधो, 
हिवि तो शब्द भ्यानसू याद आयो द्ध, 
ग्यान सूं याद आया विषे सेवा लागो, 
जोयाद न अवे तो विषे न सेवत, 
जोखन्द सुण्यांसूं राग उपनो, 
ञ्यू ग्यानसूं याद आया राग आवे, 
सुरतद्धी ने ग्यान तो साव््य नाही, 


तांणातांग चोडो भव जीवां, 
भूंडा भूडा॒ शब्द सुणीयां वेष अके, 
रणरी ठोडतो घे ने कहुणो, 


कोई के अवगुण चषूड्धी मे, 
दसडा कृडा २ कृदेत च्ाएः 


१४१ 


ते पिणसुरतरईै नो स्वमाव जांणो रे 1 
ग्यान दूजो निरवद्य ओग पिदछंणो रे ॥ ४४ ॥ 
विचास्यो ते निरवद जोग माही रे। 
ते तो सुरतडदीनों गुण नाटी रे॥४५॥ 
चारित मोहणी षयउपसम हुम रे1 
वैराग भाव इण सूं ज्यो रे।॥४६॥ 
पापे क्र्म व्घाणा भारी रे) 
ते वुचवत॒ कर्यो विचारी रे ॥ ४७1 
ते सुरती नीं नही परजायो रे 1 
ते सुरद मे केम समायो रे॥४८॥ 
वले वीतराग परिणामो रे 1 
त्यारा जूञा जूञा छ नामो रे॥४६॥ 
ते गुण अवगुण छ यार्माही रे। 
ते तो सुरती मे नाही रे । ५०॥ 


घणा मिनखां रो न्दो रे1 
कोर््‌न प्स्योवनिषे रे फरो रे ॥५१॥ 
परिणाम माल आया रे। 


त्यां पिण माल परिणाम चलायारे 1५२ 
तथा वरस छु मास रे मांहीरे। 
ते सुरतदद्रीमे अवगुण नाही रे॥ ५३॥ 
तेतो बीत गयो तिण कारो रे 
मोह उदे सू हुवो मतवाछो रे} ५४॥ 
उणरे खे सावद्य ग्यांनोरे। 


आ सरा क्यू नही मांनोरे1५५१ 
सुरत इद्री साव्य होय जायो रे। 


तो म्यांन सावद्य क्यूं नहीं थायो रे1 ५६1 


सव्य तो रागवेपरो चालोरे। 
श्री जिग व्चन॒ संभालो रे॥ ५७1 
रगज्यं स्गरोई कटेणोरे। 
रूडी रीत विचारी लेणो रे॥५८॥ 


स्म॒ दीं राग द्वेष अवि रे1 
चप्‌. इीने साव वतावे रे॥ ५६॥ 


१४२ 


वले कहे 
जो नहीं 
इत्याक्कि 
ते सवं अवगुण ड््ीनो, 
इण केत स्हे चष्‌ ने सावच कहां छ, 
ग्यांन रो जांगपणो दे निरवद, 
इत्यादिक कृडा २ कुटेत सुणे नै, 
हविं तिणरो जाव सुणो सवजीवा, 
किणि दही ठम पुरब अनेक वेला था, 
कै कारे क्प राजनं आयो, 
सुरती नो विस्तार कषयो तिम, 


उठे दन्द क्ल्योञठे ख्पनें किणो, 
वले चषू इईद्ैनोौ विसतार क्च 


कोच द्दोणने सक्च म जागो, 
चषूघं देखने करं सावद्य काभो, 
तो ग्यान सूं जाग करे साव्च॒ कामा, 
आये पुरष् वेदा नें मोटो हवो जाण्यो, 
जो नहीं जाणतो तो सही प्रणावतो, 


म्योन सूं जाने श्रावक खेती करे छै 
ते जाणे म्हरे घान इण विव हसी, 


कोड श्रा्क समायकत कर वेठो, 
याद जइ तो परिणाम चरीया, 
जैव देल्यो तो हिता जीवरी कीवी, 
जो देखवो साच्च तो जागवो साव, 


केड समद्ष्टी जाणते करि, 
हाट हवेली मेहव्मदि करावे, 
जागर ने एवा कामा क्रे चे, 
देनं करे छ साव्य काना, 


कोई म्यानसूं जाय नेसेनो करेद्े 
वले विव्य प्रकार संचो करे तोही, 
तो देण देने करे संचो, 
जाने देखने कीया सक्छ कामा, 


मिश्चु-यन्ध रत्नाकरं ( खण्ड : १) 


जव कीधी जीवरी घातो रे । 
इण लेखं आंल्यां सावद्य साख्यातो रे ॥ ९० ॥ 
जो कौवादछे आख्यांसूं देखोरं। 
इसरो तवे छे ठ्ेखो रे॥९१॥ 
चषू माह छ मोटो दोखो रे। 
तिणसूं ओ उपीयोग छै चोखो रे॥६२॥ 


कोई चषू हीने सादे जणं रे। 
मन॒ ने आण चक्रिणे रे॥९३॥ 
त्यां कूप दील च्षिकारी रे} 


त्यारे गुण अवगुण नं हवो ल्गिारी रे ॥ ६४॥ 


चखुद्धी नो पणि जणो रे। 
ते पिण स्डीरीत पिद्धांणो रे1॥९५॥ 
तेसामल स्यो चित्त ल्यायोरे। 


तिणये न्याय धारो मन मह्यौ रे॥ ६६॥ 
जो चषू दाव्य होय जायो रे1 
ते स्यान सक्च क्यं न थायो रे॥ ९७ ॥ 
तिणि जाण्यो तौ पूत परणायो रे1 


उणरे ठेखे साद ग्यांन थायोरे॥ €> ॥ 
सूर नेदाणाद्कि केरवि रे। 
उणरे जख सावद्य ग्यांन थावेरे॥ ६€ ॥ 
तिणनें थेरी भूली यादं अइ रे । 
उठ चाल्यो समाग समाइं रे ४७० ॥ 
येटी जाणी तो मांगी समाइरे। 
तिगे कांड धालो धुचखाई रे ७१ ॥ 
ग्ड कोट किलाद्कि भारी रे। 
नही जणे तोनकरे लिगारी रे ५२॥ 
तोही म्यानने नहीं कहो छो मृञेरे। 
तो दनैग ने सावयकहि कय वूढडो रे ॥ ७३ ॥ 
यख तेटादिक घन धांनोरे।! 
सावद्य नहीं कहे ग्यांनो रे॥ ७४॥ 
तो दयन साव कंय जांमो रे। 
दोयां री एकं रीत पिक्धांमो रे ५५॥ 
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समरदिष्टी न्यातीलादिकि ने मा जाण्यां, 
तिण जाण्यां सं आर्तध्यान भ्यावां कगौ, 
तोएहीज कामा देखतां विगञ्यां, 
जो देखने कीधां दर्चण सावथक्हों छो, 
समदिष्टी घर में धन गडीयो जणि, 
जब याद आवे तब॒ मन माहि मूर्छ 
ग्यान सूं जाण्यां तो मूर आई, 
तेहीज सारा निजरां देल मूर 
जांण नै साव कीयां ग्यान छे निरवेद, 
अवगुण उदेभाव किरतब में चे, 
काम भोग जथातथ ग्यांन सूं जर्ण 
जोनहीं अणिंततो नहीं भोगतो, 
तो चषू देखने भोग भोगवे, 
एक जांण भोगवे एक देख भोगवे, 
धनं ॒भूलो ते समदिष्टी ने याद आयो, 
याद नही अवितो नही करत उदंगल, 


तोचषू सूं देखने करे उदंगल, 
जौ जांण कीयां म्यांन सव्य हुवे तो, 
माटी वेस्त अ्जाण्यां लाघी, 


तिणरे मन मृडो वरत्यां पाप वंधाणों, 
देल ॒खाघों जब मन भूंडो न वरत्यो, 
तिण जाणपणा नँ निरय जाणो, 
चास वरटा देखने पीधी, 
जाण्यो जव धसको पल्यो त्यां रे, 
बटाउ ममा ते धसको परयां थी, 
ते जांणपणा नँ निरवद थाप, 
साधु अपचछरा देख ॒रह्यो सममव, 
तिणरो शूप बा जण नँ साधु, 
तिणया कूम री धारणा याद आई 
तेधारणा ग्यान री निरवद जागो 
धारणां याद आयां राग उपनो, 
चषू इरी नों अवगुण मूल न दी, 


निगञ्या जाण्यां काम अनेको रे। 
ज्ञाननँ दोषनक्हयो एको रे॥ 
जब पिण ध्यायो आरत ध्यानौ रे} 
तौ जणि कीां सावय हूवों ज्ञानो रे ॥ 
ओर माल मुल्क वले ताह्यों रे। 
नही जणितो तही मूरद्धायो रे॥ 
जब ग्यांन न निरवद जांणो रे! 
जब उल्टी काय ताणं रे 
देखे सावद्य कीयां दर्शण चोखो रे । 
दोनूं उपीयोग छे निरदोषो रे॥ 
त्यां ने मोगवे जण पिच्छणोरे। 
जबर्थे ग्यानने निरवेद जंपोरे॥ 
जवे चषू नँ सावद्य कांय भाखो रे। 
दोयां ने सरीषा क्यून दाली रे॥ 
तिण सूं कीधा उदंगल अनेको रे। 
जद रग्यांन कहौ निरदोषो रे! 
ते चषू न सावहूय काय भासो रे। 
देल कीयां चषू साक्य दासो रे॥ 
जाण्यो जब मन हुवो मृडो रे। 
ते कसा उपीयोग सूं वृूडो रे॥ 
जाण्यो जब मन॒ वरत्यो भूर्जो रे। 
तो चषू सव्य कहे काय बृडो रे॥ 
पे सुने जाण्यो जहर पीषो रे! 
पाप क्रमं बाधे काक कीघो रे॥ 
जहर सुणने ग्यनि सूं आप्यो रे! 
तो चू सावद्य मत कहो तांणो रे ॥ 
घणा दिनां पधं अणसण रीघो रे1 
मोग ॒वछा चीहांणो कीचो रे! 
तो साघु कीघो नीहाणों रे। 
तो चषृ महिं अवगुण काय जांणो रे ॥ 
देख्यो जब तो राग न यो रे। 
तिणरो कार वीत गयो ताह्यो रे ॥ 


१४३ 


७६ ॥ 
७७ ] 
ठट 
७९ ॥ 
८० ॥ 
८१॥ 
८२॥ ` 
८२॥ 
एय ॥ 
८५ ॥ 
८६ ॥ 
८७ 


ठ्ठ 1 


६० ॥ 


६१ ॥ 
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चारितमोहणी क्म उदे सूं, 
तो षयउपसमं विगज्यो उदे भाव हुवो, 
मोह उदे सूं मोहरो षयउपसम विगस्यो, 
व्यं साघु विग्या ने साधु म जांणो, 
जयं षयडपसम विगस्या नँ उदेमाव जाणो, 
षयउपसम आदो उदे भाव खोट, 
मोह उदे सूं नीपजे सावद्य सारा, 
पाप लगे मोह उदे भाव सू, 
मोह उदे हृभां मोह रो पयउपसम विगरे, 
चारितं मोह सूं षिमादिक गुण विगर, 
दंसणमोह सू सुधी सरधा विगाडे, 
दंसण नें चारित मोहनों ओहीज होदो, 
अनंतानवंधी चोकरी उदे हं, 
जब जीवरा दोनूहद गुण विगरे, 
दसण मोहणी उदे ह्वै जव, 
जब पिण जीवरा दोनंद गुण विगर 
आधाकर्मीं आहाराद्कि असुध क्यो छे, 
ते आहार सुच साव दोन्‌ नाही, 
ज्यं सुरत इधीयादिक भस्रव क्यो ते, 
पिण सुरत इरी तो आखव नाही, 
ज्यं अजीव काय असंजम कल्यो छे, 
पण अजीव तो असंजम नाही, 
ज्यं इंदख्या मोकी मेरी ते आश्व, 
पिण इयां तो आश्वं छे नाही, 
वले अजीव काय ने संजमं कल्यो छं 
ते अजीव तो संजम छे नाही, 
व्यं इदयं नँ वस करे ते संवर, 
पिण दइंदस्यां ने संवर विरत मति जांणो, 
परिग्रहो क्यो सचित अचित नें मिश्र, 
ते परिग्रहो तो उबोवे नाही, 
ज्यु इदरयां की विषे नें सावद्य कही ए, 
पिण इंदस्यां तो सव्य छे नाही, 
१६ 
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राग॒धेष उदे भाव थायो रे। 
तो षयउपसम नही छ तायो रे ॥ १०८ ॥ 
ते षयउपसमं भाव चछ तांही रे) 
ते गिण लेजों असाघ रे मांही रे॥ १०६॥ 
षयउपसम भाव म जांणो रे। 
इम सावद्य निरवद पिद्छांणो रे ॥ ११० ॥ 
निरवद नीप षयउपसम तेथी रे। 
नही लागे ते षयउपसम सेती रे॥ १११॥ 
ओर षयउपस्म विगारे नाही रे। 
ओर गुण विगरे नहीं कांड रे \ ११२॥ 
ओर तो गुण विगाडे नाहीं रे। 
ओर गण विगाडे नही कांड रे॥ ११३॥ 
कदा दंसण मोह साथे उदे होयो रे। 
आप आपरा न्यारा खो जोयो रे॥ ११४॥ 
चारित मोहणी उदे हवे साथो रे। 
जोवो सूतर मे साख्यातो रे॥ ११५॥ 
ते तो किरतब आसरी जाणो रे 
आहारादिक थी सावद्य पि्ंणो रे ॥ ११६॥ 
राग॒ धेप आश्री जाणो रे] 
अहार ज्यं लो इदया पिचखाणो रे ॥ ११७॥ 
ते इविरत आश्री जांणो रे५ 
असंजम इविरत आश्री पिच्छंणो रे ॥ ११८ ॥ 
ते विषं इविरत आभी जांणो रे। 
ते अजीव असंजमज्य्‌ दद्यां पिच्छांणो रे ॥ ११६ ॥ 
ते त्याग विरतं ॒केखे वतायो रे। 
त्यांरी विरत खे ओरुखायो रे ॥ १२० ॥ 
ते विषे री विरत आश्री जांणो रे। 
अजीव सजम ज्यू इंदस्यां पिद्छंणो रे ॥ १२१ ॥ 
ते दुरगति माहे डबोवे रे। 
तिणरी मूर्छ विषे विगोवे रे॥ १२२ ॥ 
ते रग धेष आरी जागो रे। 
ते परिग्रहा ज्यं इदस्त्रां पिच्छणो रे ॥ १२३ ` 
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पांच भावं ज्णिसर भाषीया, 
षयउपत्तम* ने परणांमीक" पां्चमो, 
धूर च्यार भवां त्णो, 
परणामीक भाव सखे पांचमो, 
आठ कमं उदे हृं, 
त्यांसो जो जूञ्ो सभाव छे, 
उप्तम एक मोहणी कमं॒॑हुवे, 
तिग उपसम भाव तेह मे, 
आठ कमं षय हं नीपजे, 
ते सगलाई्‌ षायक भाव मे, 
च्यार कर्मं षयउपर्सम हभ, 
ते षयऽपसम भाव निरपलो, 
व्यार भविं समवे आप आपे, 
समदिष्टी जथातथं ओरख्या, 
पांच भाव पूरा नही ओक्ख्या, 
नव पदार्थं रो निरणो नही, 
कैद ओरल नँ उक्य॒पस्या, 
तिण सू निन्व हुवा किण विधे, 


दह 

उदे, उपसपर क्षायक> भाव 1 
तिणरो आणे समदिष्टी न्याव । १ ॥ 
जुबो जुवो गुण जांण। 

ते मिले सगलां माहं आंण॥२॥ 
त्यांस नीपनों उदे भावे जाण। 
तिणरी बुघतंत करजों पिद्धांण ॥ २ ॥ 
जब नीपजे उपसम भाव। 
ओर भाव रो नही देखावे॥४॥ 
षायक माव अनेक । 
ओर भाव न पवि एक॥५॥ 
नीपजे षयउपसम भाव अनूप । 
तिणरो जू जृञ्ो छे सखूप ॥ ६1 
प्रिणांमीक सरलं मे जांण। 

जिंप छ तिम रीयां छे पिद्धांण।। ७ ॥ 
ते करे अग्यानी तांण। 

ते मूढ मिथ्याती अयांण1॥ठ॥ 
मोह कर्मं उदे हृभो आंण। 

ते सुणजो चतुर सुजांण ॥ ९॥ 


हाड 
[ एन निपले शुभजोग सू रे लाल] 


इविरत ने कहै माठो ध्यान छै रे लाल, 
मणापार उषीयोग कहे तेहने रे लाल, 


माठ ध्यान ने इविरत कहें रे कार, 
सणागार उंपीयोग त्यां नें पिण कहे रे लाल, 
विरत इविरत भला मूंडा ध्यान ने रे लाल, 
उथी अर्ल हियाराजोर सू रे खाल, 


विरत ने कहे ॐ आ्छो ध्यान हौ । 
तिणरा घट माहे घोर अग्यांन हो ॥ 


सरघा सुणो निन्वां तणी रे लारु॥ १॥ 


आच्या ध्यान ने कहे छविरतहो। 


एहवा कृडा क्रे छ निरत दहो॥२॥ 


कहे छै मणागर उपीयोग हो! 


तिणरी सरथा धणी छ अजोग हो॥ ३॥ 
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विरत इविरत भल भंडा ध्यान नँ रे लाल, 
तिणरी खोधे सरघा छे सर्वथा रे लाल, 
विरत दविरत भला मूड ध्यान नै रे खाल, 
त्यांरो विवरा सुध निरणो कटं रे जार, 
इविरत ने के माठ ध्यान छ रे खाल, 
मूतर सू मिती नही रे खाल, 
दविरतत॒तो अत्याग भाव जीवरा रे लाल, 
तिण सू चेतन जीवरे रे लाल, 
विरत तो अत्याग भाव जीवरा रे लाल, 
तिणि सूएुतो दनद जू जा रे साल, 
जो इविरतं माठो ध्यान हुवे .रे छान, 
छे गुण ठणे आरत ध्यान छे रे छार, 
जो विरत ध्यान आछो हवे रे लाल, 
धर्मं ध्यान चों गुण ठणे हुवे रे खाल, 
जो इविरत माठे ध्यान हुवे रे लाल, 
श्रावक रे इविरत छे सदा रे खाल, 
जो विरत ध्यान आष्छो हवे रे काल, 
श्रावक रँ विरत पिण छे सदा रे लाल, 
श्रावक रे दोन्‌ निरंतर हुवे रे लाल, 
जो विरत इविरत ध्यान छेरे लाल, 
विरत इविरत भको भूढो ध्यान हुवे रे खाल, 
वले घ्यावे ते ध्यान तीसरो हवे रे काल, 
तीन ध्यान एकण समै हुवे नही रे खाल, 
हीया माहे विचारे निरणो करो रे लाल, 
इविरत नँ कहे माठो ध्यान छे रे लाल, 
आ उवी सरघा छे अत्ति बुरी रे छाल, 
माल ध्यान ने पण इविरत कहे रे ऊाल, 
आपिण उनी सरथा छ अति बुरी रे छाल, 
घमं ध्यान थकी निरजरा हुवे रे लाल, 
संवर तो हवे छे विरत सू रे खाल, 
संवर ने निरजरा कहै रे खाल, 
दनूं प्रकारे बृडं छ बाप रे खल, 
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कहे छे उपयोग मणागार हो। 
ते बुघवंत करजो विचार दहो॥४॥ 
जदा जदा कल्या छँ भेगवांन हो। 
सुणो सुरत दे कन हो॥५॥ 
तिणरी सरघा धणी छ अजोग हौ। 
ते सुणजो देर उपीयोग हो॥६॥ 
ते निरंतर लगती जांण हो। 
पाप कगे निरंतर आंण हो॥७॥ 
ध्यान तो ध्याते जव होय हो। 
यानं एकम जणो कोय हो॥८॥ 
तोचछठे गुण ठणे इविरतं होय हो। 
जवतो विसतरो अंस नकोय हो ॥ ६ ॥ 
तो चों गुण ठंणें विरतं होय हो। 
जब तो इविरत जाबक न कोयदहौ॥ १० 
तो श्रावक रे निरंतर माठो ध्यान हो। 
ते पिण निरो कीजो जुधवान हो ॥ ११॥ 
तो श्रावकं रे निरंतर आदो ध्यांन हो 1 
थो पिण निरणो कीजो कुधवांन हो ॥ १२॥ 
चिरत ने इविरत दोय हो। 
दोनूं ध्यान निरंतर होय हो॥१३॥ 
तो श्रावक रे निरतर दोय ध्यानं हो} 
ओपिण निरणो कीजो लुघवांन हो ॥ १४॥ 
विरत इविरत एकण समे दोय हो । 
उंबी ताणफर वूड मत कोय हो ॥ १५॥ 
विरत ने कहे छे अधो ध्यान हो। 
ते किण विव माने बुधवांन हो ॥ १६॥ 
आदा ध्यानने कहे छे विरतं हो। 
तिणमे करे अर्ग्यानी निरत हो ॥ १७॥ 
घमं ध्यान भूं सवर न होय हौ। 
तिण सूं विरते ध्यान छेदोय हो ॥ १८॥ 
निरजरया ने सवर कहे ताम हो। 
उनी अकल सं वेफांमं हो ॥ १६॥ 
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विरत इविरत भसा भंडा ध्यान ने रे खाल, 
ते पिणं हीया रां जोरसँ रे छाल, 
इविरत तो उदे भाव अधमं छे रे खाल, 
सणागार उपीयोग छ उजलो रे लाल, 
मोह कर्म षयउपसम्‌ हुवां रे लार, 
तिण मागार उपीयोग रो रे लाल, 
विरतसूंतो स्के कमं आवता रे साल, 
मणागार तो देण रो सभाव दछैरे ला, 
विरतं इविरतं तो निरंतर हूवे रे खाल, 
विरतं इविरत मणागार कहां थकी रे खाल, 
विरत इविरत ने कहु मणागार छेरे खाल, 
ते भू बोले छे सर्वथा रे लाल, 
आरत रुदर ध्यान माठा बेह रे लाल, 
धर्म सुकल ध्यान बेह भला रे लाल, 
भला भृडा च्याङ्द ष्यांन्‌ ने रं छार, 
ओतो गालां सूं गोलो चलाबीयो रे लाल, 
आरत शूदर ध्यान माग वेहरे लाल, 
ते सावद्य किरत्तब॒ पाओ रे रास, 
मोहकम उदे सूं माठो ध्यान छेरे लार, 
मणागार षयडपसम भाव निरमलो रे लल, 
आरत रुदर ध्यान माठां तेह मे रे खाल, 
एहवी उघी करे छ परूपणा रे जाल, 
घमं जुकल ध्यान बेहुं भला रे लाल, 
ते निरवद करणी निरजरा तणी रे खाल, 
अंत्तराय ने मोहणी षयउपसम्या रे खाल, 
तिणसूं कर्म कटे छं जीवरा रे खाल, 
धमे सुकल आया ध्यान ने रे लाल, 
तेपिण उवी करे छे परूमणा रे खाल, 
हिसा करे प्राणी जीवरी रे आल, 
चोरी करे सेवे मइथुन ने रे खाल, 
केर क्रोच मान मायाखोभे नें रे खार, 
अभिषण पेसुण पर परवाद ते रे खा, 


१४६ 
कहे छे मणागार उपीयोग हो 1 
आ पिण सरा घणी छे अनोग हो 1 २० ॥ 
मोह कमं उदे सूं जांण दहो। 
ते तो षयउपसम माव पिद्धण हो ॥ २१ ॥ 
विरत नीपं षयउपसम भाव हो । 
मूर नही छे लगाव हो रर 7 
ते निश्चेद संवर जंग हो) 
विरतमें म्जि नहीं आंण हो] २३१ 
मणागार निरंतर नाहि हो 
तेनिरणो करो घट माहि हौ॥ २४1 
तिणरी सरघामे घोर अंघार हो 
तिणमे साव नहीं दे लिगारदो॥ २५॥ 
व्यानं कटे छ मणागार असुच हो । 
त्याने कहे छे मणागार सुच हो ॥ २६ 1 
त्यनि कहे उपीयोग मणागार हौ] 
त्तिणमे साच नदी छ कगार हौ २७॥ 
तेतो सावद्य ओग व्यापार हो, 
ते निर्वे नहीं मणागार दहौ॥ २८1 
तेतो पाप कमं रा उपाव हो, 
तिणरो देखण रो इन सभाव हौ ॥ २६ ॥ 


त्याने कहँ मणागार उवीयोग । 
तिणरी सरा घणी छे अजोग हौ ॥ ३० 
तेतो निरवद जोग व्यापार हो 
तेपिण निस्त्वे नदी मणागारदहो॥ ३० 
जव ध्यावे छ आषछो ध्यान टो। 
मणागार तो देखण रो इन तांन हो ३२ 
त्याने कहं मणागार उपीयोग हो । 
आपिण सरघा घणी छे अजोग हौ ॥ ३३ 
वले वेले मूसावाय दो] 
परिग्रह मेल्णरो करे उपाय हो॥ इथं 
राग घेष कठ्हौ करे तांम हौ। 
रति अरति मायां मोतो आंम हो ॥ ३५ 


~ 


~~ 


~~ 
(-) 
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चौथे गुणठणि एक भाव ग्या रे ल्ल 
त्यारी समकत नें ग्यांन म जांणजोरे खाल, 
दंसण मोहणी कर्मं उदे हृजां रे लाट, 
तिण मिथ्या तें कहं सागर छे रे णाल, 
साणार षयउपसम भाव निरमव्ये रे कराल, 
सागार उदे भावं हवे नहीं रे खल, 
पिथ्यात उदे भाव तेहथी रे रालः, 
सागार षयउपसम भाव थी रे लाल, 
समक्तं उपसमादिकं तेह थी रे लाट, 
समक्त रो मिथ्यात प्रतिपष चछ रे लाट, 
सागार वथीयां कमस नहीं रे काल, 
व्केकर्मन तुटे सागार थी रे तल, 
सागार वधे ग्यांनावर्णीं घट्यां रे राख, 
सागार घटीयां साव न॒ नीपे रे लार, 
मिथ्यात साव छ मोटको रे लाल, 
तिण मिध्यात्‌ ने सागार कहें केई रे लाल, 
कोड सागार न समक्त कहे रे लाल, 
संवर आस्व कहे छे सागारनें रे लाल, 
सागारतो संवर आखव नी रे खाल, 
सागार नें संवर भास्व कहे रे खाल, 
सागार उपीयोग रो विरहो पडे रे खल, 
समकेत रहै त्यां खगे निरंतर रहै रे खल, 
मिथ्यात रहे त्यां रग निरंतर रहे रे खल, 
सागार उपीयोग रो विरहो पडे रे ला, 
मिथ्यात ने समकत बहूं दिष्ट छे रे लाक, 
बेह दिष्ट नें सागार म॒ सरघज्यो रे लाल, 
देहं दिष्ट न धारी सागार में रे खल, 
जोइण न ई कटै सागार छे रे लाल, 
समा मिथ्या द्षटिदछै तीसरी रे खर, 
द॑सण मोहणी उदे षयडपसम हुमा रे खार, 
पिर दष्ट ने कं सागार छे रे खट 
भिश्रदिटनेकटे दै सागार छ रे खाल, 
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समक्त महिं तो छँ तीन भावहो। 

यांयो जलो २ छ समाव हो॥ ५२॥ 
समक्त रो हंगो चछ भिथ्यात हो । 

तिणरी सीद सरधा सल्यात हो ॥ ५२ ॥ 
मिथ्यात्त उदे भाव अंधकार हो। 

ते वचवंत करो विचार होश ५४॥ 
कगे छे किरीया मिथ्यात हो । 

पाप न कगे तिल्मात हो॥ ५५॥ 
ठक जाए किरीया मिथ्यात हो। 
बिगडयो सुघरयो होय जात हौ ॥ ५६1 
धटीयां पप न अवि ल्गारदहो। 

उनजला कें निरवद सागार हो॥ ५७ ॥ 
ग्यानाव्णीं वधीयां धटे सागार हो । 

वीयां निरवद न नीपर्जे लिगार हो ॥ ५८ ॥ 
तिणसूं पाप छागे दग चाल हौ] 

ते बके छे आक प॑पाल हो॥ ५६ ॥ 
वले कहे छ सागार नें पिथ्यात हो 1 

तिणरी प्रतष भूटी वात हो॥ ९ ॥ 
संवर आखव तो समकत मिथ्यात हौ । 

ते चोडे मूला जति हो॥ ६१ ॥ 
ते तो अंतरमोहरत्त माहि हो । 

किण दही समे विरहो पड नाहि हो ॥ ६२ ॥ 
किणही समे विरहो पडे नाहि हो। 


सोच देखो मन माहि हो॥६३॥ 
ते निश्वे नही घे सागार हो। 
क्रे हीया मे विचार हो॥६४॥ 


तीजी दिष्ट किम राखसी न्यार हो। 
तो अवार महि फेर अवार हो॥६५॥ 
ते दष्टे तीजे गुण ठंणदहो। 
मिश्र दिष्ट नीपजती जण हो ॥६९॥ 
सागार नहीं भिध्र दष्टो) 
विणरी सरघां घी दं भिष्ट हो ५६७ 
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तीनां दिं तँ कहे सागार छे रे लाल, 
आप वे ओरां न उवोवता रे कार, 
तीनू दिष्ट ते सागार उपीयोग रा रे खाल, 
एसगलानें घाल्या सागार मे रे लल, 
तीन च्छित सागार उपीयोग रो रे छाल, 
दिवे निरणो कहू दु मणागार नों रे खाल, 
सणागार उयीयोग ने चारित कटे रे खल, 
ते वेहूं विव सरघा उषी धणी रे खाल, 
चारित सोहणी षयउपसम हृआं रे छाल, 
तिणसूं इविरतादिक री किरियामिटीरे चल, 
मणागार तो दर्शण उपीयोय छे रे खाल, 
तिण चारित ने कहे मणागार छ रे काल, 
च्छा गुणंणा थी वारमां रगे रे लाल, 
तला तांइ चारित मे तीन भाव छे रे लाल, 
छे गुणठणा थी दसमां गे रे लाल, 
उपसम चारित गुणठ्णें इग्यारमे रे खाल, 
षायक् उपसम षयउयसम चारित तिहां रे लाल, 
तिणसूं मगागार न चारित ज्‌ जुरा रे खार, 
चारि तो उपसम्‌ माव जिण कष्य रे खाल, 
ए न्यारा २ दोन जाण जो रे कल, 
दर्शाणावर्णी कमं षयउपसम हूञां रे लाल, 
तिण मणागार ने बारित कहे रे खाल, 
चारित मोहणी कमं उपसम हूमां रे रार, 
तेहीज चारितमोहणी षय हूजां रे साल, 
चारिति मोहणी षयोपसम हभां रे खाल, 
यां तीनां ने कह मणागारे छ रे छार, 
चारित मोहणी कर्म घटीयां थकां रे खाट, 
दर्यीणावर्णी कमं घटीयो तेह सूं रे खल, 
तिण सूं मणागार नँ चारितजूजूला रे लाल, 
कोई चारित नँ गिणें मणागार हो ख, 
षयउपसम ग्यान छदमस्थ रो रे चाल, 
तिण चास्तिनें मणागारमजांणजो रे जाल, 
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तिणरे उदे हवो छ मिथ्यात हो। 
कर २ भी वात हो1६ता 
जञा २ गुण तान्न हो) 
तिणरी समक्त रो हवो छं विणास हो ॥६६॥ 
निरणों कीयो दे ताम हो। 
ते सुणजों राख चित्तं ठम हो ॥७०॥ 
चारितं नँ कहै छे मागार हो। 
तिणमें साच नहीं दे लिगार हो ॥७१॥ 
जव पामे चारित श्रीकर हो। 
ते तो निवेद नहीं मणागार हो ॥७२॥ 
चारितिनेतो त्याग भाव जांण हो। 
ते परिमि पूरा मूढ अर्याण हो॥७॥ 
मणागार तो पयउपसम भाव हो। 
तिणरो सुणो निवरा सुच न्याव हो ॥५४॥ 
षयउपसम चारिति जांण हो। 
षायके चारितं वास्मे गुणलंण हो ॥५५॥ 
षयउयसम छ मणागार हो। 
तिणमे चका म॒ राखो लिगार हो ॥७६॥ 
मणागार उपसम भाव नांयदहो।! - 
याँ ने एकं सरघे वृडो कांय हो ॥५७॥ 
जव नीपजे षयउपसम्‌ मणागार हो । 
तिणरा घट माहि घोर अंबार हो 1७८॥ 
जव उपसम चारितं होय हो। 
षायक चारित पर्ये सोय हो ॥७६॥ 
षयउपसम चारितं थाय हो। 
स्ते वो चोडे भूल जाय हो ॥८०॥ 
जव चास्ति पमं श्रीकार हो। 
पामे छ षयउपसम सणागार ह 1५१॥ 
जुई जू त्यांरी परजाय हो 
विण मेहा नँ खबर न काय हो ॥८२॥ 
व्यारा नारित माहे तीन भाव हो! 
यां रो जूञ्ो २ दँ समाव हो ॥८३॥ 
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चारितं मोहणी कर्म उदे हं रे लास, 
तिण अचारित नें कहे मणागार खे रे लाल, 
मणागार षयउ्पसम भाव निरो रे लालः, 
मणागार उदे भाव हुवे नहीं रे लाल, 
अचारित उदे भाव तेहथी रे लाल, 
मणागार षयउपसम भावं थी रे लाल, 
चारितं सापायिकाद्कि - तेहथी ` रे लल, 
चारितं रो परतियक्ष अचासिति हवे रे लाल, 
सणागार बधीयां कमं सके नहीं रे लाद, 
व्टे कर्मत तटे मणीगार थी रे लाल, 
दसंणावर्णीं कम॑ घटे घे रे छाल, 
मणागार बधीयां धटीयां थकां रे लालः, 
इविरत तो साक्य छ अति बुरी रे काल, 
तिण इविरत ने कहँ मणागार छे रे लाल, 
कोड मणागार ने चारित कहे रे लाल, 
संवर आरव कहे मणागार नँ रे लाल, 
मणागारतो संवर आश्व नही रे लाल, 
मणागार नँ संवर भश्च कहै रे लाल, 
मणागार उषीयौग रो विरहो पडे रे लाल, 
चारित रहं त्यां कगे निरंतर रहे रे खल, 
इविरत रहे त्यां लगे निरंतर रह रे खट, 
मणागार उपीयोग रो विरहो पडे रे छाल, 
दसम गुणछगि चारित निरंतर हुवे रे लाल, 
जो मणागार चारितिं हुवे रे खाट, 
मणागार उपीयोग हुवे जिण समे रे खाल, 
तिणसूं सागार नें मणागार नो रे लाल, 
मणागार नो उपीयोग नहीं हवे रे लाल, 
तिणसं विरत इविरत मणागार नो रे लाख, 
विरत इविरत छ बेह जू जू रे खल, 
यां दोयां नें मणागार म॒ जांणजो रे लाल, 
विरत तो छे धमं पक्ष मे रे लाल, 
विरताविरत मिध पल तीसरो रे लाल, 
५० 
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जब चारितं रो अचारित हवो जांण हो 1 

ते पूरा मढ अयांणं हो ॥८४॥ 
अचारित तो उदे भाव जणं हो। 

से निरणो “करो चतुर सुजांण हो ॥८५॥ 
इविरत किरीया छागे साख्यात हो । 

पाप न कगे अंसमात हो 15६1 
व्लजाए किरिया पात दो! 
विगड्यो सुधस्यो होय जात हो ॥८७॥ 
घयियां पाप न रगि ल्गार हो। 
उजला ञेखे निरवेद मणागार हो ॥८८॥ 
जब ब्धे धटे मणागार हो! 
सावद्य नहीं नीपजे लिगार हो ॥८६॥ 
तिणसूं पाप कगे दम चाल हो1 ` 

ते बोले छ आक पाल हो॥६०॥ 
वले कहै भणागार नै इविरतं हौ । 

ते तो कृडा करे छ निरत हो ॥६१॥ 
संवर आश्व तो विरत इविरत हो| 

ते चोडे भूलो यै निसरत हो॥६२॥ 
तै अंतर मोहरत माहि हो। 
किणही समे विरहो पडे नाहि हो ॥६३॥ 
किणही समे विरहो पडे नाहि हो। 

ते विचार देखो मन मांहि हो॥ध्दा 
दसम गुणर्खणि नहीं मणागार हो । 

तो चारित न हुवे तिणवार हो।॥६५॥ 
तिण समे नहीं सागार उपीयोग हो। 
समकाले वेहां रो नही जोग हो ॥६६॥ 
जनं विरत इविरत हुवे ताहि हौ । 


मिलाप नहीं महौ माहि हो ॥€७॥ 
ते निक्वेद नहीं मणागार हो। 
करे हीया मेँ विचार हो॥8८॥ 


इविरत नें अधमं पक्ष जांण हो! 
थांरी पण करज्यो पिदछधण हो ॥€६५ 








१५४ 
दोय तो पल घाल्या भगानार नँ रे लद्ट, 
जोडगनेंड क्ट मकागार्‌ द रे ख, 
मित्र॒ प्न दे तीते रे च्ल, 
चारितं मोही द्द पयच्यसम वा रे खान, 
मिनन पलं सणायार निर्वे नदीं रे खन्द 
मित्रप्लतें कहं मणानार दं रे खल, 
तीनां पनां ने कहं मणागार्‌ दरे न्य्रट, 
आप दं ओन नं इवरवत् रे खल, 
तीनू पठ नें ममानार ज्यीयोन स रे खाल, 
यौ गलं न घाल्या मगागार में रे खाठ, 
तीनों इ पप नँ मगागार्‌ नो रे खल्‌, 
दवि निर्गो कहं ्ैतीनू जगां तणो रे नच, 
उछारे पापवानकत सेवे तेहनां रे सल, 
ते तो चारित्त मोटणी रा उदाशथ्की रे दाल, 
दिस करे दे प्राणी जीवर रे खाल, 
ते पापयांनक रा खडा थी रे ल्ल, 
ठ बो कोई मेले चछेच्कौ रे ला, 
ते पिर पफपर्यानक रा उक थकी टे खाल, 
कोई छोय मोदी चोरी करे रे चाल, 
ते पिन पापयांनक् रा य्वा थकी रे चख, 
अस्वीयाद्करि सूं सेवे मैथन नें रे लख, 
ते पिणं पापवानक् रा उदक थकी रे द्ध, 
सचित्त अचित्त मित्र रा परिग्रहो रे खाल, 
ते पिण पापान खा ठ्या थकी रे खाल, 
दम क्रोघादिक्तं मिच्यात्त जञम्मो रे छाल, 
अजे पाप्यानक ॒उ्दा की रे खाल, 


खतरे पापर्वानक छ चारित मोहणी रे खल, 


त्यारा च्दासुं ए कितव करे रे सरल, 
हिताच्छि जलरेड किर्ठव करे रे छाल, 


ते अलरोडं वाश्च दूवार द रे खट, 
दि री इविरत निरंतर हवे रे खल, 
हिसरासजोगतो हिसा करे जनै रे छ, 


मिष्ठु-्न्य रत्नाकर ( खण्ड : १) 


मित्रप क्रिनि चक्री न्यार द्ध! 
तो बंवारा में फेर अवार्‌ हो १०० 
मित्र पलल पचि मे गुण्छ्रंण हो। 


मित्र पल॒ नीपज्तो जंग हौ 1१०११ 
मणावार पिघ् पल नाहि दहो, 
ते पञैया भिय्यात्त रे महि दो 1१०२॥ 
त्रे उदे हवो छ मिथ्यात हो। 
कर २ की वातत हो ॥१०२॥ 
जू २ नृण वततत हो 


र 


तिणरी समक्त रोव्वो दे विणा हो ॥१०८/ 


1 


ए निरो क्यो द तम हो! 
ते सुणजे राख च््ति ठम हो ॥श्ण््रा 
ते तो साव्य जोन ` व्यापार दौ 
ते तो निद्चद नहीं मणागार हो ॥१०६॥ 
ते तो प्रमातपात आश्व दुवार हो। 
ते पिग निचे नहीं मगागार हो 1१०७ 
ते मिरषावाद श्व दवार टी! 
ते पि निन्द नहीं मागार टो ॥१०८॥ 
ते अद््तादान वाश्च दवार हौ 
ते पिण निर्वह नहीं मगागार हो ॥ १०६॥ 
ते मैथुन आश्व दवार टो। 
ते पिण निच्वेड मणागार हो ॥११०॥ 
ते पर्स्रह आश्व द्वार हो। 
ते पिण निवड नहीं मणागार हो ॥१११॥ 
अलररौड वाश्च दवार टौ! 
ते अछ्येड नही मणायार हो १९२ 


अलरमो -दंसण मोहणी जण हो1 
त्यनिं जदा २ रो पिछधंण हौ द 
ते अड घाक्य ` ज्ञोग हो। . , 
निरचद नहीं मणायार उपयोग हो ९९४॥ 
ष्टिः य जोग चिरंतर्‌ नार्दिदो। - 
विचार ` देवो ˆ मन माहि ठौ ॥१९१५॥ 


इन्द्रियवादी री चौपड ¦ दाल & 
हिसाद्कि अलरे ` पाञ्चा रे क 


यां अलारं रा किरतंबं माण जोगना रे काट 
अलारं री इविरत नें मा जोगनेँ रे काल, 
ते मोहकम रा उदा थकी रे गल, 
सागार मणाणार उवीयोग नँ रे छार, 
तिणरी उवी सरघा छे सर्वेथा रे लाल, 
पनरे करमादान सेवे ज जवा रे खाल, 
विविघ पणें किरतब पादा करे रे लाल, 
वले कूटवो पीट्वो नँ रोयवो रे लार, 
त्यां सगल ने कहँ मणागार छ रे खाल, 
आश्च सवर ने निरजरा तणा रे जल, 
यां सगलां नँ कहे मणागार छे रे जाल, 
पसारी तणा हाट तेह में रे काल, 
व्यार कोथकीयां छै न्‌. जूह्‌ रे लल, 
तिण पसारी रो वेवें हीया षट्‌ थो रे खाल, 
तिण सगली कोथलीयां खोख्ने रे लाल, 
देय कोथला हता तिणरी हाटमे रे छाल, 
तेमनमें जाणें हो घणो रे लाट, 
पूत॒ कपूत हवो पसरारी तणोरे, 
इण दिष्टते निन्व हुमा रे खर, 
अनंती परजाय छै जीवरी रे लाल, 
जे निन्हव हुआ उधी अक्ठ का रे लाल, 
समक्त नें मिथ्यात नी परजाय ने रे छार, 
एहवां ववेक विकल ॒नित्वां तणें रे लाख, 
क्ले चांरित अचारत री परजाय ने रे लाल, 
एहवा दीया पू निन्वां तणी रे काल, 
इत्याद्कि जीवरी परजाय ने रे चल, 
जृ जइ परजाय नही ओच्खी रे लल, 
सागार नं गुणजांणव तणा रे लाल, 
ओर गुण अवगुण यामि कोद नही रे लाल, 


-१५५ 


-ज्यारी ` इविरत निरतर जीण हो 
हिताोदिकि या जीग वरते `जदी रे लील, : 
यां अरां री इविरत वेहना रे लख, 


यारी करो हीय मे पिछण हौ ११६॥ 
पूरा मेद ह्ला नही जयं हो। 


कितो २ पार न अयं हो ॥११७॥ 


कीजे आश्व दुधार हो) 
ते निर्चेद नही मणागार हो1॥११८॥ 
कैद कहे छे आश्व दुबार हो) 


तिणमे साच नही छ खिगार हौ ॥११६॥ 
आरभ करे अनेक परकार हो। 
त्यनिं कहे द ग्यानी मणागार हो 1१२०१ 
व्छे घर रा कारज अनेक हौ 

त्यां विकलन नही द विवेक हो ॥१२१॥ 
व्यांरा भेदं रो नही द कोड पार हो। 

तिण मिथ्यातं कीयो अंगीकार हो ॥१२२॥ 
किराणों छ विवध परकार हो। 
यामं जूह जूह नो जाणकार हो ॥१२३॥ 
तिण विकिलमे नहीं छ विवेक हो। 
किरणा रे कीयो ड्ग एक हो॥ १२४] 
ते किरागो घाल्यो दोयां मांहि हो । 

मो सरीषोम्हाये पिता पिणनांहिषहो ॥ १२५ ॥ 
ततिण कीयो नीवी रो नासि हो। 

त्यां कीयो समकत रो विणास हो ॥ १२६॥ 
ते मांहो माहिन खाएमेर हो। 

त्यांकर दीधी भैक संमेछ हो ॥ १२७1 
त्याने के छ सागार उपीयोग हो } 

खगमो मिथ्यात रो रोग हो १२८॥ 
त्यानि कहं भणागार उवीयोग हो 1 

आ सरघा धणी छे अजौग हो १२६॥ 
कर दीधी भैक समे हो 

ते वले वाल्क जिम देहर हो॥ १३०१ 
देखवा रोगुण छे मणागार हो) 

ते करो हीया मेँ निस्तार हो॥ १३१॥ 


१५६ भिश्चु-अन्थ रत्नाकर (खण्डः १) 


सागार मणागार उपीयोग नरे कारु, संवर दवम सरधो कोयदहो। ॥ 
जो संका प्डे इण बातें रे खल, तों सुतर नँ रो जोय हो ॥ १३२॥ 
संवत अटरे सेतल्सि मे रे, फागुण विद आस्म श्नीसर वार ही) 

जोड कीधी भव जीवां प्रति बोधवा रे छार, नेणवा सहर मकार हो॥ १३२३॥ 


टडिः १० 
दृह्य: 


च्यार कर्म धनघातिया, 
ग्यानवर्णी दर्शणावर्णीं मोहणी, 
च्यार कमं षयउपराप हभ, 


„ ते- निजगुण युद्ध. पर्याय छ 


उजखा चेखे सगल भणी, 
केड गुणा सूं. पाप कमं स्के, 
ए च्या कमं उदे हुवा, 


` जेरएगुणविगडे जिणकमं थी, 


गुण विग्डे जिणरे क्म ॒थी, 
तिणसूं ऊंधी करे छै परूपणा, 


अश्र पटल ज्यू जीवरे ताय । - 

चोथो कर्मं अंतराय॥ १॥ - 
नीपजे निरवद भाव) - 
त्यांरो जूदोरे द सभाव॥२॥ 
निरवद - कल्या भगवान । 

उजलां क्ख सवं निधान ॥ ३ ॥ - 
पडे गुणारी हाण। 

ते जणे चतुर - सुजाण॥ ४॥ 
ते भोला ने खबर न क्रय) ् 
तिणरा जाब सुणो चित्तछाय ॥ ५ ॥ 


ढि 


[ धीन करे सीता सती रे ला ] 


श्यांचवर्णीं कमं षयउपसम _ हुं रे, 
च्यार ग्यांनने तीन अग्यांननेंरे जाल, 


ग्या्वर्णी कर्म रा उदा थकी रे) 


ओर -गुण 


ही विग्डे एही रे, 


दर्सणावर्णीं कमं षयउपसम्‌ हृं रे, 


पांच 


दरशणावर्णी 
ओर . गुण 
मोहणी कर्मं 
च्यार चारितने देशं 


ते  मोहणी 


इन््री ने द्रोण तीननेँरे, 
उदे हृभं रे, 

इणथी विगारे नही रे, 
षयडपराम हमा रे, 
विरत पांचमोंरे, 
कर्म॑ उदे हृवां रे, 


तिण-षयउपशम हवं गुण - नीपनां रे, 


अंतराय कमं षयउपसस 


हृभं रे, 


पांच ङ्न्वि तें वीयं तीन नै रे, 
प्रत्येक याया के अन्त मे इनकी पुनरात्ति है 1 


आठ गुण पामे श्रीकार रे ॥ सुगणनर* ॥ 
चले भूतर. नों भणवो सार रे॥ सु°॥ 
निजगुण सो निरणो करो रे खारू ॥ १ ॥ 
ग्यान तणो छं. विगाड रे! . 


-तिणमे संका नही छे लिगार रे ॥ सु०.नि०२॥ 


आठ बोर पामे श्रीकाररे! . 
भौर गुण नही परमि ल्गार रे॥ ३ ए 


-मणागार द्ग रो विगार. रे1. 


त । 


इणरो तो ओहीज विचार रे॥ ४। 
आठ बोल नीपजे विशिष्ट रे । 3 
वले. क्षयोपराम तीन  दिष्टरे॥ ५ ॥ 
समकतनें चारित नों विगाररे। 
त्यारो विगारण्हार रे.॥ ६ ॥ 
आठ बो पमे तंतसार रे। 


आठ गुण. उजला . श्रीकार रे॥ ७ ॥ . 


१५८ मिष्ु-न्थ रत्नाकर (खण्ड : १ 


अंतराय कर्मं उदे हृं रे, रुन्धिनें वीयं री पडे हाण रे। 
अनेक वस्तु आड होय रही रे लक, . तिणरी चोखी करज्यो पिदिण रे॥८॥ 
केड मूढ मिथ्याती इम कं रे, मोहड्दे सूं विगरे उपीयोग रे। 
कमं बाधे विगत्या उपीयोग थी रे, तिणसूं वड र्या छे छोकरे॥ 

सरधा सुणों निन्वां तणी रे. छल ॥ € ॥ 
दंसण मोहणी. उदे हवे र, जब. पाने जीव मिथ्या रें। 
तिण मिथ्यात नँ कहे सागार छे रे, - सागार विगस्यो कटे छे साख्यात रं ॥ स०१० ॥ 
दंसण मोहणी षयउपसम _ हवे रे, जब पामे समक्त सार 
तिण समक्त नँ कहे सागार छे रे, तिणमें साच नही छेचखिगार्‌ रं] ११ ॥ 
_ चारितं मोहरा उदा थकी रे नीपजे माटी अविरतं अजोग रे। 
तिण अविरत ने कहै मणागार छै रे, तिणरे लागो मिथ्यार्तनों रोगरे॥ १२ ॥ 
चारित मोहिणी षयउपसम हृं रे, चारितं नीपजे. सुखदाय रे1 
विण चारित नें कटे मणागार छै रे, एहवी कूडी करे वकवाय रे॥ १३ ॥ 
समकत तो सागार निश्च नही रे, मिथ्यात पिण नही सागार रे! 
चारित ते मणागार॒ निश्च नही रे, अचरित पिण नही मणागार रे॥ १४ ॥ 
मोह कमे उदे सूं विग्डे नही र, सागार ने मणागार रे 
दयादिक गुण विगरे मोह थी रे, कोड बुधवंत करज्यो विचार रे॥ १५ ॥ 
मोहकम  षयउपसम हृं रे, दयादिकि गुण नीपजे अलार रे। 
त्यांरो जू २ निरणो कहूं रे, तो करितां न॒ अवि पार रे॥ १६ ॥ 
वले निपजावे तो. नीपे २, मोहणी कर्म परीयां हाण रे। 
निरवद्य जोग ॒निपजावे तोः नीप रे, वले ध्मं॑ ने श्ुक्छ ध्यान रे॥ १७ ॥ 
भली लेष्या निपजवे तो र्बीपजे रे, भला अध्यवसाय ने परिणामं रे! . 
इत्यादिक गुण॒निपजाया नीपे रे, ते मोह द्रो हृं ताम रे॥ १८ ॥ 
वले मोह कमे दुरो . हृं रे, मिट जाए तिणरो मिथ्यात रे। 
वले वीतराग माव _ -सीपने रे, राग द्वेष षय जातं रे॥ १६ ॥ 
इत्यादिकं गुण निपजे अति घणा रे, ते सगल गुण श्रीकार रे1 
ते पमे मोहणी षयउपसम हं रे, त्योरो कटितां न पामे पार रे॥ २० ॥ 
ते मोहणी कमं उदे. हृभां रे समक्तनें चारितरो विगार रे! _ 
मोह षयउपसम्‌ हृमां गुण नीपना रे, त्यां रुणरो विगारण्डार रे॥ २९ ॥ 
समक्त विगरे मिथ्याती हम रे, दंसण मोह उदे सूं जाण रे। 
चारितं मोह कमं रा उदा कीरे, पडी कुण २ गुणांरी हाणरे॥ २२ ॥ 
द्या तगौ यगुण मिट गयो र, हिसा रो अवगुण प्रगट थाय रे। 
मू चो मेथुन परिग्रहौ रे, एवा ओगुण बवे छै तावं रे॥ २२ ॥ 

भप्रत्येक गाथां के वादं यह ओआकिडी हे ! र 
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क्षमा नरमाडई- विगरे मोह" थी-रे, वले सरल्पणो संतोष रे। 
क्रोच ` ˆ मालः मायाः छोभ परणटे रे, मोह कर्भ उदे सूं एहवा दोष रे॥ २४ ॥ 
वीतरागपणो -विगार दरे, रग द्वेष व्ये तिणसूं ताम रे। 
घणा - कर्म बघे.राग द्वेष थी रे, क्ले माठ वरते परिणाम रे॥ २५॥ 
वटे मोह - कमं रा उदा थकी रे, अविरत नीपजे ताम रे। 
सतर पाप सेवण-रो उद्यम-करे रे, अनेक सव्य करे काम रे॥ २६९ 
सतरे पापथानक सेवः ओीवडो रे, माटी ञ्स्या माठ अध्यवसाय रे। 
ध्यवे- आर्तं रौद्र ध्यान नेर, चारित मोह उदे सूं ताय रे॥ २७ 
माठ जोग व्रते छ जीवरा रे, तेपिण मोह ञ्दा सूं जाणरे। . -- 
केहि.- २ किंतरो कहटूंरे, तेकरज्योहिया में पिछिण रे॥ २1 
मोहणी कर्म॑ षयउपसम हृं रे, गुण नीपजे श्रीकार रे। ~ 
वे उदे हृं यांहीज गुणा तणों रे, ओहीज विगारणहार रे॥ २६ ॥ 
कोद मूढ मिथ्यातीः इम कै रे ग्यान आड छ मोहणीक्मं रे। ॥ 
ते व्विकि विकल भुधवुव विनांरे, तेतो भूलो अग्यांनी भर्मं रे॥ ३० ॥ 
जो ग्यान डो हुवे मोहणी रे, मोह बारमें गुणठाणे हवे दूर र। 
जब . केवख््यान, न उपने रे, तो पडी सरघां में धूर रे॥ ३११ 
ग्यान आडो कहे कमं मोहणी रे, ते प्रा मूढ गवार रे। 
आप - डूबे बोरान इवोवता रे, साचीसरधासूं करेछे खुवार रे॥ ३२ ४ 
नाण मोह चाल्यो सूतर मेर, तो ग्यान में उपजे व्यामोहः रे। 
ते .ग्यानवर्णीं रा उदा थकरीर, ते मोहं निवेद न कोय रे1॥ ३३१ 
नाणमूढे क्यो सूतर सभे रे, भ्यानावर्णीं उदे सूं जांण रे। 
व्यामोह प्डे तिण ओव ने रे, तिणरी पूरी न करे पिछाण रे॥ ३४॥ 
ग्यानावर्णीं रा उदा थकी रे, व्यामोह पमे छे ताय रे 
त्तिण व्यामोह नँ थाप्यो मोहणी रे, भोलां नँ खवर न काय रे] ३५ ॥ 
दिसामोहेण कल्यो आव्सग ममे रेः ते दिसि ने पाम्यों व्यामोह रे। 
ते पण ग्यानावर्णी रा उदा थकी रे ते हिरदे त्रिचारी जोय रे॥ ३६ ॥ 
ग्यानावर्णीं रा उदा थ्की रे, ग्यान भूले सासो पर जायरे। 
दंसणमोहणी रा उदा थकी रे, पदार्थं उयो सराय रे॥३७॥ 
मोहणी कमं जाबक षय गयो रे, जव आयो वारम गुण लंणरे। 
जो स्यान आडो हुवे मोहणी रे, तेषय गयां उपजे केवलनाण रे॥ ३५ ॥ 
मोहणी कमं जाव्कं उपराम्यों रे, इग्यार मे गुणण रे! 
जोग्यांन आडोहुवे मोहणी रे, ते उपगम्यां उपने उपगम नाणरे॥ ३६ ॥ 
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जत कुकु बल सूप नै, 
ए अलोह मदरा कारण कल्या, 
आठ बोर च्यु पांच इदस्य, 
आठ बलासं पापलेन्ी, 
जो परू इंदरी साव्ध हू, 
जोए ओं बो साव नही, 
कोदक्टै आधो हुवे तेहन 
तो सुतर भण नँ फोद वीस््यो, 
कन बहरो हवो तेहन, 
कोदतप करने भागल हवो, 
इणविध पांच इदरी हीणी पस्य, 


तो जात कुराविकि आदद भिष्ट हे 


पाच इदरी तो साक्य नही, 
रागद्र॑ष ओर्खायो चै एही, 
ड्म षटीयां सूं गृण वघीयो कहै, 
द्री टे छे उतम उवे हवा, 
उणरी सरघा रे चै इंदरीहारने, 
जात॒ करुलादिकि आलं तणो, 


उणरे रेखे मिनष द दलदरी, 
जतादिक आहू हीणा हुवा 
जीव नीच जाति माहे उपनो, 
जोनीच द्रुम जीव उपो, 
जो बल केर निखलं हव, 
जो सूप मे जीव कुरूप हुवे, 
तपसा तिण पू मूल हुवे हीः 
असणादिक जाबक मिले नही, 
करई टठतो सुतर भणे नही, 
जो सिखादिके जाक मि नही, 
जातादिक आं प पाड्वा, 
पाच द्धी हीणी पडे तेहन 
उसभख्दे सुंगुण नीषनां कहे, 
उसभ घटीया सानद्य॒नीपणों कहे, 
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तप खम सूतर ने डुकराय। 
पिण एतो नही मदरा उपाय ॥ ५ ॥ 
ए पिण कारण कहि छे ताय। 
ज्यं दइंदस्यांसुं पिण पाप थाय ॥ ६ ॥ 
तो पिण आदह सावद्य होय। 
तो पाच दंदरी साब्ध नही कोय॥ ७ ॥ 
देण रो पाप टर जाय। 
तिण रे टल्ीयो सुतर मद ताय॥ ८ ॥ 
सुणवारो पाप भिटियो ताय) 
तिणरे पिण तप मद मिट जाय॥ & ॥ 
त्यांरो पाप न सये आय) 
तिणरे आदद मद मिट जाय ॥ १० ॥ 
जातादिक आहं मदं॒नहीं ताहि ! 
ते निरणो करो धट महि॥ १११ 
ते जिण मारग रा अजांण। 
तिणरी विकलां नें तही छे पिच्धोण ॥ १२ ॥ 
थावेर मे उपनां गुण॒होय। 


त्यारे मद नहि अवि कोय॥ १२॥ 
हीयाफूट दइीरीण होय। 
तिणरे मद तहं अवि कोय॥ १४॥ 


तिणरे जात रो मद आवि नांहि। 
तो क्रुल मद नही अवे मन मांहिं ॥ १५॥ 
तो बररो मद निं लिगार। 
तोशूप रोही आवि अहंकार ॥ १६ ॥ 
तिणरे तपसा रो मद नहीं आय्‌। 
तिणनँं लाभ रो पद मविं ताय ॥ १७॥ 
तो सतर सद नावे ताय। 
तो क्करुराइ रो मदं नहीं आय॥ १५८॥ 
तेउसस् क्म सूं जांण। 
उसमे कमं उदे हा आण १६ ॥ 
तिणरे उदे हो छं मिथ्यात । 
आतो निक्खा वारी छ वात ॥ २० ॥ 
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कोर जीवदो भागी नँ दल दल्दरी, 


तिणनेँं चावे ते च्स्त मिले नहीं, 
एतो उदं आया कमं मोगवे, 
गुण तो होसी जद जीवर, 
रूडारूपद्धे विविघप्रकार नां, 
खूप नेँचषू इग सावद्य नही, 
खडा दाब्द विविध प्रकार नां, 
शब्द नँ सुरत द्री सावदयय नही, 
रूडा गंघ छे विवघं प्रकार ता, 
गंध तें घणिद्री सव्य नही, 
ख्डा रस विविध प्रकार ना, 
रस॒ नेरस दरी सावद्य नरी, 
रूडा फरस दहे विविच भ्रकार ना, 
फरसनें फरस इद्र सावद्य नहीं, 
शबदादिक पाच रूडा उपरे, 
शब्दादिक पांचू पाडमा उपरे, 
साघमनोग्य आहार करतो थको, 
ते जिग अगनारो चोर छे 
साध मनोग्य आहार करतो थको, 
तिणरो चारितन हुवो कोयला, 
रस॒ इरी सावद्य नही, 
त्रिवपणा ने सव्य क्यो, 
साघु अमनोग्य आहर करतो थको, 
तिणरे चारितमें धूवो उठीयो, 


साच अमनोम्य आहार करतो थको, 


त्िणरो चारित कुसले र्यो, 
रस इरी तो सव्य नही, 
घेष आयो तिण नँ साव कल्यो, 
देखो राग घेष साव्च कल्या, 
भगोतीरे सतक खंद सत्तमे, 
श्रेणिक राजा ने राणी चेलणा, 
साधु साधवियां बीहाणो कीयो, 


दुख भोगवे विविध परकार। 
तिणरे गुण कहँ मूढ गिवार 11 
तिणरे गुण नहीं हओ सिगार 1 
मिलीया त्यागसी तिणं वार॥ 
त्याने देखे चषू इरी तांम। 
सव्य छे खोटा परिणांम॥ 
ते सुणे सुरत इ तांम। 
सावद्य खोट परिणाम ॥ 
त्याने वेदे चणेद्री ताम 
सावद्य खोट परिणांप ॥ 
त्याने वेदे रस द्री ताप) 
सावद्य सोटा परिणाम ॥ 
त्याने वेदे फरस इन्द्र ताम 
सावद्य खोटा परिणाम ॥ 
राग॒ते सावद्य जांण। 
घेष अवे ते सावद्य पिद्धण॥ 
जो ग्रिचपणो करे कोय। 
तिणरो चारिति कोयला होय 1 
भिवपणो करे नहीं कोय1 
तिणरे कमं निरजरा होय ॥ 
सावद्य नही मनोग्य आहार 1 
तिणसू्‌ चारितं हवो छार ॥ 
जो उ घेष करे त्िण वार। 
हवो श्री जिण आगना बार ॥ 
जो उ घेष न अणे च्गिार 1 
च्छे कमं तूटा तिणि वार 1 
सावद्य नही अमनोग्य आहार 1 
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२१ ॥ 
२२९ ॥ 
२३ ॥ 
२५ 1 
२५ ॥ 
२६॥ 
२७ ॥ 
२८॥ 
२६ ॥ 
३० 1 
३१ ॥ 
३२९ ॥ 


२२ ॥ 


तिणसूं हवो चारितं रो विगार 1 ३४ ॥ 


ते सावद्य जोग व्यापार। 
पहिला उदेसामें 

त्यारो खूप मनोहर 
त्यांरा सयं 


देख । 


विस्तार ॥ ३५ ॥ 


परिणांम विदोप ॥ ३६॥ 


टखाङड ¦ १२ । 
` दुहा 
केड भारीकर्माो जीवडा, ते कर र्या कूड टेक। 
ते पाच दंदरयां - तँ साव करै, .ते ब्रूडे छ -विना ववेक ।॥ १॥ 
` जो इदरयां साव्य हवै, - तोडी घदीयां साव्यमिटजाया- ^. 
, उणरे चे. ईदी हारीयां, -रमभ अनंतो - थाय॥ २॥ 
-इयां षयउपस॒म भावे निरमलो, - केवर दरसण माहिती चीज । ` - 
, त्यां. इंदरयां नें साव कटे, . ते रह्या मिथ्यात मे भीन 1 ३1 - 
` कहै जो ददरयां कायम रहै, तो पडे नरकं मे जाय। 
, दूसरे ओगुण कहे इंदरयां मसे, ते - एकत. मूसावाय ॥ ४॥ 
अवगुण तो छं राग घेष मे, ते दीया इंदरयां भिर नाष 1 . 
, त्याने _.किम्‌ स्माविरये, ` ज्यां री फूटी अभिततर आंख ॥ ५॥ 
-केड शुब्दादिक सुख भोगवे घणा, -तो ही जामे देवरोक- मांय । . 
त्यारी इंदरया पिण कुसले रहे, तिणरो जागे समदिप्टीन्याय ॥ ६॥ . 
. -इदरयां काप र्यां कह नारकी, ते मूढ रा. बोलगहार । 
` , -तिगरी सोटीसरवाये निरणो कह ते सुनो , विस्तार ॥-७१ ` 
५ डि. भ 
^ । . । [ पाषर्ड वेधस रारे पाच मे ] १ 
तीन , प्रर -आउषारा जुग्ररीया रे, त्यां त्रीन्‌ कोस री- हती कराय रे। - 
इरी. पांचोड त्यांरी निरमरी र, -ते - मरने निश्चेडःदेवताःथाय -रे। 
इंदरयां ते साक्य कोड्‌ मत जंणस्यो रे*) १॥ 
जुगीया-मरने हुवे छ देवता रे, त्यारे हंता शब्दादिकं नां सुख पूर्‌ रे। 
इदरी कायम र्यां कटे नारकी रे, तिणरी सरा से प्रतष देखो कूड रे २॥ 
काम ने- मोम- जुगरीयां -रे घणा रे, त्यांस -सुख पूरा केम कहवाय -रे। 
पिण सगः ते- धेव तीवर नहीं - तेहने रे~ -तिणसूं जुगलीया नरक न॒ जाय रे॥३॥ 
काम .ने भोग उतकष्टा भोगवे -रे, जो उतकष्टो -राग॒तिणसं होय रे। 
तो जुगलीयो मरने जाएु नारकी रे, देवता दोय न स्के कोय रे॥ ४१ 
` शह जक प्रत्येक गायाके अन्तर्मे! 
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ते वांजन्र सुणे छे विवि प्रकारनांरे, 
केसबोद्‌ लेवे विविध प्रकारनां रे, 
फरस भोगवे विविध प्रकारनां रे, 
पणि रागं घेष तिणा रं पातला रे, 
जुगरीयां रा सुल रे माग अनंतमेंरे, 
जो राग ने धेष त्यारे प्रबल हुवे रे, 
ए प्रतष अवगुण दे राग धेष मेरे 
पाप लगे छे सव्य जोग थी रे, 
घणाकाम नें भोग जुकीयां भोगवे रे, 
कैद थोडा भोगवीयां जाए नरक मेरे 
जुगलीयां रा सुल सूं सुख अनंत गुणा रे, 
पिण मूर्छ नेँ तिसणा त्यारे अल्प रे, 
मवणपति नँ व्यंतर जोतषी रे, 
त्यां सगा रा सुख सूं अनंत गुणा रे, 
त्यां रे सुख छ उतकष्टा शब्दादिकं तणां रे, 
त्यां रे अल्प कमं सगे छे तेह सूरे, 
केड दोनूद॒पुरष बरोबर भोगवे रे, 
पण पाप न रगे त्याने सारिषो रे, 
कोड काम नें भोग तीवर परिणांम सुरे, 
तिण मूर्खास पाप रगे छे चीकणा रे, 
कोड काम ने भोग सनोग्य भोगे रे, 
तो अरूप कमं लगे तिण राग धीरे 
शब्दादिकं पांच मिलिया पाद्ारे, 
तिणधेष सूं कर्मं रगे छे चीकणा रे, 
शन्दादिक पांच मिलीया पाडवा रे 
तो अल्प क्म छागे तिण चेष थी रे, 
राग ने धेष क्रे छ जीवडोरे, 
जेहवो करे छै तेहवो पाप नीपले रे, 
धेष सूं तदु नामे माघेरोरे, 
ते एकत सावद्य मन रा जोग थी रे, 
तौठक पडे ॐ विविध प्रकारना रे, 
धे गीतने नाद घणा रलीयापणां रे, 


मिश्ु-गन्थ रल्नाकर (खण्ड ¦ ९) 


वले विविध प्रकारे देखे रूप रे] 
भोजन करे छै विविय अनूप रे॥५॥ 
त्यारे कांमभोग॒ घणा सुखदाय रे। 
तिण सूं तो अल्प पाप बंधाय रे॥६॥ 
कड राजा नां सुख छँ अल्प गार रे। 
तो पादरा जाए नरकं मार रे॥ ७॥ 
ते इंदरयां रे माथे न्दे काय रे। 
विचार करे देखो मन भाय रे॥त॥ 
तेतो न जाए नरक मार रे। 
तिणरो कोड बुधिवंत कयो विचार रे॥ ६ ॥ 
एक सवाथ सिद्ध देवतां रा जंण रे1 
तो अल्पय कर्मं गे च आंण रे॥ १०॥ 
वले नर॒ मनष सगाई नर नार रे। 
एकं देवता रा सवा्थं सिद्ध ममार रे ॥ ११९॥ 
पिण रागनेंघेष अल्प छे तायं रे। 
ते मिनष थद्‌ ने मुक्ति मे जाय रे॥१२॥ 
काम ने भोग मनोग्य जाण रे। 
पाप परिणामा छार पिद्छांण रे॥१२॥ 
भोगवे गाढ मूर्छ आंण रे। 
तेपिणइंदरयां रो दोष म जांण रे॥१४॥ 
तिण उपर आणे अरूपसो राग रे। 
ते पिण इंदस्यां रो नही विभाग रे ॥१५॥ 
त्यां ऊपर करे जो गाढो धेष रे। 
ते देदस्यां रो कार नही विरोष रं ॥ १६॥ 
तिण उपर करे अल्प सो धेष रे। 
ते पिण ददस्यां रो नहीं विशेष रे ॥ १७॥ 
जगन मम॒ उततकष्टो जण रे। 
पिण इदल्यां सू पाप न छागे ण रे॥१८॥ 
गयो छे सातमी नरक मभार रे। 
तिणरी इंदयै में दोष नही सिगार रे ॥ १६॥ 
तिहा बाजे बाज सह्या धुकार रे। 
तेतोसाक्य जोग तणों व्यापार रे॥२०॥ 


इन्द्रियवादी री चौपई : टा १२ १६७ 


ते नाटक देखे छे गायां भेसीयारे, वे तेदीन नाटक देखे नर नार रे! 
वसे भीत वाजंत्र॒सधला साम्ठिरेः यांमेंकुण२ कर्मी रा बांचणहार रे॥२१॥ 
नाक देखे छे गायां भेसीयांरे, त्यनिं तो समम पड़ी नही काय रे। 
मनरौ पिण जोग सावद्य नहीं वरतीयो रे, देख्यां सू पाप न छागे ताय रे॥२२॥ 
गीत सुणिथां छे गायां भेसीयां रेः त्यानि तो सममः पड़ी नहीं काय रे। 
मनरो पिण जोग साव नही वरतीयो रे, त्याने सुणीयां सू पाप न छागो वाय रे ॥२३१ 
त्यारि सुणीयां देख्यांरी नही विचारणा रे, विचास्यां विन मन सूँ हरष न थाय रे। 
कदा कोयक विचार नँ हरखत हवे रे, जब तिणरे.पिण पापं कं वधाय रे॥ २४ 
तेहीज नाटक देख्या नर नारीयांरे, तेमन सूं हुमा घणा गरूतांन रे। 
जनपापलागो छै मनरा जोग थीरे, तिणपापसं होसी घणा हैरान रे॥२५५ 
तेहीज गीत सुण्यां नर नारीयांरे, क्ले सुणीयां वाज ना धुकार रे। 
जब कैद नतर नारी मनसं हरषीया रे, त्यां सघलां ते पाप लागो तिण वार रे ॥२६॥ 
तेनाटदेख ने कोड्‌ हरष्यो नहीं रे, नही हरष्यो सुणने वाजंव्र॒ मीत रे! 
जब पाप न छागो तिणने सर्वथारे, इंदरथां नं दोष नहीं इण रीत रे॥२७॥ 
नाट देख्यो छे गायां भेसीयांरे, नाट देख्यो नरनारी ताम रे। 
यामि पपं कर्म गो छे जेहनेंरे, जिणरा वरत्या खो परिणाम रे॥२८॥ 
पापं न॒ कगे सुणिया देषीयांरे, तिण माहँ संका मूलम आण रे। 
पाप रागे छै साक्य जोग थीरे, मोह उदे भाव नीपन सुं जांग रे॥२९॥ 
च्यार कषाय न तीन वेद थी रे, वे मिथ्यात इविरत सेती जांण रे। 
भाटी कस्या ने माठ जोग सूरे, यांबोलांसूंपाप छगे छे आंण रे7३०॥ 
क्ले कोड मोह उदे सू नीपनारे, त्यांसूं पिण कगे पाप एकत रे। 
पिण पापन छागे षयउपसम मावथीरे, विचार करे देखो मतवंतत रे॥३१॥ 
सात कर्म उदा सं नीपनांरे, तिणसूंइ पाप न लागे आय रे। 
तो षयउपसमं कमं हुं गुण नीपनां रे, त्यां गुणा सं पाप केम वंवाय रे॥३२॥ 
पाप बधे कट षय्डपसमं भावं धीरे, तिणरी सरधा में पूरो घोर अंधार रे। 
ते आप छै ओरां ने बोवता र, तिण जीतव जन्म दियो विगार रे॥३३॥ 
पाच इदस्य ते मेहे मोकली रे, ते शन्दादिक्र महिं ग्रिघी थाय रे। 
ते निचे राग॒तणी परजाय छे रे, तिणसूं साव्य जोग वरते छे ताय रे ॥ ३४] 
पाच इदस्यां ने जो कोई चस करेरे, तेश्रिघी शन्दादिक सूं नहीं थाय रे। 
ते तो वीतराग तणी परजाय छरे, जव निरवद जोग वरते छे ताय रे॥३५॥ 
इंदस्यां तो षयउ्पसम भाव छेनिरमलो रे, तिणसूंतो पा न कगे आय रे। 
पाप जगे छे उदे भाव थीरे, ते राग ने वेष तणी परजाय रे॥३६॥ 


१६८ सिष्रु-यन्थ रनाकृर ( खण्ड ‡ ९) 


पाच इंस्यां नँ रग घेष रोरे, समाव जुू्ो २ छे ताम रे। 
इंदख्यां रा सभाव मांहे अवगुण नही रे, कषाय तणा खोटा परिणाम रे॥३७॥ 
काम ने भोग न्दाद्कि तेहथीरे, समता नही पमे जीव ल्िगार रे! 
असमता पिण चहीं पमि छ एहथीरे, यांस मून पामे जीव विकार रे॥३८॥ 
जोराग ने षेव आभि त्यां उ्यरैरे, ते हिन विकार विषय कषाय रे! 
ते कल्यो छ उत्तराषेन क्तीस मेरे सो उपरली पहली गाथा मांय.रे॥ ३६॥ 
इंदस्यां तँ राग ॒घेष ओल्खायवा रे, जोड की मांतरदा गांम मभार रे। 
संवत अरे सेतले समेरे, वैसा सुदि वारसं ने रविवार रे॥४०॥ 
। , 


ठा: १३ 


केः इंदररयां तें सावय कहे, 
ते आगम अर्थं अंवला करे 
पांच इंदरी दमवी कही, 
वे इरां नें संवरवी कही, 
शब्द सुणे ल्डा पाडा, 
निग्रह केरवी कही छे इणं विषे, 
कूम दीठारूडा पाड्ञा, 
इण विधि निग्रह करवी कही, 
दोष इंद्री तीनां तणो, 
निग्रह करणी दमणी ने संवरवी, 
राग धेष उपजे जीव रे, 
ते इदरयां कर ओललावीयो, 
ते अगुणतो रगधेषमे, 
इद्रयां हिसाद्कि अटारा में नही, 
इंदरयां ने सावद्य निरवद कहे, 
दिवे जथातथ निरणो कहू 


दुहा 

तै जिणमारग ना अ्जांण। 

बडे छँ कर कर तांण1॥ १॥ 
निग्रह कवी कटी छ ताय। 
तिणरो मूढ न जणे न्याय॥२॥ 
राण घेष नत करवो ताय। 
दमणी संवखी इणं न्याय।॥ ३॥ 
राग देषन करवो ताय) 
दमी संवरवी इण न्याय ॥ ४॥ 
इण रीतं॑सूं कहो ताय। 
सगां रो छे ओहीज त्याय॥ ५॥ 
शब्दादिक थी ताय । 

ते भोल नेंखबर न कांय॥ ६॥ 
परण इंदरयां मे आंगुण नांहि । 
विचार देखो मन॒ मांहि॥ ७॥ 
ते परमारथ रा अ्जांण । 

ते सुणजों चतर सुजांण॥ म ॥ 


ड 
[ चन्द्रगुप्त राजा सुरो ] 


शेन्द च्डा ने पाडा, 


तिणमूं हरष ने सोगरो आगार चछ, 


इतिरत अत्यागभाव्‌ तेहसू, 
शब्द सुणियां रो कारणं को नहीं 
शब्द र्डा॒ ने पाडा, 
तिणया सावद्य जोग वरतीया, 
तिण॒ साव्छ जोगथी जीवर, 
जोग व्रते तला तांई जांणज्यो, 


स्‌ 


ते सूुणे सुरतद््री ताह्यो रे1 
ते इविरत कही जिण रायोरे। 


कोड्‌ इंदरयां नें सावद्य मत जांणजों ॥ १ ॥ 


पाप कगे निरतर आणो रे। 


इविरत संब॑धीयो पाप जाणो रे ॥को० २ ॥ 


ते सुणियां हषं सोग॒ थायो रे। 
भन 
पाप कमं आय कगेरे। 
त्तिणसो तहरी निरेतर पाप अगे रे॥ 


वचन नं कायो रे॥ ३ ॥ 


१५७५ 


शब्दं र्डा नें पाड्वा, 
त्यां सूं हरष नें सोगरा त्याग छ, 
ते विरत त्याग भाव तेहसू, 
शबद सुणीयांरो कारणको नही, 
शब्द ल्डा नें पाड्वा, 
तिणि रा जोग निरवद चरतीया, 
तिण॒निरवद जोग थी जीवे रे, 
ते जोग वरते छे त्यां खगे 
शब्दं री विरत नै नतिरद जोग थी, 


शब्द री इविरतने माठ ओग थी, 
विरतं तँ निरद जोग वरतीया, 
विरतं तें. स्वदय जोग वरतीया, 


रोष च्यारूं इंदरयां मणी, 
विरत इविरत सुम उमुभ जोग थी, 
शब्दाव्किं ल्डा नँ पाडुमा तणा, 
पिणं ईंदरयां नँ भृंडी मत जांणज, 
पाच ईदरयां नें संवर कही, 
भंड उवगरणं ते सूची कुसग्‌, 
एहीज दसद अक्षवर कल्या, 
एतो दर्ोई संवर अंसवर नही, 
शब्दाद्कि पांच विषं रा त्याग छ, 
माल वरतावण रा त्याग द्धे, 
मंड उपगरण री ममतारो त्यागचे, 
सूची कुसग अजनयणा रो त्याग चे, 
शब्दादिकं आदि सूची कषम न, 
क्ले जोग । 


जरते पाडा, 
संवर ने आघ्लव॒दोतूं तणो, 
संवर भागा ईयां भागेनही, 
म्रथवी पाणी ते बाड कायने, 
तेदधी चख नें पचरी, 
प्रथवी कायादिक दां भणी, 
यां दराई्‌ नँ असंजम कदमो, 


भिषटु-अन्थ रत्राकर ( खण्ड ¦ १) 


ते पुणे सुरत इर दाह्यो रे। 

तिणनेँ विरत कही जिण रायो रे॥ ५॥ 
सके निरेतर पापो रे। 

भिर परिणाम राख्या थपो रे॥ ६ ॥ 
जो सुणने वेराग आणे ताह्यो रे1 

मत॒ वचनन कायो -रे॥ ७॥ 
कटै छे पाप कर्मो रे] 
तेपिण नहीं निरंतर धर्मो रे॥ ०८ ॥ 
हवे छे संवर निरजरा घर्मो रे। ˆ 
छागे छे पाप कर्मो रे॥ ६ ॥ 
ए दोन इदां नाही रे। 

ते पिण इंदरया नहीं कांड रे॥ १० ॥ 
सुरत इरी जेम पिदछंणो रे। 

सघली इंदरयां नें न्यारी जंणोरे॥ ११ ॥ 
इविरत नै उपुभ जोग भंड रे। 

छोड मिथ्यात री सूडारे॥ १२॥ 
वटे मन॒ कवन ते कायारे। 

ए दसो संवर बताया रे॥ १२३॥ 
त्यां नें रूडी रीत पिच्धाणो रे। 

त्यांरो न्याय परमारथ जांणो रे॥ १४॥ 
मन वचनं काया इम जांणो रे। 

संवर एह पिोणो रे॥ १५॥ 
वले अजयणा कारो त्यागोरे। 
ए दसो संवर त्याग वेरागो रे॥ १६ ॥ 
हीं त्याग्या दसोई बोल तामो रे1 

ते असंवर खोटा परिणामो रे॥ १७ ॥ 
ते इयां सं काइ र्ेखो रे। 

इविरत पिण इमहीज देखो २े॥ १५ ॥ 
वनसपती ते रेडी कयो रे। 

दसमों अजीव काय वतायौ रे॥ १६ ॥ 
संजम कंद्यो णाग सह्यो रे1 

ततिणरो मूढन जाणे न्यायो रे॥ २० ॥ 


इन्दियवादौ री चोप ; ढा १३ 


प्रथवी कायादि दसो संज नही, 
यनि हणवा रो त्याग संजम क्यो, 
संजम॒ भअसंजमनँ इयां कहे, 
संजम असंजमने इयां भणी, 
मोह उदेनं षयउपसम हमं, 
दर्शणावर्णी केम  षयडपसस्या, 
संजम नै तो संवर जांणजो, 


त्यनि इंदरयां कही किण कारणे, 
सुरती नँ मेले मोकटी, 


मोक्डी मेहे ते माव ओर छे 
सुरतद्धरी नो सभाव सुणवा तणो, 
ए साप्रत दनद चजुजूआ, 
सुरतद्ी सुणे ते जीव छ 
मोक्टी मेलेते पिण जीवे, 
उदे नँ षयडपसम भावः दोय द्धे 
षयउपसम सूं कर्म॑ छगे नही, 
चषू इरी नँ मेहले मोक, 
सुरतद्धी जिम पांच इंदर्यां भणी, 
पंचं इदरयां नँ सतू कही, 
ते राग पेष ओर्खायो दंदरयां करी, 
चोरक्टी पांच इंदरयां भणी, 
ते विकार उल्खायो इंदरयां करी, 
एक २ इरीरा विकार सूं, 
प्रिवी थका राग पीडया, 
ूपरे विषे गरिधी घणो, 
जिम रगे पीठ्यो पतंगीयो, 
ग्रिची धणो मनोग्य शब्द सू, 
जिम॒रगे षीञ्यो भिरगलो, 
मनोग्य ग॑वसूं ग्रिवी धणो, 
रणि पीञ्यो सर्पं गंव मोषची, 
मनोग्य रस सूं श्रिची घणो, 
रगे पीञ्यो मुमा नँ ग्रहे, 


१५१ 


अप्तंजमं पिण नहीं दसोई रे। 
विना त्याम असंजम कल्यो सोर्ईरे॥ २१॥ 


ते पूरा मूढ अयांणोरे। 
निवेद जृभा२ जांणो रे॥ २२॥ 
संजम ने असंजम जाणोरे। 


पांचं इयां प्रगटी पिच्छणो रे।॥ २२३॥ 
असंजम नँ असंवर जांणो रे। 
तिणरी क्यो हियामे पिछिंणोरेए २४१ 
तिणनें सुरतद्धी मत जांणो रे। 
तिणनें रूडी रीत प्छिणो रे॥ २५१ 
मोकली मेे ते राग घेषोरे। 
यां दोयांने एक म लेखो रे॥ २६॥ 
ते तो षयउयसम भाव छ चोखो रे। 
तेतो उदे भाव सदोखोरे॥ २७॥ 
त्याने एक कोड मत जांणो रे। 
उदे भावेसूं कर्म लगे आणोरे।॥ २८ ॥ 
तिणनें चषू इद्र मत जांगोरे। 
इणहीज रीत प्दिणो रे॥ २६ ५ 
उत्तराघेन तेवीसमां मारो रे। 
तिणरो पडत ` जाणे विचारो रे॥ ३०1 
उत्तराघेन बत्तीस मां मारो रे। 
तिणरो बुववंतं जाणे विचारो रे॥ ३१ ॥ 
मरण पाम्यां छै अकालोरे। 
त्यांरी घात्त हदं ततकालो रे॥ ३२ ॥ 
ते पमे विणा अकारो रे! 
खूप लंपटी मरे तत्कारो रे॥ ३३ ॥ 


ते पामे विणास अकालो रे} 
शब्द कपटी मरे ततकाखो रे॥ ३४॥ 
ते पामे विणास अकालो रे! 
मंघ ल्पटी मरे ततकालो रे॥ ३५ ॥ 
ते पामे विणास अकालो रे! 


रस कपटी मरे ततकालो रे॥ ३६1 


१७२्‌ 

मनोग्य फर सूं ग्रिधी चणो, 
रागे षीञ्यो महिष जल पड, 
मनोग्य भावं सूं ग्रि्ी चणो, 
रगे पीञ्यो हस्ती कामभोगं सू, 
एक २ इरी नां क्करिर थी, 
आतो इण भव केरी वानमी, 
एक २ री ना विक्रार थी, 
तो पाच इरी नावकिार थी, 


यां रा विक्रार राग धेव द, 
इंदरयां तो राब्दाद्कि सुणे देख लि, 
जन्दादिक जयातथ जाण्यां देषीयां, 
पाप क्रमे द्धे राम धैय आणियां, 
राग नँ धेष दोन पय क्रियां, 


(= 


इंदरयां तो कुरे रहे, 
तिणसूं च््यां तो साक्य नही, 
पाप कमं खगे तेही, 


करटो वचन कल्यो श्रवणे सुण्यो, 


तिणरौो रीर सघलोड्‌ प्रजल्यो, 
विवेकाय क्चन॒ श्रवणे सुण्यो, 
सगछोसरीर विपे सूं फ़लूरीयो, 
राग देष द्य सर्वं शरदे भे, 
वले सवच जोग कषाय थी, 
वले कहि नँ क्तिरो क्रु 
इदरयां सू पाप खगे नही, 
जोड कीवी इंदरयां नँ गोरलायवा, 
संवत अनरे सेति समे, 


भिषठु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


ते पमे विणास अकालो रे। 
फरस कपटी मरे ततकालो रे॥ २३७ 1 
ते पामे विनास अकारो रे। 
लम्पटपणा सूं मरे ततकालो रे॥ देगी 


पामी अके घातो रे! 
कहे द्खिाई छे वात्तोरे॥ ३६1 
दूब पमे छे एमोरे। 


द्खां नो कहिवो केमो रे॥ ४०7 
ते इदयं रा गुणथी न्यारारे। 
गब्दादिक रागं सूंखागे प्यारारे॥ ४१ 
पाप न खगे चारो रे1 
राग धेष छ विषय विक्रारोरे॥ ४२॥ 
तो वितरागी गुण थविरे। 
एतो केवल दर्जन में समावेरे॥ ४३॥ 
साव्य द्धे राग धेषोरे। 
तेतो यां रो नहीं ल्ेखोरे॥ ४४॥ 
मन सूं जांण्यो जव जाग्यो चेषो रे । 
आख्यां हुई लाल वकनेषो रे॥ ४५॥ 
मनसूं जांण्यो जव उपनो रागो रे। 
चिकार सहित ओवा गो रे॥ ४६ ॥ 
तिणसूं सवं प्रदेतां पाप लगे रे। 
पाप खगे तँ निजगुण मगिरे॥ ४७॥ 
इंदरयां नँ साव्य मत जांणो रे1 
त्याने ख्डी रीत पिच्छंणोरे॥ ४८ ॥ 
इगढ़ सहर मारो रे। 
जेठ विद चवदसर सोमवारो रे1॥ ४९ ॥ 


टार 


दहा 


केद दंदर्यां नँ मूढ साक्य के, 
तिण श्री जिण कचन उथापन, 
कहे इद्रयां निग्रह करणी कही, 
वस॒ करणी नँ संवरणी कही, 
इण विधि करे छं परूपणा, 
तिण रहिस न जाण्यो सिद्धांत रो, 
पांच इंदरयां नँ सावद्य थापना, 
वले खोटी २ जोडं करे, 
इंदरां नँ निग्रह करणी कही, 
तिण सूं उधी करे छ परूपणा, 
शन्दादिक पाच उप्र, 
इम निग्रह करणी दमणी जितणी, 


‡ १४ 
कूडा २ कुटेत ल्गाय। 
खच ठी्ी गारे सांय॥ ११ 


दमणी जीतणी कहीं ठम २। 
साव्य छे तो कही छे आंम॥ २॥ 
तिणरो मूं न जणे मरम। 
भूल अज्ञानी भरम॥ ३॥ 


करे अनेक उपाय । 
भोल लोकां ने दीया भरमाय॥ ४॥ 
तिणयो च्याय न जणे मूढ। 
मठी कारु रह्या छे ख्ड॥ ५॥ 
राग धेष न करणा हेत षीत। 


च्स॒ करणी संवरणी इण रीत॥ ६॥ 


वले रेषे तेहनो, विरो कह द्ध तांम। 
चित्त लख्गाय नै सालो, स्यू हीमे आतम क्यम॥७॥ 
टार 
 त्राब्रगुकपा जिन श्रण्या मे) 
शबदरी चाहि करनं शन्द॒सुणे ते, शन्द सुणवा री चाहि विषे रस जांणों ! 


तिण विषे सेवण रा सुद्ध साधु ने, 


प्रमारथका जे शब्द सृण्या नहीं दोष, 
गमतां शबदयै चाहं अभिलाष करे तो, 
शन्दरी अभिलाषा ने शब्दं रो सुणवो, 
अभिखषा तो मोह उदे राग भाव छे, 
मोह भाव अभिराषा तिणने, 
षयउपस्षम इंदरी मेट हवे तो, 
सुरतद्धी नँ निग्रह इण विवि करणी, 
अपरनोगम उपरे घेष नं अणि, 
सुरती नें निग्रह कही जिण रीते, 
छमहिनं वस करणी नँ संवर ˆ केणीः 


जीवे ज्यां ल्ग छं प्चखाणो। 
इद्रयां रो सभाव सुणो भवे जीवां॥ १1॥ 
वले सर्हिजां सुणे तोही दोष न लगे । 
जब त्याग वैराग स्रु रो भगे॥२॥ 
एतो दोनूं समाव जूञा २ जणो) 
इद्रयां न षयउपसम साव पिच्छंणो ॥ ३ ॥ 
सेट दीयां वीतरागी थाय । 
जाय षडे अध दूय रे मांयध४प 
मन गमता शबद सूं मगन न थाय) 
तिण सुरतद्दी निग्रह कीयी छे ताय ॥ ५॥ 
दमणी नै जीतणी इमहीन जाणो। ` 
या पांचां यो परमार्थ एक पिच्छमो 1 ६ ॥ 


इन्दरियवादी री चौपई ; ठाङ्‌ १४ 


सचित्त॒ अचित्त नँ मिश्र परिग्रहो, 
ज्यू इंदत्यां ने पिगसत्रू कटी दछ 
सचित्त अचित्त नँ मिश्र परिग्रह, 
ज्यं पाच दद्यां पिण सतू नहीं छे, 
सचित्त अचित्त ने मिश्र परिग्रहो, 
ज्यं शब्दादिकं उपर राग अणे, 
समचे शरीर नं नावा कही जिण्‌, 
ज्यू याने शत्रू तहां इन कदी छे, 
ज्यं शरीर तो नावा निचे नहीं छ, 
त्यारो परमार्थ समर्ष्टी जार्णे, 
शरीर थी सावद्य तेवणं अगार जे, 
ञ्य शब्दादिकं उपर राग अणे तो, 
शरीर थी साव्य रा त्याग छे त्रिविधे, 
ज्यू शब्दादिकं उपर राग न आणे, 
प्रथवीकाय नँ संजम कृद्यो जिण, 
ते न्याय न जाणे मूढ मिथ्याती, 
प्रथवीकाय तो संजम निर्वे नदी दे, 
ज्यू इदरयां पिण सत्रू निर्वे नही छे, 
प्रथवीकायं नँ असंजम कल्यो जिण, 
ते पिण न्याय ने जाणे मूढ मिथ्याती, 
भ्रयवीकाय असंजम नहीं निरचे, 
भ्यू इंदस्यां पण सत्रू निरं नहीं छे, 
सतरे भेदे संजम ने असजम, 
त्थाय त्याग सजम ने अत्याग असंजम, 
कामने भोग कष्या छ अन्थरा मूल, 
त्यां नें किंपाकं फर री ओपमा दीघी, 
कामें मोग कल्या छै अनरथ रा मूख, 
ज्यू इंदरयां ने पणि सतू कंदी छ 
काम ने भोग अनथ रा मूर नाही, 
ज्यू इंदरयां पिण॒सचू छे नाही, 
कामनेभोग थी जीव समता न पामे, 


उत्तराघेन बत्तीसमें घेने, 


१७५ 


त्िणनें अनर्थं रो मूख कल्यो भगवान । 
त्यांरो न्याय न जाणे ते विक समान ॥२३॥ 
ते तो तिर्चेड अनर्थं रो मूक नांदी । 

ते न्यायं विचारे देखो घट माही 1२४॥ 
तिणेरी मूर्छ सावद्य जोग अनरथ जाणो । 

तिण रागने सत्रू लीजो पिच्छाणो ॥२५॥ 
उत्तराधेन तेवीसमां धेन माय] 

ते पिण विकलां नं खबर नं कांय॥२६ 
ज्यु इयां पिण सच्रू निक्चेई नाही । 

पिण मोलां ने खबर पडे नहीं कांड ॥ २७॥ 
तिण जगार नँ ष्ूटी नावा जणो । 
तिण राग नें शत्रु रीजो पिदछछणो १२८] 
ते त्याग छ नावा गुण रत्नां री खणो । 

तिण त्याग ने मिघ्री क्यो जिण जांणो ॥२६॥ 
ज्यू इंदस्यां नँ सत्रू कटी भगवंत । 
तिणरो परमार्थ जाणे मतव ॥३०॥ 
संजम छे प्रथवी हणवा रो त्याग 
सच्रू सन्दादिक सूं कीयां राग ॥३१॥ 
ज्यू इंदरयां ने सचरू. कटी भगवेत । 
तिणरो परमारथ सुणज्यो मतवंत ॥२३२॥ 
असंजम तो प्रथवी हणवारो अत्याग 1 
सतव्रूतो शब्दादिकं सूं कीयां राग ॥३३॥ 
भ्रथवीकाय च्यू सतरेद् जांण। 
त्यांरी जूदी २ केर रीजो पिद्छण ॥३४॥ 
त्यां ने क्या छे महादुख ने दूख तणी षांन । 

ज्यू इंदस्यां ने सतू कठी सगवांन ॥ २५॥ 
तेतोराग ने वेष आसरी जांणो । 

तिण ने सीजो रुढी रीत पिद्छांणो ॥३६॥ 
त्यां सूं प्रिय पणो अनर्थं रो मूर जागो 1 
सतरू तो गन्दादिकं सूं राग पिद्छंणो ॥ ३७॥ 
कामनेभोग थी नही पामे विकार) 

सो उरी पहली माथा मकार ॥द३े८ 

#ि 
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दृहा 
दरे जीवं छे सासतो, मवि जीव असासतो छ ताहि। 
भगोती रे सतषेव स्मे, कल्यो बीजा उदेसा माहि॥ १॥ 
दरब तो तीन कारुमे सासतो, असंख्यात प्रदेसी जांण 1 


उपजे ते विणते ते भाव जीवद्धे, 
दरब ने भाव दोन छ जूजूञा, 
उदयाद्कि पाच भावां करी, 
छ दरब ज्नणिसर भाषीया, 
तेत्तो गिणती रा छुं दरबां ने गिण्या, 


तिणरै बुघवंत करजो पिद्छंण ॥ ₹ 1 
ते जीव लेखे तो एक हीजं जांण। 


माव जीवे ने रीजो पिकछंण।३॥ ` 


त्यानि सासता कल्या तीन काल । 


अठेभावरो न कृद्यो निकाल1॥४॥ ` 


छं दरं ने छ दरब क्ह्या, त्यारीं गिणी महीं परजाय। 

परजाय तो एकीका दरब री, अनंती अनंती कही जिणराय॥५॥ ` 

जीव दरब री परजाय ने, भवि जीव कल्यो नजिणराय। ; 

ते परजाय सो नीपनी हवे, दरब धटे ब्धे नहीं ताय॥६॥ ` 

दरब नैः भाव जीव रो, विवयो कहूं दं ताय। 

ते जथातथ परगट करू, तै सुणजो चित्त ॒च्याय॥ ७1 
दाङ । 

{ श्रा ब्रशुकपा जिस श्राग्यामे ] 


दरब ने भाव जीव रो निरणो कीजो, 
आगम नां उचा २ अथं करेन, 


नेवं पदारथ में घुर सूं जीव कल्यो जिण्‌, 
कंद दरब गुण परजाय बारे न राली, 
आश्व संवर निरजरा नँ मोष, 
याने समदष्टी ओल्खिया अभितर, 
माश्व संवर निरजरा नै मोष, 
तिण भाव जीव ने द्रव ओव सरध्या, 
अधघवसाय परिणाम ध्यान ते ल्स्या, 
ए जीवा भाव असासता निद, 


वीर रा क्चन भागम माहे जोवो। ` 
मानव नो भव कंय विगोवो। 
दरव ने भाव जीवरो निरणो कीजो+* ॥ १4 
तिणमें द्रवने भाव दोन्‌ ई आया। 
समचे जीव क्यो तिण मे स्वं समाया ॥ २ 11 
ए च्यांरू पदारथ छे भाव जीवो! 
त्यारे अभितर ग्यांन खुल्यो घट दीवो 1 ३7 
याने दस्वे जीव कद्यी छं अग्यांनी । 
तिण नें समदष्टी किण विघजाणे्ग्यानी 1 ४ 1 
त्यांस भेद अनेक कल्या भगवंत! 
त्याने भवि जीवं जांणो मतव} ५॥ 





* यह ओंकड़ प्रत्येक गाथा के अन्तमं है । १ 


म्द 


१५८ 


वले जोग उपीयोग नैं दिष्ट तीनों, 
ए पिण जीवरा भाव असासता निरे, 
नारकी तिरजंच मिनस न देवा, 
इत्यादिक अनेक असासता त्यानि, 
द्वं आत्मा नँ दरे जीव कही. जे, 
तिण॒ परजाय ने देरवे जीव सरघे, 
भवे जीव नँ दरव जीव सरै, 
तै आगम उयापने उभी परूपे, 
दरे तो जीव नँ एक क्यो छे 
तिण दरव रा च्खणां नँ माव जीव कीजे, 
सुखदेव सिन्यासी पदा कधी, 
दरब थकी तो हं एक हो सुदेव, 
नाणदंसणव्या ए दोय पिण हं चु 
परनोगयाए अनेक पिण हं चच, 
क्ले सोमल नें कल्यो वीर भिणेसर, 
अठारमां सतक रे दसम उदे, 
वके पारसनाथजी कल्यो सोमर नै, 
निरावकिका सतर जोय निरणो को, 
इत्याद्कि सूर म ठंम शंम, 
तिण दरव रा भाव नीपनां त्यते, 
दरब थकी जीव तो सासतो कीजे, 
भगोती रे सातमे सतक कल्यो छ 
जीव दरे सासतो मावे असासतो, 
भगोती सूतर रा नवमां सतक भे, 
नरेडयो नरेयो द्रव॒ थी तुर, 


अ्वेग्राहणा ने धित आश्री तो, 
तच उपीयोग आध्री छणवडयो, 
चउठाण नै छसणवडीयो, 


दवं ने प्रदे वधे घटे नाही, 
नारकी तिम डंडक चोवीसोड्‌ कटहणा, 
ए प्न्नवणा रा पांचमां पद माहे, 
दम साभ ने उत्तम नरनारी, 


भिष्ठु-अन्ध रलाकर (खण्ड : १) 


कषाय संलाक्कि वो अनंत 
त्यनिई भवे जीव कल्या भगवंत ॥ ६॥ 
चले चोवीस डक नै चछ्राय। 
भवे जीव कष्या जिण राय॥७॥ 
सेप॒ जीवरी परजाय अतिमा सात। 
तिणरे निश्चेड आय चूको छे मिथ्यात ॥ ८ ॥ 
ते अन्हाली थको करे भूठी भास । 
अनंता अरिहंता प सिर दीघो आल ॥ & ॥ 
तिणं एक रा दोयकदेनही होय। 
तिण भाव री संख्या नहीं छे कोय ॥ १०॥ 
तिणरो जाव दीयो थावचे अणगार 
ते हं सातौ तीनों कार मार ॥ ११॥ 
प्रदेसव्याए अषय प्ण हं द्धे। 
ए तोने जाव सूत्र सू देऊ दछ्‌॥१२॥ 
दरव धकी हं सोप एक। 
भगोती सूतर जय छोड दो टेक १३॥ 
दरव थकी हुं सोमल एक। 
परभव साहमों जोय छोड़ दो ठेक ॥ १४॥ 
दरव थकी जीव कल्यो छै एष। 
भाव थकी जीवते कीजे अनेक ॥ १५॥ 
भाव थकी असासतो केहणो 
दूना उ्देसा महिं जोय केणो॥ १६॥ 
जमालीनें वीर कल्यो चै ताहि। 
तेतींसमां उदेसा रे माहि ॥ १७॥ 
प्रदे थकी पिण तुला जणो। 
चउलणवडयो छेजो पिद्छीणो 11 १८॥ 
तिणरी धारणा करने रीत सूं कीजे 1 
त्याने भवे जीव पिक्छण रीजे॥ १६ ॥ 
वधे घटे तिण नें भावं जीव कहीने । 
जिण जिणमे बोल पवि ते रीजे॥ २०॥ 
तिण उमे तो छै घणो विस्तारो) 
दरब भाव स॒रध को न्यारो न्याये ॥२१॥ 


इन्द्रियवादी री चौपरई ; दाक ८ 


इत्याद्कि सूतर में लंम ठम, 
भावे जीव असासतो जीवक्ष्यो चछ, 
भवे जीव भसासतो तिणनें 
एह्वी उधी परूपणा करने अग्यानी, 
दरे जीव तो नित सासतो दे, 
याने ओख्खीयां विण उधी पर्प, 
दरब रा क्षणां ने दरव न कहीजे, 
दरब नै र्खण न्यारा न्यारा कीजे, 
जिम दरबने भाव भओरषीया नाही, 
त्याने प्रन पूया तो डिगता बोले, 
दरबरी ठोर तो भाव वतावे, 
तिणरी अमितर आंख हिया री टूटी, 
दर ने भाव जीव ओलषीया नाही, 
दरब जीव ने एक के अनेक कहीजे, 
जो उदरब जीवने सासतो कदे, 
तिणरो क्चन गाढो केर चरचां कीजे, 
पधे दरबने भाव री चरचा करते, 
जो समायो समभे नही मूर, 
सासतो असासतो दोनूं न जाणे, 
अजांण थको उधी ताण करे छ 
दरब ने भाव जीव ओटखावण काज 
समत अरे ने वरस सताले, 


१८६ 


दरबे जीव नें सासतो कल्यो वीर । 
दरबने भाव जांण्या छे सरघा सधीर ॥ २२॥ 
दरबनें भविक्े छे दोनू। 

उसभ कमं उदे साची सरचानें खोई ॥ २३॥ 
तिणने पिण कहे दरव नें माव दोनूई । 

ताण कर कर ने यही आतम विगोई ॥ २४ ॥ 
लषणां रा दरबां ने रुखण न कीजे । 

जीव रे छेखे दोयां ने एक गिणीजे ॥ २५॥ 
ते खाय रह्या छे अग्नी भोला । 

त्यांरी परतीत करने बूढे कोड भोला ॥ २६ ॥ 
भाव री ठेर दरब नें बतावे। 

तिणसूं आमो सांहमो फलोला खावे ॥ २७॥ 
तिणने समभफावण पूछा कीजे । 

वले सासतो के असासतो कटहीजे ॥ २८ ॥ 
वले दरब जीव नेकह देएक। 

भाव जीवं असासतो कीजे अनेक ॥ २६ ॥ 
समफतो जणे तो समाय रीजे 1 

तिणसूं विषवाद कदेय न कीजे ॥ ३० ॥ 
वले दरब ने भावरा नही निवेरा। 

तिण नरक सूं सनमुख दीधा डरा ॥ ३१ ॥ 
जोड कीधी मावोपुर सहर मभारो ! 
चेत॒विद बीज ने सोमवारो1॥ ३२॥ 


ठाट १ 
दुहा 
दसासतखंच सूयगडंग मे, अकिरीया वादी रो विसतार 1 
नास्तक मत छै तेहनो, ओं जणे भम संसार॥ १॥ 
तीथकर चक्रवरतादिकि, वले साधु सती अणगार 1 


त्याने जीव न सरषे सरवथा, 
तिण नास्तक वादी रा मत तणो, 
तिण नास्तक पाडी जीवरी, 
उ चेतन गुण परजाय ने, 
एहवी उपी करे छँ परूपणा, 
वे असासता दरब ने इम कह 


ते भूलो भपं गिवार॥ २॥ 
परजायवादी पिरवार 1 
तिणरा घट माहैं घोर अन्यार॥ ३ ॥ 
नहीं सरघं जीव अजीव 1 
कर २ खांच अतीव्‌॥ ४॥ 
ओव अजीव दोन कटे नांहि 1 
ते तों नहीं गिणती रे माहि ॥ ५॥ 
जीव गणि नही ताय) 
ते सुणजों चित्त ल्याय ॥ ६ ॥ 


खड 
[श्रा श्ररुकपा छिन ब्राग्यार्मे |] 


जीव अजीव विनां तीजी कस्तु छँ, 
नियमा निर्वे जीव तेहन, 
तिणरी सरघा परगट कर, 
तीथंकर गणवर धमं तां नायक, 
साघु साधवीयांदिक च्यारूई्‌ तीथे, 


देव॒ गुर धर्म॑तीनद रतन अमोल, 
याने जीव न सरघे ते मूढ मिथ्याती, 
गुरं नही जीवं चलो नदीं जीव, 
मांहोमां करे सभोग॒ असणाक्कि नो, 
आटो करमां सूं मूकावे ते मोख, 
त्यानं पणि जीव न सरं अग्यांनी, 
सूतर॒ बचे ते जीव नही छ, 


व्खांण सुणे ते प्णि जीवं नाही, 
तिरण त्तारण जीवने नही सर्र, 
जीव नै जीवे उवेवे नाही, 


*यृह्‌ आक प्रत्येक गाथा के अन्त मे है ! 


आचायं उवाय मों अणगारो 1 
यने जीवं न सरघे ते भूंढ गिवारो 1 
आं सरघा दं परजायवादी री*॥ १॥ 
व्यासो सरणों रीयां उतरे भवपारो 1 
तिण आंख मीचीने कीयो अंघारो 1 आ० २ ॥ 
विनों अनिनो करे ते पिण जीव नाहीं। 
तिणमे पिण जीव रो असन कांई।॥ ३॥ 
त्यनि तो कीजे सिव भगवान । 
त्यां विकलां मे नही छ जाबक विगनांन ॥ ४ ॥ 
घमे कथाकहे ते पिण नहीं जीव। 
त्यां दीधी मिथ्यात री उडी नीव॥१५॥ 


जीवने जीव नही उतारे पारो) 
वके जीवने जीवन करे खुवारो॥ ६ ॥ 


१८४ 

चक्रवत वाभूदेवं मंड्छीक राजा, 
भवी दरबाद्कि र्पाचृंद देवां ने, 
बाप नदी जीव बेटो नही जीव, 


जीव जनमे नही जीव मरे पिण नाही, 
परणीजे परणवे ते ओव नहीं दै 
अप्तगादिक नीपजविं ते जीव नशी चछ, 
अप्रजापतो होय प्रजापतो हुवो, 
नर्य तिरजंच मिन ने देवा, 
हे चाले तिणनँ जीव न केहीजे, 
खेती करसणादिक करें ते जीव नही रँ, 


एकिद्र अदि दे पंचिद्ी ने, 
वले चदं भेदं छै जीवरा त्याने, 
हिसक भूटानोरो नही जीव, 


वले तीनसों तेसठ पाषंडेयां ने, 
मोगी नही जीव जोगी नही जीव, 
मायवीया मिथ्याती ने जीव न जणे, 
आरतस्द्र घर्मं न सुकर 
छं भवक्स्यानें पिण जीव न जाणें 
बारें उपयोग नँ चवदे गुण ठंणा, 
जीव॒ न जाणें चोवीस डंडक ने, 
च्व नियं न पाचंद चारित 
यले आतमा सातं ने साव निरवद 
इत्याद्कि जीव रा भेद अनेकं 
त्याने जीव अजीव न॒ कहे दोन्‌, 
असाता सगलाइई पै क्याते 
याने जीवे कँ तो भूठ बोले छे 
जो चरचा रो कोम पञ्यां जीव कहे तो, 
असासत दरब नते जीव न सरे 
जो असासता दरब ने ओव कहे तो, 
सूने चित्त हीयाफूट विकल ज्यू, 
हिव परजायवादी ने पृच्छा कीजे 
कृण उपजावे नते क्र लपावे, 


भिषु-न्थ रलाकर ( खण्ड : १) 


ए भिनख हुमा करणी कर मोट । 
जीव न कहं तिणरी सरधा खोदी ॥ ७ ॥ 
वले जीवं नही सगरो पिरवारो । 
जीवनही भोगवें विषे विकारो॥म॥ 
जांनी मांडी आया ते पिण नही जीव । 
जीमे जीपावं ते नही जीव अजीवं॥ ६॥ 
पे बाल जु्वांन ने होय गयो बृढ । 
यां नें जीव न सरघे ते जावक मूढो ॥ १० ॥ 
वले जीव च करें छ विणज व्यापारो] 
जीव तो नही करें छँ मगडा नें राडो ॥ ११॥ 
वके प्रथवी आदि देड छकाय। 
यां सगलं ने जीव कहं नहीं ताय ॥ १२॥ 
वले चोर कुसीलीयों न धनपातर। 
या सगतं ने जीव न सरयें करपातर ॥ १३॥ 
वेरी नेमित्रीए पिण जीवं ताही। 
इण खोटी सरधा माहे कला न काई ॥ १४॥ 
यां च्यारूं ध्याना नँ जीव न जणें। 
अग्यानी थका मूढ उधी तणे॥ १५॥ 
त्यनें पिण जीव न जे अग्यानी। 
तिणनें बुधवत कोद न जाणें ग्यानी ॥ १६॥ 
उलण कमाक्किं ए पिण पाचे। 
याने जीव न माने करे कूडी खाच ॥ १७॥ 
त्याने निष्वेई जीवं कल्या जिणराय । 
तीजी रास कहै छ ताय ॥१८॥ 
त्याने तो जीव कहसी किण ठेखे। 
आपरी सरघा सह्या क्यं नही देखे 1 १६ ॥ 
असासता दरब री पच्छा कीजे। 
याने जीव कहै तो मूढो घालीन ॥ २० ॥ 
आपरी सरघा रो आप अजां । 
आपरी सरधां री पिण नही पिदछाणों ॥ २१॥ 
संसार माहे दुख किण विध पावे। 


करमां रो करता कण कहावं। 
ए प्रदन परजायवादी नं पूीजे+ ॥ २९॥ 


*दस ओंकड़ी को प्रत्येक गाथा के अन्त में समे 1 


परजायवादी री चौपई ¦ ठार १ 


जो उकरमां रो करता जीवने थे, 
करता अनेक असासता दीस, 
जो उ करम रों केरताने जीव नहीं कँ तो, 
जो सरघा हूँ तो पिण छनं रासे, 
उणरी सरघा रा अहलांण एहवा दीसे छै, 
करमां रो करता तो असासतो दध, 
धमं नँ करम रो करता जीव चछ 
जीन अजीव विनां तीजी वस्तुन का 
जीव अजीव विनां वस्तु थप, 
तिणने कोड तेरासीयों नही जणे, 
करमां रो करता सासतो नाही, 
एहवा प्रन पृयां रा जाब न अव, 
कै तो भूढठ जागी ने बो छ 
ए वात रो निश्वों तो केवी जाणे, 
श्री बीर क्यो आचांग महि, 
चेतन गुण परजाय सहीत ओल्खसी, 


हिसाक्कि भू चोरी जीव करे छ, 
ते छेदन भेदन जनम मरण रा, 
परजायवादी री सरघा परगट कीां, 
जिण आगम खोप विरू पर्ये, 
इण खोटी सरधा रो उघाड कीयां सू, 
कड विपरीत सरघा आदर ने छोड, 
कड मूढ मिथ्याती इसी पस्पे, 
जीवरी परजाय नँ जीवे न सरे, 
पीजणी पेडा नैः चे नामने ओचण, 
यां सगकाने गाड निश्वेइ कदीजे, 
जिम गाडा री परजाय ने गाडो कहीजे, 
जीवरी परजाय ने जीव न सरे, 
गाड री प्रजाय तोभैटी करी क्छ 
पिण जीवरी परजाय न पड़े छे दूरी, 
"यह्‌ अकिड़ प्रत्येक गाया के अन्त मे है । 
२ 


१८५ 


तो उमरी सरघा जाबक उठ जवि । 
असरासता ने जीव यही वतावे॥ २३॥ 
चरणां लोक न मानें तिणरी वातो! ` 
एहवा कपटी रो सू ने मूढ मिथ्यातो ॥ २४ ॥ 
करमां रा करता नै गेवी जांणो। 
गेबी जांणजो इण अह्णो 1 २५॥ 
तिणनें जीव अजीव न कँ दोनूद । 
तीजी कहे ते तेरी होड ॥ २६॥ 
तिणनें नियमाई निश्चे' तेरासीयो जाणों । 
ते पणि मूढमती छै अयांणो॥ २७॥ 
तो उ जीव नँ करता कसी करिण लेखे ! 
जब मूर बोलण री सेरी देखें ॥ २८॥ 
कै आपरी भाषा रौ आप अजांणो । 
पिण लुचवंत हसी ते करसी पिद्छोणो ॥ २६ ॥ 
करमां रो करता छ निश्च जीवो। 
त्यारे अमितर ग्यांन खुलसी घट दीवों । 
आ सरघा श्री जिणवर भाषी* ॥ ३०॥ 
तिण किरतब सूं छागे जीवरे पापो । 
चहुं गति मे दुःख भुगते आपो ॥३१॥ 
केद क्रोध करे केड्‌ मन माहे खजे। 
ते सीह तणी परे कदेय न गाजे 1 ३२॥ 
कैद वृघवंत सुण २ रहसी दरा 
त्याने पिणं वीर वखाण्या सुरा । ३३ ॥ 
जीव ने जीव री परजाय नही छ एक । 
ते अग्यांनी थको कूड करे छ टेक ॥ २३४ ॥ 
इत्याद्कि जञा जूञ्ञा॒ नाम अनेक । 
गाड री परजाय नेंगाडे छ एक॥३५॥ 
त्तिम जीव री परजायने जीव छे एक । 
तिणं खोटी सरघा धारी विना ववेक ॥ ३६ ॥ 
ते तों कदे काले पड जाए दूरी] 
उपजे उपजे न होय जाएु पुरी ॥ ३७॥ 


१८६ भिष्यु-्न्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


जे जे परजाय पूरी दहयेय जाए पिणरी प्रत्ख बीजी हुवे ताय। 

जे भिनष मूओ ते देवाद्कि हवो, इत्याद्कि ओर रो ओर हय जाय॥ ३े८॥ 

देस थकी दिष्ट दीयो छ गां रो, ते बुधवंत जांण रीजों मन माय। 

पिण जीव रीपरजाय ने जीवषएक दै, तिण माहे संका म आंणजों काय ३६॥ 
॥ 


तीथकर गणधर 
त्यांरा ग्यन दरसण चारित दं निरमलर रे, 


ङ : 


आ परजायवादी री सरघा वृर, 
सरघसी, 


हृशुकर्मी किमि 
चेतन गुण परजायते जीव च्चै, 
चेतन गुण ने ओव सं नही, 
त्याने साध वता जूजूा, 
पिण गुघू सरीखा मानव माने नहीं 
त्याने घुर सूं तो संत मिरीयों नही, 
जणे निरणें कोठे भूतीयो 
उणने मिरे सतगुर गार, 
सूतर भरथ सुणाय ने, 
जीवरा गुण रखण पराय छँ 
त्याने जीव न सरधे सरवधा, 
परजायवदी री सरथा उप्र, 
पिण थोडा सा परगट कर, 


दुहा 

घोर्‌ सश्र मिथ्यात। 

ए प्रत भू मिथ्यात ॥१॥ 
ज्वं सतर माहीं संभाल । 

चण दीयो अरिहंत सिर आख ॥ २॥ 
जीव रा गुण जीवं साख्यात । 
त्यारं दिवस तकाइन रात ॥ ३॥ 
को परजायवादी रो परसंग 1 

कालो नाग भूयंग)।४॥ 
जो उ दूर करं पखपात। 
काढे जहर मिथ्यात॥५॥ 
त्याने जीव कल्यो जिणराय । 

ते चोडे भला जाय॥६॥ 
सतर मे जाव अनेके) 

ते सुणजो आंण ववेक ॥७॥ 


दाख 
[ पाषंड वधस रारे पाच मे ] 


उत्तम जीव च ६५ 


वले साघ साधवी श्वावकत श्रावका रे, 
त्याने पिम उत्तम जीव जिण कल्यारे, 


यां सगलोने जीवन सरवे सरथा रे, 


कले एह्वी करे छै मू परूपणा २, 


ए च्या तीरथ तीथकर देव मेरे, 
ओग उषीयोग्‌ 
प 


कस्या तेम रे 
यह्‌ अकि प्रत्येके गाथा के अन्त मे & । 


उत्तम ॒दछं आचार्यं नें उवफ़ाय रे। 

याने वांदया सूं पातिक दूर पलाय रे। 

ए अरिहंत वायक सतकर जांणजो २१ ॥ १ ॥ 
सुतर मे भाख्या छे तीरथ च्यार रे। 
ग्यानाद्कि गुण रतनां रा भंडार रे॥ ए० २॥ 
परजायवादी पखंडी वाक रे। 
तिण दीयो अग्यांनी मोटो बयरे। 
ए प्रजायवादी रो मतल्डो नही रे) 
पवि गुण्ठांणा परजा प्राग रे। 
याने जीवन गिणते पढ अयांण रे ॥ ए ४॥ 


श 
ह 


१८८ 


त्यांरो विनो बीयावच गुण कीरतं कयां रे, 
ते कषयो गिनातषेन अस्मि रेः 
वितं वीयाक्च करे ते निरव जीवच्धेरे, 
यानं परजायवादी जीव गिणेः नही रे, 
भवी दरबाद्कि पांच देव मे रे, 
यारी गति आगतिने यारो आंतरोरे, 
ए पेंहटी गति मांसं उपजे आयने रे, 
देवातदेव जाए दै मुगत में रे, 
परमवमे जासीते निच्वे जीव रे, 
इतरो न सूरे मोह अव जीवनं 


= 
1 


भवी दरवादव्कि पांचू देवनों रे, 
नवमे उदेभे सतक वारमे रे, 
एकद्री आदि पचिद्री जीव छेरे, 


जीवरा च्वेदे मेद ते जीव छर, 
वले प्रजायवादी पाखंडी इम कहे रे, 
जीवरी परजायनें जीवमाने नही रे, 
एकद्रौ आदि पचिद्री जीव ने रे, 
ते देस परदेस चेतन दरबरा रे, 
दसमे उदेते दूजा सत्तक मेरे, 
सोरम सतक सदे अस्मे रे, 
वले दसमे उदेषे स्तक इग्यारमे रे, 
जीव अजीव देस परदेस नोर, 
नेरद्यो तिरजंच मिनष ने देवतारे, 
एजीव होसी तो यारे करमर, 
चोवीसोई्‌ डंडक नियमा जीव छे रे, 
दसमे उदे छठा सतक में रे, 
जीव रा चवदे मेद सिघंत मे रे, 
यनि मूढ मिथ्याती जीव ग्मि नहीरे, 
वे दसवीकलिकि चोथा अघेयन मे रे, 
तिणनेँ अग्नी जीवं न र्खे रे, 
गिनाता सूतररा तीर्जाअेनमे रे, 
छं जव नीकाय माहे सका करे रे, 


भिषु-भन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


विं तीथकर गोत रसाररे। 

रीजो बीसोद बोर सभाररे॥ ५1 
जीव विनां वीयाक्च कुण कराय रे! 

ए प्रतख चोड भूलों जायरे॥। ६ ॥ 
यांमेंकरे कैड्‌वेक्रे रूपं रसालरे, - 
याने जीन न सरे ते मूरखं नाल रे ॥- ७ ॥ 
ए मरने उपने पहली मति सांय रे 

यानि सूतर में जीव कल्या जिणरायरे॥ ० ॥ 
जीव विनां गतागति करे. केप रे। 

ओ बोले सू्णे चित गेह जेमरे॥ € ॥ 
विसतार भगोती सूतर माहि रे! - 

ए निरणो कर रीजो भवीयण ताहिरे ॥ १० ॥ 
छ कायने जीवक्हीजिण रायरेा - 
त्याने जीव न गिणे अग्यांनी - ताय रे ॥ ११ ॥ 
परजायरे नही छ देस परदेस रे। 

ते करे अरग्यांनी कूड कलेस रे॥ १२॥ 
देस परदेस कष्या जिणराय रे । 

जोवों भगोती सूतर माय रे॥ १२ ॥ 
वले दसमां सतक रे पेहले जांण रे। 

ए निरणों कररीजोँ चतुर सुजांणरे॥ १४ ॥ 
तिहां पिण तेहीज छै विस्तार रे । । 
र्मी अद्मी नो विस्तार रे॥ १५॥ 
त्यारि आठेंडई करम कल्यां भगवंत रे 1 1 
त्याने निक्गेद्‌ जीव जणों मतवत रे ॥ १६ ॥ 
नियमा क्यों ते विसवावीसर रे। | 
भगोती में भाष गया जगदीस रे॥ १७ ॥ 
ते निचे जीव ` कष्या साख्यात रे 1 

आ प्रतख मूी तिणरी वात रे1॥ १८॥ 
निरूगेद जीव कटी छव काय रे । 

ते करं वृण रँ मूढ उपाय रे॥ १६ ॥ 
छंणा अंगमें तीजायेणा मायरे। 

अहेत असुख नें समकत जाय रे ॥ २० ॥ 


परजायवादौ री चौपई ¦ दाख २ 


अरिहंत कही छ आदं आतमा रे, 
कोड सात आतमा ते जीव सखे नहीं रे, 
हिसाक्कि अठरे थानक पापरा रे, 
पांच थावर नें धमं अधर्मं आकासासती रे, 
परमांभूमो रे, 
ए सारा अङतारीस बोखां भणी रे, 
ए भगोती सूतररे सतक अगम रे, 
जीवे अजीवरी परजाय नँ रे, 
जीव री परजायने जीवएक खुरे, 
परजायवादी परजाय ने जीव गणि नही रे, 
सतक तेसं रे, 
आप कटो सामी किरपा करीजीरे, 
जवे वीरक्ह्यो छै सुणतूं गोयमारे, 
उपीयोग कौम अवे छं ओीवरे रे 
जीव कल्यो छे वीर उपीयोग नँ रे, 
जे कोड जीव नहीं सरपे' छ उपीयोग ने रे, 
केवल ग्यान तणों विनं कयां रे, 
कोई जीव न गिणे' छे केवल ग्यांन नें रे, 
अगिनांन ने कटी छ नियमा आतमा रे, 
सतक बारें रे, 
गिनानि ने. नियमा कही छ आतमारे, 
सतक बारे रे, 
आतमा छ तेहीज निश्च ग्यानदेरे 
ते आचारेण पांचमां अपेन मेरे, 
भेजे दरब भें जोग उपीयोग छै रे 


बादर कठेवर ने 


चोये यदेते 


ए दसम उदधे 


देसमे उदेसे 


१८६ 


आतमा ते निर्य जव साख्यात रे! 

तिणरा धट माहँ घोर भिथ्यातरे॥ २१॥ 
त्यां अठरां रो वेरमण ते परिहार रे। 

वले सलेसी साध मोदं अणगार २े॥ २२॥ 
वङे सरीर रहीत जीव छे तायरे। 

जीव अजीव दरब कल्या जिणराय रे ॥ २२३ ॥ 
क्ष्यो चोथा उदेसा माहिरे। 

जीव अजीव दरब कष्या छ ताहि रे॥ २४ ॥ 
जीवरी परजायते निश्मे जीव रे। 

तिण दीधी खोद सरघा री नीवरे॥ २५॥ 
भगोती में पयो गोतम सामरे! 
जीवरे जीव अवे काम रे॥ २६॥ 
आव रे जीव अवेद काम रे। 

त्यां उपीयोगा रा छै बारेनांम रे॥ २७॥ 
निसक पणे कीयो निस्तार रे! . 

ते निश्नेद पूरो मू गिवार रे॥ रम ॥ 
कट जाए माला पाप करर) 

ते भूला अम्यांनी जाबक भर्मरे॥ २६॥ 
नियमा ते निश्नेद जीवे जांणरे। . 
भगोती मे जोय करो पिदधाण रे॥ ३०.॥ 
नियमाते निख्चेद्‌ जीव जांणरे। . . - 
भगोतीमे जोय करो पिद्छंणरे॥ ३१॥ 
ग्यान छे तेहीज आतमा जांण रे। 

पाचमे उदे जोय पिछण रे॥ ३२॥ 
वलेकस्या गुणलंणा परजाय प्राण रे। 4 


ते तो दरब निर्नेद्‌ जीव चेरे, ए सरना सका मूलम आणरे॥ ३३ ॥ 


ठाः 
दहा 


परजायवादी रा मत॒ तणा, 
त्याने सुख्वा जाब ॒वताबीया, 
त्यारी खोटी सरघा चछंडायवा, 
कितरा एकतो व्ठेकटूः 


केड कर रघ्या कूड ताण] 
साख सूतर री आंण॥१॥ 
काढण मूल मिथ्यात। 
ते सुणजों विख्यातं ॥ २॥ 


टार 
[ प्रजन णी पधार हो नगरी सेविया ] 


संजती असंजती ते संजतासंजती, 


ए सगा नँ जीव जिणेसर भाषीया, 


संजती असंजती नै संजतासंजती, 
ते सगा भावे जीव असासता, 
समाई पचखाणं संजम ने संवर, 
ए सगला नं कही चे जिणेसर आतमा, 
ए सूतर भगोती रा पेहला स्तक मे, 
समाद आदि छु आतमा भणी, 
चारितं परिणाम कल्या छै जीवरा, 
ते जीव राप्रिणाम तो निवे जीवे छ, 
दरब कषाय जोग उपीयोग आतमा, 
वले आरती कही छ वीर्यं आतमा, 
एक जीव गिणे छ दरब आतमा सणी, 
सेष आतमा सात नही छे सासती, 
आतमा आठोड जीव जिणवर कही, 
ए द्समे उदेत सतक बारमे, 
उ भवे जीव न॒ सरघे असासतो, 
उ साप्रत जीव ने जीव गिणे तदी, 
दरबे सासतो मे भवे असासतो, 
ते सतर भगोती रे सतक सातमे, 


+यहु अकिड़ प्रत्येक गाथा के जन्त में है 1 


एहवा बोल धणां छ तहिं हो। 
ते पन्नवणा भगोती माहि हो। 
ए अरिहंतं वायक सतकर जांण जो* ॥१॥ 
एहवा बोर घधणां छ ताय हो। 
ते भाष्योः छ श्री जिणराय हो ॥ए०२॥ 


ववेक न विउषग जांण हो। 
ए भवे जीव पिच्लंण हो ॥३॥ 
नवमां उदेसा मांय हो। 


भावे जीव कल्यो जिणराय हो ॥४॥ 
यंणा्ंग दसमां छंणा मांय हो। 
तिणमे संका म॒ आंणो कय हो॥५॥ 
ग्यान दरसण चारितं ताय हो। 
आलोद्‌ जीव कहौ जिण राय हो ॥६॥ 
ते सासती नित सदीव हो। 
त्याने जाबक न गरिणे जीव हो ।॥७॥ 
ते सूतर भगोती मभार हो! 
आतमा आलं यो विस्तार हो ॥म1॥ 
ठै उथाप हो! 
ध षो ध विकपि हो 1६ 
जीव ने ` कह्मो मिणराय हो! 
दूजा उदेसा मय हो १० 


परजायवादी री चौपई ¦ टा ३ 


दखे ससतो जीव नं यं कल्यो, 
भवि ओव नँ कल्यो छ अस्रासतो, 
निजगेण पिरे ने प्रगुण भरपडे, 
परगुण भडीयां हुवे निजगुण निरमदो, 
असुध निजगुण फिरीयां सुध निजगुण हवे, 
सुध निजगुण फिरीयां असुघ निजगुण हे 
जे मेला निजगुण मोहकर वसे, 
मोह रदीत निजगुण हुवे निरमा, 
सातकरम उदे सूं निजगुण मेला हवे, 
ते करम भस्यां हवे निजगुण निरम, 


आठ करम उदे हवं नीप, 
आठ करमां नँ षय कीधां नीपनां, 
च्यार करमां तँ षयौपसम कीयां नीपे, 
मोह करम उपसभीयां परदे, 


ए च्यारूद्‌ भाव परणांमीक जीव चछ, 
ए भाव फिरे पिण दरब फिरे नही, 
तत्व सुध सरध्यां हुवे जीव समकती, 
उहीन ग्यांनी रो अगनांनी हुवे, 
नखी देवता रो मिनष त्िरजेच हुवे, 
इत्यादिक जीवरा भाव अनेक चछ, 
ससितो ओव दरब छै अनादरो, 
ते परजाय हांण विरघ हुवे करम सू, 
अ भाव “~फिरे पिण दूर पड नहीं 
इण विचि भवे जीव भअसासतो, 
ओजीव रा भाव न सरघे असासता, 
याने जीव न सरथ मूढ मूरख थको, 
क्ले गोतम सामी पूषा करी ओव री, 
ते तीना उदेसा छल स्तक मे, 
ए आदि ने अंत रीत जीव चछ, 
कं आदि सीत ने अंत रीत छे, 


शी वीर जिणेसर कहे सुण गोयमा, 
त्यास भेद विसतार कटं दुं जूजूञआ, 


१६१ 


जीव रो अजीव न थाय हो1 
ते तो परजाय पल्टे जाय हौ ॥११॥ 
ते परगुण पुदगल जांण हो) 
आ सरधा घट मेँ ञआंण हो 1१२) 
ते परगुण करदे दूर हो) 
तिणसूं परगुण ल्यगे पूर हो ॥१३॥ 
यां निजगुणां सूं करम बेवाय हो, 
त्यां सूं परगुण दूर पल्य हो1॥१४॥ 
त्यां सूं पाप न लगे ताम हो। 


४1 


त्यांस गुण निपनं छे नांम हो ॥१५॥ 


निजगुण उदं भाव अनेक हो 
निजगुण षायक भाव वगेख हौ ॥ १६॥ 
निजगुण षयोपसम भव हो1 
निजगुण उपसम भाव हो ॥ १७॥ 
ते चेतन गुण परजाय हो। 
ते पिण सुणजो न्याय हो॥१८॥ 


उंबी सरध्यां मिथ्याती थाय हो। 
अग्यांनी रो ग्यांनी हूय जाय हो ॥१६॥ 
मिनष तिरजंच देवता थाय हो। 
ते ओर रो ओर होय जाय हो ॥२०॥ 
तिणरी परजाय अनंती जंग हो) 
पिण दरब री नही विर हांण हो ।॥२१॥ 
त्यां भवां रा नांम अनेक हो। 
ते सरघो आंण ववेक हो॥२२॥ 
तिण कादयो छ मत कूर हो। 
तिणरी संगत करजो दूर हो ॥२३॥ 
सूतर भगोती माय हो) 
ते सामल जो चित्त ल्याय हो ॥२४॥ 
के आदि नही अत॒ सदहीत दो। 
के आदि ने अत सहीत दौ। 
ए गोतम सामी पुदयोश्रौ वीर नें ॥२५॥ 
ए च्याङं भागमा द्धे जीव दौ 1 
ए सरध्यां समक्त री नीव हो ॥२६॥ 





भिष्पु-अन्य्‌ रनाकर ( ण्ड : १) 


ए अभव सिवीया जीव जांण हौ! 
ते सवं त्चीया जीव पिद्छेण हो रा 
त्यांयै जादि छे पिम अंत रीत हो] 
ए जादि न अंत स्हीत हो ४२ 
त्यनिं जीवं न सं हतो ! 


कर्‌ ह्ये 1२६१ 
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[| 
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रः 


कर्‌ कर्‌ 


रल : ६ 
टीकम डोसी री चौपड 


हारः १ 
कुहा 


अरिहत सिध नें आयरिया, 
` एपांचं पदां नै नमण कीया, 
नव पदारथ ओर्ख्यां विनां, 
केड ओक्ख नँ उधा पच्या, 
एक एक वचन उथाप ने, 
तो अनेक्र वचन उथापि तके, 
केरणी छे निरजरा तणी, 
ते समक्त खोय मिथ्याती हवो, 
प्रबल उदे छे दंसण मोहणी, 
विभ्रम पडीयो मिथ्यात रे, 
जिणं अनेक वचन उथापीया, 
कूण कूण वचन उथापीया, 


उवमाया सगला साध । 
पामे परम समाध॥१॥ 
मिदचद समकती नाहि । 
ते तो निनवां री पांत माहि ॥ २॥ 
निनव हूआं छ कर २ तांण । 
ते तों निश्चेद निनव जांण 1 ३॥ 
तिणने संवर सरघे कोय । 
जीतव जनम विगोय॥४॥ 
तिणसं विगड़ी दिष्ट अतंत । 
तिणरी मती हुड भय भ्र त ॥ ५॥ 
उधा अर्थं करे ने ताय) 
ते सुणजो चित ल्याय ॥ ६॥ 


ढाड 
[ साधम जारो इ चल गत स्रु ] 


करड़ी सीखामण कटं जोड ने, 
जो प्रभव री चिता हूवेघट मे, 


सुम जोगां ने संवर सरधे, 
तिण रे दोनूं कनी पञ्यो दिवारो, 
धुसछा पांच गुणखंणां ताड, 
इसी उधी सरघा द तिणरे, 
केवल ग्यांनी नं कहु अधरमी, 
वले साव सूं पुन लग सरघे, 
पाप णो इविरत रो पय हूं, 

विरतं नीपनी सघ, 
पचि महावरतां ने कहं सुभ जोग, 
अपिण प्रत्खव॒ उधी सखा, 


"यह्‌ अकिडी न 
यहे अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्तम है 1 


सुण नँ मत॒ घरजो घेष जी। 
तो निरणों करो विनेष जी । 
उधी सरघा कोई म राखो* ॥ १॥ 
संवर न सरघे सुम जोग जी। 
आ सरघा घणी अजोग जी ॥ उ०२ ॥ 
नही सरघे सुभ जोग जी। 
मो मिथ्यात रोरोगजी॥२1॥ 
त्ये सरघे सावद्य जोग जी। 
आ पिण वात अजोग जी॥४॥ 
कहे स्वं विरत अवि नांहि जी । 
आसरया नही जिणमत मांहि जी ॥ ५ ॥ 
सुभ जोगां ने कटे महावरत जी । 
तिणमें मूल नही चे सतजी॥६॥ 


१६६ 


पांच चासितिने कहै सुम जोग , 


ते समकत खोय नें ने हुमा पिध्याती,. 


सुभ जोगां ते क उपसम भाव, 
तिणरे जोग तणी ओक्खणा नाही, 
असुभ जोग तणा कीघा पचखांण, 


जापिण उधी सरघा तिणरी, 
दरव जोग तीनूद्‌ रूपी, 
पुनरो करता ल्पी सरघे, 


वले साव्य सूं पुन लागों` सरे, 
पुनरो करता कटं अधर्म, 
जीव रा भावथकी नटी ले, 
ए प्रतख खोदी सरघा तिणमे, 
पुन ्रहवारो किंरतव नीं कोड, 
आ सरा जिणमत सू न्यारी, 


कहे इरियाव्ही किरीया छ घर्म, 
तिण साव्यं ने अघम सरषे, 
कटे असुभ॒ क्म रौ परिग्रहण, 
तिण सव्य नँ कहे अधम्‌, 


कटे सुमच्स्या ते सुभ जोगां विण, 


इसडी उंधी करे परूपणा, 
केवरीयां रे सावद्य सरवे, 
तिणरी थित कहे दोय समां री, 
पुन अ्रहवारो किरतव नही कोड, 
ते पिण श्री जिण आग्या वारे, 
कहे सुम जगां ने आश्रव सरध्या, 


एहवी उवी करे परपणा, 
कहे सुम ठेस्या ने आश्रव सरघ्या, 
आपण उवी सरघा तिणरी, 
महावीर ना सासण महै, 


त्यां तो एकीको वचनं उयाप्यो, 


भिषु-्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


सुभ जोमां ने कहे चारित पांच जी 1 

कर कर उधी खांचजी॥७॥ 
ओ पणि वडो गन्यायजी। 
चोडे भटा जायओी1॥८॥ 
तिणसू नीपना कटे सुभ जोग जी । 
तेक्रिम सरे डहाखेगजी॥ €) 
तिण सूं छागो के पुन जी। 

आ सरघा घणी जर्तून जी॥ १० ॥ 
तिण सावद्य ने कुँ अघम जी। 

ते जावक भूल म्मजी॥ ११1 
पुन्ये एक प्रदे ओ। 
नही साच तणों ल्वछेस जी 1 १२ ॥ 
कटे विण कीवां पुन होय जी । 

तिणने मत धारो कोय जी॥ १२३ ॥ 
तिहां नीपनों कहे सव्य जी । 

ते कहितां न अवि लजजी॥ १४1 
सवे सावद्य के छँ तांम जी 1 

ते युंही वके वेफीम जी ॥१५॥ 
कहे धमं ने निरजरा नाहि जी 1 

ते नही जिण आग्या मांहि जी ॥ १६॥ 
तिण .साव््य ने कँ सवम जी. 
तिणरो मूढ न जाणे मरम जी ॥ १७॥ 
इसडो पर्प कोयजी। 
चयार तीथं में नही होय जी1१८॥ 
वीस संवरो हवो च्छि ओ। 


तिण पाडयो धमं में मेद जी ॥ १६ 


तो निरजरा नो थाएु चिछेद जी 1 ~ 
ओ घाल्यो घर्म॒में-मेदजी1॥२०॥ 
निनव॒ हूमां ˆ सात जी1- 

पडवजीयो मिथ्यातत जी 1२९॥ 


दकम डोसी री चौपई : ढा १ 


एक वचन उथाप्यां निनव हवे, तिणमे संक म राखो कोय जी । 

तो अनेक वचन उथपें ते तो, निस्वे निनव होय जी॥२२॥ 

तिण एही उवी सरधा कदि क्ले बोले आर पंपाल जी। 

तिण तीन कार्रा तीथंकरा ने, दीयो अग्यांनी बल ओी1२३॥ 
@ - 


१६५ 


ठाडः: २ 


भारी क्म छै जेहते, 
ज्यं छे ज्यं उल्टो पड 
मोह कमं पतलो पडीयां विना, 
मद छक्या मतवाखा नी परे 
हिवि मान वडाईइ छोड ने, 
तो रीघी टेक म राजो, 
लार खोदी सरथा कही तेहनो, 
जोसुण सुण नें निरणो करो, 
सटी सखा रा एक एक बोल रो, 
जो मुगत जावा री हुने चावना, 


ड्द 


तिणसूं रीधी न चछ ठेक । 
साची वात न मानी एक॥१॥ 
नही जांणे सूतर रो न्याय । 
समभ पडे नही काय॥२॥ 
अणि समता भाव। 
जो समक्त री हुवे चाव ॥३॥ 
उत्तर सुणो भव जीव। 
तो लागे सुगत री नीव॥४॥ 
उत्तर कहू सूतर रे त्याय ] 
तो सांभलजो चित्त त्थाय ॥५॥ 


टाड 
[ आ ब्रशुकम्पा जि श्राग्या मे ] 


चारितं संवर न सुम जोग सर, 
सुभ जोग नें संवर जिण कष्या न्यारा, 


तेरे गुणखणे आतमा सात, 
चवदमे गुणठणे चछ आतमा छे 
जोग आतमा मि चदे गुणठांणि, 
इण कखे चारिति नै सुभ जोग, 
चारिति ने जोग एक सरे तो, 
सुम जोग ने चारितं एक सरघे तिण, 
बरमे तेर चवदमे गुणा, 
ते चारिति निर्दतर एक धारा छ 
चारितं _ मोहणी षय हुवे जन, 
इण चारिति संवर रो एक सभाव, 
चारिति मोहणी उपसम हुवे जब, 
षयडपसम हुजा षयउपसम चारित, 
+य आंकंड़ प्रत्येक गाथा के अन्तम है। 


इण सरधा सूं होसी घणा खराब। 
त्यारो सुणजों विवरा सुध जाब। 
सुध सरधा रो निरणो कीञो* ॥१॥ 
तिहा कषाय आतमा टल गइ ताय । 
तिहां जोग आतमा गड छं विललाय ॥ सु०२॥ 
चारित आतमा तो मिटी नही कोय। 
प्रतख जञा जूमा छै दोय ॥३॥ 
अठ आतमा री हवे आतमा सात 1 
चोडेद पडवजीयो मिथ्यात ॥४॥ 
षायक चारित छे जथाल्यात। 
तेतो ववे घटे नही छ तिलमात।॥५॥ 


षायक चारिति नीपजे ताय। 
सूभजोगते चारित केदेय न थाय ॥६॥ 


उपसम चारित नीपजे ताय। 
खय हृं षायक चारितं थाय ॥४७॥ 


टीकम डौसी री चौपई : ठार २ 
हा, 


सरघे, 


चारितं मोहणी षय षयउपसम 
मोह घट्यां सुभ जोग नींपना 
मुम जोग नीपजण री विव न जां, 
सुभ जोग ने ओकखीयां विण आघा, 
सुभ नँ असुम जोग नीपजे तिणरो, 
त्यांरो थो सो विसतार कटं छं 
अंतरायं करम षय षयउपमनम हृं, 
ते ल्बद वीयं छै उजलं निरमल, 


तिणि छ्वद वीयं सूं कम न स्के 
ख्बद वीयं छ पुदग नँ संजोगे, 
ल्बद वीर्यं तणों जीव करें व्यापार, 
तिम व्यापार ने माव जोग कीज, 
साव्य काम करें ते सावद्य जोग, 


तेतो दरव ` जोग पुद्गल नँ संघाते, 
सव्य जोगां सूं पाम ऊगें छे, 
वले निरवद जोगां सूं पुनपिण खगे, 
सुभ जोग छे करणी करम काटण री, 
सुभे जोगां ने संवर सरे छ भोला, 
मन वचन जोग उतक््ा रहे तो, 
चासति तो उतकट रहे तो, 
पुभ मन वचन जोग चारि हुवे तो, 
जो उ चारिति री थित इधकी परूपे, 


मनं वचन रां दोय दोय तीन कायार, ` 


जोग ने संवर के तिण ने पृचछा कीने, 
क्देयक तो सत॒ मन॒ जोग वरते, 
एकं एक समे दोनू मन नदी वरते, 
कायारा तीन जोग साथे नही वरते, 
चारित संवर तो निरतर एक, 
जो उस्तातोड जोगां ने संवर से, 
कदे कोद वरते कदे कोड वरते छै 
वर ने सुभे जोग लजुनुञञा दीस, 
अभितर आल हीयारौ पू, 


१६६ 


तिणसूं तो सुभ जोग नीपजे नीही। 
ते पड गया मोह मिथ्यात रे माही ।। ८ ॥ 
असुभ जोग तणी पिण वि नही जाणे 
पीपल बायी मूरख ज्यं ताणे॥ &॥ 
निरणो वीर सूतर मे वतायो। 
ते संभलो भवीयण चित्त ल्यायो ॥ १० ॥ 
नीपजे षायक  पयडपसम ताय । 
तिण वीरयैसूं करम न खगे भाय ॥ ११॥ 
च्छे वीर्य॒सूं करम कटे नही ताय। 
तिण ने वीर्यं आतमा कही जिणराय ॥ १२ ॥ 
ते व्यापार छं करण वीर्य जोग। 
त्यारो व्यापार छं पुदगल रे संजोग ॥ १३1 
निरवद काम करते निरवद जोग। 
दरब ने भाव जोग रों मेरो सजोग ॥ १४॥ 
नरद जोगां सूं निरजरा होय। 
सुभ जोगां ने संवर सरघो मत कोय ॥ १५॥ 
संवर सूं तो स्के छ कसम्‌। 
तेतो करमां तणे वस भूला छे ममं ॥ १६॥ 
अंतर मोहरत तांइ जांण। 
देसउणों कोड पूर्वं परमांण ॥ १७॥ 
चारित पिण अंतर मोहरत तांद। 
तिणने आयपरा वोल्या री समभ न कांड ॥ १८ ॥ 
ए सात जोग तेरे गुणठणि। 
तू क्रिस जोग ने सवर जणि॥ १९॥ 
कदेयक वगते जोग ववहार्‌ मन। 
इमहीज वरते दोनूं जोय वचन ॥ २९ ॥ 
एक समे वरते काया रो जोग एकं 
जोग तो जूजूवा वरत्त अनेक ॥२१॥ 
ते सातोड जोग नही एकं साय । 
संबर तो एक धारा रहे दं नान्न्यानं ॥ २२६ ॥ 
यां दोया ने एक कहे किण रेयये। 
ते प्ूतर साहो कणि विव देन > ॥ 


2०० 


केवली समदघात करे तिण काटे 
पहले नँ अर्मे ओदारोक जोग, 
बीजं च्छे वच्छे साते समे, 
तजे चोर्थे नें पांचमे ए तीन समामे, 
ए कारमण जोग तो नवों नीपनो, 
सुभ जोग नँ चारित गि तिण लेखे, 
जोड कारमण जोग ने चारित सघ, 
जब उणरे ज्खे ते पिण चारित मिदीयों, 
जो उ ओदारीक रा मिश्र नें चारित सरे, 
जब तिणरे छेते ते पिण्‌ चारित विलयो, 


वले पांच जोग नीपजे त्या, 
ते पणि जोग निरंतर नाही, 
चारितं निरंतर कैवङीयां रे, 
ए प्रतख न्याय उघाडों दीस, 


तेरमां थी जाञे चवदमें गुणे, 
तठा पे सधे छ क्चन॒ रो जोग, 
जो उ मन वचन जोग संवर सधे, 
अजोग संवर पिण नीपनो नाही, 
एहवा प्ररत पृखयां रा जाब न अवे, 
भारीकरमो हुवे तो अयो पड जा, 
सुभ जोग ने संवर न्यारान्यारा दै 
व्छे दिनं दिनि इधिकी तांणकरे तों 


भि्ठु-्रन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


कायारां तीन जोग तणों व्यापार। 
वाकी रा जोग नही त्तिण वार ॥ २४॥ 
ओदारीक नोँ मिश्र जोग व्यापार। 
कारमण जोग वरते तिण वार॥२५॥ 
आगे जोग हंता ते गया विललाय । 
चारितं पिण विके होय गयो ताय 1 २६॥ 
ते पिणं मिटसी तेसं गुणठाणि। 
जब उ किसा जोग नें चारिति जाणे ॥ २७॥ 
ते पणि जोग जासी विक्छाय। “ 
आप री सरघा समभ देखो मनं मांय ॥ २८॥ 
त्यारे पिण चारित सरघ उभों रहे ताय । 
त्यां जोगां ने चारित कहसी किण न्याय ॥ २९ ॥ 
जोग निरंतर नही छ एक। 
हल्छर्मी हसी ते छोडी टेक ॥ ३० ॥ 
जब पेहखा तो मन जोग रों सघ व्यापार । 
जब एक कायजोग रह्यो छ छार ॥३१॥ 
तिणरे केलं तो दोनूंद संवर घट जाय । 
एक काया रो जोग बाकी रह्यो ताय ॥ ३२॥ 
जब हलर्मीं हवे तो सवरं सूमे। 
वले उंघी सरघा माहं इधको असूरे ॥ ३३ ॥ 
यनि एक सरं ते मूढ मिध्याती । 
ते उवी सरघा रो हवो ` पखपाती ॥ २४ ॥ 
। 


ठाः ३ 
दहा 


धुम जोग संवर निश्च नही, 
ते करणी छै निरजरा तभी, 
परमदधात करें जब (केवर, 
तिणि सूं करेम तणी निरजंरा हुव, 
तयारी निरजरा सूं पुद्गल भस्या, ` 
जगा सूं निर्वे निर्जरा ह्व 
सुभ 'जोगां सूं निरजेरा हव 
ते थोडा सा 'परट करू, 


सुभ॒ जोग ॒निरवद व्यापार । 
तिण सूं करमन स्के क्मार॥ १॥ 
काय जोग तणों व्यापार। 


"पुनं प्ण कगे तिण वार॥२॥ 


त्यां सं सवं लोक फरसाय । 


सूतर॒ रे 'मांय। 
साभ॑ल्जो चित्त ल्याय॥४॥ 


` चोडे देखो" सूतर रो न्याय ॥ ३॥ 
ते 
ते 


-टाद 
[ चतुर विचार करी ने दैसो ] 


धके ` जोग ` श्षेतां निरजरा हवे, 
वले निरजरा हुव ' कुसल जोग ` उदीस्या, 


ओ तो परिसछीणीया तेप क्यो श्रीं जिणेसर, 
त्यां सुम जोगां नँ कोद संवर "सर, 
पपस्त जोग “ पडवजीयो सव, 
ए सततेरायेन गुणतीसमे अघेनै, 
रामायकं रो फल साक्य जोग ` निवसते, 
ए ` पिण ` उत्तराधेन गुणेतीसमे धेने, 
पच प्रकार नी समाय कीयां सू, 
समाय करे ते निंद जोगां सूः 


ए पिण `'उंतरविन ` गुणतीसमे धेन 
त्य सुभ जोगां नँ संवर सरे, 
जग तणा पचम कयां पू, 
~ भनोग _संबर्‌ ` चारित ते अमोग सवर्‌ ` चारि नाही, 
"वह अकि प्रत्यक गाया क जन्तं मे है । 


९१ 
[4.1 


ते निरजसा स्ये त्यां लग जागो रे। 
ते प्रवसते छे त्यां खग पिदछछाणो रे। 
सुम जोग घँ निरजरा री करणी* ॥ १।॥ 
सूतर॒ उवाई मोह्यो रे] 
ते तो `चोडे भूखा जायो रे ॥सु०२॥ 
अणंतेधाती ' करमां `न खपायो रे । 
सामों : जोक कल्यो जिणरायो रे ॥ ३ ॥ 
इणरौ “ए गुण नीपनो ताह्यो रे । 
कल्यो आघ्मां बोल रे मह्यौ रे ॥ ४ ॥ 
निरजरा हृद कटीथा करमो रे । 
जब नीपनो निरजरा धर्मो २े। 
सूघ रषा रो निरणो कीजो 1 ५॥ 
उ्मणीस सू तेवीस ताड रे) 
ते भूक गया भम माही रे॥६॥ 
अजोगन संवर हवो रे। 
अंजोग संवर चारित सू खो रे॥७॥ 


१०२ 


अजोग संवर सुभ जोग र्यां नीपो, 
चरित नीपनो सवं इविरत त्याग्या, 


अजोग संवर हुव निरबद जोग त्याग्यां, 
चारितं हुवे सवे इविरत त्याग्याः- 


तीन करण जोगां सवं साक्य त्याग्यो, 
पांच सुमति छे निरवद जोग व्यापार, 
गुपतं संवर तो निरंतर साघु रे, 
पांच सुमत तो निरतर नही छे, 
द्या सुमत तो चे जा तांद, 
एसणा सुमत तो प्रवरते छे त्यां र्ग, 
आयाण भड मत॒ निेवणा सुमत, 
परठ्णा सुमति परे जठा तां, 
सुमति छ सुभ जोग ॒निरजरा री करणी, 
याने एक कहँ तिणरी उधी सरघा, 
सुभ जोग रुध्यां मिटै निरजरा री करणी, 


जब अजोग संवर नीपनों तिण कटः 


जीव , तणा ˆ प्रदेश “ चखा, 


ते प्रदेश थिर हं - अजोग संवर छे, - 


सुभे जोग व्यापार सूं करम क्ट, 
जीव रा प्रदेस 
चारितं ना परिणांम थिर परदेस, 
'तिणसू सुभ जोगन नारित न्यारा न्यारा छ, 
वीयाव्च करण रो फर - वतायो, 
ते वीया्च करे सुभ जोगां सू, 
बेदणा करता नीच गोत खपविं, 
बंदणा करे छ सुम जोगां पूं, 
सव्य जोगां सूं सेवे पाप अठार 
ते सावद्य करणी करतां पिणनिरजरा हुवे छ, 
उदीरी उदीरी नै करे क्रोधाद्कि, 
उदीरी नें क्रोघादिक उदे आंण्या ते, 
पाप री करणी करतां निरजरा हुवे छै, 
सावद्य जोगां पापने निरजरा हवे छं 


चाठे तखा तांद, 


सिष्लु-मस्थ रत्नाकर ( खण्ड ‡ १) 


जब छटो निरवद व्यापारो रे। 
बाकी इविरत न रही च्परारोरे॥८॥ 
तिणमें सावद्य रो नहीं परिहारो रे। 
-नव कोटी त्याग्यो सावद्य व्यापारो रे॥ ६ ॥ 
ते तो तीन गुपतं संवर धर्मो रे। 
त्यांस कटे छ आगसा करमो रे॥ १०॥ 
पांच सुमत निरंतर नाही रे। 
एतो प्रवरते छै जठा तांद रे॥११॥ 
भाषां सुमत बोरे जल तांद ॑रे। 
त्यानि संवर कीजे नाही रे॥१२॥ 
ते तो छे मूक तवा तांद रे 
त्यनिं  पिण संवर कीज नाहीं रे 1 १३ ॥ 
सुभ जोगां नें संवर कहं कोयो रे। 
संवर नें सुम जोग छे दोयो रे॥ १४॥ 
पुन ग्रहवारा दवार सूधांणा रे। 
केरण वीयं जोग भिटांणो रे॥ १५॥ 


तेदीज जोग ५. रे। 
सुभ जोग मिट्या तिणवारो रे॥ १६॥ 
जब जीव रा प्रदे चे रे। 


पुन॒रा प्रदे भाले रे॥ १७॥ 
त्यांरो सीतख्मूत सभावो रे। 
ओंतों देखो उघाडो न्यावो रे॥ १८.॥ 


वधे तीथकर नाम करपों रे। 
त्यास हवं निरजरा धर्मो रे॥ १९ ॥ 
वले वाध उच गोते करमों रे। 
तिणसूं हवो निराजरा धर्मो रे॥ २०॥ 
ते तों पाप ै करणी जांणो रे! 
त्यांरो न्याय हीयामे पिच्छणो रे॥ २१॥ 
जब खगे छे पाप ना पूरो रे। 
करम करे पड दरो रे।॥ २२॥ 
तिण करणी में जाबक खामी रे। 
ते' निरजरा तणों नही कामी २े॥ २३॥ 


टकम सी री चौपई ¦ टार ३ 


ये घुभ जोग॒छ निद व्यापार 
तिम करणी कतां पिणं पुन लागे छ, 
उदीरी तै करणी निरवद करतां, 
करम उदीर उदीर उदे आंणी नै, 
निरया री करणी करतां पुन हवे छ, 
निखद जोगां सूं निरजरा ने पुन हुवे छे, 
घुम जोग निरजसा री करणी, 
पुम जोगां नँ कोइ संवर सरे, 
कहि कहि नँ कतरो एक कहूं 
पुम जोग ने संवर सरषे, 
पुष जोग- ने सुम ल्स्या सेती, 
ते जिमि मारा सूं न्यारा पडीया, 
भरी रस्या ने उदे भाव मे आणी, 
के भटी र्स्य धमं भें पिम आणी, 
भर चेमा थै तो पून अह 
निरा हवे तिण सूं धमं म आंणी, 
सत्या जवेन री धरते गाया भ 


१ 


के भरी रस्या ने घमं म आणी. 


करमां ने ग्रे तिण सं ` कही करम ` स्या, 
उ भाव ते करम ्रह्वारो "हेतुं 
पचे गोगां नँ उदे भाव से आंण्या, 
ग्द जोगा सूं तो पुन ग्रहे चे, 
षुभ जगां मं निर्जरा हुवे चे, 

भुम जगां सूं पुन. पिण खगे, 
गोहं नीपे छं गोहां कै - कारणे 
तो पिण साये खाखरो - नीपे छ, 
भ्य करणी करं निरनरा रे काज 


सुम जोगा सू पुन रागे, 
किण नेसमसफन पडतो, 


६ 


„ निर्जरा 


५ 


ते करणी निरजरयारी जांणो रे। 
त्यारो ्याय हीया मे आंणो रे॥ २४॥ 


खगे पुन रा पूरा रे 
करम माठ करे द्रो रे॥२५॥ 


तिण करणी प्रहि चही खामी रे। 
ते पुन तणा नही कामी रे २६॥ 
तिणरो छे आगम सासी २। 
, ते भारी करमां जीव अन्हाषी रे॥ २७॥ 
"सुभ जोग ते संवर नाहीं रे] 
-ते निनवांरी पात माही रे॥ २८॥ 
पुन खगो सरधे नाही रे। 
ते पिण निनवांरी पंत माही रे॥ २६॥ 
अनुजोग दवार स्तर मारो रे। 
तिणयों मूढ न जणि विचारो रे॥ ३० ॥ 
तिण सूं उदं भाव महं भणी रे 
आ. श्री जिणवरली वांभी रे॥ ३१ ॥ 
करम ल्स्या छं जिण माली रे। 
. उत्तराधेन चोतीसमो साखी रे॥ ३२ ॥ 
` निरजरां हुवे तिण सू लेस्या घर्मो र । 
सुभक्स्यासूं लोगे पुन करमो रे॥ ३६ ॥ 
तिप में सावद्य निरवद दोनू जांगो रे 
-सावद्य-सूं पाप छागो छे भंणो रे॥ ३४ ॥ 
तिणसूनिरजरारी करणी मे चाल्या रे! 
तिण सूं आश्रव माहँ. घाल्या रे ॥ ३५ ॥ 
पिण खाखला रै नही चावो रे। 
बुघवंत समो इण -न्यावो रे ॥ २३६ ॥ 
पिण॒ पुन तणी नदीं चावो रे। 
खाख्ला नते मोहं रे न्यायो रे॥ ३७1 
ते पुन होयो रे। 
तिणसूंख्स्यानेजोगछे दयौ रे॥ 


त्यांस न कीयो घणो विस्तारो र। 
सूतर॒सूं करो निसतारो रे॥ ३९ ॥ 


॥ 


[1 


६ 
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दुह्य 
केह मुग्लंणा थी पंचमा लन ` कदे वते नही - सुम. जोग 


ट्वी उधी क्र. दं पल्फमा, तिष्रं लने भिध्यात्त ये रोग॥ १.१ 
चह मुप्लंना धीः च्छ ख्ये, - साक्य^ निरवद - जेग र ताद्ि। 


चातमां- श्षै- तेरा चख्गं, एक - निरक्छन्जोग -त्यां मांहि॥.॥ 
करे मूढः मिच्याती जीवः कर र्कं उवी, तांग। 


श्व रे मुभ जेग -चर्वेः नटी, ते. पूया मूढ अराग ॥ ३ ॥ 
४ +मव भव्ये होगी खुरा 


श्राक्र -द युभ॒ जोग सर्वैः नी, - 


श्र्क रे -मुम जोग ` जिग ' कच्छः नुणजें सतर रो जाव॥४॥ 


ट्ध 
[ खद्‌ समकित उचरे र तात्र 1 
श्राव सामायक् -.त्रत॒उचरे -रे लाट, साव नोग रा कर पचर्वाण हो भविक्जन^ 
ते भने -समाय -वोक थोकडा रे लवर, वटे. वों निरवढ वाण हौ-1 भविकजन - 
सुव प्ररवा रोःनिरणो करो रे खल! ॥ ८ ॥ 
श्रावक पाच पदा ने -वंदणा करे रे ; खालः त्यांस-; वदतं निरवद - जोग. टो, 
श्राककररे नुम जोन -सतरयै नही रे -खाक तिणरं मों मिथ्या ते योगो ॥ भ°सु° २॥ 
यावो पायो > कँ सावां भणी.रे खाद, ते . वव्हार॑क्चन ˆ जोग सुच टो. ` 
ति क्चन ने कंबु जोग छं -रे राख, ` तिम्दरी भिष्ट - हृद ° , वव 12 
क्ये चाघां नँ श्रावक्र -ान दं रे -लन, तिणरी तीर्न जोग -हवे -सुव टो 
ठान ठेवा रा जोगां ने असुच कट रे ला, * तिणरी विड. गढ़ सुव दूब हो ॥ ५ ॥ 
तीन मनोर्य मन॒ चिते रे खाल ते सुव मन - जोग निरोप दो 
तिण मननं चे अनुम जोग द रे छा, तिणरी सर्सवा फनिट- फकः हो 41 ५ ॥ 
य व्यान व्याव श्रावक तिण समे रे लाल,- जव चुम जोयां यो छ च्यापार टो 
तिगव्यापार नेक यनुम जोग छँ रे वच, * त्िणर खोदी सचता नँ चिक्र हो 1६॥ 
श्रावक मवि खायां तै भावना -रे लार, साव भविं खो दै -सुच बाटार दो । 


| ~ 3» 2 


1 


दण मावना रा जेना नँ यसु कटे रे खाल,- विण. जीठव दरयो विगार हो-॥ ४५ 
श्रावक सीन्माविकर वर श्रत उचरे रे खाट, जव ॒ निखद जोमां रौ च्यापर ठ । 
त्रिणि ओकं नँ वसुर कँ रे च्ल, ते, तो पूर्य मूढ निवार्‌ हो.॥ ८॥ 


श्यद्‌ जली प्रत्येक माथा के यन्त मे ह। 
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श्रवत निरवद किरतब करं रे सरल, 
तिणि जगां नँ सूघ सरघे नहीं रे खाल, 
भन पुने क्चन काय पुने कष्या रे लाद, 


या तीनां ने कट अपुध जोग छ रे साट . 


श्रक्रं तो जिहांइ रह्मा रे तखल, 
जब प्रत संसार भिथ्याती करे रे लल, 


मुख विपाक सूतर में दस जणां रे लल, . 


त्यारा तीन करण जोग सध था रे लाट, 
दन दीयो मगवान; नें रे लटः, 


त्या पिणतीनकरण तीन जग सूं रे का. . 
ठंप छम सिघांत . महि. कद्यं ' रे ` लार; 


त्यरे सुम जेर मूढ .सरघे तदी रे खाक 
सतर भगोती महै कल्यं रे जाल, 


निद भाषा ते निरवद जोम घै. रे -लाङ, 


२०६ 


ते निखद जोगां भं होयहो। 
तिग समक्त दीवीं खोय हो॥ ९ ॥ 
ए- तीनूह सध जोग जांणहो। 
तेतो जिन मारण नां अजांण हो ॥१०॥ 
मिथ्याती रे पिण सुम जोग जांण हो । 
तिणरा निदं जग पिच्छम्‌ हो ॥ ११॥ 
दान दे क्यो परत संसार हो! 
, जवो विपाकर.सूतर. रे - ममार हौ ॥ १२॥ 
विज ~ माथापती. आदि -च्यार हो । 
कीधो. प्रत संसार हो॥१३॥ 
. मिय्याती- कीरो , परत संसार्‌ हो । 
ते तो. मूढया . बोल्णहार हो ॥ १४॥ 
. इद॒ निद मावा. बोले जांण हो । 
तिणरी कये हीया मे पिच्छोण हो ॥ १५॥ 
। । 


` वले अहास्था 


 अरिहंवं सधि ` ने" गायरीयां,. 
¡ सूर्गतं ` नगर. नां _दायका, , 


पाच भाव जिगिसर भाषीया 
षयोपसम नँ परिणामिक च, 
आर करम उदे हृं नीपजे, 
त्याने भाव जीव जिणवर कष्या 
नारकी तिरजंच मिनष देवता 
किस्नांदिक भाव लेस्या छु 
तीन वेदं मिथ्याती' ने अविरती 
नें ˆ संसारथा, 
दमस्य ने संजोगीपणो, 
ते सारा उदे भाव जीव छे, 
त्यामे मोह उदे सू नीपनां, 
सेष करम उदं सूं नीपनां, 


नाम केम उदे सूं नीपनां, 
केड सावद्य निरवद दोनूं नही, 


छं करम उदे हृं नीपनां, 
त्यारा भाव भेद परगट करू, 


दुहा 

उवाय सगल 
पाचु पद अराध॥ 
. उदे उपसम षायक्‌ जांण 
त्यारी तुघवेत कर्जों पिचण ॥ 
जीवे तणा. . उदे. * भाव । 
-त्यांरों जूञ्ो जूञओ छे समाव ॥ 
` पृथ्वी आदि देड छ काय। 
क्रोघादिक च्यार कषाय ॥ 
असनी ने. -अनाण। 
असतिघ नँ अकरेवली जांणं ॥ 
ए बोर कट्या तेतीस। 
ते भाष गया जगदीस ॥ 
ते साराइ सावद्य जांण। 
त्यांसूपाप न गे आंण॥ 
त्यम केयक निरवद जण । 
त्यास करम न खगे आग ॥ 
ते सावद्य निरवद नाहि) 
ते निरणो करो घट माहि ॥ 


ढि 


साघ। 


६॥ 


७ ॥ 


ठ ॥ 


[आ श्रगुकेपा जिर आयामे] 
च्यार गति छ काय असनी नँ अनांणी, संसारथा ते तो संसार रे माहि। 
असिद्ध अकेवली ने छदमस्थ, एसो बोल सावय निरवद नांही। 
उदे भाव जीव अतेकरण ओरुखजो* ॥ १ ॥ 
वके तीनो वैद मिथ्यात नें इनिरतं । 
त्यासूं एकत पाय खगे छँ निरतं 1 उ० २ ॥ 
त्यासं निरजरा होय पुन लगे छे आय । 
त्यास पुन नें पाप दोनूद बधाय॥२॥ 


च्यार कषाय ने तीन माटी चस्या, 
ए बरोदई बल द एकत सावद्य, 
तीन भली कस्या छै एकतं निरवद, 
आहारीक ने सजोगी छं साक्य निरवद, 


*परहु ओंकड़ी भत्येक गाधा के अन्तमं है 1 
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अंतराय करम षय षयउपसम हभ, 
ते उज्ला ठेते छं एकत निरवद, 
वीयं चलें छं नांम करम संजोगें 
जब क्रम कटे तिण निरवद जोगा सू, 
ताम केस संजोगे परदेस चले, 
अववेसाय परिणांमाद्कि सर्वं श्डा, 
भरी कस्या भला जोग करणी रे रेखे, 
पून रो पिण ग्रहण हुवे तिण लेखे, 
चवदमे गुणठाणे चवदे' जोग सरघे, 
ए सरघा छे विपरीत प्रतखव खोदी, 


चवदभों गुणठंगो अजोगी कल्यो जिण, 
पिण भारी करमां ने सवी न सूम, 
तेरमे गुणठंथे पेखा मन॒ ओग सूपे 
ए रीन जोग स्थी न हा अजोभी, 
जब तो कहै प्रवर्तन ओम रूण, 
मो तों अहुत गोलं चलाय, 
ए निखतन जोग छ सुभं जोग सवर, 
ते किण ही सूतर माहे चाल्यो न दीपे, 
सुभं जोग ने संवर सरघे मिथ्याती, 
ते हीया षू मघा रा साथी, 
जोग तो व्यापार जीव तणों छ, 
थिर प्रदे ने जोग सरैः छे, 
भुम जोग ने संवर जूञ्ा जूमाचछे, 
त्यां दोयां न एक सखे अग्यानी, 
सुभ जोमां सूं पुन करम लगे छे, 
सुभ सुभ करम संवर सूं स्के चे, 
सवर सूं जीवाराम्रदेस नघ हुवे दे, 
या दोयां ने एक सरधे छं अग्यानी, 
@ 


जव वीयं लबद उपजे' छँ आय। 

तिण सूं पुन पाप निरजरा क्यूहीन थाय ॥ ४ ॥ 
ते निसद जोग तणो व्यापार 

पुन रो पिण ग्रहण हवे तिणवार॥ ५॥ 
ते भेली लेस्या भल जोग व्यापार । 

जव निरजरा पुन हवे तिणवार॥ ६ ॥ 
षायक षयउपसम भाव छं ताय । 

उदे भाव महि घाल्या जिणराय ॥ ७ ॥ 
तीणमें कारमण जोग ने दीयों छं दलो । 
तिणसो मूढ मिथ्यात्ती न कढे निकाल 1 

इण खोदी सरघा रो निरणो कीजो ॥ ८ ॥ 
जोसकाहूवे तो सूतर नें संभालो। 
तिणरी अमितर पटी भाया कसम जालो ॥ ६० ६॥ 
पछ वचन सूये पे र्ये काया । 
त्यरि पाछा जोग कंठी सूं आया ॥ १० ॥ 
निरवरतन जोग छै तिण माही। 
तेतोकिणहीसूतरमें दीपे नाही ॥११॥ 
ओ पिण अण्हुतो चायो गोलो । 

आ पिण मिथ्यात्यां रे मोदी भोलो ।॥ १२॥ 
आतो उल जलं थी जानक भूटी। 
त्यारी अमितर आंख हीया री ष्टी ॥ १२३॥ 
जीव रा परदेस हलि चारे" त्यांही । 

तिणरे मोटे भिथ्यात रद्यो घट माहि ॥ १३॥ 
त्यां दोयां रो जूञो जूञो छेः सभाव 1 

तिण निरचे'ई कीघो छ मोटो अन्याव ॥ १५॥ 
असुभ जोगां सूं रगे पाप करम । 

वले सुभ जोग सूं हुवे निरजरा घर्मं ॥ १६॥ 
जोग सूँ जीव रा प्रदेस री हुवे छँ छट । 

ते निख्वेद नेमा छं हीया फूट 1 १७॥ 


रज्ञ : ७ 


निषेां री चौपड 


ठछि :; १ । 
दृहा 


अरिहंत सिव नँ आयरिया, 
यांरा गुण ओलखनें वंदणा करे, 
कड हिसाघर्मी जीवड, 
मारे चाय रा जीव नै, 
नाम॒ थापना दरब -भाव ने, 
त्यांरी पिण समज पडे नही, 
ट च्यार नषेपारो नामे, 
त्यांरी सरथा रा प्रर पृद्यीयां थका, 
ते भू बे छँ किण वि, 
हिवि नाम नेपा रो निरणो कटुः 


वके उवाफाय. नँ सवं साधं। 


ते पमे परम समाघ॥ १॥ 
मानँ निगुणा देव मुर धमं! . 
विं उसम करम ॥ २॥ 
ए भनि नेपा च्यार। ˆ 
घट मे - धोर्‌ -अंघार॥३॥ 
भख नै दे. -भरमाय। 

तो भू बोले शिर जाय॥ ४॥ 
किण विध फिर फिर जाय। 

ते सुणजो चित सल्याय॥ ५॥ 
टाड 


[ धीन करे सीता भती रे ] 


ठेठ इव थोरी नँ सरगरा रे, 
चंडाल धुरा धुर सवं जात सें रे काल, 


जे गुण" चिण नाम माने तेहनें रे, 
तिणने पूणो सगरी न्यात ने रे लार, 
पे गुण विण ताम भगवान नँ रे, 
उण -सरघा थापी ते उथप गद रे खल, 
केड जोगी सिन्यास्यां रानांमदेरे 
जे मुण विणा नाम मानि तके रे लाल, 
कद्‌ करे मिनषां रो कारय. रेः 
जे गुण विण नाम मनि तके रे लाल, 
केदक ब्राह्मण रोक में रे, 
जे गुण विणा नाम मनि तके रे सख, 
केद साव वाजे भगतं ॒द्ूटीया रे, 
जे गुण विण नाम माने तके रे साल, 
ए म न्षेपा पांचूं गुण विणारे, 
जे गुण विणा नांम माने तेहने रे जाल, 
यह आंकडी प्रत्येक याया के अन्तर्मे है । 


~> 


भील मेणा 


ने मूसलमान रे। 

कै कारो छै नांम भयान रे। 

नाम नेषा रौ निरणो सुणो रे खल+* ॥ १ ॥ 
सगलां नीम भगवान वंदणीक रे। त 
करणी नाम भगवान री ठीक रे1ना०२ ॥ 
जो उन वोदे सगा रापायरे। ` 

पिण गहलां ने खबर न काय रे॥३॥ 
सिघधगिरी ने सिधताथ रे। 

सिधां ने वयंन वादे जोडी हाय रे॥४॥ 
ते पिण वजे आचार्यं लोकां मांयरे।! 
क्यूं न वादे तिण आचार्य रा पायरे॥ ५॥ 
व्यार जतत वाजं उपाध्याय रे। 

क्यू न वादं उण उपाध्याय रापायरे॥ ६ ॥ 
ते निगुण छ रहीतत समावरे। 

ते क्यूं न वदि एहवा साब रे॥७॥ 
त्यारा पूछे पधे नँ नाम रे 

चदे पूजे करणा गुण प्राम रे॥=॥ 


+ 
|, 
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ए नाम नषेपा पांचूं गुण विणा रे, 
भाव भगत करी वदिं नहीं रे लाल, 
नाम नषेपो माने गुण विणा रे, 
ते पग २ भढ बोले घणां रे लाल, 
नाम वादण रो क्ष्यं थकां रे, 
कहे नाम छेतो पिण गुण नहीं रे खाल, 
जे ताम न्केवर मानता रे, 
यारी खोट सरघा अटके घणीं रे लाल, 
ते कहवा ने ठम आवीयों रे, 
त्याररे लागा ङक क गुरां तणा रे खाल, 
ए नाम नषेपो करे सह्यं रे, 
भरमाया करुगुरा तणा रे लाल, 
सोनों सूपो दीयों नाम मिनष रोर, 
जो काप पडे गेहणा तणो रे छाल, 
किण दही मिनष रो नाम हीरो पनं दीय रे, 
जो कांप पडे जडाव रो रे खार, 
किण ही मिनष रो मांणक मोती नांमद्ैरे, 
जो पेहरं सिणगार करवा भणी रे काट, 
केसर किस्तुरा नांम दीयों मिनषरोरे, 
जो काम पडे वछेपण गंध रो रे, 
किण ही मिनष रो नाम कड्‌ दीयों रे, 
पिणं भूख काग तिण अवसरे रे खाल, 
करिण ही लकड़ी रो नाम घोडो दीँ रे, 
जो काम प्डं चाल्ण तणो रे, 
इत्याद्किं जीव अजीव रा रे, 
परिण गर्ज सर नही ते नाम सूरे काल, 
ज्यू गुण विण नाम भगवान छै रे, 
पिण धमे नही तिण वांदीया रे कलाल, 
नीम भगवान सवं जीव रो रे, 
पिण गुण विण नाम मगवान सूं रे लाल, 
गुणं विण नाप भगवान सूं रे, 
जे त्याने वाघां सुद गति हू रे छाल, 


भिषु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १! 


जोउनमे तो सरधामे पूटरे। 
तो नाम नषेपो गयो उठ रे॥&॥ 
पिणि कांम पड्यां दे उथापरे। 
ते कर र्या कूडा विप रे॥ १०॥ 
तव॒ ते बके एम रे। 
त्तिणनें सीस नमावां केम॒रे॥ ११॥ 
ते गुण रोसरणो ठे किणन्याय रे। 
जब साच बोरी आया अय रे॥ १२॥ 
पिण माहं न भीजं मूढ रे। 
ते किण विघ दछोडं रूढ रे॥ १३॥ 
त्ति री पिण सस न काय रे। 
ते चोडे भूला जाय रे॥ १४॥ 
ते कहवा ने छ नाम रे। 
तो नवं गेहंणा रे कम रे॥ १५॥ 
ते पिण कहवानेँं छ नांम रे! 
तो नावे जडावं रे काम रे॥१६॥ 
ते पिण कहवानें छै नाम रे। 
तो ना पहरण रे काम रे॥ १७॥ 
ते पिण कहवानें छै नाम रे। 
तो नवि वेषण गंघ कामं रे॥१८॥ 
ते पिण कहवानें छँ नाम रे। 
तो नवि खावण रे काम रे॥ १६॥ 
ते पिण कहवानें छ नाम रे। 
तो नवं च्छण र कामं ॒रे॥२०॥ 
दीघां नाम भनक रे1 
समो आण ववेक रे॥२१॥ 
ते पिण कंहवा ने च नाम रे। 
ते तिरण तारण नहीं ताम्‌ रे॥२२॥ 
दीयौ अनंती वार रे। 
न॒ सरी गरज ल्गर रे॥२२॥ 
न॒ च्छं आतम दोखं रे 
तो सगाई जीव जाता मोखं रे॥ २४॥ 


निपेषां री चौपई : टाक १ 


गुण विण नाम वायां थकां रे 
गरज सरे एक भाव सूं रे लाल, 
गुण विण नाम मनि तेहन रे, 
फिरती भाषा बोठे धणं रे लाल, 
गुण करने अरिहत छ रे, 
त्यांस गुण नें नाम एकर हीज छे रे खल, 
किंणरी मातारो्नांम सरूपं चछंरे, 
जे गुण विण नाम माने तेहने रे ल्ल, 
के दोयं ने गिण लेणी उस्तरी रे, 
जोउअघ्रीने मां जुदी गिणि रे खाल, 
किणरा बाप रो नाम घनरूप छरे, 
जे गुण विणा नांम माने तेहन रे खल, 
सगा धनरूप॒ नाम तैहनें रे, 
ओर घनरूप सूं दुजामी करे रे लाल, 
बेन बेनोद काका बाबादिके रे, 
त्यानि नाम परमाणे न रेवै रे लाल, 
गुण ओर ने नाम ओर रे 
कोई भेद मत॒ भूल्जो रे लाल, 
केयक नाम कहिवा नँ दीया रे, 
कहिवा रा नाम कहिवा भणी रे सार, 
इम कहि कहि ने क्तोक कटं रे, 
जेगुण विण नाम वदि नही रे ल, 


२१३ 


नही काय रे) 
जोवो सुतर रे माय रे॥२५॥ 
बोली रो न दीसे वंध रे 
ते होय रघ्या मोह अघ रे॥२६॥ 
गुण क्रतं सिव साव रे। 
त्याने वायां हुवे परम समाव रे\! २७॥ 
तेहीज नाष असी ये होय जांय रे। 
दोयां ने गिण कणी माय रे॥२८॥ 
उणरी सरघा सांह्यो जोय रे) 
तिण नाम नषेपो दीयों सोय रे1२९॥ 


गरज सरे 


त्यारे मांहोमां हेत मिखप रे। 
सगल छँ धनरू्प वाप रे॥३०॥ 
संकतो नही चेखवें बाप रे। 


तिण दीयो नाम नषेपो उथाप रे।॥३१॥ 
< यारे नाम छे नाम अनेक रे। 

तो छोड देणी कूड टेक २॥३२॥ 
ते कह वतछावण काम रे। 
सुण सुण एहवो नाम रे॥३३॥ 
केद गुण निपन छ नाम रे। 

पिण गुण निपतन अवे काम रे1३४॥ 
नाम॒ नषेपों रो विसतार रे1 
तिणि सफल कीयों अवतार रे॥३५ 
® 


टा: २ 


गुण विण नाम दीयों लोक मेः 
क्ले थोडा सा परगट करू, 


दुह्य 


ते प्रतल॒लेजो देख। 
ते सुणसुणम करो वैल ॥१॥ 


[<] 
[ दैदी - चौपड नी 1 
नाम॒ दीया सुरो रणघीर, भागो. जामे दे .तीर। 
नाम दीयो छै राधाकरिसन, सेवतः जामे सातो विन ॥ १॥ 
नाम दीयों चे गो्िदराय, फिर फिर चरावि पराई गाय) 
बाई रो नाम दीयों छं रक मामी न सिल कुल्डी छछ॥२॥ 


सामु कटे म्हारी कपूरदे नह, 


नाम दीयो कसूरी जास, 
ट्ट घी ने बांको न्हाङ, 
नात दीयो थो जातपार 


करिणही एकरो नापर सोनो दीयो, 
धरणो दख्द वहेन ऊरु 
बाद रो नाम दीयों छै सुसाल, 


कुड कुड ने दिन पूरा करे, 
नाम॒ दीयो छै धर्मोसाहः 
कूड कपट छुंपट चित धरे, 
लोक कहे आ चलि बाय, 
किणहीएक रो नाम सूपां दीयो, 
सुंदर नाम दीयों छै अनूप, 
कुत्ता चटि छे हर्या 


जूं नाम दी्यों अरिहंत भगवान, 
तिरण तारण री सम न कायः 
इण अनुसर दीघा नाम अनेक, 
ते पणन सममे चतुर सुजाण, 


ममल नाम बोर्वि सहू। 
महै, न मिले हीग री वास1॥२॥ 
दुरभख पडीयो देष॒दुकार। 
पिण सगल पेहरी केच्या बार ॥ ४1 
साथ विणा एकलो नचालीयो 1 
नाप नँ क्देय न उठे धाड। ५॥ 
पिण मिव्यो नही सोक रो सालं) 
कू वावडीः पड ते -मरं॥६॥ 


पुरभव नी नही चै परवाह। 
इसडो घरमो नरका पड ७॥ 
ऊं सुर छीणा ने जाय। 
एक काली ने कुजस लीयो ॥ ८॥ 
खयै बोले वले कृल्प । 
सेडे करनं चर भाडयां ॥&€ ग 


पिण महिं न रीस अकं गिन 1 
तिणने मूरखं वदिं जाय ॥१०॥ 
त्यास गरज सरे नही एक। 
पिण मूर्खं माडे तांणा ताण ॥११॥ 


ढाङः 


४. 


दुहा 


ए नांप नषेपो ओल्खावीयो, 
गुण वणि देखी थापना, 
वादे पूजं तीथकर री थापना, 
सोने पीतल धात अनेक सू, 
वेले कागद कपडादिक उपरे, 
तिणनेँ सीस नमाय व॑दणा करे 
कुं जिण प्रतिमा जिण सारखी, 
दोनां ने वायां थका, 
वले गुण छार पूजा कटी, 
थै चोड भूखा मानवी, 
कदे तो के वांदां गुणा भणी, 
त्यांरी सरघा मे फूट फजीती घणी, 
ञं गुण विणा आकार नँ वांदता, 
तो फिर जाओ भू बो धर्णौ, 


हिव थापना रो इधकार ! 
भूखा भर्म संसार॥१॥ 
त्यारे आकारे परथर कोराय । 
त्यारे आकारे विबं भराय1॥२॥ 
भगवंत रो भांडे आकार । 
जाणे हुवो लाभ अपार॥३॥ 


फेर म॒ जणों कोय। 
साभ सरीखो होय ॥४॥ 
निगुण पूजता जाय। 
त्यनिं किम आंणीजें य ॥ ५॥ 


कदे कहे वांदां आकार) 
ते कहतां न अवि पार॥६॥ 
त्याने प्रदं पुरै जाय। 
ते सुणजो चित ल्याय॥७॥ 


टा 
[ त्रा श्रगुकम्पा जिर ्रागन्या मे ] 


चक्रवत वासुदेव ने बलदेवा, 
इत्यादिक कद्‌ मिनष ने सवं जूगरीया, 


मवनपती नै व्यतर देवा, 
ते पिम छ आरिहुत रे आकारे 
जे गुण विभा आकार भगवान रो वदि, 
समचोरस संखण रा मिनष ने देवा, 
जो उ हरष धरे यानेँ वदि चही तो, 


आष थापी ते आप उयापे, 
पथर घातु चितरीमादिकें नां, 
तो खद गोवर धूर कोयलादिकि ना, 


"यह्‌ आंकडी प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


ते तो छे तीन खडतणा सिरदार। 
ते सगाई छे भगवंत रे आकार । 
थापना निषेपा रो निरणो सुणजो* ॥ १ ॥ 
जोतकी देव ने विमाणीक वरखांण । 
समचोरस छे सगरं रो संखण ॥ था० २१ 
तिणरे लें वांदणा कुण २ मक्राये। 
त्वानें इरष धरे वांदणा वार वारौ ॥ ३ ॥ 
उणरी सरघा उणरे चेखंड खोदी । 
आ पणि आंधां रे भोल्प मोदी॥४॥ 
कर कर वोदे भगवंत रो आकांरो। 
आकार करे वांदणा वारं वारो॥५॥ 
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माल री स्मयं 
ज्यं भाल रा प्रभू 
रूपा॒तणां स्पीयां रे चिकि 
ते तिरंण तारण भगवतं री ठरे, 
भाठा रा ईपीया लेड घोले सजाने, 
व्यं भणं रां भगवंत थोषी वदेते, 
कोद परख विणा खां स्पीयां मे खोटे, 
ए भेगवंतमे खोद खाघा किण चेल, 
कोद कागद उपर कटके अर्त, 
त्यम सरणा रो अंस न दी 
ज्यं चोवीसत आदि अनेक तीथकर 
त्यम र्यानादिकि गुण असं नं पेवि, 
जो उ राखे भरोसो कागद रां क रो, 
ज्यं प्रतिमा ने' बदि' तिरण रे भरोस 
पोल रे दोनूं कवले हाथी वणाया, 
ज्यं प्रतिमा कराय देवल मे वेसारी, 
उणरी अद्री मूधांजे फेर प्रणीजे, 
गुण विण भकार वदि तिण च्खे, 
भरतार मूं जो ज्वी रोवे तो, 
गुण विण आकार वादे तिण लेखे, 
अन्ती री गरज द्री नही सारे, 
इण दृ्टते गुण विण भकार वोदे, 
चे बारपणेः रमे डवडा उवडी, 
ज्यु भगवंत री प्रतिमा कर वदि, 
पाष्ड रा लोया ने गारा रोड, 
घ्य प्रतिभा छै भगवंत रे अकारे, 
गधा रा रींडा रा पाषड न थये, 
ज्यं प्रतिमां ने वादयां धर्मं किहां थी, 
इण लोक में मोह अंव मिनष घणां छे, 
तिणरो वछडो हूतो ते चल गयो चेतन, 
व्छडा री खार देदी गाय मूली, 


आ प्रतिमा नही भर्गव्त री काया, 
त 


ठे वेत्तुं देवे, 
वदे तिणरी मत, 


५१७ 


ती नीवीं में पेड जयें जांक्क टे । 

खोटो रे खोटो निकेवल खोटो॥२२॥ 
पथररा स्पीयां कदे नही हलि। 

भाठा रां भगवंत किण विध चाले॥ २३॥ 
त्यारो कें पंडे जव धणो शीदावे। 
परभव मीहे धणो पिचताने॥ २४॥ 
तेतोषख्पारा भोल तमो परतापो। 

आ तो प्रतख दीस पथर री थापो॥ २५॥ 
संहि ङ धोरीया असवार वणाव । 

वैरी दमण हटावण र अथं नं अवे ॥ २६॥ 
त्यांरां जधातथ आकार वणाव 1 

ते तरण तारण रे काज न अवे ।॥२७॥ 
तो इजत जाय रहँ नही आबो। 

तै चहुं गति मे होसी घणां खुरावो ॥ २८ ॥ 
ते च्छवारे काम कदे तहीं आया। 

ओ पिणि जांणजो योधी साया॥२६॥ 
तो उ पिण उणरी खरघां गयो भूरी । 

अस्री रे आकारे कर ठेणी दशी ॥३०॥ 
उवा पणि सरथा गड छे भृलो। 
भरतार रे आकारे कर ऊेणो टले ॥ ३१॥ 
भरतार री गरज सारे नदी दूखो। 

व्यांरी पिण जांणजो ओहीज सरलो ॥ ३२ ॥ 
ते विकल पणे करे दी ने इला 1 

ते भूल रे मूला निकेवल मूला ॥ ३३ ॥ 
यांदोयांरो रसे एक आकारो) 

ञं गुण विण अयं न अवे ल्गिारो 1 ३४॥ 
कोरा खावां पणिं विगिडे मृडो) 

छो रे छोडो ये खोटी ख्टो ॥३५॥ 
जही सुजाडी मोट अंब गाय) 
तिणरी खार चारी २ पावस्त जाय ॥ ३६॥ 
तो ञं प्रतिमा देख भला करिण चख 1 

तेतो मोह अंब गाय सूं भूखा दगेपे ॥ ३५ ॥ 


२१८ 


अरिहत भगवंत मुगत गया जन, 
ते तो गुणं विणं जड अचेतन पुदगद, 
त्यारो असक आकार सरीर पलयो ते, 
तो ओर अक्रार वणाय नै वदे, 
गुण विण आकार बादण वालो बोले, 
तिण सूं भगवत री प्रतिमा कर वादा, 
परिणाम चठे कहै अल्मी दीढं, 
इयं प्रतिमां दील भगवंतं याद आवे, 
उणरेमा बेन अली हँ एक आकारे, 
पिणएक तीनृद ज्यं काम न अवे, 
कदे प्रतिमा दीठं भगवंत याद आते, 
पिणध्मंतो भेगवंव रा गुण वाया, 
मा बेन अकारे असी तिणि सूं 
जो उ गुण विण आकार वादे तिण रेखे, 
मा बेन अकारे अस्री तिण नें दीठं, 
यृ प्रतिमां देखी मन हरप धरे तो, 
मा बेन रे आकारे अली हवं ते, 
ज्यं भगवंत रे आकारे प्रतिमा कीधी ते, 
भगवंत रे आकारे प्रतिमां वांद, 
तो उणरा बाप रे आकारे भिनप घणा छ, 
जो सगला ने बाप केखवतो राजे, 
जो गुण विण आकार माने अग्यानी, 
उणरी मा रे उणीयारे वीदणी हती, 
गुणविण अकार वादे तिण जख, 
कै दोयां नै अस्री लेखव कणी, 
व्ले मा रे उणीयारे अनेक रायां, 
वले बेन बनोद काका बाबादिक, 
त्याने आकार प्रमाणे नहीं छेखवे तो, 
कोड वाइ छे हिसा धर्मी अनार्य, 
आकार वादे तिण बाड रे लेखे, 
के दोयां नैः वेय केखव केण, 
जो भर्तार ते बे जूदा गिणे तो, 


मिष्ठु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


त्यांरो सरीर आकार त्मरे रही काय । 
तिण नै कोड बादे' तो धर्मं न थाय ॥ ३८॥ 
तिणनेइ वायां बे निश्च कर्मो । 

त्यां मघां नै' किण विघ होसी धर्मो ॥ २६॥ 
आकार वाद्या कँ लाभ अनंत । 
तिण प्रतिमा नें लेखव ल्यां भगवंत ॥ ४०॥ 
मा जेन दीठं रहे सूघ परिणाम । 
एहवा कुेत गावें तांम ॥४१॥ 
क एक दीय याद अव वीनूड । 
याद आई पिण गरज सरी नही कोद ॥४२ 
कदे मगवंत दीठां प्रतिमा यादं अविं) 
प्रतिमा रा गुण वादयां करम बंघ जादे ॥४२॥ 
धर वासो करतो संक न अ्णिं। 
तोअस्ीनेँमा बेन क्यूं नही जांणे ॥४४॥ 
हरषे ते क्षिं रे काम। 

खु काय मारण रा उट परिणांम ॥४५॥ 
मार्वेन री गरज निवेद न सारे। 

आ पिण जाणजो केदेद न तारे ॥४६॥ 
तिण भागे कर वले अनेक विखापो । 

त्यां गला नें लेखव छमा वापो ॥४५७॥ 
जो मत उणरे ठ्लेद कूढो। 

ते कर र्यां मूर फेन फिनुरो ॥४८॥ 
तिणनेः धन खस्वे परणीजे ल्यायो । 

दोयं तै लेव कणी मायो ॥४९॥ 
आपी सरा रो दैवी न्यायो। 

त्यां सगल्यां तेः केखव लेणी मायौ ॥५०॥ 
यारे आकारे छै मिनष अनेक । 

छीड देणी कूटी जाक टेक 1 ५१॥ 
तिण पुतर जायो ते पिता रे आकारो । 

दयां ने भरिण ठऊेणां भरतारो ॥५२॥ 
तो उणरी सरथा मे उवा पर्रीण दूरी । 

उण री सरघा ञ्ल भा पडी कूटी ॥५३॥ 
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इत्याद्कि जीव अजीव तणा दे, 
पिण गरज सरे नही अकार वाया, 
गुण विण थापना भगवान री दे, 
पिण धमं नही त्याने सीस नायां, 
भगवत रो आकार स्वं जीवां रे, 
पिणयुण विणं अकार भगवान रा सूः 
गुणं विणं अकतार भगवान रा सू, 
जो आकार वाचयां सू सुदगति जायें 
गुणं विनां अकार वाचयं सूं, 
गरज सरे एक भाव ने वय, 
गुण विण अकार वादे तिणां रे, 
ते फिरती भाषा बोरे अग्यांनी, 
गुण करने अरिहंत भगवंत चछ, 
त्यारा आकार सू गुण न्यारा नहीं छे, 
जेगुण विण आकार थाय राख्यो ते, 
भम म॒ भूल ञकार देखी ते, 
केयक आकार कहिवारा दधेः 
किवारा आकार कहिवा भणी छे, 
इम कटिर्‌ ने कतरो एकं कीजे, 
गुण विण थापना वदे नही, 


२१६. 


कीघा अकीघा भकार भनेक। 
समो रे सममो थे आंण ववेक ॥५४॥ 
ते देखीं ने जणि ठेणो आकार। 
त्तिरण तारण मत जांणो लिगार ॥५५॥ 
हवो खँ अनंत अरन॑ती बार। 
किणरोदइ हुवो न दीस उद्धार ॥५६।) 
निशचेद न र्ले आतम दोख। 
सगल जीव जाय विराजता भोख ।॥ ५७॥ 
निल्वेइ गरज सरे नहीं कांय। 
सासो हवे तो जोवो सूतर सांय ॥५८॥ 
बोली में मूल न रीस वंव। 

ते होय रह्या मतवाला च्यं अंघ॥५९ 
गुण करने छं रखेसर साध। 
त्याने वाद्यं सूं पामे परम समाघ ॥६०॥ 
कहि वतखावण अवे कांम्‌। 

वले सुणसुणने आकार रो नाम ॥)६१॥ 
केद्‌ गुण निपन चारितं परिणाम । 

गुण निपन अवि वांदण काम ॥६२॥ 
इण थापना निषेपा रो विसतार। 

त्यां तिर्चें इ सफर कीयो अवतार ॥ ६३॥ 
® 


ठि: 
दुह्य 
ए थापना नपेपो क्द्यो, हवे दर री करजो पिद्छंण। 
कैद दरव नघेपो सांभरी, भूखा लोक अर्जांण॥ १॥ 
ते गृण विण वादे दरे नें, कुडा कुत स्गाय । 
अतीत्त यनागत काल री, मानें गुण परजाय ॥ २॥ 


कहे साव हुवा श्री रिषभ ना, 
न्ोवीस तीथकर हुवा नही, 
इम कहि २ भोख खोक ने, 
उंी करे परूपणा, 
त्यासूं कांम पड चर्चा तण, 
त्यांरी स्रवा ने ठ परगट कर, 


त्यां कीयो चोदसत्यो छे नांम। 
त्याने वदि कीयां गुणग्राम ॥३॥ 
करे निगुणा वांदण री थाप। 


वोह वावि पाप 1 ४॥ 
तो भूछ वेले फिर जाय। 

ते सुणजो चित ल्याय॥५॥ 
ढाड 


[ आसो तटा ने साधो नही ] 


तीथकर होसी आगमीया काल में रि, 
ते मेख नमोथुणं मे धारीयो रे, 


नमोथुणं चोवीसत्यो करतां थकां रे, 
तो उणरी सरघा रे केलें करुण कुण वांदणा रे, 
एक मूधा मामं ओव नीकटी रे, 
जे दरव तीर्थकर वदं गुण विनां रे, 
पृथवी जदि देद छं काय नें रे, 
जे द तीथंकर वदिं गुण विनां रे, 
अनतता दे सिच छदं काय मेरे, 
जो दरव तीयंकर वदिं गुण विनां रे, 
जनताइ छ साघ छ कराय में रे, 
जो दरबे सीथंकर वादे गुण विनां रे, 
ए क्रे तीथकर सिचि साय क््यारे, 
इण क्ले उणरी सरथा खसे पीर, 


#यह अकड़ प्रत्येक गाथा के जन्त में है1 


त्याने वदिं ने करे अरग्यानी जाप रे। 

व्यां कीघी निगुणा ्वादण री थाप रे। 

ए दरव नषेपा रो निरणो सुणो रे+ ॥१॥ 
कहे गुण रो मत जणो कोई काम रे। 

ते सुणजो राले चित एक्ण ठाम रे ॥ए० २॥ 
अनंता तीथंकर अगिं थाय रे। 

तो मू ने क्यूं नही वदे जाय रे॥ ३॥ 
दरे तीर्थंकर अनंत पिद्ंण रे। 

तो क्यं नही वदि यिं जोण रे॥ ४॥ 
सिच हसी ग्यांनादिक पांमी रिष रे। 

तो क्यूं नही वादे दवे सिव रे॥ ५॥ 
मावे होसी चारित आराव रे। 

तो क्यूं नहीं वदिं छे साव रे॥ ६॥ 
त्यानि" ओहीज न वादे" सीस नमाय २1 

पिण आयां ने' सम पड़े नही कायरे॥ ७॥ 


निषेपां री चौपदई ¦ डा ४. 


भरत ` चक्री नो ` हुवो ॐकरो रे, 
ते घर छोडी ने हवो तिरड्डीयो रे, 
ते द्रवे तीथकर हतो तिण दिने रे, 
तो रिषभ ज्णिसर रा साध साधन्यां रे, 
जो चोदयो करतो वदि तहने रे, 
वले रिषभ जिणिसर सरिषो लेवी रे, 
श्री रिषभदेव रा साध साघन्यां रे, 
जे कोद दरब तीथकर वांदसी रे, 
वे भरतजी वायो कहँ मरीच नरे, 
भोलं ने चिगोए पज्या भमंमेरे, 
वले दरव तीथकर हंता किंसनजी रे, 
पिण नेम जिणंद रा साघ साधव्यां रे, 
त्यां उरटया क्रिसन नै पगे स्गावीया रे, 
तो चोदथो करतां निगुणा किम वांदसी रे, 
वले दरवे तीथकर हती देवकी रे, 
परिण मैप जिणंद रा साध साचन्यां रे, 
यां तीनां ने उर्टा पगे लगावीया रे, 
तो चौथी करता निगुण किम वादसी रे 
वले दरवे तीथंकर श्ेणक रायथोरे, 
परिण वीर ज्णिसर रा साध सावन्यां रे, 
त्यां उल्टा श्रेणक ने पगे स्गावीया रे, 
तो चोद्थो करता निगुण किम वांदसी रे, 
मोदी सतीयां थी राण्यां क्सन री रे, 
जो वे द्रवे तीथकर वादे गुण विनां रे, 
वले मोरी सतीयां श्रेणक नी राणीयां रे, 
जो दरव तीथकर वादे गुण विनां रे, 
त्यां भरतार जांणी नँ कधी विटेवणा रे, 
ते नमोथुणं गुणतां किम ॒वांदसी रे, 
किसनजी ने श्रेणक री राणीयां रे, 
त्यां सुमायक पोसां में वदणां करी रे, 
जे दरे तीथंकर वदि गुण विना रे, 
जोड क्हदेदरे साधन वांदणा रे, 


५११ 


ते महावीर सांमी नो जीव मरीच रे} 

तिण री सावद्य करणी ने सरघा नीचरे॥ ८ 
श्री रिषभ जिणेसर रीयो वतायं॑रे। 

क्यं नहीं वाद्या तिणरापाय रे॥ ६ ॥ 
तिणसूंतो भेखो करणो आहार रे। 

ञं करता बेदणा नै नसंसकार रे ॥ १० ॥ 
त्या नही वाद्यो निगुण मरीच रे। 

तिण री पिण साव्दय करणी नीच रे ॥ ११॥ 
ते पिण नहीं छ सतर मांयरे) 

ते निगुणां ने वादे हरषत थाय रे ॥ १२॥ 
त्याने नभ जिणंद दीयो चताय रे। 

त्या क्रिसन रा क्यं नहीं वाया पाय रे ॥ १२ 1 
पिण गुण विण दरे न वाद्यो कोयरे! ^, 
हिरदे विपासी बुघ सु जोय रे॥ १४॥ 
चले रोहिणी बलमद्रजी जांण रे। 

नही बांदा ते गुण विण दरब पिद्छाणरे ॥ १५॥ 
पिण गुण विणं दरं न वायो कोय रे] 

हिरदे विमासी बुव सूं जोय रे॥ १६॥ 
त्याने वीर जिणेसर दीयों ताय रे। 

त्यां श्रेणक रा क्यूं नही वाचा पाय रे ॥ १७॥ 
पिण गुण विण दस न वाद्यो कोय रे। 

हिरदे विमासी बुष सं जोय रे॥१०॥ 

त्यारे तीथकर वादण रो धणों हुलास रे । 

तो किंसन सू नहीं करती धरवास रे ॥ १६॥ 

त्यारे तीथकर वादण रो घणो ह्लास रे । 

तो श्रेणक सूं नही करती धरवास रे ॥२०॥ 

वले त्यामू पिणे सेव्या कामिने भोग रे। 

ते तो क्रुगुरां री सरघा जांण अजोग रे ॥ २१॥ 

ते तो समदि चतुर सुजांणरे। 

ते तो भविं तीथकर देव जांणरे॥२२१५ 

त्याने गुण विण वादणां दरवे साच रे। 


उणने उणरी सरघा री न पडी काघ २॥२ 


र्र्‌ 


कद आगमीये कले सुव साव होसी रे, 
ते दरवद गुण विण सी ठीकरां रे, 
जो दरब साघां ते वदि गुण विनां रे, 
उणरी सरघा रे ठे कुण करुण वांदणा रे, 
तो गोसाल कुपात्तर ने पिण ॒वांदणो रे, 
जो उ दरव साच ने वदेगुण विनां रे, 
वले इग्यारे श्रेणक राजा रा ओकरा रे, 
असाच होसी आगमीया काल मेरे, 
जमाली नँ कूडरीकादिकि जे हुवा रे, 
जे दरे साच नें वादे गुण विनां रे, 
इत्यादिक मगल नें हुवा कुसीरीया रे, 
जे दरे साघ ने वादि गुण विनांरे, 
जो उ न वादि याने भाव सूरे 
वटे दरबे साच ने वादि गुण विनां रे, 
उण अस्री परणी सूं धरवासो कीयों र, 
जे माने निकेवर गुण विण दरब ने रेः 
उण ने जनमदेह ने मा मोटो कीरयो 2, 
जे माने निकेवरु गुण विण दर ने रेः 
मानँ तो लेखन ठेणी अस्री रे, 
जे माने निकेवल गुण विण दरव ने रे, 
इण रे सगलाइ जीव हुवा छै अली रे, 
जे मतिं निकेवर गुण विण दरब नैं रे, 
व्छेबेटो इण रे घरे आय जनमीयो र, 
जे मानें निकेवर गृण विण दरब ने रे, 
इण रो बाप ते पाल भववेटो हतो रे, 
जे मानें निकेवल गुण विण दरब ने रे, 
थोरी भेणादिक सवं॑वीवां ` तणो रे, 
ओ माने निकेवल गुण विण दर ने रे, 
जोउ सगलान्ते बाप न ठेते रे 
जे मनि निकेवर गुण विण दरव ने रे, 
वे काका बवाबाद्कि सगपण तहने रे, 
ओ मानि निकेवल गुण विण दरब ने रे 


भिकषु-भन्थ रस्नाकर ( खण्ड ४ १ ) 


केड भागल हुवा चारितं विराघ रे 1 

त्यां सगल नें कीजे दरते साव रे ॥२४॥ 
तो यां सगल नें वादणा करणी ताम रे 1 

दिवे दखे सावे रा कह दं नाम रे॥२५॥ 
ते पिण आगमीयो काठे साधष थाय रे। 

तो गोसाला नें क्यू नही वादे ताय रे ॥२६॥ 
ते कोणक नें कालादिक कुमार रे। 
यने पिण वांदणा वाखवाररे1२७॥ 
ते बिगञ्या समक्त नँ संजम खोय रे! 

तो यतिं पिण वांदणा नीचो होय रे॥२८॥ 
त्यांरो दरब नषेपो न गयो तांमरे। 

तो यानेई्‌ वांदणा ऊे ॐ नांमरे1२६९॥ 
तो उण रो उणहीज दीयों उयाप रे! 
त्ये दं पोतं बोहला पापरे॥२३०॥ 
ते माता हुंती पाल भव माय रे। 

तो असी नें केलवं ठेणी माय रे॥२३१॥ 
ते तो अस्री थो पाद्धर भव मार रे 1 
तिणच्ेमा तें गिण रणी नार रे॥३२॥ 
असी न केखव रणी मायरे। 
उणरी सरघा रो ओहीज उंघो न्याय रे ॥३२॥ 
सगखाइ ओव हुवा मा बेनरे। 

तिण रा किण विष चरसी कूडा फेन रे ॥ ३४॥ 
तिण रो पाल भव बटो हुंतो आपरे। 
तोचेयाने इण ङ्ख गिणणो बाप रे ॥३५॥ 
तिणरोदन बेटो हवो आय रे। 

तो बाप ने बेट गिणणो इण न्याय रे।॥३९॥ 
त्यरे बेढो हतो पाचि भव अप रे। 

इण छेखे सगल जीव इण रा बाप रे 1२३७1 
तो उणरेद छेकेद सरा कूड रे । 
त्यांयो हं गि े होसी घणो पितुर रे ३०४ 
सगला जीव हुवा अनंती वाररे। 
एक्रिणं विव करसी मूढ विचार रे ॥ ३९॥ 


निषेषां री चौपई ¦ ढाङ ४ 


वे भरिहंत सिघ साध इण जीवरे रे, 
जे मानें निकेवख गुण विण दरब नँ रे, 
ओ कुण करुण मारे नें कुण कूण पूजसी रे, 
तेवा अग्यानी निगुणा वांद ने रे, 
मे दरब नषेपो वदि गुण विनां रे 
पले पाठे मूठ बोले घों रे, 
याने गृण विण दरब वांदणं रो कयां रे, 
कहे दरे तो परण गुण माहेनही रे, 
जे दरब निकेवल वादेः तेहनें रे, 
आ खोदी सरघा यांरी अल्की घणी रे, 
ते कहिवा ने ठाय अग्यांनी आवीया रे, 
त्यादे उक करडा लागा कुगुरां तणा रे, 
ए दरवनषेपो मुख सूं कर र्यां रे, 
जे भरमाया लागा चे कगुरां तणा र, 
केड दरब तीथंकर काल अनाद रारे, 
तो वदणा करे' तिणने किम तारसी रे, 
जे दरे तीथकर छ केड गुण विनां रे, 
पिण धर्मं नही तिनं वांदीयां रे, 
गुण विणं दरे तीथकर तेहसूं रे, 
जो स्याने ह वायां सू सुध गति हुवे रे, 
जे दरे तीथंकर वदे गुण विनां रे, 
ते फिरती भाषे बोले कपटी थका रे, 
गुणा करे तीथकर देव छरे, 
त्यांरगुणने दर तो एक हीनं रे, 
गुण ओर नँ दरं ओर छैरे, 
को भो मत भूलो गुण विण दरव नें रे 
केड दरवा रा नांम कटिवा नँ दीयां रे, 
ते किवारा दरब जांणो कहिवा भणी रे, 
इम कतां कतां पूरौ हवे नहीं रे 
जेगुणविण थोथा दरब वाद नही रे, 


ते हुवा न्यातीला वार अनंत रे। 

तिणरे छेते छे सगला एकण पंत रे ॥४०॥ 

तिणरो कहतां तो कदेय न अवे थाग रे! 

त्यांरो भवे भव मे होसी घणो अभाग रे ॥ ४१॥ 

पिण काम पल्यां देवें उथापरे। 

ते कर र्या कृडा मूढ विरापरे।॥४२॥ 

जब तो उवे सूघो बले एमरे। 
तिणने म्हे सीस नमांवा केम रे॥४३॥ 

ते गुणरोसरणो कवे किण न्याय रे। 

जब साच बोे नै भाया ठय रे॥४४॥ 

पिण माहे नही भीजे भूर मूढ रे। 

तेकिण विध होड खोटी ख्ढरे॥४५॥ 

तिणरी पिण समम पड नहीं काय रे। 

वे प्रतख चोड भूला जायरे॥४६॥ 

त्यांरी पिण गरज सरी नही कायरे। 

वचेक आणी समो इण न्याय रे ॥४७॥ 

ते पिण किवा ने दरे नांमरे। 

ते तिरण तारण नहीं चँ तांमरे॥४८]॥ 

किण विध ट्ल्सी मातम दोखरे। ` 

तो जीव सगलादइ जाता मोखं रे॥४६॥ 

त्यारे मूढ न दीस बोले बंघरे। 

ते होय रह्या पूरा मोहं अघ रे ॥५०॥ 

गुण करने कल्ला छँ सिघ साच रे। 

त्यानि वाद्यं सूं पामे परम समाय रे ॥ ५१ ॥ 

ते तो छै कह वतकावण काम रे। 

सुण सुण दरव रो चोखो नांम रे॥ ५२॥ 

के गुण निपन दरवां रा नांम रे। 

पिण॒ गुण निपन ते आवे कांम रे॥ ५३॥ 

इण दरव नेपा रो विसतार रे। 

तिण सफल कीयो निर्वे अवतार रे ॥ ५४1 


टाङ : ५ 


दही 
" न्म थापना दरब तणो, यां तीनां यो कद्यं विसंतार। 
ए निशुणा भाव रहीत में, कण नही रे चलिगार॥ १॥ 
गुण ` विण नाम निके्वलो, गुणं विण थापना आकार। ` 
दरव नषेपो गुण विनां, ए तीनू नषेपो असौर॥ २॥ 
तिणि कारण मोटो क्यो, गुण सहीत नषेपो भाव। 


। च्यारूं नषेपो तिण भावे मे, 
भाव नषेपो रूडी रीत सू, 
इण नें ओख्ीयां विनां जीवे रे, 


"जे जे दरब रो नाम चछ, 
एमावनषेपो श्री जिण कद्यो, 


. टद्‌ ॥ 

{ पज्य जी पधारो हौ नगरी सेविया ) . 
अनंता तीथंकर अगे हसी क्ले. ते हिवडां रटे च्यांरू गति माहि हो । भ० ज० ।, 
दरे तीथकर कहिन तेहन, पिण भावे एकद्रीयादिकं ताहि हो । भ० ज० । 

भाव नषेपो भवीयण सांभलो*॥ १॥ 
तीथकर, ग्रह्वासे वसतां थका, जद भोगी पुरष विख्यात हो। 
दरब तीथकर त्याने जिण क्या, पिण भावे ते गृहस्थ साख्यातंहो ॥ भ०भा०२॥ 
तीथकर धर छोड नें चारितं रीयो, पले छ सुध भाचार हो। 
तो हौ दरे तीथकर कीजे तेहन, भावे हृं मोटां अणगार हो ॥ ३॥ 
केवल ग्थान दरसण उपनां पदँ, थपे तीरथ च्यार हौ। 
भवि तीथकर कहीजे तेहन, समो आंण विचार हो ॥ ४॥ 
चोतीस अतसय कर नौ परस्या, वाणी छं गुण पेतिस हो। 


तीथकर ना गुण सगा छे तेह मे, 
अनत _अरिह्‌त अगे हसी क्ले, 
दरबे तो अरिहत त्यानेद जिण कष्या, 
घर चछोडे सुयो पारे साधपणो, 
त्यां कगे दरबे अरिहत क्या तेहने, 
"यह्‌ ओकिड रत्येकं गाथा क अन्त मे 1 


` तिणरो विरला जणि' न्याय ॥ ३॥ 


मररुखजो नर-नार । 
घट मे घोर अंधार॥४॥ 
नाम जिसां छं गुण तिण मांय । 


ते युणजो चत्त त्था्ये॥५॥ ` 


ते तीथंकर भावे जगदीस हो॥ ५॥ 
हिव तो चहुं गति गोता खाय हो। 
पिम भावे एकद्रीयादिक माय हौ॥६॥ 


पिण हभीयां नही करम च्यार हो । 
ते भावे हवा सध अणगार हो ॥७॥ 


निपेपां सै चौपड ¦ गक ५ 


च्यार करम धन्‌ घातीया दधँ अरि, 
भवे अर्हित कटी तिणि समे, 
अनंत॒सिघ आगमीये काटे हुसी, 
दरे सिव कीजे तेहने, 
वे अरिहंत षाध मुगत ने नीकल्या, 
पिण ज्यां खग सुगत न पोहतां त्यां खगे, 
सकल कायं सामी मुगते गया, 
त्यां आवागमण मेट्यो गति च्यार नो, 
अनंत आचार्यं उवाय साध हसी, 
ते आचार्यं उवाय साथ दरे कल्या, 
वके आचार्यं उवाय साघ घरमे थका, 
त्यामें गुण परगट हुवा घर छोञ्यां पछ, 
कद्‌ आचार्यं उवफाय साव भाग थया, 
व्यमि आगमीये' काले गुण परगट्या, 
छतीस गुणां बाचायं परस्या, 
सत्तावीस गुणां सटीत साय क्या, 
ए भवि अरिहंत सिघ साव क्या, 


निगुण तीन नषे वांदीया, 
जो मात पिता रा अग सूं उपनी, 
मात पिति पिण भवे तेहन, 


ते पुतर भरे ओर जायगां उपनो, 
अं पिण मात पिता नही भवि तेहनां, 
कोद अस्त्री परणे ग्रहवासो करे, 
ते पाचि भव में इण री माता हृंती, 
इम माई भतीजा काका वावादिक, 
जे जें सगपणं वरतर्मान कार में, 
भावे सपण जे जे संफर मे, 


दरे सगा सगखाद एक एक रे, 
भवि सगपण वीतां पर्छ तेहन, 


दरव छतो पिण गृण महि नही, 
सगखाई जीवे चे दरे नेरीया, 
तिहा छेदन भेदन तेतर वेदनः, 
२६ 


२१६ 


ए अरी हणीयां सूं अरिहंत हो। 
ओकं चं वादो मतव होप ८॥ 
ते तो हिवडा चहं गत गोता लाय हो । 
पिणि भविं एक्प्रीयादिकि माय हो ६ ॥ 
त्यारा माव परमणे गृण रिषि हो। 
त्याने दरबे कहीजे सिव हो॥१०॥ 
त्यां आड करम षय कीच दहो। 
त्याने भावे कहीजे सिध हो॥ ११॥ 
ते हिवडां नांदि में तांस हो। 

भावे नेरदयाद्कि नाम हो ॥१२॥ 
ते दरे दँ भावं रहीत हो! 

जव भवि छे गृण सहीत हो॥१३॥ 
ते दरे छे गृण रहीत हो| 

जद होसी वले भाव सहीत हो॥ १४॥ 
पचीस गुणां उवाय हो| 

ए स्गला भवि मुनीराय हो ॥ १५॥ 
त्याने वाचां निरजरा धमं हो। 

वेधे सात आठ उसभ करम हो १६ 
ते भावे पुत्र साख्यात हो। 

जीव ज्यां ल्ग त्यांरो अंगजत हो ॥ १७॥ 
जव यारो नही भवे अगजात हो। 

भावे सगपण नही तिलमात हो ॥ १८॥ 
ते भाने वरते नार हो। 

ओ सगपणनं रह्यों सिगार हो॥ १६॥ 
वेन देनोद्‌ आदि पिचछछण है। 

ते मि सगपम याण हो॥२०॥ 
अवि गुण परमाणि कम हो। 

त्यांरा क्ण करुण कदीजे नाम लो॥ २१॥ 
भवे स्यं अथं न भय दहो। 

तिण सू गरजसरे नही क्राय हो॥ २२॥ 
पिम भवेतो नारकी मरार हो) 

ते खाने अनंतीं भार हो॥२३॥ 


(~ 
२२९. 


ञे देवता होसी आगमीया काल मे, 
भवणपती वंतर जोतकी वेमाणीया, 
नारकी आदि चोवीसोद डंडक ममे 
ज्ञे भावे तो कीज वरतं तेहवो, 
अणचडीया कूपा ने दरव रूपीयो क्यो, 
पँ उपर सीको दयो चरण हूं जेहवो, 


सू पूंणी नें दरबे कपडो कल्यौ, 
मावे कपडो कीजे वणीयां पछ, 
इत्यादिकं भाव 


परण इण अणुसारे बुधवंत सम ने, 


वेषा अनेक खँ, ते पूरा 


मिष्ु-प्न्थ रन्नाकर (खण्ड ‡ ९) 


तते दरे देवता पि्छण हो । 


त्यनिं भवि देवतां जांण रहो ॥\२४॥ 
तिहा जीव उपनों जाय हो1 
ते जोवो सूतर्‌ माय हो ॥ २५॥ 


तिण रो घडे आकार तेह हो। 
जब भवि रपीयो एट हो 1२६१ 
ते गुण विण तिणि सो नाम हो! 
अवि वेहरण रे काम हो ॥२७॥ 
केम कहिवाय हो। 


अस्कख केजो न्याय हो ॥२८॥ 


ठार; १ 
द्या 


दुनीयां मे भोलम धरणी, 
अर्थं अनर्थं घमं कारणे, 
अर्थे हणे ते अं कारणां, 


मित्र, नाग^ मूत ने जक्ष° यारो, कल्यो चणो विसतार ॥ २॥ 
आं कारणां विण हरणे, ते अकल विना वेम) 
ते अनर्थं ङंडश्री जिण कृद्यो, छं काय हणे विण काम॥३॥ 
देव॒ गुर ध्म कारणे, जणं जीव हृण्या छ धम] 
घमं हेते हणे छे इण विषे, ते मूला अग्यांनी भम ४॥ 
अथं अनथ धमं कारणे, सगे ठाम हण र्या प्रां 1 
ते दया किसी ठेर पारसी, ओ मूढमती अयांण। ५॥ 
जे हिसा धर्मी जीवडा, त्यारे उदे मिथ्यात अग्यांन। 
व्याये छ काय मारणतणो, रहे निरंतर ्यांन॥ ६ ॥ 
देव॒ गुर ध्वं कारणे, किणं विवि हणे छं काय। 
त्यारी सटी सरघा परगट करू, ते सुणजो चित ॒स्याय ॥ ७ ॥ 
ढाट 
{ दैशी--विष्ियानी ] 
अरित देव॒ री करे थापना, हण रंह्या जीव छ काय जी। 
देव॒ कजे हरणे जीव करिण वच्धि, ते सांभल्जो चिति ल्याय जी। 
जीव मारे ते घमं माधो नही*\॥ १॥ 
ते तो देवलादिक करावतां, क्गवे हनारां दाम ओ, 
घनं खर्चे पूजा कारणे, व्छे करे अनेक हरगांम जी7जी० २॥ 
पयर खान सूं काढे मंगावतां, तस थावर मरे अतेक जी) 
त्यांरो च््यो करो घट भितरे, कोई बुघवंत आंण ववेक ओ॥३॥ 
पथर फोड्या पृथवीकाया मरे, पांणी घाल चूनादिक माय जी 
वायुकाय मरे चतां मेव्तां, रची खगां उठे तेउकाय जी॥४॥ 
वनस्पति नें तस॒ जीवडा, गाडाद्कि ठेठ चीथ्या जाय जी। 


नीव दद देवर वचूणतां थका, 


+यह कड प्रत्येक गाथा के अन्तम है] 


ते कटी कला ल्ग जाय। 
हण रह्या जीव अथाय॥ १1 
आतमा त्यात धर? पिरवार*। 


तदे -पिण मरेंजीवच्काय जी॥५॥ 





२२८ 
चूलो काल उपर देतां यन्न, 
अनंता जीव मारे देव कयौ, 
देवक करावतां ह्सि इड, 
पे पजाव्कि करावी, 
कटै संची वजँ छे निरत्तर, 
त्याने दुखं उपज छं तिन समे, 
नित्त पांगी ले न्ह्वराव्त, 
नित्का वाउकाय मारे घणा, 
नित्त चित काची कंरीयां तोड चने 
दीवच्क्ि स भरे प्तनीया, 
इण विचि चछ काय चे मारा, 
वले कह महनि पाप खसो नही, 
अवि द्या पाल्ण रो पगथीयो, 
ते तो त्णि दति जीव मारे घणा, 
वले सतर भेदे एना रचे, 
त्ठे द्या तमो सींचो नदी, 
वके ववि पनां २ गुरा, 
ते तो गावे चजवे कूद, 
देव काज हणे जीव इण विवे, 
जणे खम हवो जगि घमं नो, 
इत्यादिक देव काजे हणे, 
च्वि गुर कजे हणे जीवं ने, 
देव रे कजं ठेव्छ करवंता, 
तिमि गुर काज धानक कीया, 
थानक करावा हिस्र इडः 
छ काय मारे छे तण व्रि, 
वके ववे पड्दा परेव ने, 
इत्याद्कं थानक करे कारेः, 
सीर खड फणा रोल्यां करेः 
नोर वत अनेकं करे धभी, 
आहारं पांणी आदक्छि नियजावता, 
पच्च तेड कहर तेहनेः 





भिष्ु-मन्य स्नाक्तर ( खण्ड : १) 
त्तहिं पिम मस्ट जीतं अयां डी! 
ओतोक्ही छे सुग्तरो माव ॐ 
ते तो पूरी केम क्वाय ॐ 
नित रानित मारे छं कय डॐी॥८१ 
नित न्ति भरे एृवचीकत्य जी 1 
चरणी अतर वेदना याय जीप 
अग्न मारे दीय उज्वार जी 
क्ट कुट मरा तार ज ६7 
साख रूम च्वि आंग जी। 
तत्तकाय रे करे घमवांग ओॐी1१०॥ 
करे छे नित क्रा पप्रा जी! 
हणीयां अरिहंत द रे क्म जी) १ 
क्ति परव पूय ससत जै 
करे अनेक जीवां रो वि्गसिं जी १२१ 
तिण्यो मांडे धों च्छित्तार जी। 
कतरे छ काय रो संचार ॐ॥१३॥ 
हाव मे छे म्जीरा ताल जी। 
करे छ काय से दरार जी ६४॥ 
विण मे भून जगे दो जी। 
तिण स देशे छं विवर मोड जी 1 १९॥ 


त्िगते कषितं न अवि प्रर जी) 
ते साभर्जे विद्तार ओं॥ १६॥ 
तत॒ थावर द्या म जी) 
ह्वे छ काय रौ घनत्तांग जी । १७॥ 
ते ततो देवल नी परे जगजै! 
तिण री वृबवेत करो पिच्छं ज 1 १८ ॥ 
चंदवा तायव्कि आण जी। 
हणे तस॒ यावर य भ्रां जी॥ १६९ 
पाणी चक्रके भर भरमम जी। 
चरन प्रतिभय कोम जी ॥२०॥ 
करे छं काया से विणत ज। 
चले करे सुगत री बास ऊी॥२१॥ 


तिषेपां री चौपई ¦ ढा ६ 


इत्याद्कि गुर काज हसा करे" 
धमे काजे' हिसा करे जीव री, 


करे उजवणा ने पारणा, 
त्यि नहत जीमावा कारणे, 
वले धं काजे धूकल करे, 
चोमासादिकि मे जातां बवता, 


तप॒ माल्यो ते पूरो हृभां पछ, 
व्छे खड्‌ आदिकि केरे घणा, 


वले समदड होड दान दे, 
आबादविक फर नीं चोवीसी दीये, 
हे अर्थे अनर्थे जीव ने, 
घमं हेते हणे छ काय ने, 
पंखी आत्म धे देवर ममे, 
ते निजर १३ कुगुरं तणी, 
केड इंड पखी जीवां मरे, 
त्यामे घर्मं पर्प पापीया, 
अनार्यं अवे देष उपरे, 
दुव उपजावे रकं ग्रीव ने, 
तिमि कृगुर अनायं सारिषा, 
ते पिण गां नगरां फिरता थका, 
अनायं देस मारे गयां पद, 
कदे अनार्य फेर अवे तिहा, 
ज्यू कुगुर विहार कीयां प्छ, 


च्छे गुर अवि तिणि गाम मे, 


मोरां विरद महाजनं रा कूलं मसे, 
पणि कुगुरां तणा सरमावीया, 
अनायं माम नगर मास्यं प्छ, 
कुगुर जीव मराय हेरषत ह 
अनार्य क्रे कतल जीवां तणी, 
कुगुर जीव मरावण तित नवा, 
अनायं विचि तो कृगुरं बुरा, 


ते तो धमं जणं ओव मार ने, 


२९६. 


ते तो पूरी केम कहिवाय जी। 
ते सामल जो चित लाय जी॥२२॥ 
वे सांह्यी व्ल जांण जी। 
करे छं काय रो घमसांग जी॥२३॥ 
संघ कदे ॐ जवै जात जी 
करे तस थावर री धात जी॥२४॥ 
जीमण करे रोक जीमाय जी। 
ते तो हण हण जीव छ काय जी॥२५॥ 
उपर वाडारा फल दे जणं जी। 
इत्याद्कि दान पिद्धांण जी॥ २६॥ 
तेतोभारी हवे वाचि पाप जी। 
ओ तो कुरुर तणो परताप जी॥ २७॥ 
इडा मेल क्तेः तिणि मांय जी! 
तो आला दे तुरत पय जी॥२८॥ 
केड उड भागे आकास ओ। 
करवि जीवां रो विणास् ओ॥ २६१ 
जन करे अकार्यं काम जी। 
फिर फिर मारे नगरने गामं जी॥३०॥ 
त्यांस दुष्ट घणीं परिणामं जी) 
मरवे पंखीया रा गामं जी॥३११४ 
वले गांम नगरं क्से आंण जी 
तौ वे मार करे घमर्ताण जी॥३२॥ 
पी फेरे आला घले खय जी) 
जवे पछ्यांरो जाणों अभाग जी॥३३॥ 
वाजे जीवे दया प्रतिपा जी 
पाड पवी ओवां रा आरु जी॥ ३४१ 
कोड भणे मन॒ पिच््ताप जी। 
त्यारे हिसा धमं री धप जी॥३५ 
ते पिण फेरे दुहाई वेग जी। 
त्यारो क्ठेय न दीवेथेग जी॥३६॥ 
त्यारी मूरख मानें वात जी 
ञं तो केरलं धीं द मिय्यात जी 1 ३७॥ 


कहँ हिता कीयां विनां, 
पोतं त्याग कीरयो हिसा तरणो, 
जो हिता कीयां धर्म नीप 
पमि सावां तँ दह्ि्ा करणी नहीं, 
जीव माख्यां मेँ धमं करे 
त्यानि वादे पूजे गुर जण ने, 
नीतन्य नँ परसंसा दहते हरणे, 
हणे जनम मरण रमूकायवा, 
मारे छु कारणां छ काय नं, 
धमं दते हृं तिणः जीव रे, 
छ कारणे हिसा कीया, 
मोह नं मार व्ये घणी, 
ख क्रारणा हस्रा करे, 
पहला अधेन रमे, 
माहण अनार्यं थका, 
भृत॒ जीव प्रत्व॒ने, 
उवी पर्प तहने, 
तुम्हे भंड रीठा सांभल्यो, 
जीव मास्यं रो दोप गिण नही, 
एवा मूढ मिथ्याती दुरमती, 
कोड द्सि धर्मी नँ दम कहु, 
अव कहं मोनं मास्यं पप दध, 
जो शनि म्यां रो पाप 
लोरां ने मास्या धर्म पर्प 
माचाराग चोयां अयेन ` 
हिषा घर्म यनाय 
धमं हसी एक््री 
दरषके माच्ां द्घेको धर्मच, 
जो पकी मास्या ` पाप, 
दधके हण्यां इवको पाप द, 
के हसि धर्मी चोड कहं 
केदः वचो न कुं कपटी थका, 


न्य्‌ 


>= 
4, 


जाचानग 
क्षमम्‌ 
प्राण 


#: # ~ ^ 


एही 


5 3 


(९५ । 


0 
नै, 
म 

तेहन, 
मारीयां, 


भिधु-अन्थ स्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


ध्म न देवें कोय जी। 
व्याने धर्म॒ क्िहां थीदहौय जी॥३८॥ 
तो गृहस्थ हौय जामे निहाल ओी। 
त्यारो हसी करुण हवा भी! ३६॥ 
घं तो कुगुरतणा्छ वेण जी। 
त्यांरा कूटा अर्मितर नण जी॥४०॥ 
व्छे मान वडाद कामं गी 
वके दुखं दूरा करवा ताम जी ॥ ४१॥ 
त्यारे अहित रो कारण साख्यात जी 1 
समक्त जाय यवं मिथ्यात जी ॥ ४२॥ 
वव आठ करम गांठ पृर जी। 
नदीं वरतं नरक सूं दूर जी॥४३॥ 
तेत्तो दुल पमं दण संसार जी। 
ख उदेतां कद्यं विस्तार जी ॥ ४४॥ 
करे दस्रा घर्मं री थाप जी। 
धर्मं दितं हष्यां नही पाप ओी॥४५॥ 
भावं साव वोल्या केम जी। 
डो मान्यो भृंढो जांण्यो एम जी ॥ ४६॥ 
ए तो कचन अनार्यो जांण जी। 
त्यांरी सुध बुव नही च्किंण जी ॥ ४७॥ 
शनिं मास््रां हुवे धर्म केँ पराप जी। 
साच वोढी सधी करर थाप जी॥४८॥ 
तौ इम सर्वं जीव मासां जण ओ। 
थे काय वो कर कर ताण जी ॥ ४६॥ 
वीजं व्देसं ए विसतारं जी। 
कीधा जिण मार्ग सं न्यार जी॥५०॥ 
तो वेदी मास्या पाप न थाय जी। 
उण री.सरधा रो ओहीन न्याय जी ॥ ५१॥ 
ततो की मास्यं पाप वकल जी। 
इम जिण धर्म॒ साह्मी देव ओी॥५९॥ 
हिसा कीया विण नही हुवे घर्म जी । 
स्ाचो कितं भविं स्म॑ जी॥ ५३॥ 


[1 


निषेषां री चौपई ¦ ठार ६ 


केद दया धर्मी वाजं लोक मे, 
ते पिण छं तिण दहीज पांत रा, 
सुतर सिघंत मे इम क्यो, 
नही मास्यं पाप लागे नही, 
च्छे देहरा प्रतिमा करावतां, 
व्यानं मंद बुधी श्री जगि कष्या, 
वले श्रमत्ति कटी तेहनी, 
ते द्ररतं पत॒ ल्बण रो धणी, 
जीवे हिसा करे तेने 
हवे हिसा धर्मी याफल क्ट, 
केड हिसा धर्मी जीव, 
तहां छेदन भेदन परमि चघणी, 
मार खामे नरकं थी नीके, 
तिहां पणि दुव पामे अति घणा, 
वले निगोद में प्डीयां पच, 
परिभेमण करे संसार में, 
इम रुतो रुलतो संसार मे, 
ते कुण करुण पामे अवस्था, 
त्यारी बा्पणे माता भरे, 
सेण सगां रो विदेहो पडे, 
बालक थकां मरे बेटा बेटीयां, 
वे दृते जनम पूरो हू, 
कद्‌ होय जञ टूटा पागल, 
केड होय जें आधा दल्द्री, 
सोके रोग सरीरे उपज, 
जनम मरण अरा दुख परमि घणा, 
सुयगडायंग अघेन  अलरमे, 
इम जाणें नर नारीयो, 
देवल दिस निषेधी साभ, 
पाप हुवे तो नहीं ख्गावता, 
अगे वडा बडेरा भोला नही, 
किण री उठईइ उठे नही, 


२३१ 


चे हिसा धर्मी री -रीत जी! 
बतलायां बे विपरीत ओी॥५४॥ 
जीव मास्व सूं केँ. पाप जी। 
श्री जिण- भुव मद्यो आप जी ५५॥ 
जीव हण र्या परथवीकाय जी। 
दसमे अग पहला अधेन माय जी॥ ५६॥ 
ते तो जढ मूढ घणो अतत जी। 
हिसा र्मी नै कृद्यो भगवंत जी ॥ ५७॥ 


ओक्लायो श्री निणराय जी! 
ते सामिलजो चित ल्याय जी।॥भम॥ 
मरी उपजे नरक मभार जी 
व्छे खये अती मार ओी॥ ५६॥ 
पडे तिर्यच गति मे जाय जी। 
ते तो पूरा केम कहिवाय ओी॥६०॥ 
दु पमि अनंतो काल जी। 
जाणें अरट तणी धड माङ ओ॥ ६१॥ 


कदे मिनष तणो भमव पाय जी। 
ते सांभल्जो चित ॒ल्यायं जी॥६२॥ 
व्छे पिता रो पडे विजोग ओ 
सिल दुसमण रो -संजोग ओ॥ ६३॥ 
वके घर भागे अधगाल जी। 
माये अवे अणहुतो आर जी ॥ ६४ ॥ 
केद गुगा बहरा जांण जी। 
रहे दिनि दिनि तांणा तांण जी॥६५॥ 
तिण सूं पामे दुख संताप ओी। 
हसि र्मी त्णे परताप जी) ६६1 
ए भावं कल्या जिणराय जी 
घर्म कजेम हणो छं काय जी॥९७॥ 
कद पाठो उत्तर दै आम जी। 
खाखां कोडं हजारां दाम जी॥६८॥ 
धन॒ खरं द्व पाप जी, 
म्दीरा वडा वृं री थाप जी॥६६॥ 


२३२ 


अगिं सिव सारणी हवा घणा, 
त्यां पिणं लखां कोडं लगावीया, 
अगि वडा वडेरा तुरकां तणा, 
त्यां पण लालां कोडं ल्गावीया, 
स्यांनी सिवी नँ सुसल्मांन रे, 
संगा रखां कोड ख्गाय ने, 
ओर देवल मसीत करावीयां, 
जिग रा देवल कीयां तेहने, 
धमं होसी ती सगला नै धमं छै 
ए क्ेलो कीयां तो कड पड, 
आप रां देवल री करे थापना, 
पिण-ः धपे नही हिसा कीया, 
दया धमं च्चै जिणवर तगो, 
जीव मास्यं धमं न॒ नींपज, 


भिष्षु-मन्थ रलाकर (खण्डः १) 


ज्यांरोः जोवो पुराणे विचार जी1 
कराया देवल हरदुवार जी॥ ७० ॥ 
मोटी कराई मसीत जी। 
त्यांरी पिण दधँ आ्टीज रीत जी॥७१॥ 
सगां व्डां री आ रीतं ओी1 
कराया देवल आदि मसीत जी ॥ ७२॥ 
त्यानि पाप व्तावे पूर जी। 

घ्म कहँ ते एकंत कूड जी) ७३॥ 
पाप होसी तो सगलानें पाप जी। 

खोटी सरघा री करवा थाप जी॥७४॥ 
ओर देवलं देवे उधाप जी 

कोड मत करो कूड विदाप जी) ७५॥ 
तिणमें जीव न हणवो कोय ओ! 
प्रक्चन साह्य जोय ओ॥७६॥ 
। 


रल ; (जन 


निन्ये री चोप 


ढा: १ 


दुहा 
लगाम उवाद उपगमे, नन्व नो भचार। 
वले सुथगडाअगर॒तेरमे, अथं तणो विसतार॥ १॥ 
श्री वीर तणा सासण मभ नत्व चाल्या सात। 


त्यांरी सरधा नाम नगरी मणु, 


ते सुणजो विख्यात ॥ २१ 


(य(र) 
[ राग-सत कोई मत राशौ ] 


१ 


जे कारज 
कीघा ने मूल 


करवां 
माने 


माडीयो, 
नही, 
ए जमाली" सिष्य भगवान रो, 
वीर कांद्न विगदीयो, 
असष प्रेमी जीव चछ, 
ए प्रभु क्वन उथाप ने, 
ए तीसगृत्तः निन्व दनो, 
त्ति चेतन दरब न ओर्ख्यो, 
सजमाद्कि मे सका पडी, 
साघा मे सरे देवता, 
सुघ चवहार उथापषीयो, 
ए आसा निन्व चीजों, 
नरफादिकिं च्यारू गता, 
छेहडो आसी सवं जीव रो, 
मिथल नगरी ने मै, 
विचिद सरध्यो संसार नौ, 
संपराय इरियावही आद दै, 
विगट्यो बोल अनेक सू, 
ए मग निन्व॒ पंचमा तणी, 
एक समे किरिया दोय चाप्त, 
यह्‌ अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्तमे ह । 


काइ कीघो ने काइ करणो रे] 
भारी करमें न कीधों निरणो रे} 


॥ 


सरघा सुणों निन्वां तणी*॥ १ 
ओ सुध सरघा थी भागो रे। 
सावथी नगरी ने वागो रे॥०२॥ 


वीर सगे चेतन भाख्यो रे। 
एक प्रदे ने जीव दाख्यो रे॥ ३ 
नगरी रजग्रही जागो रे। 
पड गयो उल्टी त्राणो रे॥ ४ 
त्यां मांहोमां बंदणा द्छडी रे! 
ते नमे नही कर जौडी रे॥ ५ 
करम उदे वात विगडी रे) 
ते हुम सेवीया नगरी र२े॥ ६ 
थोडी धीडी घट जाकी रे) 
ओ संसार सूनों थासी रे॥ ७ 


परगदर मन मे भातो रे! 
ए आसमित्तण निन्व चोथोरे॥ म 
एक समे किरिया दोय छागे रे! 
पूप दीलोकां अगि रे॥ € 
उत्वति. उल्का तीर नगरी रे। 
समक्त सधां विग्डी रे॥ १० 


॥ 


1 


॥ 


३६ मिष्ु-अन्य र्राद्धरं (खण्ड 
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जीव अंजवं देचू जन कह्वाः ताजा च्छि ताय चम र 1 

४1 ~ दीनं विवकत्ीयों = ~ --€->: ~~ ----- ठ (~ 

वाव ठान वरिणातीयो, सकय नद्य मृर पार र1१६ 
~~~ जन ध ~> --~ न्ये द्यस्त शले = 
अत्नी समद मः आं हुव चया ससन्तं खा र। 

कीन रन्न पल्यी तां = व्क निन्व च्छे रे॥१२ 
तच रन्न स्प त्राणं च ए छु च्व छ्य २1९; 
अरि ~ अठि ~ चिम क्ल्य = न्तो (1 

खार्‌ चार्‌ च्य ऊल्हड क्यम्‌ चछ नजन कधा च्छाद -त 1 
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ते क्रचूदा नीपे करमन, यो खौ उर वृतो 








व्नपुर नगरी त्हि. ते पोना जप्ये रे। 
ए च्ताड निन्त त्णी, सरा ण्ह रप्च्छन्धे २१६४१ 
ए साततं नित्व तो हूय नया, व्छे हसी त्यांरी. केड्त रे1 
सर्वा पलट कयं तेहनी, सुण नँ हवा ` रमयायत्त रे॥ १५ ॥ 


न 


चे आचार मे दल पच्या, सु सरा थी पणि चत्त 
म्व जीवां नें देवी सममा, तो कर सनं जने कू 
पांनेयां सू भि यया, साकं चूं बंतर वेल 
ए प्रत्द निन्द दें 


त= 
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डोच्ल्या, घटं कुता घता रे। 
सुव॒ सावां न निन्व केः ए ज्लुरं ल्या चचा रे॥९=॥ 
मोसाे ज्रक कमार पे, वीर मे दैव क्ताया र₹1 
संका नही जमी मृ री, कडा नोल चन्म २॥१६॥ 
आद्रक कुमार उत्तर चीयां, त्व॒पाच्धा जाव न जना ॥ 
द्द कर धट तरे ओर पाययां नें ख्याय र॥२० 
द्म अलूणाद् काल च, नहीं न्याय मेच्य री नीतो रे। 
लोकं सु करट ल्गावणी, त्यां टीवी सोता री रीतो २॥ २१ ॥ 
महावर्तं री चरां की, पवखा मूल न मंडे २1 
सरणो सयो संसार नो, मेप जिग ऋ मिं रे॥ २२ ॥ 


[1 


ग्यांन दरसण चारितं त्प विनां, धमं क्ताक्ग च्मत्न 
वरत विमा नाना 


न ब ^ म त न क „७ र ब तम न छ = म रक व रच म नत 
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ढाङ्‌ 


ब्‌ 


ड्द 


वंस गयो पांच निन्वां तणो, 
दोय तणा परगट हां, 
दो करिया निन्व पंचमो, 
त्यांरा केडायत उमया, 
माहोमांही नित्व कहे, 
रखलणां कर॒ ओर्खाय दे, 
कहं थोडसी वानी, 
भव॒ जीवां ने प्रति मोघवा, 


प्रसिव न सुर्यो कोय । 
सांमल्जो सहु लेया 
छले तेरासीयो जांण 1 
प्रतख देखो अहल ॥ 
ते रागा चेलो जांण। 
ते डाहा चतुर सुजांण ॥ 
तेरासीया नी वात । 
कादण मूक मिथ्यात ॥ 


१ ॥ 


२॥ 


२३॥ 


४ ॥ 


ठार _ 
{ दैडी--पूजजी पधारो हो नगरी सेविया ] 


जीव अजीव दोनूंड जिण कष्या, 
तीजी रस॒ प्रूपी तेरासीये, 


धर्म भर्मं न्मगिसर भावीयो, 
तीन परूपे ते निन्व॒ जांणजो, 
मिच्रप्ठनेतो मिश्र घ्नं केः 
विरत इविरत दोनू न्यारी कीयां, 
सुयगडांग अयेन अलरमे, 
इविर्त रही ते अर्प जण कही, 
इविरत सेवाया सेवीया भलो जांणीयां, 
एवो भगवंत क्चन॒ उयाप्‌ ने, 
सवं विरत दे धर्मं साघां तणो, 
ए दोन घर्मं मे जिणजी री आगना,. 
तीजा गुणठंणा ने मिश्र घमं करै, 
चाख्यां पोह भिथ्यात री जार मे, 
साची सरधा तो समक्त ॒साहिरी, 
कायक मिथ्या र्यो घट भिर्तर 


यहं ओक प्रत्येक गाया के अन्तर्मे है। ` 


तीनी व्स्तु न काय हो। 


तो निन्व कषयो जण रायहो। 


निन्व तेरासीया केडायत ओरुखो+ ॥ १ ॥ 


तीजों पंथ न कोय हो 
छल्क छठा जिम होय हो 1 नि° 
त्िणिरोन पायो भेद हो। 
कुड कुड . पामि खेद हो॥ 
श्रावक धेम विरतं वाण हो| 
तिण मे मंडी तांण हो 
तीनृंद करमां ` पाप हो। 
कधीं छे म्घ्िरीथाप हो॥ 


देस विरतं श्रावक जांण. हो 


तिणरी न्न करे पिम हो 
भोलों ने दीयां 
द्वि साभलों तिणरो न्यायो ॥ 
तिणिसून लगे केस हौ 
विणमे नही जगि घमंहो। 


भरमाय हो1. 


२॥ 
३॥ 
६ ति। 
५ ॥ 
£ ॥ 
७॥ 


८ 


२३८ 


ए दोन्‌ सरा घट में जुनजुई, 
सममिथ्या दद्धि तो समच कल्यो, 


मिश्र भाषा ने भिश्र धपे कहे 
करम ब्धे इण थी महामोहणी, 
तीसांद बलां बधे महामोहणी, 


जो गुणतीस बोल मे मिश्र न नीप 
अराधवी विराघवी मिश्र भाषा कही, 
वीर॒ कही छ बोखण ओसरी, 
साची भाषा पिण सावज बोलता, 
ते साची भाषाने कही चे आराधवी, 
तो मिश्र माषामे धमं किह थकी, 
भूख री तेश्राय साचो नीकले, 
जो करमा वस इतरी समम पडे नरी, 
साच नँ भूठ दोनूडइ न्यारा करो, 
जपीकद खाघां खवाया भो जाणीयां, 
ए चोडेमारग श्री जिणराज रो, 
मिश्र परूपे अग्यानी एह मे, 
खवाये त्िरपत कीयो पर जीवं न, 
करम वास्या छ तिण जीव रे, 
जीव अनंता मार्‌ जहर कयो, 
एक उबोयो अनंता मार रने, 
ए प्रखल पाप ऊगों दोन चिर 
काचो पाणी चछण्यां पिश्र धर्मं कहे, 
कै धमं हुभो तस जीव न्यारा कीया, 
त्सरी देया ने घात पांणी तणी, 
हिवे साध कहै ते वीयण संभलो, 
एक गे बीजो अणेगलछ पीये, 
पांणीरो पाप द्यां ने बरोबर, 
पाणी छण्यां चतं हई अपकाय री, 
ठिकरांणा चंडाया अबल जीवां तणा, 
अणगल पीयां तो प्रप रगे घणो, 
थोडा चणो छ पाप दोनूं भणी, 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


जूञओ जज तिण रो सभाव हो! 
ए तीजा गुणठंणायोन्यावहो।॥ & ॥ 
एहवो चलायो भ्ठ हो। 
जो बोले सभामे आकूट हो १० ॥ 
घ्म. रो अंस न कोय हो) 
तो एकण में क्षि होय हो) ११॥ 
मूला तिण रँ भम हो 
पिणनंक्टेंतिणसूं करम हो॥ १२) 
बंघ॒ जाय सात आए करम हो। 
तिणमेद्‌ न दीसे धमं॑दहो॥१३॥ 
भोयेह म क्रें ताण दो। 
ते साच दही साक्यजांण ही ॥ १४॥ 
तो सेल सभेल भम जांण हो। 
स्य निरद पिणं हो ॥१५॥ 


तीनू करणां पप हो, 
ते पिण दीयों छ उथाप हो \१६॥ 
भोखां ने वतव भेद हो। 
ए सरो धम्मं उमेद हो॥\६७॥ 
जमीकद खवाय हो । 
मिश्र कहां थी थाय ही १८५ 
ते कुशुर जाणें उषगार हो! 
तिणयेद घट मे अंधार हो श्ट 
ते भूखा चोज ल्गाय हो। 
आद्दया रही धट सांय हो ॥२०१ 
मिश्र वतावे एम हो। 
एक समना धर पैम हो ॥२९॥ 


ते बचत केरसी नीवेर हो। 
तस॒ महे पडीयो फेर हो ॥२२॥ 
हेव दीय तस ने गोताय हो 
ते मिध किहं ओ थाय हो ॥२२॥ 
गल पीया अल्पय करम हो। 


नही चेयं छ धर्मं हो ॥२५॥ 


निन्व री चौपई : दाल २ २३६ 


मिश्र अणृहुतो उखाय बेढो कीयो, विगटाया वो अनेक हो। 
ए बाकी गति छ मोह करम तणी, तिण सूं न चछटे टेक हो॥२५॥ 
चलि चालं असर निन्वां तणी, ओरं सिर दे आलं हो। 
निरणो न के समता भाव सू, बोरे आ पंपाल हो ॥२६॥ 


ढा: ३ 


हविं पांचमां नित्वं॑तणा, 
तै विग्डयर ज्िणि मेष मे, 


कहें दया ओंण ने जीव मारीया, 


ए करम्‌ उदे पंथ काटीयो, 
पाप कीयां धमं न॒ रींपजे, 


एक करणी में दोय न चीप, 


धमे अमं करणी ज्‌ जू, 
द्ये किरिया निन्व केडायतां, 
एक साव करणी करे तेह नै, 


हा 


ओल्खजो पिरवार 1 
तै न कहँ धमं विचार॥१९॥ 
हविं छै घमं ने पप 
भगवंत वचन उथाप ॥ २॥ 
घमं थी पापं न होय) 
ए सकाम आंणो कोय।॥३॥ 
ते मांहोमादीं नही मेल) 
केर दीधी भेर समे ॥४ाा 
धमे अधमं दोय वत्तय } 


कृण कुण चाला चा्व्या, ते सुणजो चित्तस्य ॥५॥ 
टट 
[ दैडी-धिग धिग जम विडम्ब्फा ] 
एकं साव्य करणी कीयां थका, चमे अंस नत होय रे। 
ए अरिहित वचन मनि नही, ते सावद्य मे सरवे दोय रे। 
दयेय किरिया निन्व केडायत सु्णो* ॥ १॥ 
हंस्यादिक अठरेद सेवीयां, तीनू करणां पपर रे1 
ए न्याय मारग जिणराज रो, ते निन्वां दीयौं उथाप र॥दो° २॥ 


खर्च आर्मी जीमणवार मे, 


त्याने धमं अचं दोन्‌ कैः 
च्छाय स नां जीव विणासीया, 
वले विपि मेवारी पर जीव ने, 
कट्‌ अवेड नां सिप्य सातसो, 
त्यां आगना ले पाणी लीयो 
वले आणद आदि दे श्रावको, 
ते सरल्चुयो था जीवा, 
( कहे विल्व परूपता, 
हेवे णएहनो चिवये सामल, 


"यहं ओँकड प्रत्येक गाथा के अन्तम है। 


च्छे नहत जमाव रोकं रे। 


ते निन्व सरघा फोक्त रे॥३॥ 
एजिण भष्यो नहीं धर्म रे) 
दोन्‌ विव वंचीया करम रे1४) 
अण दीघो रीयो नायं रे। 
क्छे ओतं उनोया करयं र॥५॥ 
मगि ल्याया आहार २1 
त्यां कयं विगोया दातारं रे॥९॥ 
हस्या दिवि मूढ दे 1 
छोडो मिच्यात री सूदं र15॥ 


निन्व री चौपई ; टारे | 


किण ही सू रीं सतगुर कर्न 
मति बाप परणवे तो परणीज सूं, 
बाप परणवे तेह नै, 
तो उणसै शरा रं श्रावके, 
ज्यं अंबड आणंद आदि श्रावका, 


मागण री इविरत पहं हती, 
जाचीयो नँ अण जाचीर्यो, 
सुतो ने अण सुमतो, 
वले पूचछया ने विण पूछीया, 
ते विरत करी. विण पृद्छीया, 
जे जै आगार त्या्ये दीयो, 
बकी रद्य भगार सेवारीया 
ए -अआगार तो पेहठां हंत, 
इविरत सिची पार की, 
लेवालछ र इविरत लेण री, 
ए दोयं रे कारं अनादरी, 
वले कोद गमिग्रह ठे एवौ, 
विण कहं बिरख वाद्‌ नही, 
इम हिन फर पूर चार नो, 
विग ग्या हणवो नहीं, 


इण अनुसारे बील यनेक दे, 
जे अधमं री देसी 'आगनां, 
अंबरना रिष्यां नै दीषी आगन, 


तिण हिसा मँ सिर धारीयो, 


जाव जीव-न परणं नार रे। 


इतरो राख्यों भगार रे॥८॥ 
तो हरप धरे मन माय रे। 
बाप डवोयो कंय रे॥६॥ 
वेरागे कयां ˆ प्चखांण रे। 
ते नवो पाप म॒ जाण रे॥१०॥ 
सचित अचित आहारं रे। 
सगखोद थो आगार २े।११॥ 
पापकरता न आंणता खज रे! 
ते इविरत टार्ण काज रे॥१२॥ 


ते धावक नौं चे धमरे 
ते निर्वे धसी करम रे1१द 
नवो न सीख्यो कोय रे। 
ते घमं -किहां थी होय रे॥१४॥ 
दातार रेदेण री जांण रे 
ते त्याण्यां थी निरवांण २1) १५॥ 
हं रनवन खेतमे जाय रे! 
ते पृष्ी न्हाखे दाय रे॥ {६६॥ 
तस॒ थावर जीव अनेक रे 
संस रीयों आण ववेक रे॥ १७॥ 
साक्य करिया करे कोय रे] 
तो आच्छा फर नही होय रे॥१८१ 
कहँ खपे स मरे नीर रे। 
त॒ सरायों त्िगने वीर २े॥१६९॥ 


दिस तणी अप्या दीया, नफो प॒ जणो कोय रे) 
ए निरणो न कीयो धट भित्र ते गया जमायै खोय रे॥२०॥ 
वरसी दन दीयो तीथंकरे, एक कोडनें आठ छख जणं २। 
ए प्रत्खे सक्च सुभे नही, पर ग्या उल्टी ताण रे। २१॥ 
सोनद्या रीवा तिणने कहै हमो छै एकत पाप रे। 
शया तीथकर तेह ने, दो करिया दीघी थाप रे} २२॥ 
धमं अयमं दोन्‌ केः सोनव्या दीवां दन २। 
पाप जर्णिं तो देता नही, ते एवा आणे तान २े१५२३॥ 


गर्‌ 
इम कहे भोलं छोक नै, 
हविं साच क ते सामल, 
एक कनक दुजी कौमणी, 
पेट ६ पकरावी्या, 
जो नफो जाणें सोनदया दीया, 
चेवा तै भारी कीया, 
जो सो सो सोनइ्या दीयां एके, 
दिनि रा मितप हज एतला, 
एक चरस तणा तीन कोड ने, 
एहवे उनमाने मांनव्या, 
ए जस महिमां देव वचारवा, 


ए सासती धित छै तेहनी, 
आठ सह॑स न व्छे चोट, 
वाजंत्र॒ अनेक आरम्‌ कीया, 
ए सगदं सव्य निण क्या, 
महोच्छव दान सिनांन तो, 
ग्यान दरसण चारिति तप॒ विनां, 
ज्यां श्री जिणचर्मं न ओ्ख्यो, 
तीथकर सोनद्या दीयां लेक ने, 
सुघ आहार गवेषे ने मोगन्यो, 
सुध॒ आहार दयो सगवंत 
पाप सगो कहे समवेत 
आप तिरे ओरां नै उवोय 
ए दोन वोर विर्व 


&/ = यः = 


िश्यु-चन्थ रबाचछर ( खण्ड : १) 


चम॒सं रीय भिराय रे] 
नरसी दान रो त्याय रे१२४॥ 
त्याग्यां स्वि सुख होय रे 


घम म जणों कोय रे२४५ 
तो ओरं उवोया काय रे1 


ए कपट रो भारग तांय रे1२६॥ 
तिणि च्लेः बाध्यो तु माररे। 
एक ऊद नँ आठ हजार रे॥ २७ ॥ 
अख्यासी जख नें असी हजारे रे1 
पाप क्गायो अपार रे॥ रए 
ते समभ्ो चतुर सुजांण रे। 
उत्तर एह पिच्छंण रे71२६ 
कसा डोल्या भ्र नीर रे। 
दीख्या ङी जिण दिनि वीर रे॥ ३० ॥ 
राखो सतर परतीतं रे। 
ए गृहवासा री रीतं रे॥३११ 
सर्वं करणी अधमं जांण रे। 
ते केर र्या उर्टी ताण रे॥३२ 
कहं हओं छे पाप नें घर्मं रे! 
कहे बाध्या उस्म करम रे॥३२॥ 
घर्मं॑क्हे ते तो न्याय रे। 
ए प्रत सुसावाय रे॥ ३४॥ 
अप चे ओरा न तार रे। 
ते वुघवंत॒करसी विचार रे॥ ३५१ 


ढाः 


सुयगडा अंग तेरे, 
साघ नै निन्वां तरणो, 
एकं मारग कष्य मोष रो, 
किरियां सरी नै पाडवी कही, 
मित्वं पाषंडी बोटकािकि, 
ते सूतर भणे जिण भादीया 
प्रबल्पणो अहंकार नो, 
समाध पारण सेवे नही, 
श्री जिण मार उपे, 
निन्व॒पापडी त्यानि कल्या, 


द्हा 

जथातथ छे भाव । 
कहु दीयों भगवंत न्याव ॥ \॥ 
बीजों कषयं ससार। 


भेक नं राख्यो ल्िगार।॥२॥ 
ते उल्या दिवस नं रात। 
पिण गिर रद्या गूढ मिथ्यात ॥ ३ ॥ 
वले चे उरुटी रीत। 
ते अपरया अवनीत ॥ ४ ॥ 
भे कबुमारण जेह। 
वे सांभलजो विघ तेह॒॥ ५॥ 


नाय 


[ आ ब्रशुकम्पा जिर श्रागन्था मे ] 
विस निरदोषण मारण मुगत रारे, 
ते छोडने परीया करे कदागरो रे, 


ग्यान दरसण चारित त्प विनां रे 
वछे जोड करे हिसा धमं थापवा रे, 
सवर सूं स्कं छं करम वता रे, 


शेष कारज सगा 
ग्यां आगम मे संका 


संसार नां रे, 
आणता रे 


प्रन पूद्धया रो जब ने उपजे रे 


विनो करावण 


सतावीस 


=>, 


ने आगा घणां रे 
गुण सूं वरते वेगा रे, 


केद हीण आचारी कूगुर चोन रे, 
त्याने कहि ए निन्व मायावीया रे, 


एहवा 
ते तो 


असाध साध कटावता रे, 
भ्मण करसी ससार मे रे 


*यह जकड़ प्रत्येक गाया के अन्तमे है! 


ग्यान दरसण चारितं तप च्यार रे। 
ए निन्वां री सरघाने भचार रे। 
त्याने पाषडी निन्व जिण कल्या रे॥ १॥ 
जे धमे कहँ छै ते विपरीत रे। 
"त्यारे केडं पिण डूबे कर प्रतीत रे ॥ २॥ 


निरेजरा सूं कटे आगला करम रे। 
तिणि मे पाषडी धपे धमं रे॥३॥ 
पिडत॒वाजें मन॒ मे अभिमान रे। 
जब आणे अग्यांनी कृडा तांन रे॥४॥ 
म्ह पदवीघर छां मोटा अणगार रे। 
वले सरघामे पूरो घोर अघार रे॥५॥ 
सुध सरघा ने पाठे वरत रसा रे। 
दे दै अणहुतो भूढो आकू रे॥६॥ 
कपट सहीत रत्यारी वात रे। 
उतकृष्टौ अनती पमे घात रे॥७॥ 


२४४ भिषु-अन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १} 


केड गुर कन मण नें गुर नें गोपवें रे, केड प्रतिघ आचार्यं रो ङे नांम रे] 
केद भूं बोले केह हं पोते भण्यों रे, ए भारी करमां जीवां राकांमरे॥ प ॥ 
उस्न्नादिकं पाषंडीयां आगे भण्यों रे, पिण सू न बे उत्तम जीवरे। 
खोटा जाण ने त्याने छोडणा रे, एन्याय मारग छेसिधगतिनीवरे। 

ए अरिहंत वायक सतकर जांणजोरे* ॥ € 7 
कड सूतर सिधंत भणे अवी कने २, तोही पुद्यां तो कहि देतिणरो नांमरे । 
पिण जांणे मिथ्याती तिण नँ मूलगो २, नही कोडगुरचेला रो कांमरे ॥ ए० १० ॥ 
सिचत भणायो अनन्ता जीवं नँ रे, अनन्ता अमिं भणीयो सिघंतरे। 
गुर ने चेलं हम सवं जीवनों रे, साची सरघा विननमिरी भ्रतरे॥११॥ 
गधा मे घाल्यो चदन बावनो रे, तेभार तणो विभामी जांण रे। 
जे किरियामे हीण थका सूतर भणे रे, समकत विण थोथा मूढअ्याण रे ॥ १२ ॥ 
कोड भणे भगवि करवा नाम नां रे, क प्रसंसा मांन वडाद हेत रे) . 
सूने चित प्रमार्थं॑पायो नही २ एवीजविणरहिगयो खाली खेतरे॥ १२ ॥ 
सुध सा पं घर छोडे सुतर भणे २, आचार सरघा मे देले चूक रे। . 
तो काण न रचे चेला गुर तणी रे, भाग जाणे तो जाञ मूक रे॥ १४॥ 
अजांणपणं कुगुर नँ गुर करे २, पिण ठीक परस्यां छोडं ततकाल रे । 
त्यागी वेरागी त्याने जिण कष्या रे, ए सासो हुवे तो सतर संभा रे 1 १५ ॥ 
वटे क्रोध घणो बोरे भ्ररुलामणा रे, उपसम्यों कहो करवा त्थार रे । 
खिमा रो मारग छोडे उभर पच्या रे, ते पिण दुख पामे संसार रे 1 १६ 
कोड्‌ भेपे हल्का बोले एवा रे, मो तुक कुण छँ ग्यान भंडार रे। 
हं जीवादिक नवतत रो निरणो करे रे, हं तपसी दं उतकट अणगार रे ॥ १७ ॥ 
एहवा अहंकारी साघ भेष म रे, त्यां दीयां नरकादिकं जावा सूत रे। 
अनेरा उत्तम साध ने श्रावकां रे, जणं आकार मात बिबभूतं रे॥ १८ ॥ ` 
कुंडा भरीया जरु स खाखां गमे रे, चंदरमा रो सगले छँ प्रतिनिब २ । 
सुध साय श्रावक ने एहवा ऊेखवे २, आ भारी पाषंडीयां मूटी मब रे ॥ १९ ॥ 
तै मिरग ज्यू परीयाचे कुड जार मेरे, जे चारित लेनं करे अहंकार रे। 
ते भमग करसी गाढा दुखीया थकां रे, इण माव कूट संसार मकार रे॥ २० ॥ 
ए दिष्टंत सुल्टा रो उल्यौ कर रे, साध ने कटै असाव. एम रे। 

ए हिज निन्व म्हां मासूं निकल्या रे, सगल ने गिणीया प्रतिबिन जेम क २१ ॥ 

त ग ने चाले निन्व सांय रे1 
व न ह ससं तणोसुगनो मबियणत्यायर ॥ २२ 1 
कुडा भरीया जु सूं ाखां गमे रे, चंदा रो सगले छे प्रिबिन रे। 
मूलज भिरं चंदा दे, पिते तों आकाल तर लंब र॥ २२ ॥ 


"यह ओंकड़ प्रत्येक गाथा के जन्ते है 1 


निन्व री चौपई ; ठार ४ 


प्रतिविव ने जे कोड मानें चंद्रमा रे, 
ज्यं गुण विण सरघे साघु मेषने रे, 
प्रतिविव ने प्रतिविबि कयां थकां रे, 
सतावीस गुण व्हणा सांगते रे, 
साच री गुण री चरवा माडीयां रे, 
घणां -ल्गि धास्या सूं मेखप करे रे, 
घणां रे भरोसे कोड रदिजो मती रे, 
लोक भाषा माहि पिण इम कहे रे, 
कोई साघा म्हासूं निकर भागल हुवे रे, 
वले थोडा धणांरोकारणकोनहीरे, 
सुध साचां ने छोड सरघा किगटीया रे, 
सुघ सरघा फले ने छोज्या भागलां रे, 
पूजा सलागा उचा गोत ने रे, 
जे वेरागे धर चछोडे संजम्‌ रीयो रे, 


२४१५ 


ते तों किजें विकल समान रे। 

ते खूता मिथ्याती पूर अग्यांन रे 1 २४ । 
मूठ म कगो जांणो कोय रे। 
असावु कल्ल थी दोष न होय रे॥ २५ 
जब तो कानी दे जनमि दर रे 
सुध साध ने निन्व कहिवां सूर र ॥ २६ 
सरधा नँ चरलगति मीठी जोय रे। 

धी खाघो पिण कुल्डोन गयो कोयरे ॥ २७ 
केड्‌ भागल छोड ते हुवे छे साव रे 1 
सुध करणी सूं पामे सदा समाघ रे ॥ २८ 
ते गिणजो पापडो निन्व माहि रे 
आचार पाले ते निन्व माहि रे॥२६॥ 
पाम्यां छै जीवं अनती वार रे। 

गरब च्छट तो खेवो पार रे॥ ३० ॥ 

। 


ढाड;भ५ 


दहा 
केरायत॒ दोय निन्वां तणा, ओक्खाया ल्डी रीत ४ 
हिव जमाली रा परगट करू, ते सुणजो घर पीतत॥ १ ॥ 
श्री वीर तणा सारण म॑मे, निन्व हुम सात 1 
तिण मे प्रथमं निन्व॒ जमाटी हुमो, त्िणरी विग्डी सरघा वात॥२ 1 
काई कीधों ते काद्‌ करणो ञ्छ, ते प्रसि चावी वात। 
कई कीवाने मूढं मनि नही, तिणरे इण विव आयो मिथ्यात॥३॥ 
सावथी नगरी नां वागे, इणरेरोग उपनो आय। 
जव इण सावां नै तेद क्यो, मांहरे क्यो संथारो जाया ४॥ 
जव साधां करणो माज्यो सारो, काई्‌ कीधोने करे तिणवार। 
जव जमाली साधां ने केः अजेकीयो केन कीयों सथार॥ ५ ॥ 


जब सावां क्यो न कीयो करां दां साथरो, 


तव॒ आयो जमाटी चलाय । 


इण पूरो न दले साथरो, तिणसू उथी विचारी मन माय॥ ६ ॥ 

भगवत कहे करवा माडयो, तिण ने कीधौ कहे साख्यात। 

वले चटवा माज्यां ने चरीयो कटे, ते एकत भटी वात। ७ ॥ 

तिण॒ भगवत ने भूठा कहे, पडवजीयों मिथ्यात 1 

त्तिणरा केडायत उरीयां, ते शुणजो निख्यात॥ ८ ॥ 
टार 


[ दैकी--आ ्रशुकम्या जिर श्रागन्ण मे | 


कई कीघा ने काई्‌ करणो द वाकी, 
इसडी सरधेः ते जमाली रा केडायत, 


पांच सैर तणी रोटी करणी छे, 
सगरी कीघा विना के कीधी न कहणी, 


चोवीस हाथ रो थान वणवा माञ्यो, 
आंखो बणीयां विनां कर कणीयो नं किणो, 


घर हाट हवी करवा माज्यं, 
अधूरा कीयां ने कहे की्यां न कहिणा, 


*"यहु अकड़ प्रत्येक गाया कै जन्त मे ह ! 


तिण कषां कारजं ने जे नही मनि। 
ते वुघवंत अगे करिण विच रहसी छने । 
आ सरा जमाटी निस्व॒री*॥ १ ॥ 
तिणमे सेर तणी कीघी थ रोटी। 
तिणरी पिण सरथा जाक्क खोटी ॥ आ० २ ॥ 
तिण माहे बणीयो छे एक हाय। 
त्िणरो पिण जांणजो मोद्िज मिथ्यात ॥ २ ॥ 


कई कीघा पिण न कीयां छेपृरा। 
त्याने पिण जांजों जिणजी री सरघा सूं ूरा॥ ४ ॥ 


न्घ री चौपई : टार ५ 


दस कोस तमै मामत चर्यो, 
थेट पोहता विना के चाल्यो न कहिणो, 
कोड मास॒ खभण चसे चित कचो, 
जमारी रे ठेते माम खमण न भागो, 
ल्य गी नँ छाय लागी नही कहिणी, 


इण अनुसारे छ वोर अनेक, 
सुदंसणा भगवंत री वेरी, 
विणे सरधा जमाली री आई 


ते आहार करती थी परेव वचिने, 
त्याने टीक श्रावक समफावण कन, 
जब कद्‌ आर्या कहे प्रेव व्ठे च्च, 
परेच वटी कल्या थारी खोटी हवे सरघा, 
इम सूदंसणा संभल नें रपी, 
बीर कने सुध हुड आचेए, 
आ प्रतख खोटी जमारी री सरधा, 
जमाटी रा थकां भगवंतं रा वाजे, 
दोष सव्यं सेवै नै सेवसी अग, 
वले करम तणे व्छ उवा बोले, 
करिण ही साध साक््य किरतवं की, 
जे जे होरी जमारी रा केडायत, 
हिसि कीयां रपेहलो वस्त॒ भगि, 
जमाल रा केडायत कहँ मेप धारी, 
अदत्‌ लीया तीजों वरत भगि, 
तिण भागां ने सागो न सरे अग्यांनी, 


उपगरण मरजादा सूं इधकां रच, 
बघो करव रीख्यां मो अनि री, 


किवाड जल्या दोप ल्णों न से, 
निसंक थकां पापी जडे उघाडे, 
जंमठम थानक मांडी ने वेड केड, 
त्यारो सावपणो भागो नहीं सरवे, 
असणाद्कि नित एकण घर्‌ वेह्या, 
केड आहार पांणी नित ॒घोवण वेर 
"यह अकिडैी प्रत्येक गाथा के अन्तमे है} 


8७ 


कार्‌ चाव्यो नँ कांई्‌ चालो सेप | 
आ पिण खोदे सरघा जमाटी रीठ्क ॥ ५1 
विग मुणतीसमे दिन एक घखावी रोटी । 
तिण सूं जमरी री सरा खोटी॥ ६ ॥ 
पूरो बलीयां पले कुं वरीयो ताय । 
आ खोटी सरघा पुरी केम कंह्वाय ॥ ७ ॥ 
तिण वीर कने लीयो संजम भार। 
ते पिम हद जमाली री स्र ॥ ८ ॥ 
ते आर्यां सहीत वेठी थी मांय। 
अग्न सूं पर्व ने दीघी ल्गाय॥& ॥ 
जवं दीक धाक्क वोव्यो छै एम। 
पुरी तरी विनां वली कटो च्छ केम ॥ १० ॥ 
जमारी री सरघा छोड खोटी जां! 
प्राचति ऊ पायी आई च्किंग) ११॥ 
ते सरघा मेष धास्यां रे आई। 
तेपिण च्किटां ने खवर न कार॥ १२॥ 
तिषरोई्‌ चारिति सरे नही भागो । 
कटे वरत न भागो पिण दोपण खगो ॥ १३ ॥ 
पांच महावरतत मे दोपणं समो 
विणये संजम सरघं नदी भर्गो।॥ १४॥ 
मू वोल्यां दूजो वरत भागों 
वरत भागों नही पिण दोपण सखो ॥ १५॥ 
विपि परिमांप आयां चोथो वरत भागों । 
ते पिण जमाली रे केडे खागो १६॥ 
थानकादिक उपर समता रही सगो । 
तिणरो पांचमो वरत न सरै भागों । 
ते निन्वां जमारी रा केडायतः ॥ १७॥ 
लामो सरघे तोड़ षरत भागों न स्रं । 
रात दिविस राक जीवां ने मदे ॥ ते° १८ ॥ 
आघाकरमी केड मोक रा टीवा। 
त्यां नरक सूं सनस डरा दीग॥ १६॥ 
वीर॒ क्यो त्तिण नँ अणाचारी। 
तिण ने सरे मूढ मुव यआचारी ॥ २०॥ 


२४८ 

पुस्तक पाना वले कोट नँ पातरा, 
थोो धघणों त्याने मोल वतावे, 
जीमणवार आरा माहं जवे, 
सुतर माहे वरज्यो तोही नहीं मान, 
गृहस्थ रँ धरे मेरे पोथी पाना, 
जीवां रा जाल जमे तिण म्हि, 
श्री पारसनाय तणी साचवीयां, 
तेभिष्ट हुड हाथ पग बोर्द ने, 


त्या समक्त ॒सटीत साघपणो खोयो, 
समदिष्टौ व्मिंणीक देवता हुवे छ, 
भेपधारी भिष्ट भागल होय वेठा, 
त्यांरी विकला देख पिरे लोक त्यास, 
एहवी भागल विराधक नँ सरधे साववीया, 
त्यांरा विनां वीयाक्च में धमं थापे, 
सेरु राय ऋपी ढीरों पल्यो जद, 
वीर क्यो इसडो साध हवे तो, 
हेख्वा निदवा जोग कल्यो तेख्ग ने, 
तिणरी वीयाव्च पंथक कीधी, 
उस्नाद्कि वाद्या नीत रे माहे 
उस्नादिक पाच दोप सेकग में पावे, 
सेल्म ने पारसनाथ तमी साधवीयां, 
यारा पूराभागां विण भागां न सरे, 
याने कटिं कहि ने कितरो एक कद्िजे, 
यने बुचवत जण केसी थोडामे, 


सिष्यु-परन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


सानी करे साधष मो लर] 
वले साध रो मूरख विडद धरें २१॥ 
चेटी पांत मासं पातरा भर य्यावे। 
वले छोकां महिं साध ज्यं पूजें! २२॥ 
चङे पडिल्या विनां रल्िं वरस छं मासो । 
एहवा साध वाजं त्यांरो दुरगत वासो ।॥ २३॥ 
दोयसो नें छं साघपणो विगारी। 
त्याने साधवीयां सरे भेषधारी ॥ २४॥ 
समक्त रही हुवे तो देवी हवे नांहि । 
त्याने साघ सरे ते जमारी रे माहि ॥२५॥ 
तेयाप मे दोपां रोपार न देले 
त्याने साववीयां सरये इण लें ॥ २६॥ 
त्याने वाचयां पूज्या कर एकत घर्मा । 
ते भूखा मिथ्याती एकत सर्पो ॥२७॥ 
उस्न कुसीठीयो कल्यो भगवंत । 
उतक्ष्टो स्ठे तो काल अनंत ॥२८॥ 
तिणनें वायां ववे पाप करमो। 
तिण ने मेपधारी कहे छ धर्मो ॥२९॥ 
च्यार महीनां रो प्रादित अ्वें। 
तिणनें व्या धर्म मिध्याती वतां ३०॥ 
याया सराधपणा सगखछा रा भागां) 
त्याने समकत वहुणा कहिजे नागां ॥३१॥ 
यारीसरधारो चेह न आवे वेगी। 
यारी खोये सरघा नँ मूढ रो ठेगो ॥३२॥ 


टार 


भेषधारी विपडायल ओन रा, 
उ्धा अर्थं करे घणा, 
सुध साधां ने निन्व कह, 
पोते केडायत निन्वां तणा, 
त्यांरी सुघ बुष तो चरती रही, 
त्यरि स्याय निरणो घट मे नही, 
निन्व॒ कृहिजें केहन, 
समच ओल्लाडं दोनूं भणी, 


कै 
४ 


ष 


ट्या 

ते भला सतर वाचि। 
त्यांरो विकल सनि ठे साच ॥ १॥ 
लते ठे सूतर रो नांम। 

ते पिणं खनरनही छं तांम॥२॥ 
तिण सूं बोले आङ पपाल । 
तिण सूं मषिं अग्यानी अरा ॥३॥ 
किण नें कटिजें सधे साघ। 
त्यांयी विरलं प्रसीं लाव ॥ ४॥ 


टार 


{ भव जीवां तुम्है जिन धर्म श्रीटसौ ] 


एक धर्मं कँ जिण भागना भमै, 
यामे साची सरघा चछ केटनी, 
धमं कँ श्री जिण भागना समै, 
जिण धर्मं जिण आगन्या बारे के, 
जिण करणी मे जिण आगना नही 
तिणि मेँ एक कह मिध धमं हवो, 
साध मनं सरमे पिण बोले नही, 
मिश्र कहे ते केडायत॒ निन्वां तणा, 
आहार पांणी कपडद्कि आण ने, 
तिण में एक कहै पाप छे नही, 
साव आहार पांणी कपडाद्कि भोगन्यां, 
पाप कहँ ते पाषंडी के निन्वा 
एक कहँ जिण आगना दीयें तिहा, 
एक कहँ जिण भागना दीये तिहा, 
जिण आगना दये त्तिण करणी म॑मे, 
जिण आगनां सहीत करणी मे, 
भ्यह्‌ कड प्रत्येक गाथा के अन्तमें है 1 
३२ 


एक करं रे धमं जिण जगना वार। 
किण री भूढी रे सरधा घोर अंधकार । 
बुघवंता यामं निन्व कहिजे केहने* ॥ १॥ 
ते केडायतरे श्री जिणजी रा जांण। 
ते कैरायत रे निन्वां रा पिचछछंण ॥ वु० ॥२॥ 
तिण करणी मे रे साध सामे मून। 
एक कटै रे एतो करणी जन ॥३॥ 
तिण करणी नें रे सावद्य जाणे तौ ठीक । 
तेरासीया रे जिम जांणजों तहतीक ॥४॥ 
जिण आग्या सू रे भोगवें छ सूघ साव । 
एक कहे रे इविरत नै परमाद॥५॥ 
पापनंक्हेरेतेतो जिणजी रा साच। 
त्यारे होसी रे भव-भव मे समाव ॥६॥ 
तिण करणी मे रे पाप केरम खा नाहि ! 
पापकगेरे तिण करणी रे माहि ॥#७॥ 
पापकगोरेनक्हे ते साची वात्त। 
पाप कहे छ रे तिण रा घट में मिथ्यातत ॥८॥ 
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साप ने वांदण जाता थका, मागमे रेतस थावर री हुवे घात । 

तिण यै एके तो पाष खगो कहे एक कहै रे पाय नहीं अंस मात ॥२५॥ 

तस्र थावर मू रो पाप च्व, ते तो सरघा रे सुध साघां री अट्ल। 

जीव मूं त्यांरो पाप न ल्खव, त्याने जणों रे निच निन्वां असल ॥ २६ 
॥ 


रत्न : £ 


मिष्याती री करणी री चौपई 


ठट: १ 


दुहा 


अरिहुत सिध ने आयरीया, 
मुगत॒ नगर ना दायक, 
नम्‌ वीर सासण घणी, 
त्यां मथे हाथदेद करी, 
त्यां श्री जिण मुख सूं भावीया, 
त्यांयो हल्कर्मीं निरणों कयो, 
केई सूतर वाचे जिण भाीया, 
उवा उघा अथे करर 
पेहला गुणठंणा रो धणी, 
दान सीय तप॒ भावनादिक, 
तिण करणी ने मूढ मूखं॑के, 
उणरे संसार वधे करणी कीया, 
जो उ घणी चणी करणी करे, 


उवभाया सगा साच) 

ए पांच पद अराव॥ १॥ 
सास्ण नायक साम । 
सास्यां घणां ना कांम॥२॥ 
आगम सार सिचत 1 

त्यो पायो दै मारय तंत॥३॥ 
पिण पूरा मूढ अ्यांण । 

ते ववेक विकर समांग।॥ ४॥ 
वेराग मन॒ माहि आंण। । 
निरवद करणी करे जंणजांण ॥ ५॥ 
मिथ्याती री करणी नही सुच 1 
उणरे प्राकम सर्वं असु ॥ ६ ॥ 
तो घणो चणो वे संसार । 


तिणरी स्रा प्रगट करू, ते सुणजो विसतार ॥ ७॥ 
टा 
{जरा अनुकम्पा जिरा आगन्या मे | 
कैद परकत रा॒ भप्रीक मिथ्याती, वके विनेवंत सायां रा ताहि। 
द्या तणा परिणाम छे चोखा, वले मच्छर नदीं तिणरा घट माहि। 


तिणरे घर साधी गोचरी आया, 
सात आठ पग सह्यो आयने, 
पदे रसोडा धर माहे केजाए, 


तिणरो असुं शकम सरं अरग्यानी, 
मिथ्याती सार्घं ने असणादिक देवे, 
तो पणि उणरे घर जाए अग्यानी, 
वे वस्त्र॒ पातर आहार ने पाणी, 
तेदीज तिणरो असणादिक वेहरे, 


दण निरकवद करणी रो निरणो कीजो ॥ १ ॥ 
तेसाधने देख हुवो हर्ख अपार । 
सीस नमाय वाद्या वाख्वार।॥ २ 1 
प्रतिलाभ्यों उसणाद्कि च्यारूइ आहार । 
वले कहे तिरे वघीयों संसार ३ 1 
तिणरों तो उ प्राकम असुध॒ जाणि । 
असणाद्किं किण च्चे अगि॥४॥ 
साधां ने दीयां जाणे छे ववतो संसारो | 
तो उणरे लेले उ कंय पड छ घाडो ॥ ५ ॥ - 


जिण नँ आप जिं रँ निष्चं मिध्याती, 
अयुध प्रक्म जणं छ त्यांरो, 
जो मिथ्याती उणनें असणादिक देवे, 
उणरी करणी ने प्रक्म अश्ुध जणि छ, 


ज्यांरों आहार पांणी कपडादिक र्वे, 
जाप रा मुतक्वकाज ओरां नँ उवेवे, 
मन गमतो चोखो चोखो याहार वेहरा्यो, 
तिणयं रन नै प्रक्रम अयुव जगि छ 
असणादिक नित्त व्यवेछैघणा घरां रो, 
नित निति धणां रे संसार वचार 
इण री सरघा रे लेहं मिथ्याती रा घर रो, 
वले सेव्या संथारो वस्त्र नैं पातर, 
जो अनेरी सरधारों उगनेञाय प्च, 
धाने ठन दीयां करणी सुव कें असु, 
जाप नें भारी भारी म्ह क्सर रवहराया, 
म्हे कल्पेते वस्त जपनं दीवी, 
अप ने दान दीयां री सूघ करणी हुवे, 
जो सुच नहीं हवे तो असुधघकटों भे 
सुच करणी कल्यां निज सरा उठे द्ध 
प्रन पृछा रो जाव तोदैणीन बरवे, 
जव उ केह म्हं पुन री तो पृद्धा न कीधी, 
मरी करणी कल्यां पुन नें घे जागे, 
धनि दान दीयां बद्यी करीन जणो, 
तिण सूंजाप्‌ करणी हवेते वतावो, 
हं कंठवायां विनां पने नदी छोड, 
थनिं दान वीयां आदछी करणी कटो, 
यनि दान दीयां गाद्यी करणी न कठो तो, 
म्ह थने दान दीयों ते करणी, 
म्हे तो म्हारें कारण पृछा करी 
थनि दान दीयांरी भूडै करणीं खै, 
थे साध यड इसरा कम कीर्घा, 

भयु मकिञची भ्रत्येक गाथा के जन्त में ई1 


भिशु-न्थ रबाकर (खण्डः १ 
त्यांरों असणारिक जाणी जांणी नें च्यव | 
तो उणरे छे उ ठमों काय चदव ॥ ६ ॥ 
तोम तरत छ्वण नें त्यारी हेवे। 
तो सावे थद ओरं नें काय उवोवें। 
इण मूढ मतीरो निरणों कीजो+ ॥ ७ ॥ 
व्यार साप्रत जाणें द ववतो संसार। 
चिगधिग छ तिणरौ जमवारो ॥इ०२८॥ 
वले मही मही चोखो कपडो हरये । 
वले तिण हीन दान नें तेहीन सरविं1६॥ 
त्यां सगं र जाणे छे ववीयों संसार । 
ते तो नियमा निषचँ नदी अणगार ॥ १० ॥ 
अत्रणादिक रेहरणों नही कांड । 
तिण मिध्याती रो जाव्कर्वेहरणो नाही ॥ ११॥ 
महास असणादिक ये वेहरी वेहरीने ल्या 1 
महार फट छागे ते जथातथ वतावों ॥ १२॥ 
मनगमतों वेहरायो म्ह हार नँ पांणी । 
महंतो थापने दन दीयो घर्मं जांणी ॥ १२॥ 
तो सुव करणी मुख सूं कही याप। 
यांदोयांमें एकण री करो थाप॥ १४॥ 
असुव करणी कद्यं तो उ धेखी थव । 
जव पुन कटे ने उ पि चुडा ॥ १५॥ 
थनिं दान दीयां री करणी कटो अप । 
भूडी कल्यां तो जांण सूं एकत पाप ॥ १६ ॥ 
यानि दन दयां करणी जणो थे भंडी ! 
दिवे मती करो आप गला गोलो । 
मोन पिम आप निपटम जांणो भोलो ॥ १७ ॥ 


तो हं जांण सूं थान मोटा अणगारो 1 
हं जाण लें थाने पिण ॒दगादारौ ॥ १८ ॥ 
आदी जांणो तो चौडे किदो द्धी । 
संका काय माणो थे कहितां साची ।। १६ ॥ 
तोभेढग ठ नैम्हारो स्वाघो' दं मालो 1 
थाय परमव मेँ हौसी कूण हवालो ॥ २० ॥ 


मिथ्याती सै करणी री चौपडई ¦ ठार १ 


थाने दोन दीयां आदी करणी न जांणो, 
वले भंडी करणी कीयां पुन वतावो, 
पुन सरषो धे मुंडी करणी मे, 
सूडी करणी कीया निवे पाप ऊागे दै, 
जो इसडो भले कोई पूग वालो, 
जब अकर विकर थद्‌ उधो बोले, 
पेहके गुणठणे दान साधां नँ देडने, 
तिण दान रा गुण देवतां पिण कीरा, 
सुपातर दान री कोड क्रे दारी, 
सुपातर दान यी कोद करे परसंसा, 


पेहछे गुणठंणे सीक पठि छ, 
तिणरो सी असुघ जणं अग्यानी, 
पेहटे गृणे तपसा करे द, 


वले ह्री नीरोतरी त्याग करे छे, 
दान सील तप॒ तणी भावना भवे, 
जो उ घणो घणो वराग करें तो, 
निरद करणी करे पेहले गुणठणि, 
दूसडी परूपणा करे अग्यांनी, 
पहर गुणठंणे निरवद करणीं करे छै, 
अतिचार लगो कहै समकत॒ माही, 
निरदं करणी कोड करे मिथ्याती, 
तिणने मगवत पिण भागना नही देवे, 
भिथ्याती री करणी मांह गुण नही जर्ण, 
वेले तेहीज मिथ्याती ने सूस करवि, 
वे कहि कहि मिध्याती ने हरी छुडावे, 
उपवास बेलादिक कहिं कहि ने करावे, 
वले मिथ्यात्ती ने उपदे देई ने, 
राती भोजनादिकं रो पिण त्याग कराच, 
वले वचखांण सुणावें दख तिणने, 
संथारो पिण करावे उपदेस देने, 
निरवद करणी करे पेहुे गुणठोणे, 
वले असुधे प्राकम अणि छे तिणरो, 
२३ 


२ १ ७ 


थाने दान दीयां करणी जांणो थे भंडी । 

ते निरे न चले लोदी हुंडी ॥ २१ ॥ 
तो पापहोसी किण करणी साय । 

ते पिण थाने समम न कांय॥ २२१ 
तो पगपग सरघा माहे अरां । 

पिण पृदया रो जाब पूरो नही आवें ॥ २३ ॥ 
परत ससार कीधो छं जीव अनत । 

ठम ठम सूतर में कल्यो भगवत ॥ २४ ॥ 
व्छे हर कोड्‌ देवे सुपातर दान । 

यां तीनां री आद्ची करणी कही सगवांन ॥ २५ ॥ 
वराग सहीत चोखे परिणांम 1 

व्छे ससार वधीयो जणे छै ताम।! २६ 
उपवास ॒वेरादिक चोचे परिणाम्‌ 1 

ते सगलाई असु कहै छै तास 1 २७1 
व्ले तिणने ससार रगे खाये। 

उ घणो घणो जाणे वयतो ससारो 1 २८1 
तिण करणी ने जावक्र जाणे असुध । 
तिणरी भिष्टहुदचे सुघने बुव ॥२९॥ 
तिणरी करणी सराया में दोषण जाणे! 
तिणरो न्याय जाण्यां विण मूर्खं ताणं ॥ ३० ॥ 
तिणरे कहै गुण नीपजें नही कांड । 

एहवी कहं छे अग्यांनी परपदा माही ॥ ३१ ॥ 
सरावे तिणने पिणं दोषं वतवे। 
त्यांरा वोल्या री परतीत्‌ किण विच अवे ॥ ३२ ॥ 
जमीकदादिक्ना पिणं सूस करावे 1 
तेहीज तिम करणी ने असुच वतावें ॥ ३३ ॥ 
कुसीखाव्कि छोड तो दछोडवे। 
छकाय ने चवद नेमाद्किं सीखवे ॥ ३४ ॥ 
वले कहि कहिं ने तिणने यांन सीखवे ! 

तेहीज त्तिणरौ करणी असुच वतावे । ३५॥ 
तिगरी असु करणी कहे छ वाल्वार । 

वले करणी कीयां जागे वचीयो ससार ॥ ३६ ॥ 


दुहा 

वेह गुणराणे कल्यो जिणराय । 
तिणरो मूढ न जणे न्याय ॥ १॥ 
तिण लेखे क्यौ दुपचखाण । 
उतमं करणी बखांण ॥ २५ 
तिणरे हवे छ निरजरा धर्म । 

तो चणाधघणा कटे छै करम॥३॥ 


जीव अजीव जणे नही तेहन, 
त्यया पचर्खवाण दूपचसखाण कल्या 
पेहरे गुणलणे विरत न नीपन, 
पिण निर्जरा रचे पचखांण निरपल, 
पेहले गुणठंणे करणी करे, 
जो घणो घणो निरवद पराके करे, 


पेहले गुणि दान दशा थकी, कीयो छ परत संसार। 
थोडासा परगट करू, ते सुणजो विस्तार ॥ ४ ॥ , 
ट 


[ पाख्ड वधसी श्रारे पाच मे ] 


सुल्म थो ' सुमुख नामे गाथापती रे, - 


तिण परत्त संसार कीयोत्तिण दन धीरे, 


सुमुख गाथापति श्यं दसा जणारे, 
त्या परत ससार कीयां सगला जणारे, 
ज्र देवता वजाइ थी देवदुदभी रे, 
थे मिनष जन्मततणो खाहौ छीयो रे, 
केड मूढ मिथ्याती करे परूपणा रे, 
जो मिथ्याती दान देवे साधां मणी रे, 
सुमुख ने आदिदेदद्सां जणां रे, 
ते सावने देखे ने हरखत हृभां रे, 
त्यां उपसमं समक्त थी दसां जणांरे, 
ते समक्त अंतरमुहरतमे वमी रे, 
इसडै वातां मन सुं उठायं नरे, 
ते -सके नही सूतर उयापता रे, 
साप्रत सुतर माहै इम कल्यो रे, 
मिनष रो आउलो बाध्यो दांनथी रे, 


स 
*यद किङ प्रत्येक गाथा के जन्त मे ह] 


तिण प्रतिकाभ्या सुदत्त नामे अणगाररे 1 
विपक्गसूतर मे छै विस्तार रे, 
एनिरवद करणी मे दछजिण आगना रे" ॥ १॥ 
त्यां पिण प्रतिराभ्या अणगार रे। 
विपाक मे जुवो जूचो विस्तार रे ॥ए० २ ॥ 
तिण दान रा कीयां घणा गुणग्राम रे 
जस कीरतं कीीं छै तिणठंसरे॥ ३ ॥ 
भिथ्यातीतो न क्रे परत संसार रे। 
तिणि करणी मे सार नही च्गाररे। ४॥ 
त्यादान थीत कयो परत संसार रे। 
उपसम समक्त आइ त्िणवारं रे ॥ ५ ॥ 
सगलाइ कीयों परत संसार रे। 
पद्छेमिनष आउखो वध्यौ तिणवार रे ॥ ६ ॥ 
दान री करणी कहे असुचरे। 
भिष्ट हदं छ व्यारी वु रे1७॥ 
दनथी कीयों परत संसार रे। 
जोवो विपाक मूतर मार रे॥ = ॥ 


नतन माकन = 


त्रिण पनन सन्दर दमा कि शम्य >. 
[1 (~) ४ (~----+न = श (1 
आणदने नुदतां न्न्य नकन >. 
शः 4 
त्णं व्रीरमे परनि न्न अमर, 
॥ि ६ =. (- 
या चपा = नोनी पन्या टु >, 
निद्या दैव नदा दच्ट्ती र 
५ 


( स 
दनि निर्दर = वानि ग > 
स्म (74 का "ना सा र 
4 
तिमर सिरनार गातरि माम 
य 
त्यान न्ने दानो दु (प्न्य भह र. 
प्र त्र्यो म (धाम द द्नामना 
ट्ण करी सी पतिगोमी द्रु प्रान्ना >, 
त्रिः न 
पन गावि दण्द स्र ~ 


नि त्रिवि त्ने सी 
त्या उनम सक्र्त पती धाच्च याम, 
देव॒ नमो शआचज्चं दका ॐ, 
दमत ठाना म्न नृं च्न्रपने र. 
त नके नी सूनर उथरापना >. 


सप्र नृनर्‌ माद्‌ 


देव॒ जआञ्यो दध्यौ दनि ॐ 
घणा म्रध्यानी श्री भगवान ने रे. 
तिण नि नै करणी नन्दे अनृच र, 
अनना तीर्थगरर टला तहने =>, 
त्या सगन्छ्रं री करणी क अनुद >, 
श्वेनी वेहरायो विजोग पाक ने रे, 
व्टेदेव आच्पो राध्यो दान धी रे, 


जगि ने वाटे इफ्रेसी साच नेर्‌, 
तिण दान री जम महिमा कीवी देवता रे, 
मिध्याती अनना पातर दान धीरे, 
ए वीर ना वचन थापे पापीया रे, 
सीदे माचार करे सहीत द रे, 
तिणने आराघक कल्यो दैसथी रे, 


# 


भिध्रु-यन्थ रत्नाकर (गबण्डु; १) 


तिय प्रतिन्यार्या गमयन्‌ शरी मा्वीररे । 


अ ना > 
सनि न द्त्या श्वन्येतीर्‌ =४६ 
(~ प्रण ष ॐ ` उ =, 

यद सरन पदि (िमनमैज अन २1 


+ 
(1 


पन्न मनन दयो त दमा णम २॥ १०। 
न्न ग्न्य धपा दु दन्य णप {॥१९॥ 


च दन्द पृन्म्ट्या तमि २। 
मान्यार्गं ग सस दवा गाष्यमम >॥ १५॥ 
य स्त्य दस्मो मानय अदेवा र। 
्निःनो उ दयो मुय द॥१२॥ 
यमस्तत्र चतानृणताहि २1 
शमना ग पन्ना सनत र मादि >॥ १६॥ 
त्रिभ्वानी धनां तम्मा पर्न मनन > 


निन त्ज्यी म अवरूप नो न्व्तिर र्‌॥ १८॥ 
# 1 


न्याम अन्‌ कुमी पनन पमार २। 
उव्यम्‌ ममदन जीद नितयार २॥ १५॥ 


ममन्थ कीना भरन भमार्‌ २1 


ष मिध्वानी न दुता निणक्रार रे॥ १६॥ 


मिद त्यागी व्व द॥१८ 
द्रनधी तीयो पन नेतार २। 
भमोती स एनरभा मनङ मभार रे॥ १८॥ 
दर मं डीयो निरदेःपण दान रे। 


त्या चिगन्यंन धटमे धोर्‌ अम्यान र्‌॥ १९१ 
त्वानि हस्प गुँ दीयो अनतता दान २। 
तै भवभव मे होती धग हिरमन २॥ २० ॥ 
तिण दान सू कौयो परत संसार रे1 
ते विञय ज्यं जांण निजो विस्तार रे ॥ २१॥ 
ब्राह्मना दीयो निरदोपण दान रे। 
ते सतर माहं गूध्यो भगवान र ॥ २९ ॥ 
निवेद कीयों परत संतार रे। 
भट वोऽ ने हा त्यार रे॥ २३॥ 
नण ूतर ने समकतत तिणरे नांहि रे 1 
विचार कर जोवो दीया मांहि रे॥२४॥ 


मिथ्याती री करणी री चौपड ; डाक २ 


दस थकी तो आराघक कल्यो रे, 
विरत नही छै तिणरे सवया 
जो पेहरे' गुणठंणि असुच करणी हुवे रे, 
ते विस्तार भगोती सतकन आश्म रे, 
देस आराचक करणी जिण कीरे, 
कर्म कटे छ तिण करणी थकीरे, 
तामरीतापस् तप॒ कीवो चणो रे, 
वेले बेले निररं 
आहार वेहरी ने व्यायों तेहने रेः 
सार कडि ने क्ूकस 
तिण संथारो कीयों भला परिणाम सूरे, 
त्यां नाटक पाडे विवव परकारना रे, 


इद हतो ते म्हारो चव गयोरे, 
इम कहें ने देवदेवी चरता र्या रे, 
तिण कमं निरजरीया मिथ्याती थकां रे, 


ते साच ईने सिवपुर जावसी रे, 
इण करणी कीची छ मिथ्याती थके रे, 


जो तामरीतापसर तप॒ करतो नही रे, 


जो निरवद करणी मिथ्याती करे रे, 
तिण निरवद करणी ने कहे असूघ छे रे, 


ए भगोती सुतर रे सतकज तीसरे रे, 
असोचा केकी मिथ्याती 
वे ठीची सूयं सांही आतापना रे, 
परकेत रो भद्रीक ने नीत छेरे, 
क्रोय मान माया ने खोभ पात्या रे, 
द्धी ने बस कर कीवी जांणनें रे, 


२६१ 


पहले गुणठणि ते किण न्याय रे। 
निरजरा च्खे कषयं जिगराय रे॥ २५॥ 
तो देस आराचक कटिता नाहि रे। 
ए चोमगी दसमा उसा माहि रे1२९॥ 
ते करणी छ जिण भाग्या माय रे। 
तिणने सुच कहे ने वुडो काय रे ॥ २७॥ 
साठ्सहंस वरसां खण जांग रे] 
वेराग भवे समता अण रे॥र२८॥ 
पांणी सु धोयो इकवीस वार रे। 
एहबो पारणे कीयो आहार रे ॥ २९॥ 
जन्‌ देवदेवी आया तिण पपस्त रे। 
पछे हाय जोडी करे अरदास रे॥३०॥ 
देवदेवी हआ म्हे सवं अनाथ रे। 
थे नीहाणो कर हुवो म्हारा नाथ रे॥३१॥ 
पिण तापरी न कीयो नीहाणो ताय रे। 
ते इसाणं इद्र हुवो छै जाय रे1३२॥ 
महाविदेह खेतर मार रे। 
ससारनी आवागमण निवार रे॥३३॥ 
तिणकरणी सू घटीयो छ ससार रे। 
इण करणी सूं हवो एकाअवतार रे ॥३४॥ 
तो तपसा विण इद्र हृतो नाहि रे। 
विचार करे देखों भमन माहि रे॥३५॥ 
ते पिण कमं करे चकचूर रे। 
तिणरी सरघा मे कूड कूड मे कूड रे ॥३६॥ 
करणी तणो करो निस्तार रे। 
पेहला उदेसा मे विस्तार रे॥३७॥ 
छठ छठ तप कीयो निरंतर जांण रे। 
वाह दोनूद उची आण रे।॥३८॥ 
उपसंतपणो धों चछ ताहि रे। 
मान ने मदं रीयो तिण मांहि रे॥३६॥ 
वले घणा छ गुण तिण माहि रे। 
करमां ने पतल पडे छ ताहि रे ॥४०॥ 
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ठाः प 


दुहा 
सूयगडाजंग आखमा अघेन मे, दोय गाथा कही तिण माय । 
तेवीसमी ने चोवीसमी, तिणरो मूढन जाणे न्याय॥ १॥ 
` जे -ततवना अ्जांणम छ, मोट भाग सीतं । 
- ते वीर सुमट वाजे लोक में, पिण समकत केर ने रहीत ॥ २ ॥. 
ते केरणी निरद करे, दान सीखादि निरदोष। 
भास खमणादिक तपसा करे, तिणरी करणी कटे सवे फोक ॥ ३ ॥ - 
असुध प्राक्म कहे तेहन, करणी कीयां वधे संसार। ता 
कम. वध कह तिणरे सवेथा, निरजरा नही कहे ल्गार ॥ ४ ॥ 
इण विधि थे उघा करे, निरदकरणी ने कटे छेअसूुध। ` 
ते ववेक विकर सुध बुव विनां, त्यांरीभिष्ट हुड छे बुघ॥५॥ 
तेवीसमी गाथा तमो, तिण मून जण्योन्याय। 
असुध प्राक्म केल्यो तेहनो, तिणरो अथं सुणो चित्तल्याय ॥ ९ ॥ 


# ठार 
। [ श्री नेम जिरद्‌ समोसरथा रे ताल ] 


असुध प्राक्म क्ष्मो तेहनो रे, ते असुच करणी तणो कथम जांण रे! ` 
सुच करणी रो कृयन इहां नहीं रे छाल, तिणरी बुघवंत करजो पिच्छं रे। 

सुध सरघा रो निरणो करो रे लार ॥ १ ॥ 
जे खोटी करणी मिथ्याती करे रे, तेजिण आगना बाहिर जागरे! - 
ते असु प्राम ॒तिणरो कल्यौ खाल, तिणसूं पाप कमं लागे आंणरे॥ सु०२ ॥ 
असुघ करणी रो अघुध प्राकमक्ल्यो रे, ते विकलां ने खवर न काय रे। ॥ 
तिणसू निरद करणी मिथ्याती तणी रेलाल, तिने ` असु कहे तायरे॥ ३ ¶ 
सावद्य निरदं करणी मिथ्याती करे रे, यां दोनूने कहे के सुच रे! - 
तो उणरी सरघा रो छेलो कीया रे -राल, समकती रो प्राकम सवं सुघ रे ॥ "४ ॥ 
ञे  ततवतणा केद जाण छे रे, ते मोदा -भाग सहीत रे। 
ते नीरसुभटवबाजे चल्येकमेरे छाल, ते समक्त. करने सहीत र॥ ५ ॥ 
ते करणी. निरवद क्रे रे, दानसीलादिक निरदोख रे! . 
मासे संमणादिक तपसा करे रे छाल, तिण सू कमं तणो हुवे सोख रे॥ ६ ॥ 
“गहं ओकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त भे है । । 


श 


म 
[र 
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निरवद करणी ते सुघं प्राक्म क्यों रे, 
कोप करणी असुध प्रकम कल्यो लाल, 
ते सुध प्राकम समद्ष्टी तणौ रे, 
सुघ प्राकम मिध्याती तणो लाल, 
तिण ठम तोकथन इतलोंज छ रे, 
समदिष्टी रा युव ॒प्रकम तणोरे लाल, 
सावद्य निरवद करणी मिथ्याती तणी रे, 


तो समदिष्टी री दोनूं करणी तणो रे लाल, 
मिथ्याती निरवद करणी कर रे 
ते ववेक विकल सुच वुघ विनां रे लाल, 
व्ले मूढ मिथ्याती इम कै रे, 
मिथ्याती तणी करणी तणो रे जाल, 
निरवद करणी पिथ्याती तणी रे, 
ञे दोन दुरग्त रो कारण कहे रँ लाल, 
आचारंग पांचमां अचेयन रो रे 
मोखा तें न्ह ममं में रे लाल, 
आचारंग तिण ठमेतो इम कद्योरे, 
तिण करणी करण रो उदम करे रे खाल, 
निरवद करणी जिण आगना सदीत दरे, 
ते पिण क्रुमारग मे पञ्या रे लाट, 
उठे कुमा री करणी कही रे, 
ञं दोन्‌ कुगति रा कारण कृष्या रे खाल, 
उठे मिथ्याती ने समदिष्ट तरणो रे, 
उठे करणी निखेधी आग्या वारी रे लाल, 
वके न्ल्तिध्यों परमारद तेरे, 
तिणने दुरतिनों कारण केष्यो लाल, 
करणी जिण आगना मांहिटी रे, 


जे करसी ते सुब पावसी रे लाल, 
एहवो कथन आचारंग ने ममे रे, 


तिणमं निरवदं करणी मिथ्याती तणी रे लाल, 
निरव्द करणी मिध्याती करे रे 
समदिष्टी रा परमाद सरिखी कटी र खल, 


भिष्यु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


तेजिण आगना माहिलों जांण रे। 
तिगसूंपाप कमं क्रें आंणरे॥ ७॥ 
तिणरो कथन नदीं तिण शंमरे। 
तिणरो पिण कथन नही तांमरे॥ ८ ॥ 
असुध प्राकम मिथ्याती रो ताम रे। 
फक वतायो तिण ठम रे॥ ६ ॥ 
यां दोयां रो प्राकम हुवे असुघ रे । 


प्रक्म दहो जाम सूघ रे॥ १० ॥ 
तिणरी करणी कर छै असुच रे । 
त्यारी भिष्ट हृद छे वव रे॥ ११॥ 
समदिष्टै तों प्रमाद रे। 
यां दोयां ने कँ असमाद रे॥ १२॥ 
समदि तणो प्रमाद रे। 
एहवो कूड करं छ विवाद रे ॥ १३ ॥ 


चल उदहसों वताय र 
तिणरो उधो अथं वताय रे॥ १४॥ 
साक्य करणी जिण॒ आगना वार रे। 
ते पडीया करमारग मकार रे॥ १५॥ 
तिणमे उदम नही छ सिगार रे। 
करमां रा वधारण हार रे॥ १६॥ 
सनमारग रौ कल्यो परमाद रे। 
ए साची सरध्यां होसी समाद रे॥ १७ ॥ 
कथन नही छै क्िर रे 


दुरगति नी पोहचाव्ण हार रे॥ १८॥ 
करणी न करे जिण आगना सहीत रे । 
तिं जोयलो ङ्डी रीत रे॥ १९ ॥ 
तिहा वीर कही निरदोष रे। 


आग्या वारे करणी स्वं फोक रे ॥ २० ॥ 
तिणसँ अथे न जौण्यो ताय रे। 
तिणनं कही दुरति रों उपाय रे॥ २१ ॥ 
तिणने के दस्यति रो उपाय रे। 
चले पुन वतावेँं तिण माय रे॥ २२॥ 


मिथ्याती री करणी री चोप ; ठा ३ 


समद्िष्टी रा परमाद थी रे, 
तो भिध्यातीरी करणी भं रे लाल, 
उणरी करणी दुरगति रो कारण कहे रे, 
पुनसूंतो जाञँ सुदगति ममे रे काल, 
मिथ्यात्वी निरवद करणी करे रे, 
परमाद कहे अन्दाखी थकां रे खाट, 
मिथ्याती दान देवे साधां मणी रे, 
वकते तहीन वेहरे तिणरो जांण नें रे छाल, 
मिथ्याती देवे व्स्त्र॒ पातरा रे, 
तिणरें जाणे उपाय दुरगति तणो रे खाल, 
घणा मिथ्यात्यां रा घर तणो रे, 
त्यारे दुरगति वघारे जां जांण ने रे जाल, 
शील परिः मिथ्याती वेराग सूं रे, 
हरियाच्कि त्यागे वेराग सू रे लाल, 
इत्याद्कि निरवद करणी क्रे रे, 
तिणरी करणीं दुरगत रो कारण कर रे लाल, 
वले पेदीज प्रिथ्याती जीव ने रे, 
कसील छोडवे तेहन रे छाल, 
वले तिणने छोडवे नीखोतरी रे, 
तिगरी करणी रा फल दुरगति कषे रे लाल, 
निरवद करणी मिथ्याती करे रे, 
ते ववेक विकर सुध वृध विनां रे लाल, 
निरवद करणी ओल्खलायवा रे, 
समत अरे सेवा समे रे लाल, 


२५ 


६ 
7 
^< 


पाप लगँ छै आय रे 

पन क्यं व्तावे तायरे॥ २३॥ 
तिण च्छं तों पुन नांहिरे। 

ते पिण निरणो नदी घट माहि रे॥ २४ ॥ 
तिणने दुरगति रो कारण कहे मूढ रे । 

तिण फली मिथ्यातरी रूढ रे॥ २५॥ 
तिणरे जणे दुरगति रो उपाय २े। 

इसडो काय करे छ अन्यायरे\२६॥ 
वले देवे असणादिक च्यारू आहार रे 1 

तो चेवा नें काय हुवे तयार रे॥२७॥ 
नित्य नित्य ल्यवि आहार रे। 
त्याने किम कहिजें अणगार रे॥ २८॥ 
तपसा करे वराग सुं ताय रे। 
तिणरे कहे दुरगत रो उपाय रे॥ २९॥ 


वराग मन माहं आंण रे। 
ते जिग मारग रां अजांण रे॥३०॥ 
उपदेस दे दे वाह्वार रे। 


वके तपसा केरावण ने व्यार रे॥३१॥ 
वले छोऽवे वस्त॒ अनेक रे 
त्या विकलां में नही छं वचेक रे॥३२॥ 
तिणने कं दुरगति ने प्रमाद रे। 
बे छ मिरखावाद रे॥३३7 
जोड कीधी नेणवा मश्षार रे। 
वेसाख विद वारस धावरवार रे॥ ३४॥ 


इछि; 
टह 


मिथ्याती निरवद करणी करे, 
तिण माहँ सकं म॒ राखो, 
मिथ्याती आदी करणी कीयां विनां, 
सुध प्राकम सूं समक्त पांमसी, 
धूर सूतो जीव मिथ्याती थका, 
ग्यानं समक्त पाय साधां कने, 
साघां री संगत कीयां थका, 
धुर सं तो सुणवो सिधत रो, 
सजमं नं आश्व रहीत पणौ, 
नवमो क्रीया रहीत पणो, 
संका हु तो भगोती में जोय लो, 
सुणीयां सूं समक्त ॒पांमसी, 
जो मिध्याती री करणी असुध हुवे, 
जब सुणवोडई तिणरो असूध हुवे, 
मिथ्याती निरवद करणी करे 


तिणरे निरजरा कटी जिणराय । 
जोवो सतर रे मांय॥१॥ 
किण विघ पामे समक्त सार। 
तिणमें संकाम राखो लिगार॥ २॥ 
सुणे साधां री वंण। 
अनुक्रम पोह निररं ॥ ३ ॥ 
द्स बोलां री प्राप्त जाण)। 
पद ग्या विगनान पचखाण !॥ ४ ॥ 
तपसा ने कमं बोदाण। 
दसमों सिधि निर्वांण॥ ५॥ 
दूँ सतक पांचमे उद्‌स। 
इणमे कूड नही लवलेस ॥ ६ ॥ 
वले असु प्राकेम हुवे ताय । 
तो उ समकती केदेय न॒ थाय ॥ ७॥ 
तिणने असुध कहँ ते अर्याण । 


तिणरया जाव कहं मूतर थकी, ते सुण्जो चतुर सुजाण॥८॥ 


ढाङ 
[ जगत गु तिसा नदन वीर॒] 


किल्यांण कारणी वारता, 
चले जणे सुणीया थकी, 
किलल्यांण ते अकिल्यांम री, 
दसवीकाल्िकि चोथा मघेयनमें जी, 
मिथ्याती सुणे साधां कने, 
निर्णो करे घट भिरे 


जो मिथ्याती रो प्राकम असुध हुवे, 
असुधं प्राकम ने असुधघ विचार थी, 


यहु ओकड़ी प्रत्येक गाथा क अन्त में ह । 


सुणीया सूं जणे साख्या । 


अकिल्यांण कारणी वात । 

च॑तुर नर समो ग्यांन विचार* ॥ १ ॥ 
सुणीयां सू दोयां री ठीक होय । 

इग्यारसी गाथा जोय ॥ च २॥ 
पे करे छ मन मे विचार। 


तिण सूं पामे समक्त सार॥ ३ ॥ 


तो विचारणा सु त होय } 
समक्त नहीं पामे कोय॥ ४॥ 


मिश्याती री करणी री चौपई : दाङ ५ 


पामे सूघ विचारीया, 
प्रक्म ने असुध कर 

पुत्र॒ श्री वीरनेंजी, 
जायगा साहे उतारीया, 
तिणि दान दीयो श्वी वीर नै, 
अनुक्रमे सम श्रावक हुवो, 
तिणरा प्राकम ने कहे असुघ छे, 
क्म वंघवा रों कारण कहे, 
ध्म ॑करवा ते जावक न उठीया, 
तिणने पण धेर्म सुणावणो, 
जिणरो सुणवा रो असुच प्राकम हुवे तो, 
जव धमं न सुणावणो तेहन, 
मिध्याती निरबद सीदे सुण, 
तेहीज सुणाे सीखाबे तेहने, 
सोगधीया नगरी वाहिरे, 
तिहा सुखदेव सिन्यासी आवीयो, 
तिण थावरा अणगार ने जी, 
त्यांरा जाब सुणे हरखत हुवो जी, 
प्छे वाणी सुणे हीये सरघने, 
तिण संजम लीयो एकं सहस सू जी, 
तिण प्रदन पृषधया मिथ्याती थे, 
मिथ्याती थकां कीघी विचारणा, 
जो मिथ्याती रो सुणवौ असुध हवे तो, 
तिणरो सुणवारो प्राकम सुघ हूतो, 
खधक नामे सिन्यासी हृतो जी, 
तिणने प्ररलज पृद्छीया ओ, 
जब तिणने जाव न उपनो, 
तिने वीर आगच वत्तावीयो, 
तिण मिथ्याती शके वाणी सुणे, 
श्रीवीर जिणेसर आग, 
तिणरो सुणवारो प्रम सुध थो, 
णरा प्राक्म कोड असुधे कह, 


समकत 
तण 
सकडाल 
वेले 


२९७ 

ते निर्वे सुच प्राक्म जाण। 

ते तो पूरा मूढ अयाण1॥ ५॥ 
वदणा कीवी सीसं नभाय। 

पाट पाटला दीधा रहराय॥ ६ 1॥ 
मिथ्याती थे निरदोष। 
त्तिण कीयो. कर्मा रे सोप॥ ७॥ 
वेके असुध करणी कहे ताय । 

ते तो चोड मूला जाय॥ ८ ॥ 
धर्म॑सुणवो न वांछ ताहि। 

जोवो आ्चारग मांहि॥ € ॥ 
सीखणों पिण असुघ होय 

रयान सीखावणो नही कोय॥ १९ ॥ 
तिणरी करणी जाणे छे असुघ । 

उणरे चख उणरी ष्ट वुध॥ ११1 
नीकासोग वाग मकार 1 

सथे ल्यायो सीप हजार ॥ १३१ 
पद्या प्रन अनेक । 

घट माहे आयो ववेक ॥ १३1 
समक्त पामी तिणि ठम! 

सास्या आततम कांस॥ १४ 
मिथ्याती थके सुणीया जाव । 

तिण सूं समकत पायो सताव ॥ १५ ॥ 
सक्त नही पापतो ताम। 

त्िण सू समकंत पायो तिण ठम ॥ १६ ॥ 
साव्थी नगरी माय। 

पिगल नियठे आय ॥ १७ ॥ 
तिणसू आयो वीर ने पास 

ते सुणने पाम्यो हृलास॥ १८ ॥ 
पास्यो समकत सार । 

तिण करीधो सजम भार॥ १६ ॥ 
तिण सू पामीयो समक्त सार। 

ते पूरा मूढ गिवार॥ २०॥ 


२६८ सिष्ु-गन्थ स्बाकर ( खण्ड : १} 


हथणपुर नगर नौ वासीयो, सिवराज रखेशवर जांण। 
ते राज छंडे तापस हुवो, तिण्ने उपनो विभंग नांण॥ २१५ 
साततचीप समुंदर देखीया, इतरोडन जाण्यों संसार 1 
असखं धीप समुंदर सुण्या जव, संका पड तिणवार ॥ २२ ॥ 
संका पञ्यां इतरोड्‌ दें नही, जब आयो वीरनें पास 
वीर च्चन सुभे हीये सरघीया, जब समक्त पामीयो तास ॥ २३॥ 
वीर वचन सुण्या मिथ्याती थका, तो पांमीयो समक्त सार) 
तिणरो सुणवायों प्राक्म सुध छे, तिणमे सका नही लिगार॥ २४॥ 
। । 


रल : १०५ 


एकर री चौपई 


ठार ; १ 


दुहा 

आरंभ जीवी ग्रहस्थी, फिरे व्यांरी नेश्राय। 
अणवीर्थी पासथादिक, ते पिणि तेहवा थाय।॥ ११ 
केद्‌ वेरागे धर दछोडने, राचें विषे रस रंग 

राग घल व्यकुल थका, करे त्रतनो भंग॥२ 
रिति परमि पाप कमे, सव्य सरणो मान, 

गण चोड हुव एक्ला, कुड कपट री खान॥ ३॥ 
त्यात लजविं पाली, चले मेख लजावण हार । 
एहवा मानव फिर एक्ला, धिग त्यारो जमवार॥ ४॥ 
चणां म रहै स्के नही, ते एकल्डा थाय 1 


कुण कुण दोख तिणमें कह्या, ते सुणजो चित्त ल्याय ॥ ५ ॥ 
ठार 
[ समर मन हरसे तेह सती ] 


आप छदि रिरि जे एकल, 
साघ श्रावक घर्भं थकी टटीया, 
एकलो देखने खोक पृचछा करे, 
कोड वादे नही तब मान वहे, 
कपटाइ चणी छै एकल तणी, 
व्छे लोभ घणो दध वोहल पणे, 
बहु आरंभ ने व्षि रक्त घणो, 
नट नी परे अर्थी भोग तणो, 
चणे प्रकारे करे धूरतपणो, 
अघवसाय मन रं अती घणा, 
बहु" कोहे माणे मायाः लोभ* पणो, 
ए आठ आगुणं चट मे वर्ती, 
च्छे साध्रुनो लिरीयां रहे, 
हं सुध चारितीयो आचारी, 
सुखे कोड देखे अकायं करतो, 
अग्यांन परमाद दोख भेस्यो, 


ते जण माखामें नही भला। 
ससार समुद्र॒ मे कलियाा 
घणो क्रोध करीतिण सूँ रे ठ्डे। 
करा वचनं तिणने रे कटे ॥ 
सूतर माहे भाखी त्रिभुवन घणी । 


१ ॥ 


२॥ 


श्री वीर क्ष्यो छ एकल्तणे॥ ३ ॥ 


संचो करे बजर पाप तणों। 
वहु मेख धरे माहे ग्रिघपणो ॥ 
संके नही करतो कर्मं रिणो। 
माठ वर्ते छ एकल तणा॥ 
रते नडः सढे° सकय ॒धणों । 
हिसादिक आश्चवना 


अर्थी ॥ 
कर्म आच्छा्यो एम के । 
सतरे भेदे संजमघारी ॥ 


आजीवा अर्थी रहे उरतो । 
निरंतर मूढ मोहय कुपंय पच्य ॥ 


४ ॥ 


७ ॥ 


द] 


२५७ 


जिणधमं न जिं अपद रद्या, 
पाप करण सं अस्मा रे नही, 
आचारा रपाचमे अघन आख्यो, 
ए चिरत कल्या च्रे एकर तणा, 
एहवा अपदछेदा अवनीत, 
निरर्जा भागल विपरीत, 
उस्नादिक पाचु रे तणी, 
ए सौख मारण ना चै फदा, 
त्था छोडी लोकीक तणी ऊजीया, 
दोखणभि काठ्यां तो तपता रहे, 


भिष्ु-्रन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


त्यानि क्म बांधण नै पिडत कल्या । 

तिणनें संसारमे भपण कटी॥ & ॥ 
पेटके उदेसं जिण भाख्यो । 

इण अनुसारे अतह घणा ॥ १० ॥ 
त्यां छोड धर्मं तणी रीत। 

किम अवे तिणरी परतीत॥ ११ ॥ 
संगत वर्जी छे त्रिभुवने धणी । 

एहवा द जेन तणा जिदा॥ १२॥ 
सको नहीं आणे करता कजीया । 

ते आया परिसा केम सहं॥ १३ ॥ 
8 


टार २ 


कल्यो, 
छ 


उणा्ंग 
आठ 
सरघा 


महिं 
गुणा सहीत 
मे सेने चणो, 
सतवादीर प्रज्ञामुर छे, 
सूत्र ग्रहवा सक्त चघणी, 
बहुभुती* नवप्रा पूर्वं तणी, 
पंचमे पाच्‌ समरथा५, 
सत्व करी सेंढो चणो, 
कलहकारी च्छे नही, 
अनुकूल प्रतिकं उपसग्र सहे, 
ए अलं गुणां सहत छै, 
तोपिण गुर आग्या दीया, 
ए आल गुणां बिण एकला फिर, 
वले आचारंग मे निखेषीयो, 


दुहा 

एकल रो. ववहार। 

ते सुणजो विसतार॥ १॥ 
नसके देव जाय । 


वले नही अन्याय ॥२॥ 
मरजादा वंत वखांण 
तीजी माचार वथूनोजांण॥३॥ 
तप॒ सुतर एकल्पणो जांण। 
वे समरथ सरीर वरखांण ॥ ४ ॥ 
सातमे धीरज ताहि। 
आठ वीरजः अच्छहि ॥ ५ ॥ 
तो करणो उग्र विहार।1 
फिर एकरुपल अणगार 1 ६ ॥ 
ते अवक्तं मूढ अयांण । 
ते सुणजो चतुर सुजांण ॥ ७ ॥ 


इष 
[ पाखड बधसी श्रारे पाच मं ] 


एकल ने मुनी रो भावं नखेचीयो रे, 
दुष्ट पराकम नो थानक तेहन रे, 


धुरसूं तो रोपी रिहत आगनां रे, 
वले नाम धरवे एकल साघरोरे, 
सूतर अवक्त वय अवक्त पणे रे, 
यां दोन्‌ बोला माहे काचो नही रे, 
कोद गण माहे रहतां पडीयो चूके रे, 
अवक्त क्रो तणे क्स आव ने 
कहे सगला साच तो इमहीज चारूता रे, 
ह घणा माहे तो रहे सकं नदी रे, 
३५ 


= 
॥। 


अवक्त ने कल्यो छ घणो विगाड 
दुष्ट॒क््यो तिणरो विहार 


रे। 
रे1 


अवक्त ने नखेध्यो रहणो एकटो रे।॥ १॥ 


एक तो आहीज मोटी खोड 
एतोद्धेजिणसापण मे चोर 
तिणरी चोभंनी चित्तमें घार 
तो नाचित रहो एकल अणगार 
तिणने युर हित सं दीवी सीख 
वचनं न वेदे गुर नै ङक 
त्यानि सीखांमण न दीए 
ओघट घाट घणी मनं 


(~ 
र्‌। 


(1 
र| 


1 


काय 
माय 


(५ 
र्‌ 
(~ 
र्‌ 
= 
२॥ 
(१ 
र्‌ 


रे1ए२॥ 
॥ ३] 
॥४॥ 


1 


र्ध भि्यु-गन्ध रनाकर ( खण्ड : १} 
अभिसांनी जपिणयो मोटो मानतो रे, प्रवल मोह माह मुराय रे। 
कायं अक्ता्यं सुव॒ सू नहीं रे, ववेक विकल ते एक्क धाय रे॥६॥ 


गोमातुमांम क्चिरतं तेहन रे, धणी आवावा उपज आय रे। 
अवावा एक नँ लमतां दोहिठी रे, खमवा रो जाणें नही उपाव रेज 
वीर क्यो म्हांरा उपदे थीरे, तोन सीष एकल्पणो म होय रे। 
एतत सरा ती्ेकर देवरी र गण मत छोडो सतर जोय रे१८॥ 
आचारेण पांचमां चेन मेरे चोय उदहेसे दष भवरे। 
उपतग्र शी आवावा उपज तेहनों रे, विततार कहं चं तिणरो न्याव रे ॥६।॥ 


डाड : ३ 


दृहा 
सास खास ताव तेज रो, रोग उप अनेक विध ञाय। 
क्ले गरढपो आयां थक, विवध पणें दुखं पराय॥१॥ 
वे परिणाम चल विचल हृं, किणरी हक न कंय] 
ज्यां एकलपणो आद्यो, त्याने प्रभवे चितन कंय ।॥ २॥ 
जो साधां री संगत क्रे, तो वधे घो वैराम। 
आप छदे एकला फां, जाए संजम थी भाग॥३॥ 
भागणरा उपाय छे अति घणा, ते पूरा कृष्या ने जाय। 
पिण कह थोडी सी वानगी, ते सुणजो चित्त व्याय॥४॥ 
इद्ध 
[ सत्य कोह मत राजो ] 
तावे चठे कदा आकरो, वाचा रके मोल्यो न जायो रे! 
तिरखा तुल वाय भिढ्कीयां, कुण स्वाद थायो रे, 
धिग॒धिग अवक्त एकलो* ॥ १॥ 
कम॑ जोगे करतत डते, तो ठरे मात्र किम जवेरे। 
डक जान्दौ वालाद्कि हवा, आहार पांणी कुण ल्यावें रे॥ धि०२॥ 
गव॒ कैद कायर सीदावता, आप छदिंकरे मतन ओण्यो रे 
मू षा ना पीडया, खाये ग्रहस्थनो अग्यों रे॥३॥ 
कैद भारत ध्यान माहे मरे, नख तिरनंव मे जायो र। 
उत्कटे अता भव भमै, चहं गति गोता सायो रे॥४॥ 
अस्री आयं वकारीयां, तो सग जाए तिण चकते रे। 
विलि हवा दहौसी घणा, किणरी र्ना सीर पाके रे॥५॥ 
विज्ञे अतत पीञ्या धका, वेस्यादिक नै घरे जायो रे। 
मामे भावना भावीया, करुण आणे तिगने जयो रे॥ ६॥ 
अकां करतो संक नहो, थोडा सुखं ते कजे रे) 
वात चावी हवं छोक मे, कने वेतणवाला-पिण लाज २५७॥ 
जोभे नर नारीयां, एकल दूर ताजीजे रे। 


:) 


षर हांण हंसो ह्वे रोक मे, इसरो काम न कीं रे] 
मह अकिड प्रत्येक याया के अन्ध सँ है ! 


२५७९ 


् 


क्यासूं प्रकत पादी वटे नही, 


दख वेदी हवै एकल, 
क्यांसूं पोते आचार पे नही, 
गणु दोडी हुवे एकरा, 
क्यांसूं पोते आचार पले नरी, 
गण छोडी इवे एका, 
पे मोह कर्मं उदे हवा, 
फिरती माषा बेटे षणी, 
गाबां नगरा विचरतां, 
थे साधा मसं नीके, 
जब कैयक बोले पाधरा, 
कैद कध करे केद्‌ परजले, 
कैद दोण उके आपणा, 
पूयं त॒ बोले पारो, 
कोद कालाटोरो करे, 
पूरौ निकाले काटे नदी, 
आए साधां नँ रवंदणा करे, 
वितो तरमाद करें षणी, 


समभू नर नार वादे नहीं .रे, 
आहार पांणी न दे भाव भगस 


छल चछिद्र जोवतो रहै 
च्यार तीरथ सूं तपतो रहै, 
दगध बीजं करे आपरो, 
भम॑मे पड लोकं नें 
चित मरम्यो फिरतो रहै, 
कदाचि जो आद वै, 
मागे न -खाणो पार को, 
सरघा राले निरमली, 
च्यार तीरथने ओर रोके, 
नो अवगुण जाणे भाप मे 
केले अवगुण के गुर तेना, 
अभितर समक्त परगामी, 


मिष्षःथन्ध रत्नाकर (लण्ड : १ 


किणसून म्लिं समावो रे। 

केद्‌ करे घणो अन्यावो रं॥६॥ 
वलै कूड कपट रो चारो रे। 
ओरांरे सिर दै आरो रे॥१२॥ 
पिण समक्त राच चोखो रे। 

नही कडि गीरां मे दोषों रे) ११॥ 
कुड कपट चवि रे। 
अणहूता गुण मवि रे॥१२॥ 
कोके पू हर कड रे) 
आतम कायर विगोडई रे\१३॥ 
कद बे भआर्पंपारी रे। 

के मूहं कर विकरालो रे॥ १४॥ 
ओरं म वतव चकौ रे। 
पूना सलागा रो भूषँ रे॥ १५॥ 
आहारष्किनां कपटी रे। 
अंसा एकल कपटी रे) १६॥ 
महिं माठ परिणामो रे) 

ए के मरण यो कमो रे॥१७॥ 
आगता शोप एक्क देली रे। 

तो हुव साधां रो धेषी रे॥१८॥ 
दुष्ट परिणामां दिन कारे} 
मख तणी विरत वाढे र॥ १६॥ 
वके धरले ओरं रे संकारे। 

भेता खे एकल क्का रे॥२०॥ 
तिणने साची सरघा नावि रे। 

तो थोडा माहे गव रे॥ ९१॥ 
वले कनेः साधां रो मेखो रे।' 
केयक विरला दैलो २॥२९॥ 
फिट फिट सगे कहिवाणो रे। 

साची सरथा रो एह अहमो २॥ २३॥ 
तरीही कुष माव नही अणि रे! 

त्ते तो मोद उपगारी जाणे रे॥ २४॥ 


एकट री चौपई : ठा ई 


बोघ समक्त पायो त्या कन, त्या रीखं हरपतं थायो रे। 
विनों भगत केरे घी, साची सरघा दीसे तिण माह्यो रे ॥ २५॥ 
साव सायवी ने सरथा तणा, पूठ पच्छ यगुण गवे रे। 
एण घारां बोकतां, परतीत इण विघ॒ †अवे रे॥ २९1 


ठद्छिः ४ 
ठा 


भला कुलु री विगरी तका, 
ञ्य साध विगस्यों जाचार थी, 
भाग्या खेप सतगुर तणी, 
भप छदि एकलो भे, 
विगद्यां धान री पाती, 
ज्य एकक री संगत कीया, 
जो एकल नँ बादर दीषु, 
पू परं जगि धमे, 


जोवे विरागा साध। 
ते किण विध अवे हाध॥१॥ 
तिणनँ भपम छ गकीथार। 
ज्यं ढोर फिर शटीयार॥२॥ 
वेगं रण चाय 
तुववत अकल पत॒जाय ॥ ३॥ 
तो ववे मिथ्यात । 
तै युणनी विख्यात ॥४॥ 


ढर्‌; 


[ भव नीवा तुम 
जिण सासण मे भाग्या वडी, 
यँ तो सनन असजन भेला रहे, 


छदो रूध्यां विण संजम नीपजे।, 
सह भाप मते हुव एका, 
भाप मत एकल हुवा, 
एहवा अपदा री कर थापना, 
धराय घटे तिणरी पाती, 
क प्रान सुं उतर जाय बसता, 
अतो भिव्कवे साधां रा समदाय थी, 
क्ले चछद्र धरा एक एक नै" 
नकटादिक चौर कुसीलीया, 
व्यू भागल ने भागल मियां, 
चोरी जारी आदि सून अकरजं कीया, 
के देस नीको दें कादीर्या, 
ते विगाड करे तिष देसनो, 
दल उपजावे रेत गरीव न, 


न 
“यह किध प्रत्येक गाथा के अन्त मँ ह । 


जिर धर्म श्रौलस्रो ] 

आतोंवांवी रेश्री भगवंत पाल। 
छदि चट रे प्रमु वचन संभाट। 
वुधवंता एकक संगत न कीजिए^* ॥ १ ॥ 
तो करुण चारे परनी भाग्या माव। 

खिण मेटा रें किण वीखर जाय ॥ वु० २ ॥ 
तो सासण मेरे प्रर जाए धमडो। 

ते पिण भूवा रे भेद न पायो रही भोल ॥ ३ ॥ 
के उण संगत रे थाव भूल मध्यात । 
साची सरध्यां रे एकठ तणी वात ॥ ४॥ 
आपस में रे बोटे विष्वा रवेण 1 

साध दीं रे वे तर नेण॥ ५॥ 
वधी चावे रे आप वपणी न्यत्त। 

घणों हरये रे करें मनौगत वात॥ ६ ॥ 
राजा प्रकडे रे करं द्यवी छेद खोड 1 

त्याने राले रे भीर मेणािक चौर ॥ ७॥ 
भीच्येणा रे त्यानि आंणी साध) 

घन लेजवेंरे करे करें त्यारी घात॥ ८ ॥ 


एकठ री चौपई ¦ ढाल ४ 


त्याने असणादिकि आदर दीया, 
कदा राय कोपे तो धन खोस लि, 


इण दिष्टते साचां रा समदाय मेः 


ते आप छदे एकडा रह 
अ तो साधां रा ओगण बोरुता पिरे, 
ओद्धी बुयवाका नँ विगोबता, 


त्थारी भाव सगत संगत कीया, 
ते तो दू पामि इण ससार मे, 
चोर नँ तो आहार आदर दीया, 
भेष धारी नै भागल एकक तणी, 


उसनां कूसीरीया पासा, 
त्यनिं तीरथ मे गरिणवा नहीं 
ञंतो हेला निदवा जोग चख, 
त्यारो संग परचो करणो नहीं, 
यां तो अनत सप्तार आरे कीयोः 
त्याने आहारपांणी उपध दीया, 
मेला वेस सफाय करी नही, 
यरो संग परो करतां थका, 


२५६ 


रुफरो खगे रे भाग्यां राजा तणी आंण 1 

जीवां मारेरे तिणराभें फल जांण॥ £ ॥ 
दोखण सेव्यां रे साघ काढ गण बार । 

के भागल रे अगे पादे फिर लर ॥ १० ॥ 
मुख मीठा रे खेटे अंतर धघात। 

कूडी कथणी रे कूडी कर कर वात ।॥ १॥ 
तिमि भागी रे भगवंत नीं आंण। 
उतकष्टं रे अनंत जांमण मरण जांण ॥ १२॥ 
इह रोके रे धन जीतव नो विणास । 

संगत कीधां रे वधे करम तणी रास ॥ १३ ॥ 
अपच्ंदा रे ससत्तादिक जांण] 

ओ कर रीजो रे जिण कचन परमाण ॥ १४॥ 
चिष्ट करवा रे तिणरी ग्याता में साख । 

सूतर माहे रे भगवत गयाः भाख ॥ १५॥ 
इह॒ रोके रे परलोके हसी भंड 
तिणने आवे रे चोमासी नौं दंड ॥ १६॥ 
नही करणो रे त्यारे साथे वीहार। 

ग्यांन दरसण रे चारित नो विगार ॥ १७॥ 
॥ 


ढिः; 
दहा 


केह मेषधास्यां रा टोलां थकी, 
ते आप छदं फिर एकल, 
तिणनें हीर हट्क करिणरी नही, 
वले प्रव उदे तिणरे मोहणी, 
ते नांप धरविं सावं रो, 
क्ले वाडलोपी ब्रह्म वरत री, 
आये गुणां विण एके, 
श्री वीर जिणेसर भाखीयो, 
जे आप छदे फिर एकल, 
जिण लोक ठन्या पिण परहरी, 


ल्ड गड नीके वार । 
ज्यं ढोर फिर स्लयार ॥ 
स इदछछाचारी फएिरे छे सदीव 1 
एहवा एकल भारी करमां जीव 1! २ ॥ 
पिण मूकं दीवी मरजाद। 

करतौ फिर मूढ उपाये ।॥ ३ ॥ 
साच ने रहिवों नांहि। 
जोवों आगम रे मांहि। 
श्री जिण कचनं विराच। 
तिणनें मूरुल सर साच्‌ ॥ 


१ 


४॥ 


५ ॥ 


टाड 
[ चतुर विचार करीनेदैरो ] 


वावीस्र टोखं वने त्यांरी आ सरघा, 
दिवि तेदीज एकल ने साव यथपि 


जौ एककं ने चोडे साच पर्प, 
जो एकल नें गिणे वावीस टोला मे, 
त्यां वीर नां क्चन ततो हेख मेल्या, 
एकल ने कोड सायं सरे तिणु, 
क्यारों नेव चवं क्यारी चवे नेवारी, 
जणं एक्छ म्हांरो उघाड करेला, 
त्यांरा श्रावक श्रावका वदिं एकल ने, 


थे एक्छ ने वादों किण टे, 
एकल तो जिण जगना वार, 


थे सीस नाय एक्क नै वदि, 
इतरी कटेन एकख री वंदणा छ्डवि, 
जवर एकल पिण यारा खोट खोटा किरतवे, 


साघां ने एकलो नहीं रणो रे। 

त्यांरी विकलाइ्‌ रो कांड्‌ कहणो रे। 

एकल भेषारी रो संग न कीने॥ १ ॥ 
तो कगे रोकं महिं मूढ रे। 
तो सगल री सरा ठृ रे॥ 
तो एकल सूं पीत विं रे। 
आगम उयाप्या अयि रे॥ 
ते तो रहै एकलसूं डरता रे। 
तिण सूं सकता रहे लाजां मरता रे ॥ 
त्यनि इतरो पिण कहणों काठो रे। 
गुणे तीखुतो रा पाले रे॥ 
तिणने वादयां तो नहीं छे धर्मो रे! 
कंय वों चीकणां करमो रे॥ ६ ॥ 
तो एक्ल घणो दुखं पावें रे। 

चोड रोकं मे वतावे रे॥ ७ ॥ 


२॥ 


न, 


४॥ 


५ 1 


एक री चप ; ठा ५ 


कैद इण कारण डरता थकां मेषधारी, 
वले उल्टी शुसामदी करं एकक री, 
केड तो मेषधास्या रे ओहीज कारण, 
वे वीजं कारण भेपघास्यां रे, 
एकला रा श्रावक भेषधास्यां ने, 
वले आहार पाणी भावभगत सू देवे, 
वले एकर रा श्रावक श्रावका पासे, 
तेतं पेटभरां इहरोक रा अरथी, 
मन माह तों आच्छ न जणे एकल ने, 
पिण निज मुतल् रे काँ मेषधारी, 
भे तों कूड कपट कर काम चलावे, 
यासूं एकल ने असाध चोड कहणी नवे, 
क्ठेक तो एकल ने साध कहे छै, 
यारे कोम पडे जंहवी भाषा बोले, 
जो एकल मेषधास्यां रे काम न अवि, 
खोटो सरधाय ने वंदणा छोड, 
जिण एकक मे पाणी मरे विवध परकारे, 
भाग्ख एकल ने मेषघारी, 
ते एक भेषघाच्या सुं मिलतो चाले, 
आपरा किरतव आपने सूम, 
एहवो एकल भागल भेषधास्या सू, 
वले भू बोरे त्यारा अवगुण ढाके, 
इमदटीज भेषधारी भागरु एकल सू, 
ते पिण भूर बोरी दोष के एकल रा; 
एक पिण सेषघस्या रो न कर उघाड, 
गाकगोखो कनं ठग खमि लोकनि, 
काम पल्या एकल सूं करे आहार पाणी, 
काम पड्या देवो लवो करे एकल पू, 
कंम परजाए तो भेषघारी एकल सू, 
एकक पिण भेषधास्या भू करे संभोग, 
क्देक तो एकल सूं करे संभोग, 
एकर सू संभोग करे छै त्यांरा, 
३६ 


२८१ 


राले एकल सं मिरापो रे। 
न करे एक्क री उथापौ रे॥प८॥ 
ते एकल नै उथपे कमो रे। 
ते संभलो धर पेमो रे॥& ॥ 
साधष सरे वदे पूजे रे] 
तिणसूं एकर रा अवगुण न भू रे ॥ १०॥ 
एकक रा गुण गव रे। 
एकल ने साध सरधवें रे॥११॥ 
पिण मुख सूं खोटो कहणी नावे रे। 
एकक ने नही रीसवि रे॥ १२॥ 
त्याने पच्या करे गारागोको रे। 
यारे पिण ताबा उपर भोलो रे॥१३॥ 
कटे कहे एकल ने असाधो रे। 
त्याने किम कहिने वीर नां साधो रे॥ १४॥ 
तो तुरत दे तिणनें उडायो रे। 
घाल़े असाध तणी पात मायो रे॥ १५॥ 
ते तो भोरा ने केम उथपे रे। 
त्या सगा ने साध थपें रे॥१६॥ 
वले करं त्यांस रमाह रे। 
मन छानी चोरी नही काद्‌ रे॥ १५॥ 
डरतो रहे दिनि रतो रे। 
त्यांरी कूडी करे पलपातो रे॥ १८॥ 
डरता रहै दिनि रातो रे। 
व्ले कड़ी करे पखपातो रे। १९1 
अपिण नकर एकरु रो उघाडो रे) 
धिग्रधिग्र त्यारो जमवारो र२े॥२०॥ 
काम प्ड्यां उतर जां भेला रे। 
काम॒ पड्या वादे किण वेला रे॥२१॥ 
करे बारेड संभोगो रे। 
ते मेक द सवं सजोगो रे॥२२॥ 
कदेक न करे एकल सूं सभोगो रे। 
वरत छै माठ जोगो रे॥२६॥ 


२८ 

क्देक तो एक्स होय जाएं जू, 
ए स्रावां ग मैय में प्रतव॒ देन, 
ग्वा या कठ नं ठट वाण, 
एतो दनुं जणां माद्रीमां दिन्यमिीया, 


व्यं मेवा नें सवे, 
षप माहोमां दि्मि पक ह्ू्ा, 
चोर महिमां मन्त्रं चोरी करर न, 
व्यं एकच नै मेयवारी मिल चान 
जो चौं रे महिमां फाट पडतो, 
व्यं यरिपिप्र ममां रे फट प्रतो, 
एकन न मेपवारी मेन्या मिद च 
ट ठगनस्मर्ने माद चवं रोकं रो, 
मैषघाच्यां रा श्वाकरर्न एष्ट ग श्रावक, 
ते प्रवर वमव्र रया गुण नीं जा, 


पकनर 


ते एक्टने पग्र स्नाव सर्व, 
समाया प्रिण नरम्गे नदरी मोर, 
मेपवग््रां रा श्वक्र त्यारी, 
त णक्न्छ नैं वदवि तीसु कर्न, 
कैट एक्ट नँ मेयवान््रां ग॒श्ाक्क्र, 
मुच स्रावां > वाद ततां सर्ग्यांनी, 


सावां रेबचद्धं एकनरग दोप छकरे, 
तेतोनन्क निगोदग वीद व्ण्यां 
त्यागा गुर मं हना दैप क्त्र 
निकरान्द कट्ण री नो वात्र न कांड, 
त्यानि परमव गी चिना ची क्रं, 
त्यि न्यायनिन्रो नो भृन्द न रये, 


५] 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर { चण्ड ; १) 


क्क टहौय जाए मेश् 
जणं नाच करव्टी खेच 
उट रौं ख्य मया कव्व 


तै ती प्रगमारशथ नही पियं 


पएवन्दर नँ भपयारी प्षरर्व 
ठा छक चँ खरे 
पर्‌ थन क्ट चल्यावे 
तो भोटांरने खा ख्य शवर 
पर्‌ धन दाथ न यावं 
यां भँ पिर दुग व्गविं 
थँ प्रनन्व॒करैखो परोरगंगो 


व्याम वृचवंत॒ करगौ पिच्छंणो 
त्यया धट महिं धोर्‌ य॑वागो 
नहीं जरणं प्रावा मे चाचा 


यर्रिं यागरिण सूत्र बुव नाहि 
परीया एक गा फंद माह 
सुघव्र॒ जाक त्रिय 
मन्त्र पगा रे रग 
ते भिण एक्ट रा दोप ढकं 
भारी कर्मा मृन्छ न सकें 
ते तो ठोनूं परकर वृद 


चिहगनि मां टीन्नसी भं 
तो च्छवा नँ छ त्याग 


च्च्य कर कीया नै रुद्र 
त्याग मत॒ महि गाद्म॒चृटीया 
जता दता जिता गुर मिदीया 


र्‌। 
न्‌ 


1 ८॥ 


५ ^ 


॥ २५ ॥ 


०५ 


॥ २६॥ 


न जथ 
=९) 
ल 


^» = 
-) 


॥२८॥ 


न्वः नन? जनः 
क 


॥ २६॥ 
र। 
रे॥२०॥ 
र 
र॥२१॥ 
द 
ठे॥2१॥ 


५ „4 „9 „2 
९६१ 
ति] 


1 च४॥ 


1 2५॥ 


# ५, 4 4 


6 


1 २६ ॥ 


ठा: 


६ 


दुहा 


कड भेषवारी एक्ला रिरे, 
द्वेक विकल सुघतूघ॒ विनां, 
सगसा एकर मरही सरिखा, 
चगत॒पिण त्यारी जून 
कैद एकर छे भोलीया, 
कैद एकल चै पेटारथी, 
केद एकल छ धूरतं अति घणा, 


केड एकल छ कुसीरीया, 
कैद एक रपसा करे, 


ते छानो खामे तपसा ममे, 
केड एकल दुष्ट छ उति घणा, 
मोद मों अकरायं पोते करे, 
एकर माहे तो अवगुण घणा, 
थोडा सा परगट कर, 


--बवक्त मूढ अयांण्‌ ¦ 
-जिण मारग रा अजांण॥ 
सगखां री सरधा नहीं एक 
त्यां चास चिरत अनेक 1 
कैद विकल खै ताम। 
केकरा छ दुष्ट परिणांम्‌ ॥ 
कूड कपट री खान! 
त्यांरो एकत विवे सूं ध्यान ॥ 
रोका नँ टिणण रे कमं। 
ते त्तो थोथा करे छहगाप 1 
निज दोषण देवे ढांक। 
देवे ओरां सिर न्हांख ॥ 
ते पूरा कल्या न जाय। 
ते सुणजो चित्त ल्याय॥ 


डड 


[ चतुर विचार करीने देखो | 
ते तो बुगर ध्यानी वणजायो रे। 
ते करतां फिर विषं रो उपायो रे। 


कद एकर वृपातर कुसीटीया दै, 
तिणरे लम ठंम वायां सू पर्चो, 


बगला रो ध्यान तो मृचल्या उपर, 


तिणने भोला रोक तो सापु जणे दे, 
एहवा एकर उतरे सखे 
तिण मे रात री स्री रहे तौ, 
नसे रातं रो आङो जडे सूञे एकल, 
इण वात रो कुण करे गवेसो, 
घणा साच रहे कदां पह च्किणि, 
जो एकल एहवे त्किणं रहै तो, 


"यह्‌ अकि प्रत्येकं गाथा के अन्त में है ! 


खचूणे, 


एकल सेषघारी रो सग न कीजे" ॥ १ ॥ 
ञ्य एकरु रे वषि सूं ध्यानो रे] 
परिण प्त सूं नही छचछानो रे॥ए०२। 
छे अप्रतीतकारी रे। 
लोकां ने न पडे ठीक ल्िगारीरे।॥ ३7 


ते जायगा 


१ 


४. 


द 


र्ट 


भ्र 


६ 


७ 


जब कुण जणे अली छ माहीं रे। 


गवेसो कीया भिरे त्याने कांड रे} ४॥ 


तोख्द्रीनो जोर न कगे रे। 


ब्रहव्रत त्तिणरो 


भागे रे॥१५॥ 
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जो घण मेख हवे तो कोड कटि नीकालो, 
तिण एकल रै चिता नही किणने, 
कद करमां रे जोगे फिर एकरा, 
पिम लोक कन्या सूं सीलं पठि चै, 
तै खगे खचरं उत्तरतो सके, 
तो एकल नै कुंभ सातो जणे, 
यू जोगे नेः केयकं एकल भेयधारी, 
ओर आओगुण तो मनेक च तिणमे, 
वले ससतो परो न करे वायां सू, 
कैद तो एकल णएह्वा रिरे चे, 
एकल होय नै करे वर्यां सूं प्रस्वो, 
तिणरा उघाडा अहूर्लाण दीस मागलं रा, 
मारजूणा काल भे पाचमे अरे, 
तते तो निवेद च व्यार तीरथ वार, 
दरूण॒ व्ि फिरे एकल भेषघारी, 
तिणरी तपसा ने आचाससी वर्तरी, 
ए तों एकल वुपातर कुीरीया, रे, 
हि फिरवा सा चिरत कहू दं एकस रा, 
कद एकल घर घर पिरे एकल, 
ते विषियो वाह्यो रे एको, 
केद्‌ एकलो पातो धाले पञ्ला मे, 
ते तो विषे विकार रो षीडैयो एकल, 
बाया त दरसणं देवारोर्नामच्े द्धै, 


बायीं ने देण री चावना पोते, 
जो वायां रे चावना दरसण रीदे, 


जो एकर रे ्वावना वायां देखण री, 
तति एकल ने कयक इम पूचधै, 


ये आहार पाणी वेहरता न॒ दीसो, 
जब एकल कहै वाया नै दरसण देवा, 
ओर तो माहे काम न कोड, 
निरखजन घर घर किर एकल, 
भा चल्गरति श्लो प्रतख दीस, 
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सारं ने दोष कागतों जाणी रे) 
तिणसे लिकाल कि कुण ताभी रे ॥ २२९॥ 
दोप सेवं छै विव यरकारो रे! 
ते तो उदरं पफ बाजारो रे।॥२३॥ 
रख मवि अण हृतो आलो रे 
कुण के एकल रो नीका रे ॥ २४॥ 
नही उतरे यप्रतीत काच्ये संमो रे} 
पिब्‌ कुंशीर रा नदीं परिणो २1२ 
क्ले न करे आलप सलापो रे। 
तिरे कसीक री नही थापोरे\\ ९६॥ 
तिण तो हाया चूं वात विगाडीरे) 
तिण ने कूण कसी व्रह्मचारी रे५२७॥ 
कड अवक्त रै एक्ली रे। 
एह्वो एक्क क्देय न सखो रे\२८॥ 
तिमे सा तणी तदी रीतो रे। 
किम अवे परतीत रे\॥२६॥ 
कल्या उतरा रा लेमो रे। 
ते सांमलजो सूघ परिणामो रे1 ३० 1 
ज्यं ढोर फिर रूलीयारो रे 
तिणरो वुघवंत करज विचारो रे ॥ ३१ ॥ 
फिर चे घर घर बयो रे! 
करतो फिरे बयां रो दीदासे रे॥३२॥ 
ते पिण भृ वेषे तामो र। 
तिणसूं घर घर फिरे इण कंमो रे ॥ ३३ ॥ 
तों वायां आय दरसण करसी रे! 
तो एकल धर धर फिरसी रे॥३४॥ 
ये क्यू फिरो धरधर आंमोरे। 
ओर धारे कांड कामो रे1॥३५॥ 
घर्‌ चर फिडं जणे उपमारो रे। 
इप्‌ किने उतर जाये पारोरे॥३६॥ 
वायं नै दरसण दतो रे। 
ए अजग एकलरो पतो रे॥३७॥ 
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नायां ने दरसणं देवा घर घर फिरणो, 
आतो रीत काढी चै एकल सागर, 
कोद गरही गिखंण छ तपसतण बाई, 
इत्याद्किं कोड्‌ उपगार जणे तो, 
घर घर फिरे बायां ते दरसण देवा, 
दरसण देवा ने फिर धर घर एको, 
दरसण देवाने फिर घर घर एको, 
अकार वेखा में फिरे घर धर एको, 
एकल चणां घरां फिर खोज भांगण नै, 
विवध पणे चारा चारितं करे ने, 
जो उणहीज धर जा दरसण देवा, 
ओर बाया पिण मोहोमां माड कचाकचि, 
जो एकल विकलो ने मृड करे चेल, 


अप तो एको परगांवां जा, 
एकल चे मै रखें क्कि, 


ते पिण जामे बायां नैं दरसणदेवा, 
दरसणं देवा नाया नँ जाम एकलो, 
पांच सात रात तिहां रहे एकल, 
रुखण तो उणरा ओरही जणे, 


छदमस्थ तो बारखो ववहार देखी, 
एहवा धूरत्त॒ केड एकल भागख, 


तिण एकल ने कोई साधु जाणे, 
एकर घर घर पिरे कृचेल, 
करिण क्णिसूं करं अग कृचेष्टा, 
छोटी डावरीयां रे माथे हाथ फेरे, 
जो तुरणी रा माथा उपर हाथ फेरे 
जोडउण च्खेणी कोड्‌ बाद हवे तो, 


एकक सू हिरुमिल करे अकारज, 
कोई जातवंत कुल्वेत हवे बाई, 


जणे रसे मोने आल अवि अणो, 
जब एकल कहे मोन आल देवे, 
वले कहे एकल नें थे भूढ बोलो ला, 


मिषु-भन्थ रत्नाकंर (खण्ड ¦ ११ 


आ तों सुध साधांरी नहीं रीतो रे। 

ते तो उघाडी दीस विपरीतो रे॥३८॥ 
कोद करती जि पचखाणो रे। 
कारण पडीया दरसण देवा जांणो रे ॥ ३९ ॥ 
ते तो सूतर मे नहीं पटो रे। 
तिणरो सील भाचार द माठो रे॥ ४०॥ 
ते पिण गोचरी री वेला टाखोरे। 

ओ प्रतख दारु मे कालो रे॥५४१॥ 
दरसण देवा रों केले ओटो रे 

क्रे निसिभणेः चोटो रे॥४२॥ 
तो पडजाञं हाथां सूं कूरो रे। 

वले करं एकल रो पितरो रे॥४२३॥ 
त्याने तो म्ह तिण गामो रे! 
बायां ने दरसण देवाकामोरे॥४४॥ 
एकलो जाये परगांमो रे। 
तिणरा कुण जाणे सुघ परिणामो रे ॥ ४५॥ 
चेलं रै ष्किंणे रे। 
तिणने ब्रह्मचारी कुण जाणें रे ॥४६॥ 
के केव ग्यानी जणे रे। 
खोटो ओणिं ॐ तिणने अरणे रे ॥ ४७॥ 
त्यारी कुम करसी प्रतीतो रे। 

ते मव भेव में होसी फ़जीतो रे ॥ ४८॥ 
किण सूं करे व्िषिं री वातो र। 

किण किण रे फेर मस्तक हाथो रे॥ =€ ॥ 
ते तों मोह उपजाचण कामो रे। 

जन तो दीस विषं रा परिणामो रे॥ ५० ॥ 
ते तो वात न क बारे रे। 

उ चिगस्यो ओरं ने विगडेरे\५१॥ 
ते तो करद एकल रों उधाडी रे1 
तिणसूं आ तो कहिन हवे न्यारी रे ॥ ५२॥ 
जब आ- पडे एकल नेकूडो रे। 

तो इघको होसी वले फितुसे रे॥ ५३॥ 
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ए वात से एक रा श्रावक घ्ावका, 
वले बेंदी करे द्वारां तांइ 
प्िणने भेला होय दक्कविे अम्यानी, 
म्हारागुरं ने तं आरु देवे छ 
तिणने अनेक परकारे केरी ते उरावे, 
त्यारे निरणो काडणं री तो बाति न कांड, 
जणिं इण आगा सू ठ बोलाए, 
पिण इसरी तो विकलां रे पन मे अवि, 
तिणमे कोयकं वाइ काची हुवे ते, 
जब विकल जाणे गुर रो आकल उतरीयो, 
जो केयक वाइ गादी हवे हीया री, 
तिणने एकल रा श्रावकं श्राक्का पूछे, 
तिणसू धेष धरें पिण निकाल न काटे, 
एहवा मत्त ग्राही मानव मत माहे घुरीया, 
अं तों दोष जाणे तोही दावे राखे, 
वके ¶ड जाअेला स्हांरा मत मे विखेरो, 
म जाणें ने एकल रा दोप डाके, 
एक्लं रे बदरे भूर बोरी ने, 
व्छे एकर घर घर फिर तो अग्यानी, 
त्यारे सुखीमे सुखी त्यारे दुखीम दुखी हुवे, 
साता पूछे बाया सूं माया मोह गये, 
जे विकल वायां तिणनें गुर जाणे, 
जो मृरस्थ री साता साच पट्ेतो, 
तिण अणाचारी ने गुर जांण वदि, 
कोड्‌ गृहस्थ वाइ भाई मांदो हवे तो, 
एहवो विक्रल एकर मैषधारी, 
एतो एक्ड रो विषे विकार वतायो, 
दिवे लोक्पणां री विच कहूं एकल री, 
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तो उर्टा मडि तिणसूं कजीया रे । 
त्यां छोडी लोकीक री छोजीया रे॥\ ५४) 
देदे अहंता दाबा रे। 
व्छे करे लोकां मे हवा रे॥५५॥ 
तिणरो कर कर छोकां मे फितुरो २। 
खपे चै वोलावण कृडो रे॥५६॥ 
उतारा गुरं रो आलो रे। 
आपां काल इणरो नीकालो रे 1\ ५७ ॥ 
ङती थकी भ्ठ वेके रे] 
पिण अमितर री आंख न खे रे॥५८॥ 
वरे साची हुवे साहस पूरो रे। 
तो डरती न बेरे कंडी रे1५६॥ 
यारे दोष ढकण री रीतो रे। 
त्यारे न्याय तणी नही नीतो रे) ६०॥ 
जणे कगे छोकां महिं भंडी रे। 
तो जाबक जायला वात्त बृढ रे॥ ६१ ॥ 
नरी कड तिणरों नीकं रे1 
आतपा नै ल्गवि कारो रे1६२॥ 
साता पूछे वायां री रे) 
वरग वहे छं आच्छ खाया री रे॥६३1 
त्यांस कर करे गमती वातां रे1 
ते करे एककं री पखयपात्तां रे 1 ६४॥ 
ते तों साध निर्वे अणाचारी रे। 
ते गया जमारो हारी रे॥६५॥ 
त्यांरी फिर फिर पूछे समाघो रे। 
ते तों निमाई निर्वै असाधो रे॥ ६९1 
योडसी कही विकराइ रे। 
ते संभलो चित्ताद्‌ रे॥ ६७1 
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इ खावा पीवा रौ अति खोखपी, 
गण छोडी एकखो पिरे 
आप छदे एकल गोची करे 
ताजे आहार तुधै परे 
एकल जाणें आहार नितकों करू, 
तपसा करू तो आहार ताजों मिटे 
इम जाणी एकल तपसा करे, 
तिणरी विकलई वेहरण तणी, 
रस भ्रिधी री तपसा तणी, 
तिणरी वेहरण री विष परगट कर, 


ट्हा 
ते घणां येलो रहै केम। 
तिणरे खावा रोध्यांन नितनेभ॥ १ ॥ 
ते बगल प्थानी बण जाय। 
संबो देख्यां तुरत फिर जाय ॥ २ ॥ 
तो न मिल सरस आहार। 
वके जस फेले खोक सार ॥ ३ ॥ 
तिणरी तपसा री किसी परतीत। 
दीसे घणी विपरीत्त॥ ४॥ 
परतीत अवं केम 
ते सुणजो धर पेम॥५॥ 


टार 
[ आ त्रनुकम्पा जिस ब्राम्या मे ] 


एकल ने आी रोटी जवा री वेंहरावे, 
जो जादू सेरेक वेहरव एकल ने, 


आखी रोटी न्वे नँ बटको लेव 
बटकारे लेखे तो डली छेणी लाइ री, 
आखी रोटी न ल्व नै कव्टको ले, 
आहार थोडो वेहस्यो त्तिणसूं गुण गावे, 
आतो घर घर फिर आचछा आहार ने रिगतों, 
ते जवां री रोटी बी किप खवि, 
किणरेद घरे तो ब्टकोड न ल, 
भग घर्‌ गया आहार चोखो देवे तो, 
कोड्‌ तो वाइ करं म्हारे बटको रीघो, 
तेतोँमिल मिरु ने एकल रा गुण गावे, 
यारे दया रा लड्‌ जाणें तिण ठमे, 

हा एकल नै बाई लाइ वेहरावे, 
"यह ओकिड़ प्रत्येक गाथा के अन्तम है । 


जब तों घणां गाढ सूं ले बटको। 
तो तुरत वेहरी ने करजाञे गटको। 
एकल भेषधायी रा चारित ओखलजो" ॥ १ ॥ 
ते तो आखो लाड वेहरे किण रें । 
आपरी सरथा साह्यो श्यं नही दैत ॥ए०९॥ 
तिणरो मेद भोटी बाया नही जागे। 
तिणरो परमारथ पूरो न पिचछछणे॥ ३॥ 
तिण आहार खाणे चित्त दीघो 1 
1 बटको लीघो ॥ ४ ॥ 
गारा गोो करे जवां री रोटी देल 1 
भरतिपूण आहार ठेवे वरेल ॥ ५ ॥ 
कह स्हारे मूल न रीयों आहार । 
जलता 1 ६॥ 
उरला धर दछौडी नै तिण धर जाव । 
तो भावे जिता एक घर ना ल्यविं ॥ ५ ॥ 
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जब रोटी यो त्तौ बटको बटको बेहर 
बटको बटको वेहस्यो तिणसू महिमा वारे, 
किणरे खरच विवाहं रा लाड वच्यां हे, 
ओर दातार शछोडी ने तिण धर जवे, 
पारणे पारणे तिणहीज घर जवे, 
खड्‌ पूरा हुं पै जवं आगा च्य, 
जवां री रोटी रो तो बटको बेहर 
ताजा आहार उपर तो तुटो षडे, 
जवां री रोधी रोतो वटको चवे, 
च्छे फिरतों फिरतो ताजा घर सोमे, 
घणा लाद वेहस्यां तो दोष न कोड, 
दोष तों छ आहार असुघ वहस्य मे, 
घणी रोटी वह्यं कोद दोषण जणे, 
ते भूढ भिध्याती ववेक रा विकल, 
जवां रीरोटी रो तौ वटकौ वेहरे, 
वक्ते वेरांगी वाजे बट्को बहसयां सू, 
आखी रोटी न वेहरं ने कटको वेहरे, 
इण कारण एकल धघणां घरां मटक, 
आखी आखी रोधी वेहस्या थोडा धरा मेँ अवे, 
द्व दही पणि थोडोदज अविं, 
तिणसूं धर धर रोटी रो कस्को वेह, 
जब विग पिण अविं छ घणां घरां नो, 
विगँ सुखडी घणी सायां हुवे राजी, 
सरसं आहार रे कारण धणां घरां भटके, 
केड धूरत एकल छे मायावीया कपटी, 
ते एकत आदौ आहार खावा रे तांद, 
जिण गांव में थोडो आहार मिख्तो जाणे, 
जवे छवो पात्रों आहार न दोडें, 
केद एकल महिमां वघारण काजे, 
वके तपता जगाय ताज आहार ल्यावै, 
किणौ कने तो कपडादिक देवे, 
अथवा कोड्‌ वाइ हुवे रागण एकल री, 
३७ 


२८६ 


लाबू हरा तो क्वे भरपूर । 
ते तों समम पञ्यां विण बेोे कूर ॥ ८ ॥ 
तिणने भापरो रागी दातार जणि। 
खपे जिता एकण धर रा अणिं॥ ६ ॥ 
बोहत काड्‌ वेहरवि छँ जिहां तई । 
तिण री भोखं नँ खवर पडे नही काई ॥ १० ॥ 
साड वेंहरावे तो ल्गाय देँ भीकों। 
एहवा एकर नै केदेय म जांणो नीको ॥ ११ ॥ 
गोहां री देवे तो उवे दोय च्यार रोटी! 
आं एकर री चात देखलों खोदी ॥ १२॥ 
गोहां री रोधे घणी वहस्यां दोष नाही । 
कै दोष चच रोल्यणा रे माही १२॥ 
घणां खाद्‌ वेहस्यां कोद दोषण जाणें । 
ते पीपर वाची मूरखं ज्यं ताणं ॥ १४॥ 
तारो आहार देवे तो लवे भरपूरो । 
एहा कपटी सो वेराग कूडी फिनूरो ॥ १५॥ 
जाणे आदो आहार भिख्सी ओर शंम । 
ताजों ताजों आहार गवेषण काम 1 १६॥ 
जव विगँ सुखं पिण थोडैज अवि 1 
जव थोडा सूं एकल संतोष न पवि ॥ १७॥ 
जव ॒तो वीसं तीस धरां बेहर व्यवें। 
सुखंडी द्व दही ओ पिणं धां अवे ॥ १८॥ 
वले टर रखे त्यांरा दातार) 
तिणरें किणरी हसक न दीस स्थिर ॥ १६ ॥ 
ते तो कूड कपट कर काम चवे । 
तिणसूं कटको वकरो वेहरी ने ल्यावे ॥ २० ॥ 
तो जवां री रोदी देहे दोय च्यार। 
जांण ने अणोदरी न करे लिगार ॥ २१॥ 
तपसा कर रोकं माहे पमवे। 
पे छने छने तपसा माहे खवे 1 २२॥ 
करिणी रे घर मेले सुखडियादिक सार । 
ते छने दछन देवे एकर ने गाह्यर ॥ २३ ॥ 


२९६५ 


कोड एकर राघेः आप तणा थानक मे, 
ते तों रतेवासी राखे तपसा में खवे, 
एकल कँ मेनिं वीस वरस हभां छे, 
तिणरों शल तों दीस आगा जिम पुष्टो, 
जो वेले वेके पारणो कहुँ निरंतर, 
तिणरी तपसा री परीत किण विघ अवि, 
तिणरो ओक पिण दीसे चिल्का करतो, 
चारुतोंपिण दीसे सेटो थको एकल, 
तिणरा सरीर रो भोखो दीसे एक धारा, 
वैखा तेखछा त्तिणरा किण विध कटीरजे, 
इणरा डर तणा अलांण देखतां, 
एहवा एकल भागय दे भेषघारी, 
एक्क री तपसा री नही परतीत, 


भ 


तपसा्नाम च्व उाण रोका ने, 


यिध्लु-गरन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


ते मेरुं दे एकत गु चक्किणे।. 
एहवा एकक रा चरित तो केवरी नणिं ॥ २४॥ 
निरंतर वे केले पारणों क्रतां! ` 


वले थाको नही वीहारकरतां विचरतां ॥ २५॥ 


तो पिण हीणोँ करुमलणो दीसे नाहीं । 
कोड चतुर विचार देलौ मन माही ॥ २६॥ 
वले रोही ने मांस तुदा दीसे नाही। 
तिणरे तपसा रा॒च्खण न दीसे काई्‌ ॥ २७॥ 
वठे वट प्राकप पिण तिगरो दीसे छँ गाढो । 
पेटमें पिण परीयोंन रीसे खाडो ॥२८॥ 
तपसा रो अंस न दीस ल्मिार। 
ते तो निश्चेद छं जिण अआगना यार ॥ २६॥ 
वले एकल रा॒सील री नदी परतीत । 
एहवा' एकल होसी भवं भव मे फजीत ॥ ३० ॥ 


खार ८ ` 


[ सवो रे साध सथरा-] 


के कंसूंतोघणां मेरो रहणी न अवि, 
ते सुच साचा ने पिण कहे साध, 
जोवों हिरदय ` विचारी; 


केद ववि रा वाया फिर एकटा, 
चके सावा रो ग्रिधी रसनो -लोलपी छे, 
उ्याने सा सखे त्यैपसूंन रहे मेख, 
षहवो भागल फिर एको, 
अनेक शोलाधर फिरे दे त्यात, 
त्यासूं भेलो न रहने पिरे एकलो, 
घणा मैखा रहय ` परतो वीसे उघाड, 
तिणरा अहृलांण तो उधाडा -दीसे, 
त्तिण एकल ने पृष्धे थे टोलो कांय छोडयो, 
म्हे दीला जणे ने छोडया छे त्याने, 
मो सरीखौ जे कोद आय म्कि तो, 
जीमो सरीखो कोद नही पिले चेलो, 
म कहि कहिं एकल आपो अणवे, 
तिण एकल "नै क्कि भके चल्‌, 


ओ कितो मो सरीखा ते -करसू चेलो, - 


ओ पिण मू `उधाडो एकल रो, 
थे पेह्ं कहितां हूं चेलो करं तो, 
हिवि चेखो कीयां मोखा चिकिखं ने, 
एहवा चतुर विचक्षग॒ भावकं हू्वे तो, 
भारीकरमा मूढ श्रावक त्यानि, 
एक्ख्पणा ` रो खोज -भागण चै, 
जो उणरा श्रावकने समस प्डे तो, 
चलाने ` रात रा न्यारा रारो, 
तिण एकल री अपरतीतं दीमसे'ः उघाडी, 
*यह्‌ ्जाकञच प्रत्येक गाया के अन्त मे है 1 


पिणं फिरेः एक्छो जपि। 
ते करे एकर दरी थाप रे1 भवीयणं 1 
थे छोड दों तिणरी लारी रे । भवीयण । 


एक "छै जिण आगना बारी*॥ १॥ 
तिणसूं घणा मलो रहणी ˆ नवे । 
घणां मे केम खटवे २े7ए०२प 
आप छदि फिर ` एकल । 


तिणनें कदे म॒ जाणजो भो रे॥३॥ 
साबु - सरे वदि कर जोड। 
तिण्मे जाणजो मोटी खोड रे॥ ४1 
तिणमूं एकला फिर अधर्मी । 
जाणीजे साचेरो कुकरमी रे॥५॥ 
जब एकल बोले छै अमो। 
म्हारे नहीं छँ घणांसू कामोरे॥ ६ 
जवतो -केरं तिणने चेखो। 
तो आपरे मेके रह एकलो रे॥-७॥ 
ते पणि बोले वधन का 
त्याने पिण मृड ववे मही-रे॥८॥ 
तिण मूड सीया क्कि ने माही। 
तेपिण विकलन खबरन काई्‌ रे॥! ६ ॥ 
मो सरीखो ` ` करस सुवनीत। 
थासा बोल्यां री किसी प्रतीत ॥ १० ॥ 
इम पृं करे त्िणने सिष्ट। 
गुर मिरीयो एकक भिष्ट॥११॥ 
चिकिलां -तें मूड कीयां मेला। 
तुरत करे त्णिरौ हेत्य रे॥१२॥ 
आप रात रो रहै एकल, 
एटबो एकल कदे नही भरो रे॥ १३॥ 


२६२ 


तिण एकल रा चेखा ववेक विकल छ, 
म्हारो गुर म्हासूं रातं रो रहँ एकल, 
एहवा ककरी फिरै एकल, 
ते चरो करे तोही रहै एकलो, 
एहवां एकल गये कारले हुमा अनंता, 
कड्‌ वरतमांन केः पिण एहवा छँ एकल, 
एकल रा चारि तो एकल जणि, 
छदमस्थ तो अहनांणा सूं जाणे, 
कैद सेषधारी फिरे एकल, 
तिणने' पिण साध सरे केइ भोला, 
ओ तों साघ सरघे छे अनेक टोलां ने, 
व्ले त्यास्‌ पिण संभोग करे छ, 
त्यासूं सखो पिण रहँ नहीं एकल, 
गांमां नगरा पि फिरे एकलो, 
ओ किण कारण फिरै एकल्डो, 
तिणरा कूड कपटने दोष सेवण री, 
तिण एकखं माहे अनेक अवगुण छ, 
ते एकल रहँ छं सगां थी उरतो, 
विण कारण फिरै धर धर एको, 
अवसर देखन एकल पापी, 
धर धर फिरतों तपसा जणवि, 
पद्ध पारणा रे दिन तिणघर सेती, 
तिण एकल री सील आचार तपसा री, 
कोड चतुर विचक्षणं डहां होसी ते, 
केद क्रोधी कपा खोल्षी होसी, 
व्छे विपि तणा वाया फिरै एकलो, 
ठम ठम सतर माहे वीर नषे्यो, 
कड एकल ने साघ सरे ने वादि, 


इम साभेल ने उत्तम नर नारी, 
उत्तम साव ह्वे सुध आचारी, 
दण पाचमे अरे फिरै एकलो, 


ते कनेक विकर जिण आगनां बारे, 


मिशु-मन्थ रलनाकर (खण्ड ¦ १ 


त्याने इतरी सम छं नाही। 
क्रिस मुतल्ब रे ताद रे॥१४॥ 
तिणरे कक्तरम रो खे चालो। 
तेनही सके ल्गाव्तों कारो रे॥ १५॥ 


अनंता होसी अआगभीे कालो। 
तिणरो कुण काढे नीकालो रे॥ १६॥ 
के केवल्यांनी र्या जा्णो। 
कोद आपम जेजो ताणं रे॥ १७॥ 
अपच्छंदा अवक्त मूढ 
कर॒ कर कृूडी रूढ रे॥१८॥ 
त्याने वादे छ सीस नमाय। 
वले मुख सूं करे गुण ग्राम रे॥२९॥ 
रहें एकल्डो त्यार । 
वले करे एकल्डो वहार रे॥२०॥ 
ते तो भोलां नै नही टठीक। 
कूण करे तहतीक रे ॥ २१॥ 
वले कूढकपट रो भंडार। 
रखे करे म्हांरो उघाड रे॥२९॥ 
पातरो लेह हाथ । 
फेर बायां रे माथे हाथ रे॥२३२॥ 
ताजो आहार पिण गी अवि । 
ताजों आहार ताकी स्याने रे॥ २४॥ 
भोला कृरसी परतीत । 
एकल नै जाणें विपरीत रे ॥ २५॥ 
ते फिरसी एकला । 


एहवा एकल कदेयन भका २॥ २६॥ 
साने एकलो रहणों नाही । 
ते पेया मोट फंद माही रे॥ २५॥ 


एकल द्र तजीजें 1 
त्याने हरष सहीत गुर कीजे रे॥ २८॥ 
तते नीमादड निर्वे मिषटी। 


तिणने साधन सरधे समदि रे॥ २६॥ 


रज्ञ : ११ 


जिनाग्या री चौपड 


टार ; १ 


श्री जिण धर्मं जिण आगना ममे, 
तिण सूं पाप कमं खगे नहीं 
केड मूढ मिथ्याती इम कहे, 
` जिण आगना माहं कहे पाप छे, 
.जिणि आगना बारे घर्म कहे, 
ते किण ही सुतर मे चा्यो नही, 
कड्‌ कहे धम तिहां देवां आगना, 
मिश्र व्किणे मून चछ, 
इसडी करे चै परूपणा, 
ते बू खोटों मत॒ बाधने, 
. केद्‌ मिश्र तो माने नही, 
ते पणि बडा छै बापडा, 
, जिण धमं तो जिण आगना मसे, 
तिणरी साव मूतर री दे कटु, 


इहा 
आगना बारे नही जिण धर्मं । 
वले कटे अगला कम॥ १1 


जिण आगना बारे जिग घर्म 1 
ते भूखा अग्यानी भमं॥२॥ 
जिण आगना माहि कहे पाप । 
यूंही करं मढ विरप॥३॥ 
पाप छे तिहां करां नखेद 1 
एह धमं नौ भेद॥४॥ 
ते करे मिश्च री थाप। 
श्री जिण वचन उथाप1॥५॥ 
माने हिसा मे एकत धमं । 
भारी करे छै क्र्मं। ६॥ 
आगना बारे नही घमं लिगार । 
ते सुणजो विस्तार ॥ ७॥ 


ढा 


[ जीव मोह अ्रगुकम्या न त्रारीये ] 


अग्या में जिण धमं जिणराज रो, 
ववेक विकल सुध बुध विनां, 


ग्यांन द्वण चारितं ने तप, 
या च्यारां में जिणजी री आगना, 
या च्यायं महिला एक एक री, 
तिण ने देवे जिणेस्र आगना, 
यां च्यारा विण मागें कोद अगना, 
जिग आगना विण करणी करे, 
वीसां मेदां स्के कर्मं आवता, 
त्यारी देवे _ ज्णिसर „ -आगना, 
यह आंकड प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


आगना वारे कहें ते मूढ रे। 
ते बहे छ कर कर -र्ड रे। 


श्री जिण धर्मं जिण आगना मेर ॥ 
एतो मोखरा मारग च्यार रे! 


१॥ 


या विना नही धमंच्िार रेश्री२॥ 


आगनां मागे श्री जिण पासं रे। 


जबउपिणपामेमन मेहृलस रे॥३॥ 


तो ज्णिसर सभे मून रे। 
ते करणी जावक 
बरे ` मेदां कटे वाध्या कमं रे] 


ओहीज जिण 


जवृून रे॥ ४1 


साष्यो चमं रे॥५1 


२६६ 


कर्मं ॑रूके तिण करणी में आगना, 
यांदोय करणी विनां नही अगन, 
देव अरिहतं नँ गुर साध रख, 
ओर धमं मेँ नही ज्िणि गना, 
जिण भाष्या मे जिण अआगना, 
तिणि सूं सुदं गत॒ जये नही, 
केवली भाष्यो घर्मे मंगीक चछ, 
सरणों पिण णो दण धमं रो, 
ठम ठम सतर मे देलशो, 
मून सभे तिहा धमं॒कद्यों नही, 
मून साभणीरयो धर्म॑माढो धो, 
खाच खाच बृढ छ बापडा, 
धमं ने सुकल दोनूं ध्यान मे, 
आरत सद्र ध्यानं माठा देहु 
तेजू पदम सुकल लेस्या भली, 
तीन माठी लेख्या मे आग्या नही, 
भखा परिणाम में जिण आयना, 
भला परिणामा निरजरा नीपजे, 
मखा अधवसाय मे जिण आगना, 
भला अधवसाय सूं निरजरा हवे, 
ध्याने चेत्या परिणाम अधवसाय, 
च्यरूं माल मे जिण आगरना नही, 
च्यार मंगल च्यार उत्तम कल्या, 
ए सगला छे जिण आगना ममे, 
सवं मूक गुण उत्तरणुण, 
यां दोन्‌ गणां में जिण अआगना, 
अथं परमअर्थं भिण धमं चछ 
तिण माहे तो श्री जिग आगना, 
सर्वेविरत धमं साध तणो, 
यां दोन धमं मे जिण आगना, 
उन धमे छै श्री जिणराज रो, 
मुगरत जावा अनोग साध क्यो, 


भिघु-अन्थ रननाकर ( खण्ड : १) 


कर्पंकटे तिण करणी मेज रे। 

ते सगरी सक्छ पिच्छंण रे॥६॥ 
केवरीये भाव्यो ते धमे रे। 
तिण सूं लगे पाप कमं रे॥ ७॥ 
ओररो भाष्यौते ओर जांण रे। 

पाप कमं लगँ छलै आंणरे॥८॥ 
ओहीज धर्म॑ उत्तम जांण रे। 
तिणमे जिण आगना परमाण रे॥६॥ 
केवली भष्यों ते घर्मं रे। 

मून साभ तिहां पाप कर्मं रे॥१०॥ 
मेष धास्यां पर्प्यो तांण रे। 
सवर. रा॒ मूढ मजाण रे॥ ११॥ 
जिण आग्यां दीधी वारूवार रे) 

यानि ध्यावें ते आग्या बार रे॥१२॥ 
त्यामे जिण आग्या ने निरजरा धर्मं रे। 

तिण सं षे पाप कमं रे॥१३॥ 
माल परिणाम आग्या बार रे 

माढा परिणामा पाप दवार रे॥ १४) 
आग्या नारे माय अधवसराय रे। 

माठ अधवसाय सू पाप बधाय रे॥ १५॥ 
च्या भला मे आग्या जांण रे। 

यारा गुणां र कीजो पिचछछंण रे॥ १६॥ 
च्यार सरणा कल्या जिणराय रे) 
आग्या विण आदछची वस्त न काय रे ॥ १७॥ 
देस मूल उत्तर गुण दोय रे 
आगना बारे गुण नहीं कोय रे॥ १८॥ 
उवाइ सूयगडायेग माय रे! 

सेख अनर्थ मे आग्या न कोय रे॥१६॥ 
देसविरत श्रावक रो धर्मं र। 

आग्या वारे तो वंघसी कमं रे॥ २० ॥ 
तेतोश्नी जिण आग्या सदीत रे। 
तेजिण भागना सूं विपरीत रे॥ २१॥ 


जिनाज्ञा री चौपई : ठार १ 


आग्या छोपी चे छदे आप रे, 
आचारंग अधेन दुसरे, 
आग्या सं करूं ते धन मांहरो, 
आगना विण करवो जिहांदई र्यो, 
आग्या माहिलो ते घमं मांहरो, 


आचार ठा भघेन मे, 
आगना माहे सजम नते तप, 
आगना रहीत घमं आ नही, 


आश्रव निरजरा रो ग्रहण जूदो क्यो, 


आचारा चोथां अघेन मे, 
निरवद धर्मी चतुरविव संघ छे, 
ते आचार चोथा अघेन में, 
तीथंकर धमे कीघो तको, 


ओर मोष रो पारम को नही, 
जिण आगना बारी करणी त्तणो, 
आग्या मांहिरी करणी रो भाक्स करे, 


क्रुमारग तणी करणी करर, 
दोन कारण दुरगत तणा, 
जिग मारण रा अनाण नै, 
ते आचारे नां चोथा अघेन मे, 
जो दान सुपातर नँ दीयो, 
कुपातर दान मे आगना नही, 
साध विनां अनेरा स्वं ने, 
दीघां भमण कर संसार मे, 
सूुयगडाभग नवमां अघेन मे, 


वले दीघां भागे वरत साधु रा, 
पातर कपातर दोन ने दीया, 
घमं हसी सुपातर दान मे, 
खेतर कुलेतर श्री जिणवर कल्या, 
सुखेर मे दीयां जिण आगा, 
आहार पाणी नं उपवादिक, 
तिणने चोमासी ङंड नसीत मे, 
देय 


२६७ 


तेग्यांनादिकधन सूं जलो थायरे। 

जोवो छठा ॒ उदेसा सांय रे॥२२॥ 
एहवो त्वित साघु मन मांय रे। 

रूडो बोख्वो पिण नही कांय रे २३1 
ओर सवं पारो थाय रे। 

हज उदेसँ कल्यो जिणराय रे ॥ २४ ॥ 
आगना मेँ दान परमांग रे। 

जिण कल्यो पलार समाण रे ॥ २५॥ 
ते जाणसीजिण आग्या रो जाणरे। 

पहले उदैसे जोय पिद्धांण रे1२६] 
ते आग्या सहीत वांछ अनुष्ठान रे 1 

तीजे उदेसे कषयो भगवांन रे ॥ २७1 
ते मोख रो मारग सुध वेस रे। 

पाचमे आचारंग सीजे उदेस रे 1 २६ ॥ 
उदम करे अग्यांनी कोयरे। 

गुर कहे सीष तोन दोन्‌ म होय रे ॥ २६ ॥ 
सुमारग रो आलस करे कोय रे। 
आचारेग पाचमो घेन जोय रे॥ ३० 
जिण उपदे रो लाम न होय रे। 
तीजा उ्देसा मे जोय रे॥ ३१ 
तिणमे श्री जिण आग्या जांण रे} 
तिणरी वुघेवंत करजो पिच्छण रे ॥ ३२ 1 
दानं न दे साव माठो जाण रे। 
तिणसू सावां कीया पचखांण रे 11 ३३ 
तेवीसमी गाथा जोय रे 
जिण आगना पिण नही कोय रे 1३४1 
विकल जाणे दोयांमे्संरे। 
चूपातर ने दीयां पाप कर्मं रे1३५। 
चोभे ठणि ठोमाअंग माय रे। 
कुखेनर मे आग्या नटी स्नंय > ॥ ३९ 
साव देवे मुत्स्थने कोय रे। 


पनरमे देसे जोय रे॥३७॥ 


[1 


(1 


९६८ 


गृहस्थ ने दन दे त्िण चाच ने, 
तो तेहीजन चोन गृहस्थ दीय 
असंजम छोड संजम आद्स्यो, 
अकल्पणीक  अकारजं परहरे, 
अग्यांन दखछोडे नै ग्यांन आदस्यो, 
भटी किरीया नँ सावां आदरी, 
मिथ्यात दछोडे समक्त आद्यो, 
उनमारग छोड सनमारग लीयो, 
आठ छोञ्या ते भिण उपदेस सूं 
जिग॒जागना सूं आठ आदस्या, 
ठम लम सतर में देखलो, 
ते मूढ मिथ्याती जणे नही, 
हं केहि केहि नें क्तिरो कटं 
ग्या वारे घ्म कहँ तेहनी, 


भिष्ु-अन्थ रत्नाकर (खण्डः ९) 


प्रायचित अदिं छ कीवां अघ रे। 
त्यि किण व्रि हसी धमे रे॥३८॥ 


` कीर छोड हवो ज्रह्वचार रे। 


कल्पं आचार कीयो अंगीकार रे ॥ ३६ ॥ 
माठी करिरीया छोडी माठी जाग रे1 

जिग आग्या सं चतुर सुजांण रे 11 ४७ ॥ 
अवोच दछडं ते आदरीयो बोष रे। 
तिणसू आतम हसी सोच रे।॥४१॥ 
पाप क्समं तणो व्व जण रे। 
त्तिणसं पामे पद निरवांय रे॥४२॥ 
जिग घेजिग आग्यामें जंग रे। 

यही चूड कर कर तांण रे॥४२३॥ 
आम्या वारे नही घमं मूर रे। 
सरा कण विण जांणों चूल ॑रे ॥ ४४ ॥ 
@ 


टाङं : २ 
ढा 


केड साघु वजे जेन रा, 
ते आगना बारे धर्म॑ कहे, 
व्याने ठीक नहीं जिण घमं री, 
त्याने पिरवार ववेक विकर मिल्यो, 
ते वडा उट ज्यं अगि चले, 
ते बोहलां वृढ छ बापडा, 
हिव वले वरोखे जिण आगना, 
तिणरा भाव भेद परगट कष, 


ढा 
[ बाह्म मोरा हो ] 
साध साभायक वरतं उचरे, तिणमे साव्य रा पचचांण। 
तेहीज सव्य गृहस्थ करे, तिणमें श्री जिण षमम्‌ जांण॥ 


श्रावक सामायक पोसो करे, 
तेदीज सव्य कामा चूटो क्रे, 
धरत कहे साध जण आगना ममे, 
तिण श्री जिण घमं न ओोर्ख्यो, 
जिण धमं री जण आगना दीये, 
आग्या बारे घमं किण सिखावीयो, 
कद्र आगना बारे मिश्र रकर्ह, 
तिणने पुद्ीजे ओ धमं किण क्यो, 
इनं ॒मिध्र ने धमं रो कम धणी, 
देव गुर मुन साभ न्यारा हवा, 
कद्‌ वस्या रा पुत्र नें पछ करर 
जव ओ नाम तावे किण तात रो, 
वस्या रा अंग रो उपनो, 
ज्यू जाप्या वारे घमंने मिश्र री, 
"यह्‌ ओंकड प्रत्येक गाथा के अन्त मे है 1 


ते कूड - कपट री खान । 
त्यारा घट माहं घोर अग्यांन 1 १ ॥ 
जिणञआग्या री पिणनही टैक। 
त्यामे वाजे पूज ॒सहिटीक ॥ २ ॥ 
ऊारे चे जेम॒ कतार 1 
बडा वृं री खर ॥३॥ 
ओरखजो बु्वान । 
ते सुण सुरत दे कान ॥४॥ 


ˆ श्री जिण घर्मं जिण आगना तिहां* ॥ १॥ 
" तिणमे पिण सावद्य रा पचखांण 1 


तिणमे पिण जिण घर्म म जांण } श्री° २॥ 


आग्या वारे धमं के मूह। 
तिण काली मिथ्यात री रूढ॥ 
जिण घर्मं सिखवि जिणराय 1 
इणरी आग्या देवे करुण ताय ॥ 
केड घर्मं पिण कहे आग्या वार । 
तिणरो नाम चोडे तं पार॥ 
इणरी आग्या कुण दे जोड्यां हाथ । 
उणरी उतपत रो कुण नाथ ॥ 
थारी मा कणं नँ कुण तात। 
ज्यूंआमि्र वाला सै छे वात ॥ 
तिणरो कुण हवे उदीरी ने वाप । 
जिण चर्मी करुण करसी थाप] 


४ 


४ 


भ 


७ 


८ 


३०७ 


वेस्या रा अंग रो उपो, 
ञ्य जिण आग्या बार घर्मे मिश्री, 
लाप विण वेटो निचे हुवे नही 
जिण आग्या होसी तो जिग घमं छ 
कोह कहें महरी मा तो रख बांसडी, 
घ्य मूर्खं कटे जिण आगनां विनां, 
माव्रिण बेटा यो जनम ह्वे नही, 
स्यू आग्या विण धमे हुवे नही, 
गूघू पंखी न चोर दोनूं भणी, 


ञ्यू भारी करमां जीव तेहन, 
काग नीबोली मे रिति करे, 


ज्यू काग भंडसूरा जेहवा मानवी, 
चोर परदार सवण कुसीटीया, 
ज्यं आग्या बारे धर्म सरघायवा, 
दृष्ट जीवे मंजारा ने चीत रा, 
एहवो दुष्ट मिश्र सरघा रो घणी, 
सतगुर री आग्या मनं नही, 
ज्यूं कोई जिण आग्या विण करणी करे, 
विगडायल हवं न्यात बारे करे, 
जेहवो धमं जिण आग्या बारलो, 
न्यात बारे ते न्यात मांह तदी, 
ज्यू जिण आग्या विण धर्म अजोगं छै, 
जोञआग्याविण करणी में घ्म, 
तो मन मानी करणी करसी तेहते, 
जिण आग्या बारी करणी कीया, 
तो किणि करणी सूं पाप नीपजे, 
ग्यांन दरसण चारितं ने त्य, 
या च्यांरा माहे तो धमे जिण कृद्यो, 
इम पद्यां रो जाब न उपने, 
व्किखां ने विगोवे छै पापीया, 
जिग धर्मं जिण आग्या वारे कहे, 


इण सरघा सूं वृडे 


तू छ बापडा, 


मिष्ु-न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


उण र्खणो हुवे उदीरी नँ बाप । 
केड क्रे छै पाषंडी थाप॥ &।॥ 
ज्यं जिण आगना विण धमे न होय 1 
आगना विण धर्मं तं च्छेय॥१०॥ 
तिणरो हं चु आतम जात। 
करणी कीघां धर्मं साख्यातं ॥११॥ 
जनमे ते वां न कोय। 
जिण आग्या तिहां पाप त होय ॥१२॥ 
गती लगे अघारा री रत) 
जिण आग्या बारखो धमं सुहात ॥१२॥ 
भंडसूरा रे भिष्टो अविं दाय। 
रे आग्या बारी करणी माय ॥१४॥ 
ते तो सेरी ओवै दिनि रात। 
उवी कर कर अग्यांनी वात ॥१५॥ 
छल सं करे पर जीवां री घात। 
छल षां विकलां रे मिथ्यात ॥ १६॥ 
ते तो अपदा ने अवनीत 1 
ते करणी पिण छै विपरीत ॥ १७॥ 
ते विगडायङ फिरे स्यातं रे बार। 
तिणमें कदे मत जांणो भली वार ॥१८॥ 
तिणने नहीं बेसाणे एकं पत । 
कीयां पूरीजे नही मन सात ॥१९॥ 
तोजिणआग्यारो कांम न कोय। 
सगरी करणी कीयां ध्म॑होय ॥२०॥ 
पाप नही लगे ने धमं थाय) 
विणकरणी रो तू लाम वताय ॥९१॥ 
ए च्यारूड छ आगता माय] 
यां विनां ओर नामि वताम 1२२४ 
भढ बोले वणाय चणाय। 
जिण आग्या बारे धमं सरघाय ॥९२॥ 
ते पिण द जिण आगना बार। 
तते मव भव मे होसीं सुवार ॥ २४॥ 


जिनज्ञा री चौपई ¦ डाल ६ ३०१ 


जिण आगना बारे ध्म कहै, ते विगडायल जेन रा जांण। 
त्यांरी अभमितर षूटी छे माहिली, ते अवारा ने कहे माण॥रभ्ा 
जिग गना विण करणी करे, ते तो दुरगठना अआगेवाण 1 
जिण आग्या सरहीत करणी कीया, तिण सूं पमे पद निरवाण ॥२६॥ 
आग्या बारे धर्म कहै तेहनी, जोड कीघी सेवा मभार । 
सवत अरे चारीसे समे, असोज विद पंचम थावरवार ॥२७॥ 


ढां : ३ 


[4 


केड पाखंडी जन॒ रा, 
ते पाय कटं जिण जागना मे, 
आहार पाणी स्राव भोगवै 
तिण में परमाद ने इविरत करट 
वके वस्र पातर कांवलो, 
ते पिणजिण ागना सूं भोगवे, 
त्यां श्रीजिण घमं न बओरख्यो 
तिणसूं अनेक वों तरणो, 
के नंदी उतरे तिण साव र्न, 
ते प्रत हिसा देख छो, 
इत्याद्क्रि वोट अनेक मे, 
वहां हिसा हवे छँ जीव री, 
इम कहि कटि जिण ञआगना ममे, 
हिव बोख्खाड जिण गना, 


ट्हा 


साध नाम धराय । 
कृडा कुटेत त्गाय। १॥ 
ते श्रीजिण आगना सहीत। 
त्यांरी सरघा धघणी विपरीत २7 
इत्याद्किं उपध अनेक । 
त्याने पाप कर ते विगर ववेक ॥ ३ ॥ 
जिण भागना पिणटखी नाहि 1 
पाप कें जिण भागना माहि ॥ ४॥ 
आगना दे जिण बाप। 
जिण ञगनाद्े पिण पाप॥५॥ 
आगना दै जिणराय। 
तिम सूं पाप खें आय॥६॥ 
थापे दं पाप एक्त। 
ते सुणजों मतत ॥७॥ 


डि 
{[ पणध दस्र कौ राजा राजे 1] 


कारज करतां घात जीव तणी ह्वे, 


ञे कारजं जिण जागना सदीत्त द, 
क 
मो हिरदय 


, 4, 4 


विचारी, 


1 


जारवा 


जीव तणी घात हुवे साव ची, 
जिण जागनां पिण रोपी न कीजै, 
ए च्च्य वारी वातत उवार, 
ज्यां जिण आगना गोख्खी नही पूरी, 
नंदी उतर ज्व भुव सावां नै, 
जो नंदी उतरे त्यानिं पाप ह्वे तो, 
छदमस्य सव नंदी स्तरे त्यानि, 
पत्ते पिम केवरी नंदी उतरे च, 


तते उपयोग सहत करे कोय। 
तिणरो साचनें पाप न होय रे । मवीयण। 
यकाय कर्यो ख्ढ हीया री रे मवीयण। 
जिण यागना सुखकारी 1१॥ 
तिणरो साच नँ पप न व्गे। 

वटे साव रो वरत न॒ भागे रे॥भ० जिः 
काचं रे दीय केम स्माव्‌। _ 
ते जिण भाग्या मँ पाप वतिं र॥३॥ 
अमना दे जिण बाप। 
आवना दीची त्यनिं पिणि प्रप रे।॥४॥ 


केवटी जागना दे सोय। 
पाप होती तो दोयं ने हव र 1५1 


#॥3। 
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जे नदी उतरे छ केवलग्यांनी, 
तो चदमस्थने पाप किण विव लगे, 
दमस्य ने केवली नदी उतरे जब, 
जो जीव मू त्यांरी हिसा खगे तो, 
केवल ग्यांनी नंदी उतरे त्याने, 
तो दमस्य साच नंदी उतरे जव, 
कोद कहं केवटी नँ पापन लागे, 
पिण छदमस्यनेपाप खगे नंदी रो, 
जिग विध केवी नंदी उतरे जिम, 
तो खामी छै तिणरे इरज्या सुमत मे, 
ते खामी प्डे ते अजांणपणे छे, 
वले इधकी खामी जाणे दरया सुमत मे, 
सा नदी उतरे ते किरतव, 
जो सव्य हुव तो संजम भग, 
आगे नंदी उतरतां अनंता साघां ने, 
तेनंदी माहे आउपों पूरो करने, 
कोड कटे साध नदी उतरे ते, 
तिणरो पाप कमे पिण व्रत न भागे, 
जो साघरे हिसा रो आगार हवे तो, 
हिसा रो आगारनें पप खगे जव, 
कोड कठँ नंदी उतरे जव॒साघने, 
तिणरो प्राच्िति विण ठीयां सुव नही चे. 
जो नदी उतस्या रो प्राचि विण रीघां, 
तो नंदी माहं सावमरे तो असुघ, 
साघ नंदी उतस्या माहे दोप हवे तो, 
जिण जगना देतां पाप नदी द्ध 
नंदी उतरेत्यांरौ ष्यांन कीसो छे, 
जोग कसा अयवसाय क्सि चँ, 
ए पांच भलाचछेतो जिण आगना छै, 
एच माग सूंपाप ल्गेद्छे 
छदमस्थने केवरी नंदी उत्तरे जव, 
छदमस्य उतरे केवटी री आग्या सूं, 


२०३ 


त्याने पाप न खें ल्गिार। 

या दोयांरों द एक आचार रे॥\६॥ 
दोयां सूं हवे जीवां री घात। 
दोयां ने जागे प्रणातिपातं रे॥७॥ 
पाप नं लागे कोय । 
त्याने पिण पप न होय रे॥८॥ 
नदी उतरतीं जोग सूुघ। 

ए प्रतखं वात विर्यं रे॥ € ॥ 
पिण छदपस्थ उतरे जो नाहि । 

पिण खामी नही किरतब माहि रे ॥ १० ॥ 
इरियावही पड्किमण री थप 

तो प्राछ्ित ले उतारे पाप रे॥ ११। 
सव्य म जणों कोय। 

ते विरायक री पांत होयरे॥ १२॥ 
उपनो केवरग्यांनो । 
गया पंचमी गति परघांनो रे॥ 
इतरी हिसा रो दे अगार) 
इम कहे ते मूढ गिवार रे॥ 
नदी उतरतां मोख न जवें। 
चवदमोइ गुणठंणो नवि रे॥ 
कगे असक हिसा परीहार 
इम कठ तिणररेई अवार रे॥ 
साथ सुध न थ्वे। 
ते मोल माहं क्यं जवेरे॥ 
जिण आना दे नांहि। 
थे सोच देखो मन माहि रे 
किसी केद्या कंसा परिणाम। 
भलामृडां री क्रो पिद्धणरे॥ 
मामे जिग आग्यान कोय। 
भला सूं पपन दोय रे॥ 
रे दमस्य कैवटी आगे । 
त्याने पाप क्ति लेते ले रे॥ 


१३ ॥ 


१४ ॥ 


१५ ॥ 


१६ ॥ 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१६ ॥ 


२० ॥ 


२१॥ 


२०९ 


> 


श्रावक माहोपांहि वीयावेच कीधी, 
छख्काय रो ससतर तीखो कीधो, 
गृहस्थ री वीयाव्च कीधी तिगरी, 
साता पृद्छयां रो अणाचार सोलमो, 
सरीरादिक ने श्रावक पूज, 
इयादिक कारज री नही जिण आग्या, 
सरीरं पूजे मातरादिकि परे, 
जोषं तणो एकारज हुवे तो, 
जो पूंजणो पर्णो न करे जावक, 
हस्ताद्किं ने वितां चलाया, 
ख्धू क्डी सीत तणी अवाचा, 
पूज ने परं तोही कामो साव्य, 
कदा थोडी बुध ज्याने समभ पडे नही, 
आगनां महि पाप आग्या वारे घर्म, 
भिण आगनेा माहे पराप कहे ज्यांरी, 
जिण आगना बरेधर्मक्हे द, 
जिण आगता महं पाप कटितां, 
चेले घमं कहे जिण आगना बारे, 
जिण आगना माहे पाप कहे ठे, 
जिण आगना बारे धर्मं॑क्हे छ, 
संवत अठारे वरस इकतीभे, 
श्री जिण आगना ओलावण, 


भिशु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


तिण दीयो सरीर रो सानज। 
त्िणस्‌ आग्यां न दे जिणराज रे 1 ५४॥ 
अखवीसमो अणाच्‌पर 1 
तिण मे धर्म॑ नहीं छे ल्गार रे ॥५५॥ 
मातरादिक परे प्‌ज। 
तिणमे धर्मं कहे ते अवून रे ॥ ५६॥ 
ते तो सरीरादिकारोंदै काजं। 
आगनां देतां जिणराज रे॥५७॥ 
तो काया धिर राखलणी एक ठम । 
रहणी न अवि ताम रे॥ १८1 
खमणी ठउमणी तावे तांम। 
तठे जिण आग्या रँ नहीं कांपरे ॥ ५६1 
त्यनिं राखणी जिण परीत । 
इसडी न॒ करणी भअनीत रे॥ ६० ॥ 


१ 


मति घणी छे मादी! 
त्यारी अकर आडी आई पाटी रे॥ ६१ ॥ 
मूख मूढ न लजे। 
-ते पिडत पाखंच्यां मे वाने रे॥ ९२ ॥ 
ते, वृूडे कर कर ताण 


ते षिण पूरा मू अयांण रे॥ ६२३॥ 
जेठ सुदि तीज सुकरवार। 

जोड कीवी प्रर उपगार रे॥ ६४ ॥ 
। । 


दडः ४ 


पाप अठरे कल्या अति बुरा, 
ते सेव्यां सेवायां भरो जांणीयां, 
ए श्री जिग क्चन उत्थापने, 
कहे करण जोग मिलि नही, 
पाप कीयां पाप नीपनों करे, 
इण विघ॒ करे छै परूपणा, 
त्याने प्रन पूछे इण वात रो, 
जन कल्य वतावेः साच रो, 
तिण जिण आगना नही ओकखी, 
त्या करण जोग विगटावीया, 
कहे साध न॒ पेहरे कांचूवो, 
पिण सधिवी ने आगना दीया, 
इत्यादिकं अनेक वोर कल्प रा, 
करण जोग उथापे अग्यांनी थका, 
कतम॒ साघ सावी तणो, 
तिण कल्य मे जिणजी री मागना, 


साने क्त्ये ते साध करे, 
पाप नही त्यारा क्ल्य मे, 


दुह्य 

श्री जिण सुखं सू आ) 
तीनूंड करणा पाप॥ 
कद उंधी पर्ये ताहि। 
पाप अलरां महि 1 
पापकरायां कहे छे घम। 
ते मूला अग्यानी भम ॥ 
पाप करायां धमं किध थाय 1 
पिण सूयो बोल्यो नही जाय ॥ 
साधरो कल्प ओक्ख्यो नाहि 1 
पाप कं जिण आगना माहि ॥ 
पेहच्यां लगे पाप कमं। 
ह्वे छ निक्रेवल धर्म॥६1॥ 
त्याने घालेः धुचलारई मूह्‌ 1 

त्यां छरी मिथ्यातरी दल्ढ॥ ७ ॥ 
जुदो जदो बध्यो जिणराय । 

तिणमे पाप कीहां थी थाय ८1 
साधवी करे कल्पे ते तांम। 

करण जोग रो ठे नही काम ॥ £ ॥ 


२॥ 


३॥ 


वा 


५ ॥ 


हिवे कल्प साघ सघवी तणो, साभख्जो नर नार) 
निरणो कीजे घट मतरे, च्यू उतरो मवपार॥१०॥ 
टाट 
[ मगधं देस को राज राजे ] 
सोच साघवी रा कल्य माहे अग्यानी, पाप केह मूढ॒ कोय, 
तिण कल्प माहे श्ची जिणजी री आग्या, तिहां पापरोञस न होय रे॥ 
भवीयण जोवो हिरदय विचारी, कोय करो आतम भारी रे। 


साच साघ्वीरो कल्प श्रीजिण वध्यो, 


तिण महि 


पाप वताए अग्यानी, 


० 
*यह्‌ अर्विड़ी प्रत्येक गाथा के जन्त मे है 


जिण बाध्यो कल्प सुखकारी* ॥ १ ॥ 


तिणरी श्रीजिणि आगना दीघी। 
खाच गला नै 


टीघी रे1जि०२ ॥ 


३०८ 
तीन पिचछोव्डी साधने कल्पे, 
यां द्यां ने छः श्रीजिण अआग्या, 


च्यार पदोव्डी साधवी रखे तौ, 
जो पेते साव च्यार रखें तो, 
कांचूमो नेः जांधीयो साधवी राखे, 


जो सावे पेहरे काचो जांधीयो, 
गांमां नगरां सायवी नै कल्पे, 
जो शेवा कार साध रहै दोय महीना, 
साधवीयां कमाड जड नै उघाडे, 
जोसाव कमाड जडे नते उघाडे, 


साघवीयां किवाड जडे नँ उघाडं 
साच नें किवाड जडण उघाडणं री, 
केदा साधवी राखे उचघाडो दवार, 
तिणने आगना दे किवाड जडग री, 
पेहल् न चछेहखा तीथकर त्यांरा, 
त्यारे धवा न अल्ममोखा कपडा, 
बिचला वीथंकर बावीस त्ांरा, 
त्यारे पच वर्णां नँ बहुमोला कपडा, 
जे कपठीया ने नही कल्पे ते कपडा, 
तेदीज कपडा अकपटीयां नेः कल्पे, 
पचि वर्णी ने बहु मोंला कपडा, 
त्यानि कपठीया आगना दे तो ही घर्म, 


कपटीया साघ साधवी ने, 
अकपठीया रहे विण मरजादा, 
असणाव्कि सेना संथारो उटेसी, 


ते कपठीया सवं साव ने न कल्यै, 
असणादिक सेष्ना॒ संयारो उदी, 
तो परण क्पठीया ने न॒ कल्ये, 
अपणादिकि सेला संथारो, 
तो कीया अक्पठीया देहं ने, 
असणाद्कि सेच संथारो उदसी, 
त्रो अकपटीया ने कल्ये उण विनां, 


- भि्ु-मन्ध रन्नीकर (खण्ड : १) 


साधवी ने कल्पे च्यार। 
तिमे पाप नही लिगार॥ ३॥ 
साच आग्यादेवे भकीभांत। 
भाग री छे पांत रे॥ ४॥ 
तिणनै आम्या दे साघ रखावें " 
तो जिण अआग्या यो चोर कहावे रे॥ ५ ॥ 
देाकाल रहिणो मास देय। 
तोंजिण आगनारो चोरदहौय रे॥ ६ ॥ 
सील व्रत राखण रे काजे। 
तो पेहिखे माहावरत भाजे रे॥ ७ ॥ 
त्यानि जिग आगना द सोय। 
जिण आणना तदी कोय रे॥ ८॥ 
तिणने प्रित दे करे सूध। 
सा पोते ज्डं तो असव रे॥ € ॥ 
ते वाजे कपटीया सध। 
वे गिणती मे पिण मरजादां रे १०। 
ते वाजं अकपठीयां साध। 
वे गिणती में नही मरजाद रे॥ ११॥ 
भोगवे तो लगे पाप कर्म। 
त्याने भोगवीयां छ धर्मं ॒रे॥ १२॥ 
अकपटीया रखे भली भात 1 
पोते राखे वो चोरां री पात २॥१३॥ 
गामा नगरां मरजाद सूं रहिणो। 
जिण आग्या परिमाणे वहिणो रे ॥ १४॥ 


कीधो कपटीयां रे तांई। 
अकपठीया ने दोष नांदी रे॥१५॥ 
कीघो एकं कपठीया तार्ईद। 
अक्वहीया नै दौष नाही रे॥ १६॥ 
कीघो अकपटीया रे ताई। 
कल्णे नही मूल काई रे॥ १७॥ 
कीघो एक भकेपटीया ताई। 


कमटीया साघ ने कल्ये नाही रे॥ १८॥ 
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संघटो साधवी रौ साधने न करणो, 
ओं प्ण कल्पं ज्णिसर बोध्यो, 
साध साधवी ने रति भेखों न रिणो, 
जिण रीते वीर क्यों तिग रीत, 
साघ साघवी नें साथे विहार न करणो, 
त्यनिं आगना दे हर कोड साध, 
साधने तो एको रहिणों न कल्पे, 
त्याने पिणं रहिणीं कल्ये कारण पडर्या, 
साधवी दित घणा काल री च्छे, 


साघची पद सीथ्कर पांमी, 
दिख्या व्डी साववी सायन वादे, 
ओ पिण कल्यं तीथकर वांध्यो, 


दोय कोस उपरत आहार च्या, 
पेहका पोहर तणो आहार चेहा पोहर मे, 
जो गाढा गाढरो कारण पडे तो, 
जोषघादिक जिम जणे ने साधु, 
ओ पिण क्ल्य द क्पठीयां रो, 
ते पणि त्यांरा कल्प माहे रहिसी, 
इत्यादिक कल्य रा बो अनेक, 
अप आप तणा कल्प माहे चाल्यां, 
साधरा क्ल्य मे साच चि, 
यनि आगना दे कोई यासा कल्प री, 
साधवी रा कल्प में साधवी चलि, 
याने पणि आगना दे यारा कस्म री, 
एहवो कल्प तीथकर बोध्यो, 
इण कल्प मे पाप म॒ सरघो कोड, 
करण ओग विगटावेण अरग्यानी, 
जे जे कल्प तिथेकर बाध्यो, 
तीथकर क्ल्प॒वा््यौ त्तिण माहे, 
तिण कत्थ तणी कौदं आगना देसी, 
जे मोद पुरुषां रो कल्य वार्यो 
ते बड गयो पानव भवे पाए, 


३०६ 
कारणं पडीया कीयां दोष नाही । 
पाप नही तिणि माही रे॥ १६ 
कारण पडीयां तो रर्हिणो भेखो। 
रहितां ने कोद मत हलो रे॥२०॥ 
कारणे करणो साथे विहार 
तिणने पिण नही पाप लिगार रे) २१॥ 
साघवी ने न कल्ये दोय। 


जिण अग्ना पिण द सोयरे!२२॥ 
तो ही नव दिखत साघने वदे 
तिण्ते साव बदे आंणदे रे॥२३१॥ 


साच पिण सघवी ने वदि 
ओर नही बाध्यो आप छदे रे॥ २४ 
सधिने भोगवेणो नाहि 1 


ते पिण नही घालणो मुख माहि रे ॥ २५॥ 
पहल पहर तणों पोहर चेहरे 1 
मुखं महि निखंक सूं मेले रे॥२६॥ 
अक्पठीयां रो कवरी जाणे 
ते निर्वो काढे कुण तगि रे॥ २७॥ 
ते सतर सं कीजो पिणं । 
तिणमे जिग आगना थे जागो रे॥२८॥ 
त्याने कगे नाही पाप कमं! 
तिणने हुवे छे निरजरा धर्मं॑रे॥ २६९१ 
यनि पिण नही छे पाप कम। 
तिणने पिण निरजरा धर्मरे॥३०॥ 
त्तिण क्लम प्रमाणे चाछो। 
आ सरा सेठी कर लो रे1३१॥ 
करे साय रा क्ल्य री वात। 
तिमे पाप नही तिल्मात रे॥३२॥ 
पापह्वे तो क्ल छ मृडो, 


ते परण जाव दृढो रे१३३॥ 
तिण्में पाप क्ट ते पषी। 
वीरनो वचनं उथापी रे॥ ३४.॥ 


३१० 


तीथेकरे कस्य बाध्यो द तिणरी, 
त्यांरी भआग्याने कल्प मे पाप हुवे तो, 
साघ ने अग्ना दे साध राकल्परी, 
निरद भाषा सूं निश्च हवे निरजरा, 


सचां तो सावद्य सगरोद्‌ त्याग्यो, 
त्थांरा कल्प॒में आगार पापततणो हवे, 
हिसा भू चोरी मद्थुन परिग्रह, 
ते सेव्यं सेवायां ने भरो जाप्या, 
जे जे किरतब कीधाई्‌ पप कै, 
इणमेई धोचो घे अग्यानी, 
कीघांइ पाप कराया पाप, 


इण माहे संका मूक म जाणौ, 
साबु रो कामं करे कोड्‌ श्रावक, 
या दयां नैः श्री जिण आग्यौ नाहि, 
कोद श्राविका काम करे साधु रो, 
यां दोयां ते पिण जिनाग्या नाहि, 
कोड्‌ श्राविका साध्रु रो पेट मसल ने, 
मुरी मसङे पीड्यां करर पगचेमी, 
वले काटो कोठे बोरईैसाधुरापग थी, 
इत्यादिकं साधु रो काम बाईकरे तो, 
श्राविका साधु रो कम कृरे तिम, 
यां दों ने पिण जिग घमं नाही, 
साधवी रो पेट मसल ने श्रावक, 
सुरी मसले पीञ्यां करे पगचचैषी, 
साधवी रो काटो श्रावक पगं थी काटे, 
इत्याद्क्ि साधवी रो करे काम श्रावक, 
श्रीजिण पा वधी ते भगे, 
कैई घमं वतां भेषघारी भागल, 
जे जिनाग्या वारे धमं कहं त्या, 
एतो उधी श्रद्धा रा मूढ मिथ्याती, 
साधु साववी नँ श्रावक जीवां चवि, 
भरिहंत भगवंत क्षयो तिण रीतेः, 
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तीथकर आगना दे अप) 
किणरी आग्या नै कल्प निपपि रे ॥ ३५॥ 
त्यांरी निरद भाषा जांगो। 
तिणमे संका मूल म आंणो रे) ३६॥ 
त्यारेः पाप रो नहीं अआगार। 
तो निश्च नही अणगार रे॥ २७] 
इत्यादिक पाप थानक अठरि 1 
तिणमें धर्म नही द ल्गिरे रे॥रे९]॥ 
तो कसया अणूमोध्यांई पप । 
श्री जिण वचन उथाप ॥ ३६1 
अणुमोदयां पि हवे पापो। 
श्रीजिण भाव्यो आपो रे1४०॥ 
श्रावकरो कराम करे जो साध। 
या दोयां रे सही समाध रे॥४१॥ 
श्राविका रो करे सधु काम! 
क्के धमं नही छै तोम रे॥४९॥ 
साधु नै जीवां बचवि। 
सीधु नेः बाई साता उपजविरे॥*३॥ 
काटो काढे आख्यां थी नरे 
तिणनेः जिनाग्या नही चिरि रे॥४४॥ 
श्रावक करे साघवियां रो काम। 
जिनाम्या नही चै ताम रे॥५५॥ 
साधवी मरती ने ब्चावे। 
साधवी नै सांता उपजावि रे॥ ४६॥ 
काटो के आख्यां बारे। 
जिनाग्या नही क्रि रे1* | 
तिणने साधु तो न कहे धर्मं । 
तते तो ला म्यानी भं रे॥४ ॥ 
जिनान्या ॥ दवी द भयो 
त्यां पहर विगा्यो सगो रे1॥ ४€॥ 
अथवा कटे साता उप्जवि। 
कमा री कोड सतपावे रे१)५०॥ 
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अरित भगवंत री ग्या लोपे, करे साघु सघवियां रो काम। 

तति महिं घमं कहे मेषधारी ते तो य्‌ ही क्के ेफांम रे॥ ५१॥ 

संवत अरे वरस बाले, असाड विद एकम सोमवार। 

स्रु स्राघवी तणो कल्प ओल्खायो, नाय वारा सहर मकार रे॥५२॥ 
@ 


कई जेनी नाप धराय ने, 
पिणं सवलो न सूरे तेहने, 
त्यामि केई उचाडे मस्तके, 
ते वचन उयपे वीर ना, 
ते साव उथापण सातरा, 
ताम सुतर तरणो, 
ते चव्दे उपगरण केह छेसाघ रे, 
इवको राखे छै तहने 
एहवी उवी करे दं पर्पणा, 
सुधे सावां सूं भिज्कावीया, 
उपगरण दधकां रो नामे, 
चले वीर कचन उथापतं 
श्री वीर वचन सत्तमेव द, 
एक वचन्‌ उयपं जांण नँ, 
भंड उपगरण कल्या छे साच नें 
चित्त॒ल्गाय ने सभिलो, 


न्द 
स्ण्ड 


वोच सतर सिधत 
उधा उधा अथं कसत॥१॥ 
करई पोतीया मस्तक वव । 
ते होय रद्या मोह अष ॥ २॥ 
बोले आद्पपाल 1 
दैवे अण्हुतो आल ॥ ३॥ 
इधको राखणो क छ ताहि 
ने गिणे सावां तणी पांत मांहि ॥ ४ ॥ 
घणा लोकां रे मांय। 
कर केर कुडी वकक्तवाय।॥ ५॥ 
सुघ साघां ने दीयां छे उथाप 
क्र रघ्या मूढ विलाप ॥ ६॥ 
त्यानि उयापजों मत कोय 1 
तो अनंत संसारी होय॥७॥ 
ते वीर गया डे भाक्ता 
तिणरी सुतर मेदे साख॥८॥ 


टा 


[ पासं वधसरी आरे पाच मेरे] 


उपगरण उगणी तो लगता कल्ला र 
ते मिं परनामे कल्यां छे जूनूमा रे, 


भोजन मड नै वले पातरा रे 
जो तीनां पातरा तणी संका पडे रे 
तीन ॒पातरा कषां मूतर वहार सें रे, 
क्ले पातरा कयां छे तीन नदीतमे रे 
भंड क्ट्योघेते मायै तों रे 
तिणरों कम पडे छे अचाचूकृ रो रे, 

+यहु ओंकडी प्रत्येकं गाथा के अन्त में § । 


दसमां अग दसमां अघेन माय रे] 
संभलो एकमना चित्त व्याय रे। 
उपगरण भख्या छँ सगवंत साव ने २ ॥ १॥ 
संग्रह सबद मे तीन पातरा जण रे। 
तो तीनां सरतस सूं करो प्म रे ॥ ८०९ 
दूजा स्देा मे जिणराय रे। 
उदेता अटां रे माय॒ रे॥ ॥ 
ते उचारादिक र अवि छे कोम रे) 


छै 
विण सू भड कल्य छे तिम नाम रे॥ ४ ॥ 
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शरी कही छ पात्तरा वाधवा रे, 
पाय व्व्णंचं ते कषयो भंडल्यो रे, 
रसतांन गो नेः तीन पिद्योवडी रे, 
मुहपती चारी च मुख बांघवां रे, 
पायपुदखधणादि क्यो तेहमे रे, 
ते सूतर जोय जोय परणट करू रे, 
पातयां च्हवा ने चाल्यो द्हणो रे, 
गलणो कषयो छ पांणी छणवा रे, 
जाह परमाणं डंडोने वले रक्डीरे, 
वांसाद्कि नी पिण सूद कही रे, 
सूत नी डरी नै व्छे रस्डि रे, 
ते नेसीत सुतर माहि जिण कटी रे, 
डरा चाल्या छै कपडो सीववा रे, 
ते पिण उनमांन जांण ने राखणारे, 
दोय वार सुच रेणो कल्यो खंडया थकी रे, 
ते खंडीयां तो गिणती मे दीस नदीरे, 
आर्ज्या रे च्यार उपगरण इघका कल्या रे, 
वले साडी माहं कपडो इधको कंल्यो रे, 
साठ चरस्रा मे हिआं ने थिवर कषयो रे, 
ते ववहार सूतर उदे अस्मे रे, 
तवा कह्यो छेते तो छत्तरडो रे, 
ते रसं छ सीतापादिकं टाख्वांरे, 
सरीर परमाणे डंडो कस्पे छं॑तेहने रे, 
ते राखे वटी चीतादिकि कारणे रे, 
खली राखी कर्प तेहनै रे, 
ते बेसतां उस्तां आवार छै रे, 
पाटी कही दीस बेसवा भणी रे, 
रोग उपजतो जांणीनेः कटी रे, 
वस्ते दधको कल्पे कषयो धिवर ने रे, 
रोग वधतो जप्यो तिण सूं क्यों रे, 
बडी नीतादिक रो कारण वेगो पडेरे, 
तिण सं चिलमिरी कही दीसे छं थिवर ते रे, 
1.1 


२११ 


पाय केसरीया पातरा पडिलेहण जांण रे । 
तीन पड्लि कष्या ते परमांणरे॥ ५॥ 
रजोहरणो ने चोरुपलें कल्यो ताम्‌ रे । 
पायपुद्धणो कटय विदावण कमरे ॥ ६ ॥ 
आदि माहे उपगरण च अनेक रे} 
सांमखजों भवीयण आंण ववेक रे॥ ७॥ 
दसवीकाचिकि पंचमा माहि रे। 
क्ल्य सुतर मे जोवो तहिरे॥ ८॥ 
पगे कादो लूटवाने कही खपाट रे । 
नसीत रे पहले उदेसे पाठरे॥ ६ ॥ 
चिरमिरी आडी बोघवा जांण रे। 
पहले देसे मे जोय करो पिच्छंग रे 1 १० ॥ 
ते कल्या छे सूतर आचारेण माय रे। 
तिणरी संका मत राखो काय २े॥११॥ 
नसीतं रे चोथा उदेसा माहि रे। 
जीत वहार सूं जणे ठेसी ताहि रे ॥ १२॥ 
काचो जांधीयो पिद्धोवडी एक रे! 
वेतकल्प ञाचारंग रीजों देख ॒रे॥ १३॥ 
त्याने उपगरण इधका वशेख रे । 
संका प्डेतो जेजो देख रे॥ १४॥ 
ते कंबलादिक नों कर रद्धे तांमरे। 
ओर मूतख्व रो नही छे काम रे॥१५॥ 
माटीनौो भंड कल्पे छे ताहि रे 
चले मात्रीयों राखे इधकं सवाय रे ॥ १६॥ 
ते कही छ दोड हाथ परमांण रे1 
एवे कारणं कटी छ जांण रे॥ १७॥ 
गरद्म ने वायाद्कि हूवेती जं रे। 
सूतर सूं कर ज्जं परमांण रे॥१८॥ 
ससतकादिक वांचवा रे कम्‌ २। 
चोखा रहता जांण्या परिणाम रे ॥ १६॥ 
वारे जांणो पडतो जनि अकाल रे! 


` आडी बाधेने' दीये' आबाघा यर रे ॥ २० ॥ 


३१ भिश्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 





चम ने चर्म तणी वे कोयी रे, च्म तणों के कटकं जांणरे। 

षट च्ि क्ण वायाक्कि टखच्वारे तरीराव्कि कारण जांण पिद्धाणरे1॥२१॥ 
ए द््यार उयनरण चक्र दं विवर नेर गन्द्पणा तमी व्य जांण रे। 
कल्या द्ध संयम विर च्ट्वा भणी रे, तिमि संका मृ म अंणरे॥२२्‌]॥ 
तीत उमर चात्र रे नूर थी कं्वारे, बार्ज्या रे उपगरण उका च्याररे। 
सन्या उवद्ण पिर ने कल्या २, नूतर सूं जोय कीयां छ न्यार्‌ रे॥ २३॥ 
खेन कन्वनेः अवन्त चहिजें खेनीयो रे, पायपृद्धणादि सवद मे नजांणरे। 
एवा उपमरण रान्घे ते गदि न्नवदमे रे, बल्यमा्र रावं उनमांन परमांणरे॥ २४॥ 
चते उपग नूर म्हि चीक्चे र ते पिण कर्‌ चल्णों परमांषरे। 

वीर्‌ व्चनां ने दुग च्यापत्री रे, योर कर छेणा व्राचा जण रे॥२५॥ 
के मूढ मि्याती ते क््रवोकरे २ नूतर व्रस्य तणा वर्जागं रे। 
तरव चपगरण मूं उयक्रा राघव तेने २, सुव साच न स्रवे मूढ अर्याण रे ॥ २६॥ 
नृत्यं यतो पदी परमक पडे नहीं, के मूतरां रा जयं मरोड मरोड रे। 
चवे उपगरण रं उन्न राखे तहने २ मखे छं तीयं ना चोर र॥२७॥ 
उपगरण चवर त्तो चवकाक््लारे ते मूतर मे भाव मया भगवान रे। 

ते करन च्यरपि त्रा व्रा र त्यारा घट महिं पूरो घोर यान २े॥ २० ॥ 
त्यां कयं चया्यादतीन कानार, तीन कात रा दरीवा साव उथराप ₹। 

क नूतर याप्या सयवं मादीयादे मतत व्रणे कीवी कोटी धाप रे1॥ २६॥ 
तीन करल रा बरन ने सावां भगीर, ठीयों अरग्यानी यद्धतो बा रे। 

ने क्म ववि नै वरू गग ३, त्रि मव म्व मे होसी घों ज॑ना रे॥ २० ॥ 
घणा मोत नँ भिच्काया नुव स्रावा यकी दे, चवं उपगद्ग रो टेटे नाम रे। 

ते वेद मय जन्हाख्री पाीया २ त्यादि एकत मत वांवणसे कम रे॥ ३१ ॥ 
त्यां घमा देनं नँ वेया प्यारे, ने पिय मानी दे त्रिणरी वातत रे। 

त्॑ण क्र चवे च्मवरघनी दे नुव घानां पूं पडवनीयो मिध्यात् रे ॥ २९॥ 
ते शूना क्वनन मानि पापीया > नमता यणि ने कटं नहीं निकार र1 

यां पीला खव जाच वीर्यो नावां मणी द कर कर भटी मूढ मंखालं ६॥ ५. 
के मूढ मिव्यादी लीव म कटे दे, चाव नैः छो कर्ये नाटिरे। . 
पानां गिम साव नेः नदी चकयादे, दमक छे वगा छेका रे महि २॥ २४॥ 
चं उमर घ्रं ठव नं लगा ख पाना राया लो ठग 1 ध ह मौ 
उयय्यच्चक्त राधे ते प्रात निश्च नही दे, टवी छवी पद्यं दका ५2 ` 
णवी भू मू करे पद्प्रा २ घमा रोकं तेः दीया उवोय ‹। 


92. 3, 


तो मू न रयौ कोय र ॥ २६॥ 


त्यि शुच तन्नावां च्रं तो भिच्ावीयादे पर्मव 


जिनाम्या री चौपई : डाङ { 


लिखणो चाल्यो चँ सुव सावां भणी रे, 
तिणरी संका कोड मत आंणजो रे, 


आचार्यं री चाठी छ आठ संपदारे, 
दसायुतसंब सूतर जोय निरणो करो र 
वले प्रदन व्याक्ररण मे छिखिणों चारीयो रे, 


दूजे संवर ते अघेन सामो रे, 
वले नसीत सतर पूरो हवे ज्ठे रे, 


वे नंदी भूतर मे क्िलिणों क्यो 
च्छिणों चाल्यो तो लेखण रिणी रे, 
नाठेरी आदि स्याही गाठण ते राखणी रे, 
पाना रखे ते ग्यांन रे कारणेरे, 
त्यां पाना तणा जतन करा भणी रे, 
पाना विण ठीक किसी आचाररी रे, 
पाना तणी पूरी परतीत छै रे, 
भूरसू तो पाना रिख्या आचारीयारे, 
अणाचास्यां रा ख्या जो सूतर हुवे रे, 
जिण सासण चारसी आरे पंचमे रे, 
जो आचार सरघा मे षका पडे 
साध ने लिखणों निषेधे पापीया 
ते युंही बड छे उन्हासी थका 
सरघा नँ आचार थकी भिष्टी हृं रे, 
त्यां खोटा ने समदिष्टी जथातथ जांणने रे, 
सघ रा उपगरण ने ज्खिणा तणी रे, 
समत अखरे छपना वरस मे रे, 


५ ५ <“ 
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तिणरी छ मूतर महि साख रे। 
भगवंत आगम मेँ गया माल रे ३७॥ 
तिण महि छ्िखिणो क्यों साख्यात रे । 
छोड दो भवीयण भूट मिथ्यात रे ॥ ३८ ॥ 
साव बोले ज्यं लिखरणों साच रे! 
संका काढो ते भूतर वांच रं॥३६॥ 
तिहा पिण लिखणों चाल्यो छँ ताम रे। 
नरकादिक अक्कार चित्राम रं) ४०॥ 
स्याही आदि दे रंग राल्लणीरे। 
पादी पाटला पाना वांघण रे कांम रे ॥ ४१॥ 
पानारा उपगरण छै अनेक रे। 
मेणीयादिक राखे वे वरोख ॒रे॥ ४२॥ 
पाना विण क्रमं पले आचार रे। 
आंजूणा पाचमा काल मभार रे।॥ ४३॥ 
तिणसूं पाना री छै परतीत रे। 
तो सूतर पाठ हुवे विपरीत रे॥ ४४॥ 
तिणमे मत॒ जणों कोड सक रे। 
जव पाना जोयने हूवे' निषंक रे ॥४५॥ 
त्यांरी भिष्ट हृद छेसुधने बुध रे। 
कर॒ कर छोटी परूपणा विरुध रे ॥ ४६॥ 
त्यां खोट घाली सुतरा मकार रे। 
कर दीघा दुध पाणी ज्यू न्यार रे॥ ४७॥ 
जोड कीवी नाथदुनारा सहर मभार रे । 
पगुण विदे छठ सनीसरवार रे ॥ ४८ ॥ 
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रले : १२ 


पोतिया बन्ध री चौपड 


दाङ: १ 


दुहा 


अरिहंत सिद्ध ने आयरिया, उक्छाय सगल सध । 
मुगत॒ नगर नां दायका, ए पाच पद आरावं॥ ११ 


ए पाच पद वादे भाव सू, 
शिवि रमणी वेगा वरे, 
केड अग्यानी इम कहे, 
उर्टो खगे अविनो आातना, 
पहला वादे अरिहंत ने, 
तिण सू रगे सिद्धां री आश्ञातना, 
वले सर्वं साघां ने वादयां थकीं, 
वडा साघु हुवे तेने 
इम कहि कहि भोला लोकते, 
पच पदं वांदण तणी, 


पातक दूर पल्मय। 
जनम मरण मिट जाय॥२१¶ 
इम र्बा्यां नही जिण घमं। 
तिण सूं बेवे प्राप कमं॥३॥ 
पच्च वदि सिद्ध भगवान । 
एहवा केरे अग्यानी तोन 1 ४॥ 
आपण न कगे ठीक 
छोटा किम वंदनीक ॥ ५ ॥ 
सका घले धट मांय। 
पाडे मोटी अंतराय॥ ६ ॥ 


सिद्धा पेहरी अरित ने वांदणा, सिद्धां पहली अरिहत रा नाम । 
सूतर शख दे वरण, ते युणजो राते चित्त ठम ॥ ७ ॥ 
टड 
{धीन करे सोता सतीर्‌] 


पेहरी अरित रां गुण करे रे, 
तो क्षे तीथकर गोत्त तहने रे ल्ल) 


ए ग्यातां सूतर रे अघेन अस्मे रे, 
सिद्धी पहली अरिहंत रा गुण कीया रे, 
सिद्धां पेहलां अरिहत ने वांदियां रे, 
तौ उ बीस बोल गुणसी जदी रे, 
इम कल्यां संवखी सू नही रे, 
ते गुधू सरिषा होय र्यां रे ल्ल, 
जनकेड कहै पाच पद तणारे, 
तो भे मानां नैव्कार नँ रे लाल, 
*यहं आकिदी प्रत्येक "गाथा के अन्त में ई । 


पे करे सिद्धां रा गुण भ्राम रे। सुगुण नर । 
जो आवे उतकष्टो रस तांम रे ॥ सुगुण नर ॥ 
नंदो पांच पद भाव सूं रे खा*॥ १ ॥ 
वीसां बोल रो विस्तार रे। सु०। . 

ते जीवो आंख उधाड रे ॥ सु° ०२ ॥ 
कहे न हवो विने मूर धमं रे, 

उणरे ल्खेद बंवसी उणरे कमरे 1३ ॥ 


त्यारा घट माहि गूढ मिथ्यात रे। 
त्यारि दिवस तिकाइन रात रे॥ ४ ॥ 


तराता काढो सूतर मेनाम रे। 
तो सूणो रे चति ठंम रे॥ ५॥ 


५ 


अरिहुत सिद्धि नँ आयरिया रे, 
ए पांच पद च्यतत क्ह्यारे खाल, 
इरियावही कटेन काउस्तग्म लवणो रे, 
द्वेकालिक अवेन पंचमे रे खाल, 
च्छे आव््ग सूतर्‌ व्पि क्यो रे, 
त्यां पेहरी अरिहुत पदे सिद्ध क्ष्या रे, 
वे अगाततना टच्ण तणा रे, 
त्यां येह अरित सिद्ध पे क्छयारे, 
साघु तसचे वदि सवं साच नँ रे, 
तिंणरी वुचवंत करजो विचारणा रे सख, 
जे पांचं पदं त्राता मानें नही रे, 
त्यां कीवी आातना अरिहं्तनी रे -लल, 
च्यार्‌ मंगरीक क्या खोक मे रे, 
तिहां पिग पेंहटी अस्त छे रेलाल, 
चयार उत्तम क्या रेक मे रे, 
तिदहां पिण पेहखी अर्दित छं रे ला, 
च्यारू सरणा केणा क्या सावन रे, 
त्याने पह सरणो अरिहंतनो कल्यो रेलट, 
च्चार्‌ पंगरीक च्यार क्तमद्धैरे, 
त्िहां पटरी अरिटंतपद्धेसिद्ध कष्या रे खट, 
सिद्धां पेटी अर्हिति रो नमि द्ेरे 
संका म घाल खें समी रे, 
द्धनं टका साव पच्क्तिपृणो करे रे, 
ते आकस्त्ग्ग सुतर मानि नहीं रे, 
साब बावस्तम्ग सूतर्‌ कच्यां चिनां रे, 


नसीत दहते उगणीस में रे खा, 
ए प््छिमणो बजावस्सम्ग सूतर्‌ छे रे, 
तेनेंकीयां दिरावक् जिणधमं नोर, 
जगे सूतर भण्या साघु साववी रे, 
तेक्तामायक्त सत्तर आदि दरे, 
कैद आव्स्लगण मोखो -कदी रे, 
ते डरे नही ठ वोल्ता रे, 
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उवाय सगला साच ताहि रे। 


चंव्यनत्तीो सुतर पाहि रे॥ ६ ॥ 
पारणो कटेन नमोकार रे। 
तेतगूमीं गाथा मार्‌ रे ७॥ 
ख्गतो पांच पदां नँ नमस्कार रे! 
ते जोय करो निस्तार रे॥ > ॥ 
घगा वोर कल्या जिणराय रे। 
ते पिन आवस्सग्य माय रे॥ € ॥ 
ते पाठ छ -जावस्सम्ग माय रे। 
जोए सुतर रो न्याय रे॥ १०॥ 


त्यां कारस्सग्ग द्यो उत्याप रे। 
व्यारे जांणनों जाड पापरे॥ ११॥ 
अर्हित सिद्ध साबु धमं रे। 
ते जैय मेटो मन समं रे॥ १२॥ 


अरिहित सिदध सातु घर्मं रे। 
ते जोय सेदो मन॒ भम रे॥ १२३॥ 
अरिहंत सिद्ध साव धरम रे। 
तते जोय मेटो मन॒ भ्व रे १४॥ 
वे च्या शरणा क्या ताहि रे। 
ते पिण आवस्सम्न माहि रे५॥ १५॥ 
सुतर मे जायगां अनेक रे 
छोड डो कृद टेक रे॥ १६॥ 
ते पचक्रिमणो आदस्सग्य सूत रे 1 
ते जिन सासन मेँ कपूत रे॥ १७॥ 
ओ वाचं ओर सिद्धांत रे1 

रे॥# १ ॥ 


चोमासी दंड कल्यो भगव्त 
लित करणो सातु नँ दोय वार रे। 
जोवो अनयोग दवार मार रे५ १६ ॥ 
जोवो सतर यँ लंम संम रे। 
ते साषायकत छ याव््सर्ग रो नाम रे ॥ २० ॥ 
जाचक् दीयों उत्याप रे1 
त्यि भव भव में होती संताप र॥ २१॥ 


पोतिया त्रन्ध री चौपईः ठार ९ 


दोनूं टकां आवस्समं कीयां रे, 
जो`जवि उतकष्टो रस तेहन रे 
ए भ्यातारा आठमां -अध्येन मे रे, 
जे आवस्सग्ग ` -सूुतर मानँ नही रे, 
नमस्कार `ल्गतो -पाच्‌ पद॒ भणी रे, 
जो साचा हवो -तो सतर मे-बताय दो रे, 
नमस्कार कूगतो पंचं पद भणीरे, 
एहवी उवी कर परूपणा रे रास, 
देव॒ अरित गुर साधूजी रे, 


गुर बाजे श्रावक थकां रे, 


ते चेका चेरी करता फिरे रे, 
भोला ने भराय नँ रे, 
आगे श्रावक हुभा भगवान रारे, 
ते धर मे थकां पडिमा वहा रे, 


ते पडिमा बुहा जब कीवी गोचरी रे, 
पिण ओर कुरु मँ कीधी नही रे, 
चेला चेली करतां रिरे रे 
अगि शावक हुवा भगवांन रारे लाल, 
अंबड संन्यासी रे चेला सातसो रे, 
पछे समरे श्रावकं हुवा रे, 


त्यां संन्यासी थकां चेला कीयां रे, 
त्यां सांग न पच्ट्यो मूल्गो रे लल, 
श्रक्क श्रव्क ने नमे रे 
त्याने अर्हित री आग्या नही रे लाख, 


साघु सघत नीं प्रे रे, 
ते पणि रीत चलि ` नही रे, 
श्रावक वैसे आंगणे रे 


यारो चिनोँं मारग यां उत्थापियो रे, 
८९ 


३२१ 


ट्छे कमारी छत रे। 

तो वषे दीथकर गोत रे॥ २२॥ 
बीस बोला मेँ इ्यारों बोर रे! ` 
व्यारे ` पूरौ : जाणजो पोर रे॥ २२॥ 
ए माने -नहीं किण न्याय ˆरे। ~ 
नहीं तो -मत -करो कू ककरवाय -रे ॥ २४॥ 
कीघां कहे अविनों होय रे 
पिण पोते अविनां री खषर न कोय रे ॥ २५॥ 
ए चोडे सुतर रो न्याय रे। 

ओ प्रतख मांड्यो अन्याय रे। 

ते श्रावक नही भगवान रा रे॥२६॥ 
श्रावक नाम धराय रे। 
तिक्खुता सूं वदाव पाय रे॥२७॥ 
आणद आदि अनेक रे] 

पणि चेलो न कीघो एक रे। 

ए साचो मत जिणराज रों रे॥२८॥ 
आपणी न्यात मे जाय रे। 
जोवो दसासुतखंय उपासग दसा मांय २े॥२६९ ॥ 
घणा कुल री रोटी खाये मांग रे। 
एहवो किण ही न काढ्यो दति सांग रे ॥ ३० ॥ 
ते रीत संन्यास्यां री जांणरे। 
इणरी म करजो कोड तांण रे। 

ते रीत संन्यास्यां री मूकगी रे ला ॥ ३१ ॥ 
ते कुलरी रीत परमांण रे। 
तिणरी बुववंत करजो पिद्छांण रे ॥ ३२ ॥ 
वले नेतं जीमावि च्यांरू आहार रे 

ए लोकिकं रो व्यवहार रे॥ ३३१ 
श्रावक श्रावकारी थापी रीत रे। 

यारि स्खेई ए अवनीत रे॥३४॥ 
श्रवक्का वैसे पाट रे] 

त्यरे लेेई होसी भूढो धाट रे॥ ३५ ॥ 
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क्के श्रावकं वोदे श्रावकां भगीर, योरे चवे आ ञी रतं ३ 
यरि च्छे यां विनं च्त्वापियोरे, ते चहं गति द्योती फीत रे 
ए व्निं चति कर र्हा पि च्वि सै डर च कोय र! 
त्यां छेखो कीयां तो च्ञ्क्डेरे ल्यट्‌, त्याने किमि आवीते उय र 
नेक्तर री छकृष्सी च्छ र, यां उयप्यां गेल अनेक रे 
ते धोसा प्रगट करं रे स्तर सुणंजो ओआंय च्चै रे 
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दृहा ` 

यानै छता साध सूरे नही, घट मे घोर अंबार । 
पोथा पाना बच ने, भला भर्मं गिवार॥ १॥ ` 
छे केड अग्यानी इम कहे, क्ठे अवार्‌ साघ। 
ते मूढा थकां क्कवोकरे, त्या परमारथ नहीं लष॥ २ ॥ 
प्रतख अरि पंचमे, साय कल्या जिणराय } 
सासि हवे तौ देल छो, सुतर भगोती मांय॥ ३ ॥ 
साघ हृता तो सूतर छ, जेन जतीको वेस। 
यांहीज साघु दैव ली, -ओहीन आरन देस॥ ४] 
जेवेतो जिग धमे छ, आंधा करे अघेर। 

1 ˆ दछहृडा'` सूबी चाल्सी, तिम मे म जणो फेर॥ ५॥ ` 
तुमत ` चालणी सारीला, त्याने किहां रगे उपदेस 1 
सार सार तो गेर दे, ग्रहे तुत केस॥ ६ ॥ 
-एक साव नेः उयपे, तिणरे बधे धंणो संताप + = 
तो घणा साधा नँ उथपेः त्िणरे पोते वोह पाप ॥ ७] 
जे देवालय हूवे ते इम कहे आजनही साहुकारा री रीत! 
ज्यांस पोते संजम पठे नही, ते उतारे साधां री परतीत॥ ८ ॥ 
साहुकार हसी . तिके, छता दिखावसी साह । 


तै खरो दिखावसी राह ॥.& ॥ 

. श्रावक श्राविका नामि धराय । 

ते सुणजो चित्त ल्याय ॥ १०॥ 
, . „ . उर 
ध ~ : [ बे बे-मुनिवर हरर षागुस्या रे ] 
त्यां समाई पञ्किमणो उथापियो ` २, - वे दशमां त्रत ने रीयो उथाप रे। 
चके पोसो उथाप्यो व्रतं ` इश्योरमो रे, त्यारे होसी परभव में घणो सतापरे1 ` 

= ७ ˆ -त्याने श्रावकं मतत जांणो भगवान रारे+ ॥ १॥ 

सुष आचारी साघा ने माने नही र, तिणथीभावसूं दान दीयोनही जाय रे। 

इण चे व्रत उथाप्यो वारमो रे, वले साबु वांदण रा सूस दिराय रे ॥ त्या०२ 
*"यह आँकडी प्रत्येके गाया के अन्त में है 1 --- ५ 


ल्यं सराधुपणो सुध पाठ्सी, 
कद मूढ मिथ्याती मूरख थका, 
ते करुण करुण चोल उथापिया, 


३२४ 


वले त्रत उथाप्यों मूर आमो रे, 
ते पोते पिण एहवो त्याग करे नहीं रे, 
जे मागे नँ खाए रोद पारकोरे, 
त्यानि वादे अग्यांनी सत्तगुरं जांणनें रे, 
वरे समाई पड्किपणो करे नहीं रे, 
क्ले सु आचारी साघु सूम नहीं रे, 
उतारे सघा री मूर्ख आसता रे, 
जणे खोट सरघेखा मो भणी रे, 
मिनकी फिरे दै घर घर बारे रे, 
ज्यू समाई पोसा पडिक्रमणा करे रे, 
कोड समाई पोसा पड्किमणा करे रे, 
जद केयक भोखा सामायक छोड देर, 
सामायक पचखण री विध जणे नही रे 
पचखाण पारण री विष जाणयां विनां रे 
समाई केरे त्यारो मन भागंदेरे, 
परिणाम पैलारा पारण सांतरां रे, 
ए समाई रा दोष बत्तीस कहे तिके रे, 
तो ही मात्या सामायक ने उथापवा रे, 
त्यारी परतीत नै संगत करे तेहनें रे, 
जणे रखे समाई पड्किमणो करे रे, 
कोद सपाद पच्किमणो करे रे 
कोड्‌ समाई पोसो करणो छोड दे रे, 
कोद समाई पोसा पच्किपणा करे रे, 
तो शिष्ट परूमे मूर्ख तेहन रे, 
कोद समाई पोसा रो बघो कररेरे, 
तिण ने कूड कपट केख्व केरे आपणो रे, 
कोड समाई पोसा पच्किपमणा करे रे. 
जच्छ अक्र र भोखा सिनष ते रे, 
केद मागे नै खाए रोदी पारकी रं 
म्दे करां सामायक पोरा क्रिण विषे रे 
थांरी सरघा रा सगा इमहीजं बोलता रे, 
त्यां समाई पोसा करणां उथापिया रे 
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तिणमे अर्थ विनपाप करण रा त्याग रे। 

ओर करे त्यारो पाडे वैरागरे॥३॥ 
तो ही अनर्थे पाप करण आगार २} 

त्यां दोयां रो विगड गयो जपवाररे! ४ ॥ 
नहीं पोसो करवा सूं त्यांरो पेमरे। 

त्यां विकलां न श्वावक कहीजे केमरे॥ ५॥ 
वे कनं जातां नँ राखे पाख रे। 

आ चोड रेणादेवी री चारु रे॥ ६ ॥ 
तिणरी ऊंदरा ऊपर खोदी दष्टरे। 
तिणनेंसंका घिन करदे भिष्टरे॥ ७ ॥ 
तिणरे संका घले ने पाडे धडक रे । 

तब पामे अग्यांनी मनमें हरष रे॥ ८ ॥ 
वे पारण रो जीणे नहीं विचार रे। 
संका धारण ने पापी स्यार रे॥ ६ ॥ 
वे भिष्ट्करणं रो करे उपाय र। 

दोष वत्ती सुणाय सुणाय रे॥१०॥ 
किण ही सूतर मे दीस नाहीरे। 
त्ये घोर अंधारो छे षट माही रे ॥ ११॥ 
बतीस दौषण देवे सीलाय रे। 
इसडो चडको त्यारे मन माय रे॥ १९॥ 
तिण सूं धरे अग्यानी देष.रे। 

. जब पामे पाषीडा - हषे - वरोष रे ॥ १२॥ 
वले वादि साधां ने जो हाथ रे। 

ओ चोड देलौ त्यांये मिथ्यात रे ॥ १४॥ 
त्यारा पिण देवे सूस भंगाय रे। 

वले समाई करवा न देवे ताय॒रे॥ १५॥ 


` तिणं ने भिष्ट करं बोले आल पपार रे। 


माहे खण नं चोडे मांडयो जाल रे ॥ १६॥ 
ते बके अम्यानी एहवी वाण २। 
महारो नही रे मन रो जोग काण २॥ १७॥ 
त्यांरी ववेक विचार नही छँ सुध ₹। 


आ पिष्ट हृद सगलीं री बुद्ध रे १८॥ 


पोतिया बन्ध री चौपद ¦ दाङ २ 


कैद मागेने खाए रोरी पाकी रे, 
त्यास एक घडी परण मन वस हुवे नहीं रे, 


आगे हुवा मोय मोद राजी रे, - 
त्यांरा घर मे भरम नँ परिग्रहो अतिघणोरेः 


त्यारे राजविणज रा विभा था घणारे, 
त्यां पिण सामायक ने पोरा कीया रे, 
राय उदाद हतो मोटको रे, 
तिण समाई पोसा पड्किमणा कीया रे, 
अदीनसत्त्‌, राजा रो करो रे, 
पांसो राण्या हती तेहने रे 
कुमर सुबाहु आदि दस जणं रे, 
त्यां सगलां रे पांचसो पांचसो राणियां रे, 
राय परदेदी हूतो पपियो रे, 
उण पिणं घर महि वेलं थकां रे, 
सुद प्रवान आगे सममियो रे, 
तिण परण सामायक ने पोसा कीयां रे, 
कासी चँ कोशल देस तणा घणी रे, 
शरीवीर मिरांण गया तिण अवसरे रे, 
आाणंद आदि दे श्रावक दस हुक रे, 
हारं गमे त्यारे गायां हती रे, 
क्ले तुगीयां नगरी नां श्रावकं मोटका रे, 
त्यां समाई पोसां पडिकमणा करे रे, 
इत्यादिक राना सेठ सेनापति रे, 
त्यां समाई पोसा पड्किमणा कीयां रे, 
तो धरवार छोड नँ गेहखा थकां रे, 
ते कहवा ने श्रावक वाज मोका रे, 
श्वक्क्र रा चारे तब्रतां महिलां रे, 
वाकी सात त्तं मे मन पचखे नही रे, 
वले घत्थापी दर्यावही ने तस्सुत्तरी रे, 
खवर॒विना उथाप्यां सामणा रे, 
एक वचन उथाप्यां श्री भगवंत रोरे, 
तौ धणा उयापेँ वोर सिद्धांत रा र्‌, 


.३२५ 


तोही सुघ-न रहे त्फरा परिणाम रे। 
ते घर छोडी ने.खोटी हुवा वेकांम रे ॥ १९ ॥ 
वके सेढ. सेनापती आदि पिछ्धांण रे। 
त्यां पिण कीवी सामायुक समता आंणरे ॥ २० ॥ 
व्ले तरहतरहरा हंता काम रे! 
ते थोडासा कहे बताऊ नाम रे॥ २१ 
ते सोले देसां रो करतो राज रे। 
छोड सगाई घर रा काज रे॥२२॥ 
कुमर सुबाहु तिणरो नांम॒रे। 
तिण की समाई सुव परिणाम रे॥ २३॥ 
ते सगलाई मोग राजकुमार रे। 
त्यां कीधी सामायक समता धार रे 1 २४॥ 
तिण सपमे ने रीघा त्रतं रसा रे 
कीवी सामायक दोषण टा रे1२५ 
जित्शन्नु नामे रजंद रे। 
ग्याता मे भाख्थो वीर निद रे॥ २६॥ 
हंता अढरे मोटा राय रे। 
त्यां पोसा कीधां था तिण दिन आय रे 1 २७॥ 
त्यांरा घरमे हुतो कोडा रोधन रे) 
त्यां कौधी सामायक चोखले मन रे॥२८॥ 
त्थाय घर मांह धन हूंठो परभूत रे। 
मुक्ति जानानां दीघा सूत र२े॥२६॥ 
त्यांरो कतां कहतां नही आवै पार रे । 
त्यां घर मे वेलां पाल्या बत वार रे॥ ३०॥ 
न करे सामायक मूढ अयांण रे। 
पिणश्री जिण ध्म तणा गजांण रे॥३१॥ 
तरतं उवाप्या मूरख पांच रे। 
कर्मा वस कर कर कंडी साचे रे॥ ३२॥ 
वले लोगस उथाप्यो जिण सत्त रे । 
त्या दीवा दुरगति जावा ना भूत रे 1 ३३ ॥ 
उतकष्टो सूलं तो अनंतो काठ रे! 
ते भमसी ज्यु मरट तणी चड माल रे॥ ३४ ॥ 


३२६ ` भिश्ु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड; ९) 


भिञ्के पूर्वयां भगतं कमे रे 

ते भिडके सावां नं निजो देख रे॥ ३५१ 

पिणमनसू तो जाके नही पचखांगरे! ` 

ते विवरां सुव सुणजो चतुर सुजोंण रे ॥ ३६१ 
। 


चिरमी नै उडद दोन दे्या थका ` 
इण दिष्टति भरमाया भोखा छेक नें 
ते वरत पचखांग करं ते मन विनां 


र 
रे 
रे 
त्यांरा विकेर्पणां री विव प्रगट करं रे 


{एतन 


~ ~~~ 


५ 
५ ~ | 


आप छदे उधी अकल सू, 


: ` त्यां सूस पचांण कीयां तिके, 
त्यारे सिष्य शिष्या हुं तिके, 
“~ ते पिण समूला भं मे, 
ब्डो ऊंट आगे च 
ज्यं बहुला वृडय॒वापडा, 
ठीवी टेक च्छे नही, 


गुघू ˆ सरिषा होय र्या, 
कू तगो डक कए रजे, 
ज्यं सावा री संगत करी नही, 
त्यां जिण मारग नही भोरंख्यो, 
वे श्रावक विघ समभे तही, 


न 


द ५ 
दहा । 
कठ्यां मत॒ विपरीत । 
सगलाई मन रहीत॥ १॥ 
राखी उणरी परतीत। 
-ते चे उणहीज रीत॥ २१ 
पच्छ चे कतार] 


या वड वृढांरी लार॥ ३7 
घट मे घोर भिथ्यात। 
त्यारे दिवस तिक्रीडज रात ॥ ४ ॥ 
तिण सायर लहर न दीठ। 
त्याने लगे पाषंड मत मीठ ॥ ५ ॥ 


नही ओरुखिया सुध साच । 
यही करता फिर विषवाद ॥ ६ ॥ 


जिणे चस्तुसू कोम पड़े नही, तिणरो पिणन करे नेम। 
त्यां करुण कुण आगार राछिया, ते सुणजो धर पेम॥७॥ 
(न दाक | | 


[ जिरा धर्मं ्रराधोये र] 


त्यांरा मत माहे संका मोटकी ए, 
परमारथ जाण्या विनां ए, 
मुरी ` गार वाकरा ए 
त्यनिं मारण सणी ए 
च्छे जर्चर थख्चर खेचरा ए, 
यनि मारण त्णो ए, 
वे मतिपितां सुत वंधवाए, 
त्यनिं 'पिण मारण तणो ए, 
व्छे इडा जतत अनेक रा ए, 
एहवा मूरखां - भणी षु. 


"यह ्जाकड़ प्रत्येक गाथा के अन्तमं है । 


ते मन सूं न करे पचखांण। 

ए बडा करे करे तांण। 

भविकं जन सभो ए*॥ १॥. 
क्ले हिरण संसा नँ गय। ` 
मनं सूं विरतं न कौषी कांय॥भ०२.॥ 
च्छे उरपर भुजपर जाण। ~ 
मन सं नकीयो प्रचखांण॥ ३-॥ 
सण सगा मित्र॒ विचार -< 
मन॒ सूं राल्यो आगार ॥ ४ 
त्याने मन सूं मारण रोनहीनेम) - - 


वदि धर 


पेम॥ ५॥. 


























र ध्र 
11; 11 1 (श भ्य 2 
(५५ = ५ 1, 2. क = = ६ 
र ध ~+ = ~~ = ~ = (६ 1 >~ म ि 
५ १0 £ म „|> {@ ~ = = ५, ४ दर ०४ (ह म द 
(+ ए [> "र < {1 (४ |* दि = न्य मी [541 ४0) 1, न 
| ६ द ॥ | ४१ । ति 6 (> 4 "र 1२ [५ कि) थ 4 ^~ ~ „= = [11 ४ तो 
८ त (॥ त (9 = | ए “त | ८, ॥ |) 1 {८ 1 प्र = र ~ १ 
[= प्र 10 | (क ८ ।-, 1] [19 (> । प | ¢ = [भ - [कि £ ॥ | {ए ¢ -- शि 
(& ^ | ५ ष 1 * & र १ = फ़ ह ण ८ [ {८ = 
|, 7 "ट 4८ ५५ $ ^ 00. ७ ~ 47 ^ ॥ (8 ,* \1 £ न (६ )०, + ¢ 
टि ¢ 4" ५4 ¢ ५ = | ए ॥ ^¢ «> प ~^ कि, ५ 
{1 (१ 1 ^ ५४ )८ प = ' न स्ट ५) "टि धः ५4 
न) 11 {3 ' += ५ र {क „~ थि {2 (ग , [11 ४ | ५, 
ॐ (£ 8 क ¢ _ "6.४ (आ - , 
1 0 (४ _ ८ ४ (6 | गि. ४८, ॥ म 0. ~ 0५ | ८ न ॥ । 9 < 4 {ए 
¢ ॥ "¢^ , ¢ 2.2 ४ क ५ , ^ 
प, , (भ  ।„ (2 ५६ ` ^ + " [¢ ५ ^ 
१) ए ५८ व ¢ ^ 4 ५७; ॥ क्त [८ “ (त ध ] = 4 कः 
ल „ चवर |, । ` £ 1८ गि £ ५ (1२५  |7 {> स पैर 
र न+ [41 ॥ |) , | ८ (४८८ ह ॥£ £' {प ४ व्र 
[स (9 "(12 17 "| ५ ~ 6, .। | ॥ ८८ "4 7 
ह षि ह ( ॥ ६ क. ¦ ` , ५, ^ | 
> ॥# [> ॥ 43 £, [= ६ 4 & 4 1. ५& 
‰ ॥ॐ 4. | "+. (२ ए द्र ॥/ = ॥ ( „ ॥> ॥* ८ 
"२ (= > | ह 4. ¢ ¢ ९.4 4 4. ६ [ल 
^ [ॐ | 1 (@ (@ ~ ~ ८ ५, ९ ^, 4 ५६ 4.4६. 2 (४ 
9 0 न ८ न = = ८ ८ 6" ४ 
कर +> 1 ध । च © पः © =, ७ ८ 
^ {य ^) [द 11, ५ ू , ८ ७ ।> | } 
टि £ 6. <. षि, ,_ 4 भि । = [= > 
८ (~ 19 ~ ^} ५ > |~ 4 * ^ टि }~~ ४) {= 4 
॥- ५ घ 1 ^ 9 ४ क £ [ 1 र म ( # १५ र र ~ 
„16 ^ “` (¢ £ £ 4 ट ।०८ £ ८ | 
स प 2 [र रि पी ६ ण ॐ ८ (फ 
६.८ ६. (८.६६ 
म (न ध; = [६ कर (त , ^ (£ वृ! "४1 २ |> 
शि) र ,. ८ 4 ह ह 1 ` [४ ह + ६ [3 12 |; 18 , र 
5“ ^ | ४ ध * (= ] ५ ,५ १ ॥ 
(> „| ॥५/ ५ 1.1 द ए ^ १ (५ कः \ { 1 ४ (9 
गहि भम्धर्नं स ४ ~ „1 #ीः कम ।- 5“ ५. += £ 
(¢ १८५ [इ » एः ५४ "| [र |= [त ।, £ , {ि 4 
५) = ॥ + ( [१८ "८ : = पि > |¢ 2 न (त * [7 
~+ 1 क २ = (६ 1 
2 1 > 4 1४ _ कि ५ ^ ५ ` ? | ^ = „2 (& +> 
#३“ (> ४. 0 "| „ छ [4 ५ (ॐ 4४" (4. (4 ‰. 
८ ।‰ ४५ ^ प्र णि ॥- (२ 0 (4 „ ६/८ मततं ध „ न ‰& 10 
; ॥ /& ¢ 4 £ +¢ & ^ 1 क 9. । , 
ए ॥, प ॥ ट रि # | ५ {= 
ठ ^ ट ४ # पट " (9 (9 (४ रि 
ह 








९८१ 


1 
मत 1२६४ 


मार 


मर्द 


सारा 


~ 


अपि 


[न 


सर्द 


वीस _ 
मोक 


ठर 


= 
र्‌ 


न चरेञयो एक १ १९ | 


ठ 


(= 


~ -~ ~ 


जतत द॒ 
गलखद्‌ 


त्यां 


पोत्तिया वन्ध री चोप : ठार ३ 


सर दहं तछाव फोडण तणो ए, 
गामांदिकि बवाल्ण तणो ए 
मों मोट वृष बाणं तणोए, 
घाणी फरण तणो ए, 
पनरे कर्मादान मे ए, 
तिणरा भेद अति घणा ए 
इत्यादिक कूकरम घणा ए, 
ते मन सू न पच्या ए, 


अर्थे काम करणो तो ज्याहीरह्योए, 


ते मन सून त्यागियो ए 
मन सुं तेद माचले ए, 
अतर्‌ महुरत ममे ए, 
ज्यारो सदा काल मन मोको ए, 
त्यांरो कांड पूगो ए, 
माटी माटी वस्तु खावा भणीषए्‌, 
तिणमेई मन॒ मोक्लो ए, 
आला जनभ मेँकरणा पडे नही षए, 
ते मन॒ सू न प्रचखिया ए, 
एवा ववेक विकलां भणी ए, 
अकारज करवा भणी ए, 
इम पद्यां जावनडउपजे ए, 
चर्चा करवां थक्री ए 
कदा छाजां परता मन पचख देए, 
इण क्ख यारा क्डव्डा ए, 
इम कहि कहि नेक्ितरो कहं ए, 
सम पञ्यां विनां ए. 
त्यां आपो न भोल्ख्यो आपणो ए, 
भोखां नै भरमायवा ए 
ते जिणमारगणरा धारी ए, 
जिण क्न उथाप ने ष 
इम सुण ने नर नारियां ए 
साधां री सेवा करो ए, 


४२, 


३२६ 
द्वदे करे जीवां रो संधार। 
यारे मन सूं सगलो आगार ॥ र२२॥ 
वे क्टावणा वाग। 
मन सं न कीघो त्याग ॥२३॥ 


आयो सगरो विणज व्यापार । 
ते सगोई मन सूं मागार॥ २४१ 


ते तों पूरा कल्यां न जाय। 
त्यारे वंवस्ी कमं अथाय॥ २५॥ 
अर्थं॒विनां न करणो पाप। 
आ खोटा मत री थाप॥२६॥ 
अञ्ुभ कर्म उपाय 1 
पडे सातमी नरके मेजाय॥ २७॥ 
सगाई कुकरम माय । 
ए चोडे वृढ जाय॥ २८ ॥ 
चता न दीसे परिणांम। 
ओ राख्यो अग्यांनी किण काम्‌ 1 २६॥ 
माल माल अकारज अनेक। 
आ खोद मत री टेक ॥ ३० ॥ 
पृचछा कीजे आम । 
मनं मोको रश्यो करिण काम ॥ ३१॥ 
जब क्रोधे करे घट माय। 
मूह॒ टले दे जाय ॥३२॥ 
छोडे खोया मत॒ री रूढ। 
सगला हआ ते मूढ ॥ ३२ ॥ 
इण मत॒ से घोर अंधार। 
ए भला भरम गिवार।॥३४॥ 
तोही स्राघु उत्यायण बूर। 
कर रह्या फन पितुर ॥३५॥ 
कूडो उठायो धच । 
चोडे मोज्यो फद ॥ ३६॥ 
छोडो कूड टेक । 
मन॒ मे ओआंण ववेक ॥ ३७ ॥ 
@ ॥ 


ढाङड : 8 


केड श्रावक वाजे घर छोडने, 
पिण न्याय मारग सुमे नही, 


चेला चेटी करतां फिर 
वले खोटी करे छ परूमणा, 


अधमं करें करव त्यांरे कारणे, 
कोड्‌ धर्म करे जिण भाषियो, 


द्हा 
मागे ल्यवे आहार। 
घट मे घोर अधार॥१॥ 
वले साधां ज्यू रह्या पूनाय । 
ते पिण खबर न कांय।॥२॥ 
तिण ने वत्व धमं। 
तिणने कहे छे अधमं ॥२३॥ 
ते पूरी केम कहिवाय। 


ते सुणजो चित्त ॒ल्याय॥४॥ 


दाङ 
[ सत कोह मत रासो जी ] 


एही ऊधी करे परूपणा, 
पिण थोड़ीसी परगट करू, 
यारा क्पडा धोवे कोड गृहस्थी, 
एहवी उधी करे परूपणा, 


जव व केयक्र गृहस्थ बापडा, 
तिणनें कहे ओतोवनीत क, 
ए हिसा घमं परूपियो, 
कोड्‌ चतुर पुर्प हौसी तिको, 
यारा कपडा घोवे तेहने, 
जे धम कहे इण काम मे, 
नमस्कारं करे पाचूं पद भणी, 
याने वांघां पाप कगे के, 
यांस क्ेषडा धोवे पांणी ओआंणने, 
नोकार गुष्या कहे पाप चे, 
वले जुवं कडावे गृहस्य कने, 
विने मूक घमं क्ट तेहन 
साु सूतर च्वि जेणां करी, 
तिणि साघु ने पाप छागो कर 


भ्य अकिंड़ प्रत्येक गाथा के अन्तमें है 1 


तिणमें के विने मूल धर्मो रे। 
भोका नँ पाञ्चा भर्मो रे। 
सरघा सुणजो विकलां तणी* ॥ १॥ 
कपडा धोद जीवां ने मारी रे। 
घमीं॑पुरुषां ने साताकारी रे॥ स०२॥ 
अभमितर री आंख मीचो रे। 
एहवो काम न करसी नीचो रे॥ २ ॥ 
निर्वे बवसी कर्मो रे। 
तिग॒ थाप्यो अघम ने धर्मो रे॥ ४ ॥| 
सीस नमी जडे हाथो रे। 
त्यांरा घट माहं घोर मिथ्यातो रे ॥ ५ ॥ 
न तविं मोटो रे। 
भ क निवेद खोटो रे1॥६॥ 
काठणवाल्ा न मुल थी सराते रे। 
एतो इसडा योल चावे रे॥ ७॥ 
ं रे! 
तेतो ग्वा वारण हेतो 
त्यांरा फूटा अर्भितर नेतो रे॥ ८ ॥ 
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यारी जुंभां कान्यां तो धमं के, 
ते वोन्‌ वघ वबृडे बापडा, 
याने वेसाबे गशडे घोडे पीरी एः 
तिण वेसाण वाखा ने घर्मं कटे, 
साघु सूतर रा न्याय सूः 
तिणमे पाप वतावे भा थका, 
याने गडे घोडे वेसाणिया, 
साघु जोड कीयां अर्म केठे, 
एतो अर्म ने घमं कहे, 
त्याने निर्वे मिथ्याती जिण कल्या, 
याने थानक देवे अस्तो, 
त्यां ववेक विकल भोला मिनष रे, 
थानक दडे रपे यारे कारणे, 
ते मारे मनता जीवां भणी, 
इत्यादिक यारे कारणे, 
वके घमं सखे जीवं मारे रे, 
याने आहार पाणी दे असूमततो, 
ते भोलां नँ सममे प्डे नहीं, 
कवा ने के त्यां म्टे सुमतो, 
जंग , जाण ने सेवे असुतो, 
यारे गांम पर गाम थी वीदडी, 
जवं जीव - अनेक मरे धमां, 
आहार धांणी चस्व्र पात्रादिकः, 
इण विध वेहरावे असुतो, 
घी - खाड काद आदि चोर ने, 
त्यनि. आण वेहरावे तेहमे, 
ए ब्रात चावी- हुवे लोक मे, 
चोरी कर ने वेहरायो असूभतो, 
जयि ग्रहस्थ रे धरे गोचरी, 
के असूुभतो माहे च्णों नही, 
साहमो अणि दे वरसता मेह भे, 
घू्ेवादी करे गृहस्य ने घरे, 


३३१ 


साधु सूर चिख्यां कटं पापो रे1 

क्र कर कूड विकरपो रे॥ € ॥ 
करे तस॒ थावर नी घातो रे1 

आ अवी सरघा साख्यातो रे॥१०॥ 
जोड तवन समायो रे। 

कर॒ कर कूडी क्क्रवायो रे॥११॥ 
तिणने धर्मं कहै छ अग्यांनी रे। 
त्याने किण विव कीजे ग्यांनी रे॥ १२ 
ध्मने अचं कहे अन्हाखी रे। 
ठाणांग दसमो ठंणो साखी रे॥ १३॥ 
तिणमे धर्मक्हे निसंकोरे! ` 
लगाया मिथ्यात रा को रे) १४॥ 
वले के्‌ सारे दछन छवि रे। 
तिणमे ~ धरम वतावे रे १५॥ 
जीव चकाय रा हत्तिया रे। 

ते वूड गया त्यांरां मतिया रे॥ १६ 
त्तिणने कहै निकेवर घर्मो रे। 

ते तों मूला अग्यांनी भेर्मा रे॥ १७॥ 
तिणरो पूरो न जाणे विचारो रे। 

ते सांभलजो विस्तारो रे॥ १८॥ 
चोमासा दकि मे चारी अविंरे। 
तिणमेई घर्म वतावेँ रे॥ १६॥ 
यारे क्रारणे मोक के अणिरे!. ` 
तिण दातार ने -घर्म जणे रे॥२०॥ 
चहु के आवे सासु. छते रे 

घमं निकेवल माने रे1२९१ 
तो दोनूरई दे भू रे। | 
ते तो दोनूं -प्रकारे -वृढी रे॥२२१ 
जव मंडे फेन वरोषे रे! - ~ 
माने वेहरायजो सुध देखे रे॥२३॥ 
त्िणिरो तो न करे दलो रे। 
एहवो कूड कपट रो चालो रे॥ २४] 
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च्छे वसे गडे घोडे पोठीए, 
छक्राय छोडी केह सवथा, 
व्छे छटा म उठे गौचरी, 


तहं जीवां यी हिसा हुवे चधणी, 
इत्यादिक कामां करतां थका, 
वले छं काय छोडी कहे सर्वथा, 
दम॒ क्यं जाब न अग्ने, 
भे छोडी जिती म्हारे विरत छे, 
तो श्रहस्य छोडी छं काय दैषथी, 
तिण चे तो ॐ श्रावकं वडो, 
जब कटे मे छं काय दोडी धी, 
इण श्रावकं सूं मों मे गुण घमां, 
एहवी ऊधी करे परूपणा, 
इण बात रो प्रन पचियां, 
किण ही गृहस्य संयारो कीयो, 
जव यांसं तो उण में गुण घण, 
गुर रे पचखाण हुवे मोकन्, 
धमां गुण वाला ने कटे बादगो, 
चछा ने बांदणी अवि नरी, 
ते तस्यायं निरणो कीयां विना, 
तो बरतां व्डो छे ऊ गृहस्थो, 
आप छोटा छे उण श्रावकं थकी, 


कंदे करे बडा री थापना, 
ते बंदा रा समूला थका, 
एहवा पाखडी रोक मे, 
करावे तिवसुत्ता सूं बंदणा, 


जिम अरिहंत सिच ने बेदणा करे, 
ए गुण विण ठी ठीकरा, 
त्याने तिक्तता सूं बंदणा करे, 
ञ्या गुर कीघा गृहस्थी भणी, 
इम सोभ ने नर नारियं, 
सूघ सार्धा ने जोख्ख गुर करो, 


व्य्‌ उतरो भव 
। 


३३३ 


करे अनतं जीवां री धातो रे} 
ते चोड बोले भू स्यात रे ॥ ४१ ॥ 
साहं आंण दयो पिण चवे रे। 
वले बुहारी सूं बुहारो देवें रे॥४२॥ 
विवध पणे जीवं भरे रे। 
ते भूढ बोरी जनम विगाडे रे॥ ४२॥ 
जब सूबा बले तिण वारोरे। 
वकी रघ्यो आगारो रे1४४॥ 
ते पणि हुवो वस्त धारो रे। 
त्तिगि बडा नेँपगे कायपारोरे॥४५॥ 
इण श्रावक छोडी छं थोडी रे। 
म्हाने तिण सूं बि हाय जोडी रे! ४६॥ 
बडा श्रावक नँ पगे ख्गाविे रे। 
ते पण जब न अवे रे॥४७॥ 
च्यांरू आहार दीयां वोसरायो रे। 
तिणनं क्यूं नदी बादे जायो रे॥ ४८॥ 
लार चरो हुव इधक वेरागी रे। 
तो चेला ने बांदणो पगे लागी रे॥४९॥ 
जव करे वडा री थाप रे) 
केर रह्मा कूड विपो रे॥श०ा 
ऊ पणि श्रावकं बाजे रे1 
तिणि बडा नें वांदता काय लज रे॥ ५१॥ 


कदे करे गुणा री थापौ रे। 
ओरां ने उबोय दूसरी आपो रे॥५२॥ 
गृहस्य थकां गुर बजे रे। 
पिण निरख्जा मूल न खजे २1५३1 
तिमहिज भप बेंदवि रे1 
अरिहंत सि रे जडे किम अवि रे॥५४॥ 
ते निण माण ग्या भटो रे 
ते र्या मिथ्यात भे सूरो र॥५५॥ 
पाषंड मत निवार रे। 
पारो रे॥५६॥ 


रज्ञ : १३ 


निन्व रास 


ठट : १ 


ट्य 
मेषघारी भागां थकी, पठेः नही ञआचार। 
वले सरघा पिण त्यांरी बुरी, तिणमे अतत अंघार॥१॥ 


कैद नाम घरावे साव रो, 
ते भिष्ट थया आचार थी, 
ते आचार तणी वातां सुणे, 
तलतलाट करता थका) 
सुध साघाने निन्व कहे, 
सिके विकल बुव बाहिरा, 
त्यारे सरथा छै निन्वां तणी, 
वले मिष्ट थया आचार थी, 


मांहोमां निन्व कहे, 
र्खणा कर ओल्लाय दे, 


त्यारा टोला अनेकं छे जून्‌, 
जू जृह करे छ परूपणा, 
ते अचार मे हीणा घणा, 
साची सतर री वात सनिं नही, 


पिण वरत न पाठे एक। 
सेवण॒ कागा दोष अनेक ॥ २1 


तो खगे अर्भितर खाय । 
बोठे मूसावाय ॥ ३॥ 
वले बोः फिरता वेण 


त्यांरा पूया अभितर नेण ॥1४॥ 
ते अरू क्रू ल्यो देख। 
त्यां पेहर विगाञ्यो मेख ॥ ५1 
ते तोंरागा धेषो जांण। 
ते डहा चतुर सुजांण1६॥ 
ज्‌इ जूह॒ स्रवा छ ताम । 
ते पिणं साच धरावे नामं॥७॥ 
वले लोप दीधी मरजाद1 
कूरो करे र्या विषवादं ॥ ८ ॥ 


१ 


ते दोष सेवे छ अति घणां, ते पूरा केम कहिवाय) 
थोरा सा प्रगट करूं, ते सुणनो चित्त ल्याय।॥&€॥ 
टि 
[ ह वलीहारी जादवा 
भरिहत सिच नें आयरिया, उवाय ने उत्तम सुध साचके। 
मुगतत नगर नां दायका, ए र्पांचू पदं ने रीजो अराचके। 
रास भणं निन्वां तणो* ॥ 

नमू वीर सासण घणी, वले नमू गणवर गोतम सामं के 
त्यां मोट पुर्पां ने नभीया थका, सीफे मन॒ चदधत आतम कामके ॥ र०२॥ 
इण दषम आरे पांचमे, सांग॒पेहरे वाजे' साघ अणगार के! 
सरथा त्यारे निन्वां तणी, व्छे छे त्यां भिष्ट आचार के। 


"यह आंकडी प्रत्येक गाथा के जन्त मे है 
वरे 


नीचो सत निन्वां तणो॥ 


२ ॥ 


२३३८ 
त्यांरा चह खण परगट कर, 
निरणों कीजो घट भितरे, 


कोद मिनष आंतरीयो जतो धुर क, 


ते दान लेह थानक कर, 
वले थानक करावणं कारणे, 
तिण थानक माह रहै 
लिगडा ल्गिञ्यां कारणे, 
मस्वासी जूं महे वसे, 
आधाकरमी थानक मोग, 
वले भाडे रीया पिण भोगे, 


कोद मिनप अआंतरीयो जपो धरल कै, 


तिण थापीता थानक में रहै 
एहवा थानक मोगव्यां, 
त्यां मेष भांड्यो छ भगवान रो, 
ए चाखा तो पोते चावे, 
थानक भायां निमते कः 
द्डै रीपे साधां रे कारणे, 
ते पिण बड गया बापडा, 
कड भेषधारी नँ भेषघास्ां, 
त्यां मेष भांञ्यों भगवान रो, 
साध काजेः वादं चंदवा, 
ते पिण बडे गया बाप, 
केट्‌ फेर साधां रे कारणे, 
नीलग प्ूलण्‌ कुखायता, 
उपर करें साध कारणे, 
ते गुर नै सेवग॒ बेह जणं, 
मुर न्हांखे नीलो उखणे, 
जब साध श्रावक बेहूं जणा, 
थानक री भीत पड गड्‌, 
तिण हिसा रा पाप उदे हभ, 
साध रेत आणे नै पार्थ 
जीव अनंत मरे तिहा, 


भिष्लु-प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


कोड म॒ धरजो मन माह धेषके। 
जे जे कुं ते निजरां लेजो देव के॥ ४॥ 
ते धन उदके छे थानक रें काजके। 
त्यां खोड दीधी ोकां रीखाजर्के॥ ५॥ 
अउत तणों ववे छे मार के। 
ओ प्रतत जांणो खांपण वालो स्यार केँ ॥ ६ ॥ 


जागां वाधी चछैमठ जेषके। 
त्यां विक नँ साध कीजे केम के ॥ ७ ॥ 
वले मोरु रा लीया मे रह चँ ताहि के । 
व्यानं निशूवेड जांणों निन्वां री पांत पांहि के ॥०॥ 
ते घर री जायगा ने थानक दे थाप के । 


तिण थानक रा घणी होय बेड आप कें ॥ £ ॥ 
बुध अकल पत ॒त्यांरी जाय के। 
ते बृूढा साघ नाम घराय के॥ १०॥ 
कम प्यां कपटी होय जाए दूर के । 
जणि जणे ने मूरखं बोले कूर कें ॥ १६॥ 
ओदीयां ओडयां अगिं छँ गार के । 
वलेगुर रो इ जनम दीयो छं विगाड कें ॥ १९॥ 
हाथां द्डै कीपे छ गार के। 
त्यानि वादे ते पिण मूढ गिवार कँ ॥ १९॥ 
वले वांघे पडदा परेव कनात क| 
वले गर ने भिष्ट कीयां स्यात के । १४॥ 
जनीया उलट छे जीवां रा जाल के । 
अनंत जीवां रा छै चखेगाल कँ ॥ १५॥ 


वैँ छचछनकं। 

तत॒ जीवां रं छ घातके। 
च बड पव षे ॥ १७१ 

फ़ वँ भीत कं। 
छ न सा | श्ट 
त व वतो चेह केँ ॥ १६॥ 


निन्व रास ¦ टाङ १ 


वजावे सिलाचटं, 
मे साघु रहे, 
संगवे पर गाम थी, 
ते बो जीवां थी वेर वाघ ने, 
नवी जायगां वच्ठाय बेटी करे, 
साचा निपतते हसि क्रे, 
हिसा करे साधां रे कारणे, 
तिण विचि विचि सूं जीव मारीया, 
गरथ दीर्यो चे थानक करायवा, 
पापरो मूरुमूदे ठो तेहिन छे, 
एटवा थानक भोगे, 
आचाराग नसीत मेः 
तवो थानक त्यारे सै, 
ते व्याजे दवे सामग्री मके, 
मुरदादिकि रो मारु छे भेलो करे, 
तिणने पिण कहै थानक ताख्के, 
जिणरो थानक तिणरो परगरो, 
ते थानक छ मेषघास्यां त्तणो, 
व्छे थाषीता थानक मे रह, 
तिण दोष ने दोष जणे नही, 
कहिक्षि ने क्िितरो कट 
एहवा थानके भोगवे, 
राते किवाड ज्या उधाडीयां 
तिणरो पापने दोष गणि नी, 
निति को वेहरे एकण घरे, 
ते भिष्ट हुभा जिण घम थी, 
साघ नप चराय तै, 
त्या मेष भांडयो भगवान रौ, 
कलाल ना घर नसो पांगी पीये, 
एवो पाणी पीये तेही, 
पाणी वेहरे कल नां धर तणो, 


वले टांची 
तिण जायगा 
पका थामा 


सत्तर 
सो 


क्ते सीया ने व्याज दे तहने, 


३३६. 


साघां र थानक सुधारण काज के 1 

त्या छोञ्यो संजम ने लोकां री काजक ।। २० ॥ 
तिहां अनंत जीवां रो करे छे संघार के । 

गुर रो पिण दीर्घो जनम विगाड के ॥ २१ ॥ 
थेट सं नवी दरा नीव के 

ते तों नि्चेद हिसक दुष्ट जीव के 1 २२ ॥ 
त्यां जीवां रो जाणजो पूरो अभाग के । 

त्यारो कहितां कहितां न आवे थाग के । २३ ॥ 
तिण अनंत जीवा रो करयो छै नास के † 

तिणने निरचेद्‌ जाणओो दुरति वास के\ २४ ॥। 
ते निश्चेडई छे भगवत रा चोरके । 

चिहां वीर जिणंद कीयों छे निचोड के ॥ २५॥ 
जब आगखो थांनक वेच करे दाम के 1 

ते थानक ताल्के कटे छेताम के ॥ २६॥ 
ते व्याजं दे्‌ नै चधारेमालके 1 
ते वृडा देवालं लेवाल दलाल के ॥ २७॥ 
ओर रो परगरो म जंणोकोयके। 
व्यांरो इज परगरो जांणो लीजो सोय के ॥ २८] 
ओ पिण द उघाडो दोषके1 

ते मिथ्याती किण विघ जावसी मोख के ॥ २६ ॥ 
इण अनुसारे बोल अनेक के 1 

त्यामे आखो वरत न पावे एक के ॥ ३०1 
तिहि पिण हु छ जीवां री घातके 1 

त्याने निन्वे जांणो साख्यात्त के \३१॥ 
घोवण पाणी असणादिकि आहार के ! 

विगड गयो विकला रो आचार के ॥ ३२1 
बेठी पांत भरा माहे जाय के। 

त्या विकलं ने जाणजो निन्वा रे मायके ॥ ३३ ॥ 
ते प्ण दोष षहीत असुध के] 
भिषटहुद छे सुधने बुघ के 1३४॥ 
ते पिण मोल रोरीघोष्धे तमके 1 

ते पाणी वेहरे ते निन्वाँ रो काम के ॥ ३५ ॥ 


३४० 


(~! 


विण पडिल्या णिज पोथयां तणो, 
त्या जीवां रों पाप गिणें नही, 
ववेक विकल वाल्क विर चछ, 
वले साधपणों नही ओच्ख्यो, 
सात आठ वरस रौ उवडो, 
तिणते दिख्या टै आहार भेले करे, 
तिण बाछ्क नै न्यातीला पकड ने, 
तिणनेः प्छ निन्व जायने, 
पुदयां कहँ म्ह धरणो पाद्यं नदी, 
एटवा किरतब तो तिन्व॒ करे, 
कोई निरधन धर छोड त्यां कने, 
जब तित्वं आमना करे, 
दाम दरावण री दारी करे, 
द्वीकार के देवलो, 
मजा गयां रा पातर, 
त्याने पचे तो कहे गृहस्थ चा, 
ते पड्लिह्यां विण पया रहे, 
इधका राष्यां भागों वरतं पंचमो, 
दधका थन रखे क्पडा तणा, 
त्याने भ मे घाटे मृद ढे, 
आरा मां सूं साधां रे - कारणे, 
तै दोखीलों बेरे जाण ने, 
धोवण महि नीलोतरी, 
वले दोष गणि नही तेह मे, 
भूरी धवे छै बुबार री, 
तै घोवण वैरे छै जाण ने, 
वायां घर धरं तौ धोबण मेलो करे, 
ते धोवण वैहरे साध जण ने, 
छती स्रत फिरा तणी, 
कृल्प मरजादा मांगी दें पापीयां, 
सहर मे रे मोचरी उतावल, 
क्ले मेद्यं चे नै - उतरे, 


मिष्लु-मन्ध रत्नाकर (लण्डः १} 


त्यमिं अनंत जीवां री हवे छे घातके । 

ते तौ अस निन्व सास्यात के ॥ ३६॥ 
ते तों समकत विरत जाणे नही ताहिके । 
एहवा विकलं तै मूढे ठे माहि के ॥ ३५॥ 
समकत विण हीण बुधीयो जीव कै } 

त्यां पिण दीधी छे नरक री नीव के ॥ २४॥ 
पादो गृहस्थ करे तिण यो मेष उतार के 1 
धरणो पडे वारूवार के ॥३९॥ 
जाणे जणे नै' बले साप्त कूड के} 
त्यारो लोकिक मे पिण हवो फितुर के ॥ ४५ ॥ 
तिणने घर राआआगना दवे नही ताम क । 
गृहस्थ कनाथी दरवे' छं दाम के ॥ ४१॥ 
तयांयो पाचरभो वरत हुवो चकचूर े । 
साधपणो गयो वेहतीरे पूर के ॥४९॥ 
इधका रास थानक रे माय के। 
साप्रत बेरे मूसावाय के ॥५३॥ 
जाल जमे ओवा री हे घात कै 
त्यानि जाणजें निन्व घाख्यात के ॥ ४४॥ 
ते पिण विण प्लिहा ताम के। 

स तो ेवधारी नित्वा रा काम के ॥ ४५ ॥ 
धोवण माड मेले अनेरे धर आण के'। 

एह्वो भिष्ट आचार निन्वा रो जाणके ॥४६॥ 
तिण धोवण सैं वेहरे जाण करे । 

ते निन्व. छे पूरा सूढ अयाण के ॥ ४७॥ 
तिगधोवणमेजुगर रा दामा अनेक के 1 

त्यां दोड दीधीजिण धमे रौ दकके ॥४्८॥ 
साधां ने वेहरावण रे कि के} 

त्याने किम किगे सूरनिराज के ॥ ४६॥ 
तोही लगड लिगडी थाणे वेते ताहि कं 

त्यानि गणो निन्वा री पतत माहि के॥ ५०॥ 
वलेहाय माहे टीया चलि भार के । 

त्या विकला ने छँ तीन यिकार के ॥ \१॥ 


निन्व रस ;ढ१९ _ ` २४९ 


थाणे बेल छे लावा घालीय),` ते थाणे नरे खांणे बेख जांण के 1 
ते रस, भ्रियी नगर पिडोरीया, त्या मेपबाख्यां मांगी छे जिणवर भांणके ॥ ५२॥ 
एक दिन माहे एकण घर ममे, वेर ल्यावे छे तीन व्यार वार के 1 
ते पिण सख्या छे नही, त्या विकल रो विगड गयो आचार के ॥ ५३ ॥ 
ते पिणं विनाइ कारण वेहरता, त्या भागे दीवी छ कल्प मरजादके 1 
हवा मेषधाय भागक ` पिरे, विकल थका बाजे छ साघ के ॥५४॥ 
माहोमाहि साव सरे नही, त्यारा ममे गोकरे माहोमा मूकंणके । 
आदर भाव नही आयां तणी, ते निन्वजिणमारगरा अजांण के ॥५५॥ 
वले ग्रहस्थने वेसण री आमना करे, जायगा वतावि वे सण सुवणने तायके 1 
तिण कीयो संभोग गृहस्य स्‌, तिरी पिणविकरलं ने खंवरनकाय के ५६॥ 
प्रन व्याकरण दसमा अग ममे, साने न राणो चसमो कांच कं! 
ते रखे छै सूतर उथाप ने, त्यांनिन्वारो विकर मौने छ साच कं) ५७॥ 
एलो साव चोमासो करे, व्छे एकलो रहै द सेषे कारु कं। 
तिणने अव्यक्त भगवतत भाखीयो, साघपणां थी दीयो छै टा के।॥ ५८॥. 
दोय साधवीया चोमासो करे, दोय जणी रहे सेखा कारके। 
कारण विण विचरे दोय जणी, तिण लोवी मरजादा-मागे दीधी पाल के ॥ ५९॥ 
पाणी ठरे गृहस्य रा॒ठम मे, भोगवी षच्छा सूप दे ताहि के। 
त्याने अणाचारी जिणवर कष्या, दसवीकालिकि तीजा अयेन रे मांहि के ॥ ६० ॥ 
मातरीयाद्कि रो नाम ले, पातरो इधको राखे छ ताहि के। - 
तिण माहे दोष जणे - नही, त्याने जणो निन्वा री पातं माहि के॥ ६१1. 


कारण विनाइ साघन्या, काजल घले आख्यां रँ माहि के! - 
अणाचारणी त्याने - कही, दसवीका्क तीजा अघेन रे माहि ॐ ॥ ६२॥ 
केड आर्यां पेहरे चे कंचूमो, मिषरू आदि वले- सखीनखांप- के 1 

ते विगडायक छे जेन री, त्याने वद्या पूर्या छे मिकेवल पाप के ।। ६३ ॥ 


वेधो -करावे गृहस्थ ने, तू दिख्या ले तो कीजे म्हारे पस के! 
ओर साधं कने रीजे मती, तिणश्रीजिणञगनारोपेदीधी तासके 1 ६४ ॥ : 


मोल छरावे छट पात्रा, वले पाना परत छारवि मोर के]. 
च्छे -मोर वतव थोडो चणो, मो देखो निन्वां रो पोर के।॥ ९५॥ 
छोट पातरा वसतर पोथीयां, - सेठी चाले ˆ भुंयरा रे माहि के £ 


त्यारी पडरेहण करे नही, एवा भिष्टआचारीचे निन्व ताहि के ॥ ६६ ॥ - 
लोट पातरा वेसतर ने पोथयां, गृहस्य रे धरे मेले खे ताम के।। 


तयारी भखवण देवे गृहस्थ ने, पद विहार करे जाये-ओर गाम के॥ ६७ ॥ 


३४२ 

मोल ठे राखे साघां नँ वेहरायवा, 
ते बेहर अणि लोक्पी थका, 
गृहस्थ नं देवें खोट पातरा, 
वले देवे ओघो नँ पूंजणी, 
थोडोद्‌ उपधि गृहस्थ ने दीयो, 
नसीत रे पनरे उद्ेसे कषयो, 
इघका रखें कै लोट नें पातरा, 
व्रत भागों व्यांरो पंचमो, 
कागद जिलावे गृहस्थ के, 
तिण माहे समाचार आपरा, 


केह तों कागद हाथां चिद, 


कहै ओर किणही ने दीजो मती, 
केपडा वेहूरावे त्याने मोल टे, 
ते भिष्ट हृभां जिण धमं थी, 
मोल ङीषो थानक भोगे, 
कपडा पिण मोल रीघा भोगे, 
सिंजातर पडि भोगवै, 
घणी चछेडे आग्यां ले ओर नी, 
त्यांरा श्रावक खां कद मांगने, 
तिणमे मुतलब जाणे आपरो, 
ओ मोल व्यवे धी खींड ने, 
ओ पिण खामे सन मानीयो, 
उणरे न्ठि खातां ने देवतां, 
जब ओ पिण वेहरावे उण रीत सू, 
कोड्‌ घर सं आयं बोखायवा, 
तिण घर जाए तेडीया, 
धर हाट सूं आयो चाय ने, 
तिहां पिण जये तेडीया, 
सह्यो ओण्यो के जाए तेडीयो, 
ते पण वेहरे निक सू, 
पाट बाजोट अणि गृहस्थ रा, 
म॑रजादा लोषी नँ भोगवें, 


भिध्यु-पन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


घी खांड आदि दे वस्तु अनेकं के । 
त्या पहर विगाडयो साध तणो भेखके ॥ ६८ ॥ 
पूढा॒ पाना नँ परत वनेष के] 
ते भिष्टहृाकेसाव रो मेप के] ६३॥ 
त्यांरो आलो वरत रह्यो नही एके के । 
ओपिण नही विकलां रे ववेक के ॥ ७० ॥ 
इधका राखे कपडा कोपे मरजाद के । 
त्यां विकलां ने विकल जाणे छे साच के ॥ ७१॥ 
ओर गांम॒मंलुण नै ताहि केँ। 
ते पिण छ निन्वां री पांत माहि के॥ ७२॥ 
मेल देवे गृहस्थ रे साथ के। 
छने दीजों साध साघव्यां रे हाय के ॥ ७३॥ 
ते जांण ने वेहरे छ ताहि के। 
त्याने निरूगेद्‌ जाणजों निन्वां रे मांहि के ॥ ५४ ॥ 
मोक रो लीघो भोगे आहार के। 
त्याने निर्नेड्‌ मत जांणजो भणगार के ॥ ५५॥ 
ते सरस आहार तिणरो भवतो देख के 1 
तिण वेहर विगाञ्यो साच तणो मेख के ॥ ५६॥ 
त्यानि सानी करे दरावे दाम के। 
इणरे होसी ते आवसी म्हारि काम के ॥ ७७॥ 
वे चिरक पणो मेवा मिष्टान के। 
गर नँ पिण दे अडछ्क दान के ॥ ७८॥ 
ज फेर ॒त्यारी करे दातार के। 
एवो छ मेषघास्यां रे अ धार के ॥ ७६ ॥ 
वेहरायवा असणादिक आहार के। 
त्यां विकला रो विगड गयं आाचारके ॥ ८० ॥ 
कपडो वेहरण नँ ठे जां बोलाय कं । 
त्यम पिण कला मत जांणजो काय के॥ ८१॥ 
ए दोूद दोष कष्या भगवान के। 
त्यानि मिष्ट आचारी जाणे वुववान के ॥ ८२॥ 
पाया देवण री नही छे नीत कं) 
ओ तो निरगेड जांणो निन्वा री रीततके।॥ ८२ ॥ 


निन्व रास ¦ डा १ 


कैद पाट बजोट मोक रा रीया, 
केड तो सह्या अणे दीया, 
भागां तुया करावे त्याने सांतरा, 
कैद पाट बाजोट आगां री, 
गृहस्थ नँ छिखावें वो थोकंडा, 
ते उतारे छै पानो देखने, 
पेहलों केरण च्चि दीयांमे पप द्ध, 
तिग्मे निन्व जणे धमष, 
पुस्तक पत्ता आदि दे, 
आचा मृडा करै तेहन, 
गरराग नँ तो कदयो कष्य, 
वैचण वालो वाणीयो क्यो, 
क्रय विक्रय माहि वरते साघजी, 
उत्तराधेन पेतीसमे, 
जो मोल करावें अचित वस्तने, 
पाच महावरत भगे गया, 
ए भाव कल्या छ नसीत मे, 
सुध सघा विण कूण कहे, 
पोथां रा पिज राखे पटल्या विनां, 
पडे कंथुया माकड उपे, 
जवे वरस छे मासं॒नीकल्यां थकां, 
नसीतरे दून उदे्े क्यो, 
गृहस्थ रे साथे सदसो कटै, 
ते साध नही अगवान रा, 
मेषधारी मांहोमां कीया करर 
आंम्हा सांह्या वसँ बाजारमे, 
उन पाणी छोडवि आण दै, 
एहवा किरत्ब करे तेह मे, 
धरणो पटं साघरा भेव मे, 
ते वेसरमा सम वाहिरा, 
त्यानि बदि पूजे ते मोरीया, 
ते षिण वृह गया वापा, 


३४३ 


ॐ“ 


केद्‌ आधाकरमी पार बाजोट के! 
ओ पिण त्यमिं मोट्कों खोट के॥ ०४] 
खातीरे पासे पागादिक दराय के 
के्‌ थानक ज्यू थप राख्या ताय के 1 ८५॥ 
आप तणों पानो दे उत्तारण तायके) 
इण दोष री विक ते खवर न कंय के ॥ ८६] 
तो छिखयां पिण हसी पाप के। 
त्यां श्री जिण क्चन ने दीयां उथाय के ॥ ८७ ॥ 
मोरु शरवे के ॐ ताम के 
अओ पिण छै भागां राकांम के1न्ध] 
कुगुर चछत्तिणि विच दलाल के। 
यां तीनां रो जांणजों एक हवार्‌ के ॥ ८६ ॥ 
त्याने महा दोषण छै एह के। 
तिण्ते तो सायन कल्यो छ तेह के॥ ६० ॥ 
तो सुमतं गुप होय जायें खंड के! 
तिणरो भवे चोपाषी उड के ६१॥ 
संका हुवे तो जोवो उगणीसमे उदस के ! 
सूत्तर॒ तणी उंडी रस॒ के॥६२॥ 
त्यां माहि जम छ जीवां रा जाल के। 
नीलण फूरणादिक जीवां रो हुवे खेगाक के॥ ६३॥ 
तों पहं वस्त तणों हवे खंड के 1 
एक मास रो अविं उंड के॥&४॥ 
जनं गृहस्थ सू मेरो कीयो संभोग के! 
त्यरि छागो मिथ्यात रोरोग के) ६५] 
धरणां पाड दरादें आण के। 
अन॒ खावा रा दरे पचखांण के॥ €६॥ 
कदा होय जे त्तिणमिनषरी घात केँ! 
साघ्पणो र्यो नही अ समात कँ" ९७ ॥ 
त्यां छोड दीधी खोकां री छाज के) 
त्यां विकलां ने विकर कहे मुनीराज के॥ ६८ ॥ 
त्याने सावपणा री खवरन काय के ! 
कुगुर तणी पपात रे माय के॥ ६६ ॥ 


निन्व रास हाः १ 


डोला जरे कदे तुरकां तरण 
ज्यं निन्वां रो मतं विल जवे, 
संद मास्या तुरकां तणा, 
ज्यं ज्याया लेतर श्रावकं पिर 
सूतर विर्व ओडां करे, 
आइघोय ज्यं करता र्का, 
सुघ॒ साधां तेः निन्व कह 
ते दोन विव वृडा बापडा, 
भवकरवारी निद्या तणी, 
जाप जपे नित तेहनो, 
सुघ साधां तणी निदा करे, 
गेहला ज्यू बकबोकरे , 
ओरं रे मेः आल दे, 
व्यं सां रे आल देवे ततिको, 
जो पापं उदे हवे इण भवे, 
विजोग पडे वाहलां तर्णो, 
रोम सोग॒ संताप वधे धरणो, 
वले दुख पमि नरक निगोद नां, 
निहा विचरे साघजी, 
तिहा भेषधारी ने निन्वा, 
जहां जिहां निन्व संचरे, 
केजीयो क्ले वे चणो, 
नहं नहिं पूं ष्यः ह्व, 
जहां निहां विचरे साधजी, 
साव रो आचार परगट करे, 
सेप रोप त्तिणां रा परज्ले, 
कजीया क्के तो अहिन क्रे, 
ञेहीज निया करे पारकी, 
मत॒ चलतो देवे अप रो, 


जवं ॒निन्वं ने निन्वां रा श्रावका, 
स्वान भूरे छे मुख उचो करे, 
ज्यु सरां रा सन्द कानां सुणे, 
ध 


२३४५ 


जब मोटे मोरे सब्दे करं आदधोय केँ 1 
आदहिज रीत जाणे लेजो सोय के । ११६॥ 
तिण सू आए बरस करे छँभाइ्घोयकें 
आडघोय ज्यू करं छ हाय बोय के ॥ १९७॥ 
तिणरा कागदियां लिख दीघा हाथ के 1 
वकता फिरे हालं मे दिन रात केँ ॥ ११८॥ 
नित्वां ने कहं सुध साघ कं1 
त्यांरा घटर्मे उपनी मिथ्यात री व्याध के) १६१॥ 
गुरं दीधी छं त्याने पकडाय के 1 
रात दिवस करे छं बुडण रो उपाय कं ॥ १२०॥ 
क्ले अणहूंता देवे भा के। 
साच भू तणो नही काढ निकाल के 1 १२१॥ 
तिणसूंद पाम सव सव भें आक के । 
उतकष्टों र्टः तो अनंतो कार के ॥ १२२॥ 
तो घर महि भवि दलदर भूख के! 
वले दिन दिन उपजे' दख महे दुख के ॥ १२३॥ 
जीवे जां र्ग रहं खांचा तांण के) 
सुच साधां री निदा राए फल जांणके॥ १२४॥ 
तिहां तहां मिले परषदा रा थाट के। 
रात दिवसं करे छँ तरतलाट के ॥ ११५॥ 
तिहा तिहां हवे जिण धमं री हाण के । 
हां मूरख वृ छे कर कर ताण के ॥ १२६॥ 
तिहां तिहां हुवे चोरा तणी घात्त के 1 
तिहा तिहा पतसे पडे छ भिथ्यात के 1 १२७] 
जव अेषवस्यां रे कगे दाह के। 
ओर छोकां रे तो नही परवाह के । १२८ ॥ 
ओहीज करे जिण ध्म॑री हांणके। 
तेपिण विकरे नही धे पिदछछंग क 1 १२९॥ 
वले परती देखे छं मत माहे फूट के । 
भिक मिल ने चलाने छं सू के ॥ १३०॥ 
कानां सुणे भटर रो भिणकार के 1 
स्वान च्यू निन्व करे' भुस्वार के ॥१३१॥ 


३४६ 

माटी व्स्त॒ने ज्यं ज्यं उकरारीया, 
ज्यं ज्य निन्वां तै चेडवे, 
नीवं फले जव कागलो, 
ञ्य काग सरीषा मानवी, 
ते मक मक नँ गवं मध्र ने, 
त्याय निरणों त्यि नरी, 
मिश्र दोन उटय वेढो कीयो 
ते करिण किण मे मिश्च कहे, 
आठ दान क्या ससार नां, 
आ उंधी सरथा निन्वां तणी, 
अणुकपा आण गाजर मूला दीय, 
ते पि दीयां मिश्र कहु, 
बंदीवांनादिकि नँ दान दे, 
तिणमें मेल कहै जिणि घमो, 
ग्रह॒ करडा आयां भय रो धारीयो, 
तिणमें भेल कहे जिण ध्मं॑रो, 
खस्व॒ मुआ रे केडं करे 
तिण्मे मेल कहँ जिण धम रो, 
साक्डे पड़ीयो छ्ग्या सु दान दे, 


त्तिणमें 
गर चल्यों दान दे जेह 
रावलीयादिक ने दन दे 
हाती नेतो देवो नेत्त ॒घा्वो, 


मेक कहै जिण धमं रो, 
भणी, 


ए नवमो व्समों दान रख 
पीहर वजे चक्राय नां, 
जब पीहर तों पूरो पञ्यो, 
एक करणी क्रे तेहमे, 
एहवी कृरे छै परूपणा, 
जीव खाघां खवायां भरे जाणीया, 
जीवे खवाया मिश्र कहे, 
भात बरोटी जीमणवार से, 


तिणमे मेक कहँ जिण धमरे, 


मिघु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


ज्यं ज्यं नीके दुरगंव वास के! 

ज्यं ज्यं उषा बकं छे तासके॥१३९॥ 
घणों हरणे नीली देव ङ। 
मिश्र रौ सरा सूं हरणे वशेष फे ॥१३३॥ 
जाणे सार काठ्यों इण सरघा माय के 

युही करे थोथी वक्केवाय के॥१३४॥ 
ते सरघा छँ एकत सूट मिथ्यात के। 

तै सभिल्जो चछोडी पखपात्तं के ॥ १३५॥ 
तिण मांह के जिण घमं रो मेक के! 

ते जिण मारण सं नहीं खामे मेल कं ॥ १३९॥ 
वे सवं नीलोतरी ने जपीकद के। 
एहवो छे निन्वां री सरथा रो फं के ॥ १३७॥ 
सचित्तादिक नीखोती अनेकं कं] 

आ खोद सरघा भले रह्मा रेक के ॥ १२८॥ 
थावरीयाद्कि ने देवे दान के। 

आ निन्वां री सरा घोर अग्यांन के ॥ १३९॥ 
ए चोथो द्ंन खोकिक ववहार के। 

आं निन्वां री सरघा छे घोर अंबार के ५ १४०॥ 
ते सासरादिक में जमाई ज्यं जांण के। 

एहवा निन्वां द्ध मूढ अयांण के 1 १४१॥ 
सुकलावोपेहरावणी सूसाल्मे रंयरेरके। 

तिण संहि कहं जिण घर्मं रो भेर कँ ॥ १४९॥ 
इत्यादिक आमो सांहयो देवो खेवो तांमके। 
तिणमें जिण धर्म रो मेलकं केअलाम के॥ १५२॥ 
छकाय सवायां कहे मिश्र दान के। 

दया रहीत छे विकल समान क ॥ १४४१ 
लीपनो कहे छे धर्म॑ पाप के1 

मिष दान री कीघी छे थाप के ॥ १४५॥। 
तीनंड करणा कल्यो जिण पाप के। 

त्यां निन्त रेहोसी मव भव माहे संताप के ॥ १२४६॥ 
नेत॒जीमावें सगा ने सेण के। 

त्यांरा पूट यया अभितंर नेण के ॥ १४७॥ 


निन्व रास : ढाड १ 


चरी छंकाय जीवां तणी, 
त्यमि किणहीक मेँ तो मित्र कहै, 
बावीसं टोलां ने कहै साय छ, 
खोरी जाणे ने परहरी, 
बावीस टोखं ने कहै साच दे, 
पिण मन माहि सघ जणि नही, 
जो साधष सखे छ तो तेहनी, 


एहवा प्रन पूरे साक्डं रीयां, 
कदे करडे काम॒ साक्डे पच्या, 
ओं पिण भूठ बोठे छे जांण जाण ने, 
मिश्र दान उथापें तेहन, 
हिसा घर्मी तो निस्चेद असाय छे, 
मिश्र दान ने उथपे, 
च्छे ह्िसाघर्पी त्याने केः 
च्छे खेटो मत॒ कहे तेहनो, 
ग्यान वित्ता आघा कहे, 
जोड कीघी त्या उपरे, 
साधपणा ने समक्त तणो, 
ज्याने भिन भिन कर ने नषेधीया, 
एहवा  भूखबोलां छ नित्वा, 
वावी टेलां मे केद्‌ भोरीया, 
ते पण सुध वु वाहिरा, 
सील भागे निन्वां रा टोखा मे, 


पिण वेडो ज्यं रो भ्यं राखीयो, 


कुसीरीया भागल भेला रहे 
पणी भरे सगल ममे, 
सघ सावी सूं वरत भाग दे, 
ते लणाअग वेदकस्य मे, 
सीर भागे साय साधी थकी, 


तिण ने वठो स्यू रो ज्यं राखीयो, 
फेर दिख्या दे सगल सू छोटो कीयो, 
तिणरी वदणा तो जिहाइ रही, 


३४५ 


कोड्‌ मंडवि छी दान सार के। 
करिणहीक रों नही काटे निकाल के 1 १४५॥ 
त्यां पिण मिश्च री सरघा जाणे रीघी कूडके। 

वयुं माठी वस्त॒ उपर दे धूर्‌ के 1 १४९॥ 
ओ पिण भूर बोले जांण जांण के 

त्यां भूखा बोल री करजो पद्ध के॥ १५०॥ 
बंदणा डवे छ किण न्याय कं। 

जब तो जीभ पडे तही ठाय के॥ १५१1 
बावीक्त टोखां ने कहिदे साच कं! 
पिण अंतरग माहे जाणे असाघ के ॥ १५२॥ 
हिसाधर्मी कहै छे ताम के। 

जब तो बावीस टोलां री पाड माम के॥ १५२३॥ 
त्यानि पाखडी कहे छे तांस के। 

वले भूखवोलां कहे छ छम ठंम के ॥ १५४॥ 
वले अग्यानी कहे छ ताम के। 
विघव्घि सूं पडे छ माम के1१५५॥ 
तिणमे निषद्या छे विवध परक्रार के 1 

खेरो मूक न राल्यो ल्मिार के ॥ १५६॥ 
वले त्यानेदन कहे छै साघके। 

त्यां विकलां रे किण विव होसी समाव के। १५७॥ 
त्यां मूखवोलां ने कटे चै साध के। 
त्यारे पिण कदेय म॒ जांणों समाव के ॥ १५८॥ 
तिणने कटिवा ने तो दिख्या दे फेर के। 
एहवो छ निन्वा रा मन मे अचेर के ॥ १५६॥ 
त्यांरो तो किण विघ काडे निकाल के । 

कण रहीत भेलो कीयो छ परा के ॥ १६२॥ 
तिणने दसमो प्रादित कल्यो जिण आपके। 

ते प्राति निन्वां दीयों उथाप क ॥ १९१॥ 
तिणने च्याय करण नें दिल्या दे फेर के। 

ओ पिण नित्वा रे अतत अंघेर क ॥ १६२॥ 
जव सगल चादणां सीत्त नमाय के] 


उल्टा वडां ने पडेद्धे पाय के१६द्‌्‌ 


रस : १४ 


विनीत अविनीत री चौपड 


टट: १ 


दुहा 
नमं वीर सासन धघणी, ते पाम्यां पद निरवांण। 
त्यां विनो परूप्यो सदुगुर तणो, बांधी मरयाद परमाण ॥ १ ॥ 
केड साधु नाम धरावतां, ते बोले आल पंपाल। 
सुध आचार श्चद्धा थी वेगसा, ज्यं कण रहित परार॥२॥ 
एहवा भेषघारी भिष्टी थका, मुख सं कहै म्हे साव! 
तेचिनों पर्प भागल तणो, श्री भिण वचन विराच्‌॥ ३॥ 
त्यासूं महात्रतां री चरचा कीया, तो भागं मृग ज्यं द्र 
घणा आडंबर करे पूजावता, वले भां अनेक विध कूड ॥ ४ ॥ 
त्यांरो विनोकरे गुरर्जाण ने, भोला लोक अयांण ! 
केडे छागा कगरा त्णे, ते चहं करकर तांण॥५॥ 
कृुर आदरने छोडण तणो, कठिन घणो ए कम। 
` कोद छोड हिर ग्यान परगट्यां, त्यानि वीर वाण्या तांम ॥ ६1 
विनो करणो छे सतगुर तणो, त्यांरा गुणा री करी पिच्छंण 1. 
उत्तराधेन पहले क्ह्यो, ते सुणजो चतुर्‌ सुजांग 1 ७ 1 
ठडः 
[ पाणड वधसी ररे पचम रे] 
संजोग चछोड्या अभितर वाटिरला रे, ते मोटा ऋषिश्वर छ अणगार रे। 
तै सवं सावद्य त्यागे ने नीकल्या रे, त्यारे पाप करण रो नही आगार २े। 
विनों कीजे एहवा सतगुर तणो रे॥ १ ॥ 
तेकरणी कर भेदे भिक्लु कमेने २, निरदोषण भिख्या ना ञेवटार रे। 
विनो पर्म्यो एहवा सतगुर चणो रे, सृत्तर मे श्रीवीर क्यो विस्तार रे 1 चि०२॥ 
जे चले निरेतर गुर री आगनां ममे रे, समीपे रेतो छ्डी रीत र२े। 
तेजाण वसतेगुर री अंग चेष्टा रे, तिणनें श्रीवीर कल्यो सुविनीत रे॥ ३ ॥ 
विनोतोजिण सासन रो मूल छर, विनो निरवांण साघनरो काज रे। 
जविनं करण सूं उपराढ ष्ड्यारे, ते गया संजम नं तप सू भाज रे। 
ते अविनीत भारी कर्मा एवा रे} ४१ 
१, गे पूर भासा ‰ सीर पय के, मन गन ॥ 
कने रे, एवो बूडण रो करे उपाय रे॥ ते० ५ ॥ 
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विनीत अविनीत री चौपई ¦ डाल १ 


कों उपगारी कंठ क्लाधरं सधुरी रे, 
अविनीत अभिमानी सुण सुण परजले, 
जो कठक्लान हुवे अवनीत रीरे, 
यां गाय गाय रीशाया खोक ने रे, 
एहवा अभिमानी अविनीत ते लोकां कने रे, 
उनारे उत्तमं साचा री आसता रे, 
ओ गुर रा पिण गुण सुणनें विल्खो हुवे रे, 
एहवा अभिमानी अविनीत तेहने रे, 
कोड प्रत्यनीके ओगुण बोले गुर तणा रे, 
तो उत्तर पडउत्तर न दे तेहनेरे, 
प्रत्यनीकं ओगुण बोले तेहनी रे, 
तो अविनीत एकठ करे उण सं घणी रे, 
क्ले करे अभिमानी गुर सूं बरोवरी रे, 
जो जदतद टोकांमे आदो नही रे, 
ओ सिग माहे रग विरग करतो थको रे, 
जब रथे अग्यानी कृडा मूथणा रे, 
जो अनिनीत ने अविनीत मेला हुवे रे 
क्रोध रे वस गुर री कर आसातना रे, 
जो अविनीत अविनीत सू एकठ करे रे, 
त्यारे क्रोध अहंकार ने छोपणो घणो रे, 
उणते छोटा ने छादे चलावण तणी रे, 
वडा रे पिण छादे चारु सके नही रे, 
पुस्तक पाना वसतत्तर ने पातरा रे, 
गुर ओर साधा ने देता देखने रे, 
जवं क्रे मांहोमां खेदो ईसको रे, 
तिण जनम विगाञ्यो करे कदागरो रे, 
एहवा अभिमानी नै अविनीति री रे, 
उणरा खषण परिणाम क्या छे पाडमा रे, 


४५ 


३५३ 


प्रगंपा जरा कीरति बो छोग रे। 
उणरे हरष घटेन व्धेसोग रे॥२२॥ 
तो लोकां आगे बोले विपरीत रे। 

कटे ह तत्व ओललखाउं रूडी रीतं रे ॥ २३ ॥ 
एहवी जणावे अवी रेस ॒रे। 

तिण छोल्यो छ सतगुर नो जदेस रे 1 २४ 1 
ओ गुण सुणे तो हरषत थाय रे! 
ओलखाऊॐं भव जीवां ने इण न्याय रे ॥ २५ ॥ 
अविनीत गुर द्रोही पासे आयरे। 
अभमितर मे मन रलियायत थाय रे 1 २६॥ 
जो अवे उणरी पूरी प्रतीत रे। 

ओ गुर रा ओगण बोले विपरीत रे॥ २७॥ 
तिणरे प्रबल अविनों नें अभिमान रे। 

ज्यू विगज्यो विगाडे सदयो पानि रे ॥ २८॥ 
वले गुर सूं पिण जाए क्िणमेरूसरे। 

ओर अविनीत सू मिलवां रौ मनहस रे ॥ २६ 
तो मिल मिले केरे अग्यांनी गू रे। 

पिणं आपो नही खोज मूढ अदू रे ॥ ३० ॥ 
ते पिण थोडामे विखर जायरे। 

ते तो साघां मे केम खटायरे॥३१॥ 
ते पिण अकल नही धट माय रे 

तिण अविनीत रा दुख माहे दिन जाय रे 11 ३२ 1 
इत्यादिक साघु रा उपि अनेक रे 1 

तो गुर सू पिण राखे मूरख धेख रे ॥ ३३ ॥ 
वले वे उत्तम साधां री घातरे। 

करे माहोमां मन भांगण री वात रे 1 ३४ ॥ 
करे भोला भारी कर्मा परतीत्त रे। 

कोई चतुर अटकलसी तिणरी रीत रे ॥ ३५ ॥ 
। = 


ठि : २ 


टलं माहे रहिवा री आसा नही, 
तिण सूं छाने छने लोकां कने, 
गर्भवती तँ कहँ उकोत रो, 
पाडोसषण ने कहं होसी डेकरी, 
गुर भगता श्रावक श्रावका कर्न, 
अपो वन हुवो जाणें तिण कते, 
थावरिया डकोत च्य, 
इह॒ लोक तणो अरथी चणो, 


दुहा 

क्रोघी अविनीत जणे एम! 
बोरे थावरिया जेम॥१॥ 
थारे होसी पुत्र अनूप। 

ते पिण अतंत कर्प॥२॥ 
गुर रा गुण बोले ताम 1 
ओगुण बेोके तिण॒ संम ॥३॥ 
बे अनेक विचि कूर । 


वले मानें आपण पो सूर ॥४॥ 


कने रहे ति साबु तणो, वैर दृढी ज्यं जांण। 
सीटोरखेडाद करे घी, पग पव तांणा तांण॥५॥ 
कल्हगारा अभिमानी अविनीत ने, निषेष्यो सुद्र मांय। 
तिणनें माठी माठी दीवी ओपमा, ते सुणनो चत्त स्थाय ॥ ९॥ 
ठर 
[ राठ्ख दिगजय चालियो ] 


क्या कानां री कूतरी, 
सगले ठंम सं कें हुड हृड करे, 
वृत्ती विगाडे रमणीक आंगणो, 
वासर दुरं अबे अति बुरी, 
जेहवी कृष्या कानां यी कूतरी, 


तिणरो पाडमो दीक ने मुखं अरी, 


अविनीत रा सुख मां सू नीक, 
रमणीक गणां ज्यं सुच साने, 


धिर य करण माहे राखे तेहने, 
तिणने कुहया काना री कतरी ज्यं, 
कृण॒ सहित कूडो छोड न, 
तिण भंच्सूय री ओपमा, 


*यह्‌ ओंँकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है 1 


तिणरे भरे की राव छोही रे। 
घर मे आवण त दे कोड रे! 


चिम यिग अविनीत आतमा ॥ १॥ 
न्हखे कीडा रावं ने रोही रे 


तिणलें घुर धुर कर सवं कोड रे ॥ चि०२॥ 
तेहवा अविनीत ने अभिमानी रे। 
तिणं सं समगलाइ दे जाए -कनीरे1 ३ 
ते तो कूवचन कडा सम जांणो रे। 
पाय ल्यावे क्रोध उखाणो रे॥ 
च्छ्व ग्रहे इवे द्रेही रे। 
गण बारे कठ सवं कोड रे॥ 
भिव्टो भदे भडुरो रे 


च ३४ ६॥ 
चे ते दीवीं वीरो ₹२॥ 


विनीत अविनीत री चौपई : टाङर 


सारो, 
पडे, 
भणी, 
मिरगलो, 
सारिखो, 


ते अविनो द भिष्ट 
विनां धमं सु अल्गो 
हरिया जव तो मिले खाना 
तिण सूं भिड्के मूढ 
ते अविनीत छ भिरग 
अविनां रूपणी जाक मै षड, 
तिण भंडपूरा ने मिरम री, 
तिणरो विग्य इहरोकं परलोक, 
गछ्यार गयो घोडो अविनीत ते, 
ज्यू अविनीत ने कामं भलाविया, 
गख्यार गधो घोड़ो पोल कले, 
ज्यं अविनीत ने दिल्या दीया पद, 
बुटकने गचेडे दुरोचरी, 
आप्‌ छदे रह्यौ उजाड मे, 
तिण अविनीत बलदं ने तुरक्िया, 
वृल्कनां ने आंण जोतख्यो, 
ञ्य अविनीत ने अविनीत भिल्या, 


प्छ बुटकनां ने वल्द ज्यू, 
कुशिष्य रो चेापणो, 
किण चण आय विनो करे, 
ते वेद्या मुतख्ब आपणे, 
पुरषं रीभवे पारका, 
ञ्य अविनीत वाजे विनो करर 
जो स्वाथ देखे असीभत्तो, 
वेष्या सूं घर्‌ वासो करै तिके, 


ज्य्‌ अविनीत ने कने राखियां, 
वेश्या चै अविनीत री, 
त्यास इहलोकं परलोकं विगडियो, 
अंगीकार न करे गुर व्चन ने, 
मृदु सुकमालं गुर छे खिम्यावंत, 
तिणने चूक ॒प्ञ्यां गुर सीख दे, 
बले करटौ करे उरुटो पडे, 


३५५ 


तिणने अविनीत आचर रीघो रे। 
अनंत संसार अरे कीधो रे॥ ७1 
पीवा ने मिरे पाणी ताहो रे। 
पे जाय पडे जाल ांह्यो रे\॥\5॥ 
ते तों विनो करतो संक आंणेरे। 
ते पिण मूढ न जणे रे) €॥ 
ए ओपमा अविनीत नै छजेरे, 
तोही निरल्ज मूर न लाज रे॥ १०॥ 


कूटया विन आमो न चाछेरे। 
कल्यां नीठ नीर पार घा रे॥ ११॥ 
खाडेती चणो दुख पवि रे 
पग पग गुर प्दितावे रे1\१२॥ 
तिण कीघी घणी खोट रे। 
एक ब्द नं कूबद सीखाई रे॥१३॥ 
मार गडा में चाल्यो रे। 


दिव जाये उताबल सं चाल्यो रे ॥ १४॥ 


अविनीतपणो सिखावे रे। 
दोन्‌ जणा दुख पवि रे॥९५॥ 
जेहवो वेश्या नों धरवासोरे। 
खिण किण हुवे उदासो रे॥ १६॥ 
क्रे सोके क्िणभारो रे। 
किणरी म जणो नारो रे1॥१७॥ 


ते तो मुतख्वं सें दछयारोरे) 
तो खिण माहे हय जाय न्यारो रे\॥१८॥ 
धन खटा पदै पिचततावे रे! 
ते तो काम प्यं सीदावे रे॥ १६ 
यां दोयं री एकज रीतो रे। 
वले भव हौसी फीतो रे1 २०१ 
विरूओ बोले पाड विरोधो रे। 
उणरी सगत सू करे क्रेघो रे॥ २९१ 
तो अविनीत नें देप जगे २े। 
पिण गुर री सीखन छागे रे॥२२॥ 


२५६ 

ते सीख दख किल्याण कारणी, 
मने मारे च्पेया नै टकरा, 
बाध्यो कालरी पाती गोरियो, 
ञ्ग्‌ विनीत अविनीत कने रह, 
अभिमानी अविनीत सू, 
कोड्‌ विनीतं गुर रो विनों करे, 
अविनीतं दखदाई केहवो, 


ते छल चछ्र जोवतो रहे, 
व्यू सोक रो सोक लोकां कने, 
ज्यं अविनीत वरते गुर थकी, 
फाई्‌ जात कनात री उपनी, 
पै ताके कुवा ने बावडी, 
ज्यू अविनीत गुर पं रूढो थको, 
ते मरणो अविनीत नं दोहिलो, 
तिणरो संथारो स्यू कूबो बावङञ, 
ओर साथे उठ जवे असी, 
सोर व्डो लगे- मुख मै घालियां, 


ञ्य अविनीत नँ सोर री ओपमां,, 


आहार पाणी वन्ञादिकि जापियां, 
करडो कष्यां उे सोर अग्नि ज्यू, 
सोर बाप क्ले बाले ओर ने, 


ज्य अविनीत आप नै परतणा, 
सोर सोरीगर रा चर थकी, 
भ्यू अविनीत सं अल्गा रहे, 
उत्तराधेन पेदलां अचेन सू, 
क्ले तिणि अनुसार निषेधियो, 


` अविनीतं 


+ मिष्ु-अन्थ रत्नाकर ( खण्ड : ११ 


ते अविनीत एहबी धारी रे। 
देवे ंडादिकि परिहारी २॥२३॥ 
वणं नावं प्ण र्खण अवि रे। 
तो उ कायक कुबद सीखा रे॥ २४॥ 
सुघ॒विनौ कीयो नहीं जवे रे। 
जब आप धघणो सीदवि रे॥२५॥ 
जेहवी सोक वरते दुखदाई रे। 
खुद्र॒ परिणाम रहै सदाई रे॥ २६॥ 
केरे चावत नै वाद्चै घातो रे। 
आदिज रीत विख्यातो रे॥ २७॥ 
भरतार सूं ल्डे रीस रे। 
के ओर साथे उठ जावे रे॥२८॥ 
करे संलेवणा माडे मरणो रे। 
तिणसूं ताके ओरं रो सरणो रे ॥ २६॥ 
तिण सूं मरे तोहि बाल मरणो रे! 

ज्यं ओर अविनीत रो ठे सरणो र॥ २०॥ 
अग्नि माहि घाल्या हुवे तातो रे। 

सोर ज्यं अलगो पडे जातो र॥३१॥ 
तौ उ श्वान ज्यं पू हते र। 

गण छोडी एकल उठ जावे २॥ २९॥ 
पर्छ राख थद उड जवि रे ८ 
ग्यानादिकि गुण गमावे २े॥२९॥ 
छीक बुघबत रहे छ द्रा र। 

त्ते तो परमेश्वर रा पूरा रे॥३५॥ 
ने ओल्खायौ रे। ` 
ततो छे ले सतर रो न्यायो रे॥२५॥ 


ठाङ्‌ः 
दुहा 


वले अवनीत ने गल्खावियो, 
निरणो कह वां जचेन सू, 
अहंकारे करी क्रैघे करी, 
वे पांच परमाद रे वस पञ्यो, 
यां च्यार बोलां अविनीत रे, 
ज्यं वंस फर विणि वंस नै, 
कोड्‌ अविनीत मदं मूर धको, 
वले थोडा मण्या गुर तेहनो, 
जे गुर री देखा निदा करे, 
तिणरे दरसण मोह उदे हुवा, 
केड वाल्क गुर वुघवत्‌ चछ, 
पिण चारित पे निरमरो, 
त्यारी हेला निदा कीयां थका, 
तिणने उपमा देते निषेधियो, 


दसाविकालिक सांय । 
ते सुणजो चित्तस्याय ।॥ १ ॥ 
जात्याद्कि मदे तास1 
धिनो न सीखे गुर पास २॥ 
हवे ग्यांनादिक रो विणास । 
ज्यं अविने सू निजगुण नास ॥ ३ ॥ 
शुर ने बाक्क जाण। 
अविनों करे मूढ अ्ांण ॥ ४ ॥ 
तिण ` पडवजियों मिथ्यात । 
संवली न सुभे वात॥ ५ ॥ 
कैद बालक अल्प वुद्धिताय 1 
चले गुण घणां त्यां मांय॥ & ॥ 
सक्र .गुण खयं थाय । 
ते सुणजो चित्त ल्याय॥ ७॥ 


[वी 
[ निन्हव॒ तराया केडायत गओओलस्तो ] 


ञ्यूअग्न मे रूडी वस्त॒घाल्यां थक, 
ञ्यू अनिति सूपणी अग्न सू गुण वले, 


कोई बालके नाग जगे ने सीजावियो, 
इण दृष्टान्ते गुर॒री हेखा लिदा कीया, 
आसी विषं सपं अतंत॒स्छं थका, 
पिणं गुर रा पग अप्रसन हां थका, 
कोड अग्नि प्रजक्ती ने चपि पग थकी, 
कोड्‌ तार पुट विष खाये जीववा भणी, 
कदां अग्निन वले मेत्रादिक जोग सू, 
कंदा तार पुट विष न मारे खाघां थकां, 
"यह किड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त में है! 


तो बल जल भस्म होय.जाय हो । भविक जन 
आओगुण परगट थाय हो । भेविकेजन 
श्रीवीर कल्यो अवित्रीत ने अतिनुरो* ॥ १ ए 
ततो पमे तिमि सूं घात हो भऽ] 
पामे एकेन्द्रिपादिक जात हो 1 स० श्री० २ ॥ 
जीव घात सूं इषको न थाय हो]. 

अबोध ते मुगत न जाय हो॥३॥ 
कोड्‌ सपं ने के चर्ण हो। 

व्यं गुर नी आसातना जांण हो॥४॥ 
क्दा कोप्यो इ सपं न खाय हो। 

पिण गुर हेणा सूं मुगत न जाय हो ॥ ५ ॥ 


३५८ 


कोद प्वेतं॒वाच़्े सिर सं फोडवो, 
कोड भा री अणी नें मारं चै टकर, 
कदा पर्वेत॒पिण फोडे कोड मस्तके, 
कदा भालोद न भेदे टाकर मारिया, 
कोड क्रोधी कुरिष्य अग्यांनी अहंकार सूं, 
ते सायावियो धुरत तांगीजसी संसार मे, 
अविनीत नें सीख दीये हेत जुगत सू, 
ते आवती ल्छिपी नें ष्ठे डि करी, 
केड हस्ती घोडा दध अविनीत आतमा, 
तो अविनीत धर्माचारज तेहनो, 
वले अविनीत आतमा दुख पामे घणो, 
ते विकलेद्रिय सारिखा दँ सुध बूच बाहिरा, 
तै तों डंडे शखकरी मारीजता, 
तो गुर रा अविनीत ते सुखं कहां थकी, 
वेले अविनीत॒ देव॒ दाणव गंघल्वा, 
तो गुर रा अविनीत नँ मार अनंत गुणी, 
अविनीत ग्यांन दरसण चारित तणो, 
उणने ऊधो सूभेः ने ऊधो अरथ करः 
कड विनीत अविनीत ण्या दोनूं युर करने, 
तिणनें सुघोई सभे ने सूघो अरथ करे, 
ते विनीत अविनीत सारग जातां थका, 
अविनीत कहे हाथी गयो इण मारणे, 
विनीत कहे हथणी पिण कांणी डावी आंखं री, 
वले पुत्र रतन छे तिणरी कू मे, 
वले आगे गयां एक बाई प्रन पृच्धियो, 
महारो पूतर प्रदेश गयो ते मिलसी करिण दिनि, 
ह काट रे बाहुं जीभडली तांहरी, 
तू धसको क्यू नांखे रे पाषी एहवो, 
विनीत कहे पुत्र थांरो घरे आवियो, 
इणरो साच न माने ओ सू बोले धणो, 
ए दोन बोधा मे अविनीत भूढो पञ्यो, 
„ भ अविनीत येष धस्यो शुर कमरे, 


सिष्ु-पन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


कोड सूतोडई सिह जगाय हो। 
ज्यं मुर नी आसातना धाय हो॥ ६॥ 
कदा कोप्योद सिहं न खाय हो। 
पिण गुर हैरुणा सूं सुगत न जाय हो ॥ 
बोधे विगर विचारी वाण हो! 
काष्ट वूहो जाये पाणी में प्यं जांण हो ॥ 
तो उ क्रोच करे तिण वार हो 
ते तो पूरो मूढ गिवार हो॥ & ॥ 
त्याने प्रतखं दीसे छे दुव हो! 
ते किण विध पामे सुब हो॥९०॥ 
लोक सहै नरनार हो| 
त्यारो विगड्यो दीस आकार हो ॥ ११॥ 
भूख तरला रा दुखं सहत हो। 
तिण छोड छं जिण धर्मं रीत हो ॥ १२॥ 
ते पिण खाये छे सार हो। 
नरक निगोद मफार हो॥१३॥ 
उदिनि दिन पामि विणांस हो! 
क्ले तुथ ने अकल रो हवे नास हौ ॥ १४॥ 
पिण विने सहत भणियो विनीतं हो । 
अण भण ऊधो प१डे अविनीतं हो ॥ १५॥ 
हणी रो पग देखी ताम ही 
ओ बोल्यो निसंक पणे आंम हो ॥ १९॥ 
उपर राजां री राणी सहीतं हौ 1 
विवरा सुध बल्यो विनीत हौ ॥ १५॥ 
त्ते उभी सरवर पाल हो 
जब अविनीत के कीघो उण कारं हो ॥ १ ॥ 
तु विल्मो बेकते कैम रे दो सामी । 
जब विनीत बेञे छे एम हो॥१९॥ 
आज मिलती तोसूं निरंक हौ! 
इणरी जीभ वेरण रो वक ॥ २० ॥ 
सिय विनीत 1 
= सणायो खडी सीत हो ॥ ९९ ॥ 


७1 


विनीत अधिनी री चौपई ; टा ३ 


एहवी उधी करे विचारणा, 
कहे भने न भणायो थें कूड कयट करी, 
अविनीत ने बोल्यो जांण बुरी तरे 
निरणो करे संका काटी अविनीत री, 
इहरोक तणा गुर रा अविनीत री, 
तो धर्माचारज रा अविनीत री, 
नक्टी वूटी कुर्खणी नार ने, 
तिण विगडायल ने जोगी भखडादिक आदरे, 
नकटी तो आप सरिखो आवे मिल्यां, 
ते इघको न वा आपणपो खोजियां, 
नकटी सरिखो छे अविनीतं कुरुखगो, 
तिणर्ते भाप सरिखो को एक आए मिरे, 
नकटी तो जोवे जोगी मखडादिक, 
जो अशुभ उदे हवे घणो अविनीत रे, 
कोदा ने सो वार पाणी सु धोबिया, 
ज्यू अविनीतं ने गुर उपदेन दीये घणो, 
कदा रीतो वास धोया मुघरी पड, 
जो चछोडवे तो अविनीत अंवलो पडे घणो, 
कोद गुर भक्ता छ सुविनीत आतमा, 
जो हेत दें तिग उप्र गुर तणो, 
विनीत ऊपर घणो हेत हुव गुर तणो, 
जन ओगुण सुभे अणहूताइ गुर तणा, 
अविनीत जाणे विनीत मूआ थका, 
एहवा परिणामा घात वा सुविनीत री, 
वले ओषध सेषज आहार पांणी तणी, 
दुव ने असाता वधि सुविनीत री, 
ओरां री अंतराय असाता दुख वितन्या, 
सितर कोडा कोड सागर त्यां ङ्गे, 
ते तो जिहां जिहां उपज तिहा तिहां दुख हुवे, 
अंतराय अविनीत पणो छँ एवो, 
जो पाप उदे हुवे अविनीत रे इण भवे, 
वले गमतों न कगे इणरो वोलियो, 


३५९ 


आए गुर भूं फगख्यो अविनीत रे । 
वले वोढं धो विपरीत रे॥२२॥ 
तिण सू गुर पूय दोयां नँ विचार हो 1 
पिण उणरो तो उहिन आचार हो ॥ २३ ॥ 
अकल विगड गई एम दहो। 
ऊधी अकल रो कहिवो केम हो २४1 
तिणने परहरी निज भरतार हो। 
ते पिण जाए तिणहिज कछार दहो॥ २५॥ 
चणो हरष धरे मन पीत हो। 
तिमहिन जांणो अविनीत हो। २६॥ 
तिण सूं निज गुरन धरे पीतदहो। 
तिणसूई दघको अविनीत हो ॥ २७ ॥ 
ज्यू भविनीत जोवे अजोग हो । 
तो मिल जाए सरिखो संजोग हो ॥ २८ ॥ 
तो हीन मिटे त्िणरी बास हो। 
पिण मूल न कगे पास हो ॥ २९1 
निरफल छ अविनीत नं उपदेदा हो 1 
उणरे दिन दिन इघक क्लेश हौ ॥ ३० ॥ 
गुर छदे रो चालणहार हो! 
तो अविनीत मुख दे विगाड हो ॥३१॥ 
तो अविनीत ने दख हूवे साल्यात हो 1 
वले वाद विनीत री धातत हो॥३२॥ 
पे म्हारोर्दन हसी आग हो। 
तिण रीघो कुगति रो माग हो॥३३॥ 
ओ जणे ने पाडे अन्तराय हो। 
अविनीत ने ओर्खो इण न्याय हो ॥ ३४11 
तिणरे वषे महा मोहणी कर्मं हो । 
नही पमिं जिगवर धर्मं॒॑हो॥२५॥ 
उतक्ष्टो अनंतो काल हो। 
कोई वुघवंत देसी टाल हो ॥३९॥ 
तो सगल नँ छागे जहर समांन हो । 
जगे सुलसी दुखं री खान हो ॥ ३७॥ 


३६० सिष्रु-गन्थ रबाकर ( खण्ड : १} 


गुरवबारासं आयां उठ ऊभो हवे, प्ग॒पुंजनेमे सुविनीत दो 
अविनीत ने इतरो ही करणो दोहिरो, कदा करे तोही भंडी रीत हो॥३८॥ 
पग॒पूंज वीयाक्च करणी अविनीत ने, ते तों क्ठ्ण घणो दछेकांमहो। 
ते काम पच्या अविनीत खो दीये, तिणरे प्रबल अविनो ने अभिमान हो ॥ ३६॥ 
गुर भक्ता उपर देष अविनीत रो, वले ईसकोने खेदो अतत हो। 
उणरा चछर जवे छै उतारणा आसता, तिणसया चारिति जाणे मतवेत॒हो ॥ ४०॥ 
वले करे विनीत सू सूढ॒ बरोबरी, पिणविनो कीयो मून जाय हो। 
वले अवगुण न सै अविनीत ने आपरा, तिणसूं दिन दिन दुखियो थाय हो ॥ ४१॥ 


दार: ४ 
ड्हा 


चछ बोलां केरी सहित ने, 
तेतोंकरे बधोतर गण तणी, 
कृरहगारी अभिमानी अविनीतने, 
तो पाडे विखेरो गण मे, 
केयां ने ल्डल्डने दूरा करे, 
गुणवत साघां रा गुण सुण, 
उ ओआंमी साहमीं वातां करे, 
करर मांहोमां च्रावणी, 
इसडा अजोग॒ अविनीत भू, 
ते पिण चघणो पिच्छतावसी, 
आगे अविनीतं हुवा घणा, 
इण अनुसार अवर ने, 


करणो गण अधिकारी जांण 1 

ते गुण रतनां री खंण॥ १॥ 
जो करो अगेवांण। 

करे साधां री हाण॥ २॥ 
वले वादे केयां री घात्त। 

ते पिण सह्या न जात॥३॥ 
उटावें मांहोमां धेष । 

ते अविनीत जेजों देख ॥ ४॥ 
कोद करे अग्यांनी प्रीत । 
हसी धणो फजीत॥ ५॥ 
त्यांरो सुतर मे छं नांम। 
गोरख केजो तांम॥ ६1 
हाट 


[ धीज कर सीता सती रे ताल 1 


धनावो सेठ सुत च्यारे बहु रे, 
रखिया ने क्ले रोहिणी रे सालः, 


पाच पंचसार दाणा सूप नँ रे 
उभिया कण छले दीया रे, 
रखियां जतन कर राचिया रे, 
ते तो सुसरे माग्यां सूपे दीया रे छाल, 
सेठ च्यारां ने साच वोलाय ने रे, 
सेरसूप्यो काम च्यारां भणीरे, 
गोबर वासीदो उमा मणी रे 
कोठार सूप्यो रिया भणी रे लाल, 
उभिया भोगवती दुखणी यई रे, 
ते देखा निदा पांमीलोक भे रे खाल, 


"यह ओक प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 
च 


उर्िया ने भोगवती जांण रे । सुगणं नर+ । 
त्यांरी सेठ कीधी छे पिच्छांण रे 1 सुगण नर। 
भावसुणो अविनीत रा रेलाङ^॥ १॥ 
माग्या क्ति एकं कार रे। सु०। 
भोगवती गिल गई सार रे ॥ सु° मा०२॥ 
रोहिणी कीधी वघोतर भरपूर रे। 
धुरी दोयां रो विगञ्यो नूर रे॥ ३॥ 
यांरा॒न्यातीला उमां आंण रे। 
यारा गुण परिणमिं जांण रे॥ ४॥ 
भोगवती रसोडदार रे। 
रोहिणी नँ सगो धरवार रे॥1५॥ 
घरती मन महिं रोस रे। 
पिणं सुसरो हवो निरदोप रे॥ ६॥ 


३६२ 


ज्यं युर गण सूपे सुविनीतं नें रे, 
जन अविनीत दुख पमे धणो रे लाल, 
उभ्या नें भोगवती दूखणी हदं रे, 
पिण अविनीत दुक्ियो हसी चणो रे, 
उिया भोगवती नँ घर सूपियां रे, 
ज्यं अविनीत नं गण सूपियां रे, 
जिण टोला मे अविनीत छ रे 
तिणरी खप करने लंग आंणजो रे, 
किण ही गाय रीघीं च्यार ब्राह्मणां भणी रे, 
त्िणनें चारे न नीरे छोभी थकां रे, 
त्यारे मांहोमां गो इसको रे, 
ते फिट फिट हुवा ब्राह्मण लोक मे रे, 
गाय सारिखा आचारज मोटकां रे, 
कूलिष्य मिल्या तो ब्राह्मण सारिखा रे, 
आहारं पांगी आदि वीयावच तणी रे 
एहवा अविनीतां रे वस गुर पड्या रे, 
बराह्मण तो फिट फिट हुवा घणां २, 
तो गुर रा अविनीत रो कहिवो किसूं रे 
ज्यारे सिखां रो लोभ खाक्च नहीं रे, 
ते गरग आत्वारज सारिखा रे, 
गरग आचारज ने मिल्या 
ते गुर वचने उक्टा पद्या 
गुरने रोग उपना थकां 
अविनीत मेल्या जाये नहीं 
एक कहै मेनिं नही ओलखो रे, 
तीजी कै घरे हसी नदीं रे 
कैद सुग सुण उत्तर दे नहीं रे, 
केद अगा जाय जेस युर थकीरे 
केड राय बेषयां री परे मानता रे 
एहवा अविनीतां उमरे रे, 
म्दे दिख्या दे सूतर अणाविया रे 
मारे कम न आया दिन आजरे रे राट, 


रे, 
रे 
ये 
रे 
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ते छे रसिया नँ रोहिणी समान रे। 
उमिया भोगवती ज्यं जांण रे॥ ७॥ 
ते तों एकण भव॒ मार रे। 
तिणरो करितां नावे पार रे॥ ॥ 
ते करे खजानो सखुराब रे। 

तो जाए टोल री आब रे॥ ६॥ 
तिणसूं आच्छो कदेव म जाग रे। 
नहीं तो परिहरो चतुर युजं रे॥ १०॥ 
ते वारे वारे दहे ताय रे। 
म्हारे काले न दूज आ गाय रे॥ ११॥ 
तिण सूं दुख दले मू गाय रे। 

ते दिष्टंत अविनीत न ओख्खाय रे ॥ १९॥ 
टू सारिखो .दे ग्या अमो रे! 

ते ग्यान ततो ञे दिल खोर २े॥१३॥ 
ए न करं सार संभाल रे 
त्यां पिण दले दूते कीयो काल रे॥ १४॥ 
ते- तों एकण भेव सार रे। 
तिणरो भव भव हसी विगाड रे ॥ १५॥ 
तै तो दूर तजे अविनीत रे। 
गयां जमारो ओत रे॥ १६॥ 
पांचसो हिष्य अविनीतं रे। 

हिव सुणजो त्यांरी रीत रे॥ १७॥ 
पृडियो ओषचादिक रो कम रे। 

ते तोः जुमा युमा बं आम रे॥ १८॥ 
दीजों कै न देसी मोय रे। 
चोो कहे सेको थे ओर जोय रे 1 १६॥ 
मन॒ सासे कपट सहीत रे। 

कायं करवा सूं इरिया अविनीतं र२॥ ९०॥ 
कैद बतलायां मुख दे विगाड रे 
गुर॒खेद पाम्या व ह ॥ २११ 

पणी सं पोख्या अ 

व वाली रीत २े॥ क 
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पी इंडा पाल मोय करे रे, पै उड जये आयां पाख रे। 
ज्य ए अविनीत भण भग विगदियारे, म्हारी मूर न मनि सांक रे\\२२॥ 
सीदि छ म्हारी मात्मा रे, या अविनीतां रे परसंग॒ रे। 
इहरोक परलोक माहरो रे, रखे बिगड जाये यार संग रे॥२४॥ 
एहवा शिष्य छे सांहरा र गल्यार गधा स्यू अविनीत रे1 
त्याने दूर तजे अल्गो रहे रे, सुच संयम पाट खूडी रीत -रे॥२५॥ 
छोड्या पांचसो अविनीत नै रे, आण्यो सन संतोष रे1 
करणी करे कर्म काट ने २, पहता अविचल मोख रे॥२९६॥ 
ज्यू अविनीत ने छोडयां थकां रे, ग्यानादिकि गुण वधता जाण रे। 
मिट जोय कलेश कदागरो रे रार, - त्यनि ने हसी निरवांण रे॥ २७1 
कैद अविनीत नरके गया रे, -केद जाय पद्या छे निगोद रे। 
आप छदे ऊधी अकल सू रे साल, गमाम ने समकिति बोध रे॥ रन ॥ 
अविनीत मे अवगुण चधणा - रे, ते तो पूरा क्या न जाय रे 
पण इण अनुसारं अनेक चे रे, ते बुघवंत॒देसी ताय रे11 २६॥ 
अविनीत रा भाव सांमले २, चणो हरल पामि नरनार। 
केद भारी करमा उल्टा पड ८" § चट माहे घोर अघार रे॥ ३० ॥ 


ठट: 
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विनीत अविनीत री चौपई ; टार ५ 


तिणनें अपितणो करें राभियोए 
अभिमानी अविनीत -री ए, 
कोई गुर गुर भायां अगिं समभ्िियों ए, 
चादिं व्यासो नामं ले ष, 
अविनीतरो नांमलेवां दे नहीषए, 
भूवो चणो नाम रेष 
कोड तिनीतं आगे त्रं आदरे ए, 
म्हारे सो गुर भांहरे र 
जो अविनीत अगिं त्रत आदरे ए, 
पोतेड गुर ठेहरे ए, 
विनीतं सीखावे करणी वंदणा ए 
अविनीत सीखावता ए, 
विनीत तणा समफाविया ए, 
अविनीत रा सममाविया ए, 
समाया विनीत अविनीत रा ए, 
ज्यु तावडो नै छंहडी ए, 
कोद अविनीत अगि समभियो ए, 
को एक हवे स्मकती ए, 
कोड कंठ कलाधर साथ जी ए, 
हेत नें जुगत॒ करी ए 
केयां ने साघ पणो अदरावतां ए, 
केया नें करे समकती ए, 


केयांनेजिण धमं सू सनमुख करे ए, 


संसार परित्त करे ए 
कैद दयासत सीर आदरे ए, 
ते पिण सुण्या साभल्यां ए, 
केदसुणसुणने सुखम प्डेए, 
उपदेशा सुणिया थकां ए, 
तेतं जिण मारण करे दीपतो ए, 
महिमा फले अतिचिणी ए, 
अविनीत सुणे तो मह॒ मचकोड ने ए, 
कहै म्ह सगल देखिया ए, 


३६५ 
शका ओरं - री धार] ` ` 
एहवी छे उंधी ˆ चार॥ ८ ॥ 
तिण त्रत रीयां तिमि पास) 
जब अविनीत पामे उदास ॥ & ॥ 
तो त्णिसं र धेष। 
तिणि पिर विगाञ्यों मेष।॥ १०) 
तो विनीत बोले एम] 
हवे अविनीत बे केम ॥ ११॥ 
तोउनलके गुररो नमि। 
ते पिण मान बडाई कम ॥ १२॥ 
तो धुर सूले गुर रो नाम) 
ते तो आपरो नाम ठे तांम॥१३॥ 
सार दार ज्यं भेला होय जाय। 
ते कोक्छा च्यं कानी थाय ॥ १४॥ 
त्यामे फेर क्ितोयक होय । 
इतरो अन्तर जोय ॥ १५॥ 
पिण ग्यां रो होय गराग 
नही लगो अविनीत रो दाग॥ १६ 
ते तों करे धणो उपगार 1 
समभावं नर नार । 
उपगारी साच एहवा ए ॥ १७ ॥ 
केयां ने श्रावक त्रत दराय! 
नवत्तत्व निरणो कराय ॥ १८ 
तिणसूं दान देवे निरदोख। 
तिणसू पापे अविचल मोख॥ १६॥ 
केड तम॒ कर करम देँ तोड़! 
च्छे पामि आणद कोड ॥ २०॥ 
चणो हरप पमिं भवि जीव। 
घणा जीवंदे मुगत री नीव ॥ २९॥ 
घम कथा रे सजोग। 
त्याने धनं धन करे ठदहुलोग 1 २२॥ 
कर हासो मत्तकरी ठेक। 
समक्रती नं दीठे एक ॥ २३॥ 


३६६ 


पेल रा गुण सिवा दोहिल ए, 
केरे ` धणी द्ररखा ए, 
तिणने चतुर विचक्षण अटकटे ए, 
ओल्ल नै परह ए 
कोई भविनीत अगं समभियो ए, 
ओरां रौ नही आसता ए, 
अविनीत समभायो तेहन ए, 
गोरं सूरह बपरो ए, 


अविनीत नँ अविनीत श्रावक मिले ए, 


घ्य्‌ उकण राजी हुवे ए, 
उक्रण जलल ची रिरि ए, 
डकेण मरे मिनष नँ ए, 
क्रणं चोर राजा तणी ए, 
अविनीत चोर जिग तणो ए, 
केह क्च कपटी कुरिलिया ए, 
गृद्धि घणा सूप रा ए 
ते फिटिषि्हुवे सागली च्यातमेषए, 


कुजरबी बणे ˆ घी 
एकाछल्पटी-ः री ओपमां ए, 
गिरधी चणो घछांण रो ए 
भोर आगे विकलाई कर सके नहा ए, 
सके नहीं दोष सं ए, 
पेल रो शिष्य फएयवतो ए, 
को ए आए म्हि ए, 
पेला रो रिष्य फाड आपणो करेषए, 
तै पिण सूम नही ए 
कोड अजोग अविनीतं गिरधी घणो ए, 
इडो द दिष्य सूपियां ए, 


ए 


विकलं नै शिष्य पणे आदरे ए, - 


रै गिरधी छै आहार ये ए 
उण विकल अ्जोग॒ जाप्या पठ ए, 
निंरल्ज स्के नही ष 


मिशरु-अरनथ रत्ाकर (खण्ड ¦ †) 


तिण सं उंधो बो अविनीत। 
तिणमे होसी घणी रे कृषीतं॥ २८॥ 
ए गुर मायां अवित 
राले सतगुर री परतीत॥ २५॥ 
जौ उ रा्ञ उणरी पररवीत). 
तो उणरी पिण॒ आष्टिजं रीत ॥ ९६॥ 
जो उ मानँ अवितीतं री वातत) 
तिणरे महिं र्यो भिथ्यति ॥ २७॥ 
ते पमे धणो मन हरख। 
चढवा नै मिलिया जरख॥ एत॥ 
ज्यं अविनीत अविनीत रे साथ। 
व्यं ञे करें समकतं री घात ॥ २६॥ 
तिं राजा मारतो एकं बार। 
ते भवेभेव मेँ खाधी मार॥३०॥ 


तै न गणे जात कुजाति। 
तीच रे धरे जाये स्यात ॥ ३१॥ 
क्ले राजा कवे इड। 
ह्वे दे विदेश मे भड॥२३॥ 
अविनीत नै दीं इम जांण। 
तिणतूं विकलो नँ पडे ताण ॥ ६३॥ 
तिणमूं वेता रौ भूख अर्त 
तै कुण कुण कर विरतंतं॥ २४॥ 
ओन करे जेन लिगार। 
तो शेजमं धाडोपाड ॥ ३५ ॥ 


तिणसे भारी प्रायश्चित्त भव। 
तिणरे ल्म रहि चा री चाय) ३६॥ 
तिणरी परतीत नही रे लिगार। 

करवां ने होय जायं व्यार ॥ ९. 
त्ते तों अभिमानी के अविनीत । 

तयारी किम अवि परतीतं ॥ स) 
विणते च्छो कर मरतहीण। ` 
ते तो करम बण परवीण॥ ३६ ॥ 


विनीत अविनीत री चौ : उाङ ५ ३६७ 


ज्यारे चेला री तृष्णा अतिधघणीएु, त्यांरा अथिर रहे परिणांम। 
चरित नँ आराघणो ए तिणरो. छै के काम ॥४०॥ 
@ ~~ 
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विनीत अविनीत री चौपई : ठा ६ 


हृकस न॒ अवि साधु देखिया, 
द्व वीज दावा रगा हवे, 
जो उ संस भागण सूं उरतो थको, 
तो उ ममण करे इण संसार मे, 
संस दराय नँ अवगुण कदे, 
एवा अविनीत अजोग ने, 
कोड अविनीत हुवे साबु सायवी, 
भो अणहूंता अवगुण कहै तिके, 
ते गुर कने आय कहे नही, 
वले आओगुण बोलावण कारणे, 
उ साच माने अविनीत ये, 
सुध साघां री निदा करतो पिरे 
अविनीत नरमाइ करे उण कने, 


कर खुसामदी तेहनी, 
पै भवगुण वों ओ गुर तणा, 
गरीब होय अपो चिपाय दे, 
जो साच मनं अविनीत रो, 
पलपात करे अविनीत री, 
अविनीत नरमाइ्‌ करे घणी, 
तिणने साव केखव नै विनो करे, 
प सू आय पिठ तेहना, 
रहितो जणे भप सं ओपरो, 
ए राग ने धघेष रो चालियो, 
एहवा अजोग श्रावक तणी, 
एहवा जनम्‌ कदागरी अजोग सू, 
कम॑ ववे उणरी संगत कीया, 


कोड अविनीत अजोग साधु तिण कने, 
क्ले सीख्यो सभाय बोल थोकडा, 
जो उ निदा करे सूघ सघ री, 
उणनं रद्धं सत्यवादी भोलो थको, 
अविनीत ओगुण कहै ओर नां, 
पिण कोड उणरा ओगुण के, 
४७ 


३९६ 


अनेक गुणां री पड हांणरे। 
तिणरी संगत रा एकठं जांणरे॥ ८॥ 
नहीं काडे तिणरो निकार रे। 
ज्यं भरट तणी धड मार रे॥ &॥ 
कादण न दै निकाल रे। 
वुघव्त॒ जंग देसी टल रे॥१०॥ 
तिण सूं म्र मूढ जाय रे। 
धार रावे मन मांय रे ॥११॥ 
अविनीत रो न करे उधाड रे। 
तिण॒ जनम्‌ कयो छ सुवार रे॥ १२॥ 
वके तिणरी करे पखपातं रे। 
तिणरे न भिव्यो मूल भिथ्यात रे॥ १३।। 
व्ले बे पीठा मी वेण रे। 
रोवे धणो भ्र भर नेण रे॥९४॥ 
केट्‌ एवा ख दुष्ट अविनीतं रे । 
तिणरी मूरख माने परतीत रे॥ १५॥ 
चणां री न मानें परतीतरे। 
ते चिहुगतिं मे होसी फंजीत रे॥ १६॥ 
तिणरी वात रखे सवं दाब रे। 


तिणरी पिण जावसी माव रे॥ १७॥ 
आओगुण दे सर्वं कं रे) 
तो उणने भाल देतो नांणे सांक र॥ १८॥ 
कर॒ र्यो कूडी पखपात रे 
कोड मूरख मानसी वात रे) १६॥ 
गज्छ करे मतिहीण रे} 
तिणनँ दूर तजे परवीण रे॥ २०॥ 


रीया श्रावक त्रत पचखांण रे) 
पिण तिणरी न कीषी पिदछोणरे॥ २१ 
तो उ मान च्वे ततकारुरे। 
वले संकतो नहीं काद निकार रे 1 २२॥ 
जो जोण रखे घट मांयरे! 
तो कह दे उ पत्िण कने जायरे॥ २३॥ 


विनीत अविनीत्त री चौपई ; ठार ६ २५१ 


उणरो क्न न माने तिण उपरे, क्रोध करे मह दे विगाड रे। 

उग॒ लारे बोल्या हरित हुवे, तो धिग धिग तिणरो जमवार रे॥४०॥ 

बले आपो जणावे भूढो धको, व्छे भूढो दरायो चच इंडरे। 

एहवा अविनीत अनोग छे ते चिहुगति में होसी भंड रे॥४१॥ 
® 


दडः ७ 


व कूड भाक सा रे दीया, 
समक्िति वोध॒ गमाय न, 
तिहां छेदन भेदन परमं वणी, 
उतक्रष् अनंता भव करे, 
कद खाये श्रावक घर तणो, 
पिण अविनीत प्रणो छट नही, 
केद जपावे आपणी, 
त्यां परं विनो करणो छे दोहिको, 
पिण सगल नही छे सारसा, 
त्यानि जथातथ परगट क 


[ चन्द्रगुप्त 
ज्यारे मागे नें सावो षारको, 
वले मान॒ वाइ रा भूखा थका, 


जो छक न देवै सावा पहिरवा, 
वेठे आदर सनमान देवँ नही, 
सव॒ सधघवियां ने दीटां थका, 
च्छे पेट रे कारण षापिया, 
म्हाने दीवां मँ अविर कटे, 
तिणसूं सेका रा मन भगिता थका, 
सावां री दै लोकां में आसता, 
आध विना वेहरासी स्हाने करिण विध, 
त्यनि दी मेँ पुन प्रूपिया, 
चटे दरावे कर्‌ केर आमना, 
कड अविनीत हवे साय साववी, 
ते जनम कदागरी सिरि, 


दहा 
महामोहणी करम वेषाय । 
पडे नरक निगोद मे जाय ॥ १॥ 
कहितां निं प्रार। 
तिहां लाभे अनंती मार ॥ २॥ 
केयक मागे दाय। 
तो गरज सरे नही काय ॥ ३॥ 
मागे नें व्यवे आहार । 
छोड ने गरवे अहंकार ॥ ४ ॥ 
सुविनीत ने अविनीत। 
त्यारी सुणजो भवियण रीत ॥ ५ ॥ 


ढाट 


राणा सुरो } 
त्यारे श्रद्धा रो कठिन छे कंमौ रे। 
त्याने न गमे साधां रा गुण ग्रामो रे। 
केड़॒ अविनीत श्रावक एटवा॥ १॥ 
ऊचो हीथ न करे त्याने दैवो २े। 
तो साधां उपर करे धेखो रे॥के०२॥ 
उठे अर्मितर आलो रे। 
डरे नही देता कालो रे॥३॥ 
तो म्हे उटय दां यांस प्रतीतो रे। 
वटे घणा विपरीतो रे॥ ४॥ 
तिणसं नदी छे म्हारो आधघोरे। 
यानं पेट भरण रो सोच लागो रे॥ ५॥ 
तो श्वनि ज्यं पृ न्यो रे । 
तो वादे लुन्टं छुं परयो रे॥ 
कृदा गुर्‌ दे ल्यकां नै अत्तायो रे! 
तो हरत कद तिम कने जायो २॥ ५ ॥ 


1 
र 


विनीत अबिनीत रौ चोप ; डाः ७ 


भविनीत ने सीखो करे चणो, विग्य 
तिणरो मन भागे कूड कपट करी, टोल माहे भेद त 
अविनीत ने पोगां च्य ने, अवगुण वेले तिण यामो 
ते सुण सुण ने हत हवे, 
उ छोनो विगञ्यो धो घणा दिना, पिण रोको मेन पड्यो उघाडो २्‌। 
अविनीतं सू एक्ठ कीयां प्छ, भ्गट हवो खोक मारो २) १०} 
जो दोप छागो देखे साब ने, तो कहे देणो तिणनै सतो 3 ॥ 
जो उ मानें नदी तो किणो गुरक्ने, ते श्रावक छे वद्धिवंतो । 
ृचिनीठ धावक एवा, 
मिग नक्दे बोरा रे पौर, 
त्यनि वीर वखाण्या का > 
उणरा गुर नं पिण नक 


ॐ = 
(षि, 


रै 


॥॥ 


ते तो वघे करमा शै रामा 7 + £ 


प्रायश्चितं दराय ने सुघ क्रे, 
ते तों श्रावक गिरवा गभीर दधे, 
उणरे मूढे तो दोष कहे नही, | 
नोर॒ लोकं भागे कहो किर, तिगरी परती कि ^ 
वले साधां ने आय वंदणा करे, साव्यं ने न वादे र क. 
त्याने श्रावक श्रावक्रा म॒ जांगजो, ते तों मूढ मति ब 
तिण श्री जि घरम न ओल्ख्यो, वले मण भण करे, ` 
गाप चछदे मठी सत उपने, तिणने लागा नही दर > ' 
कोद साप पल्यो थो उजाड मे, चेत नही सुव॒ शन 
तिग सपं री अणुकपा आंण ने, मिश्री घले नै र 
भवे सुणो ब 
ते सपं सचेत थयां पठे, आडो फिरियो ष्व, ~ 
जो उ ठो हुवे तो उण दाबदे, कचोहुवे तरेङग. 
सपं सारिखो अविनीत कोड मानवी, एकर फिरे च्य प्रे 
त्याने समकित चास्ति पमाड ने, कीवो मोयैौ + `. 
एह्वो उपगार कीयो तिको, ततकाल भले , 
वके उल्टा अवगुण बोे तेहनां, उणरे सपं वाम 


४८ , 


, 
आहार पाणी क्पडदिक कारणे, ते पिण शो; ~ प 
दने उपरो हुवे तो दावे डंड दे, आचघो तो ॥ 
सपं ने प्री दूष पायां प्छ, उक ` चो 
ष्यं ओ समकरितं चारितं लीया पे, हुवो 
चले खाणा पीणा रो हुवो छोल्पी, “ 


(= 


~ || 
छेडवियां सूं साहो मड, 


२७४ 


तिणने दुर करे तो दुसमग थको, 
असाघ पर्प सगला सघ ने, 
व्छे प्रायश्चित्त देने महि च्य, 
इसडा अजोग अविनीतरो, 
त्याने भागक असाध परूपिया, 
कदे कर्म जोगे हवे एकलो, 
युगरा सांप ने दूध पायां थका, 
तिणने धन देई ने धनवत करे, 
ज्यू करद आप छदे थो एकलो, 
तिणने समफाय ने संजम दीयो, 
कीघो उपगार कदे नहीं वीसरे, 
तमय दरसण देख हरषत हुवे, 
तिणनेँ समक्त ने संजम वेहू 
ते चछछवेच्यूं चाले छंदो रूधने, 


वले गापां नगरा फिरता थका, 
ते सुविनीत गुण ग्राही आतमा, 
ए भाव कल्या अविनीत रा, 
सतगुर रो विनो करो, 


भिष्चु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


बोले धो विपरीतो रे। 
साच वोरुण री नही नीतो रे॥ २३॥ 
तो मांह भवे ततकालो रे। 
साच मने अग्यांनी वालो रे॥ २४॥ 
त्थामें प्रायश्चित्त कई माहं अचे रे। 
तिणनेँ वुधवंत मूढे नं ल्गावे रे॥ २५॥ 
तो उ करे पायो उपगारो रे। 
वले दीढं हुवे हरख अपारो रे॥ २६ ॥ 
सरल परिणामी ने सुध रीतो रे। 
ते आग्या पे रूडी रीतो रे ॥ २७ ॥ 
सर्व॒ देही त्यारे के पपे रे। 
सवे काम मे धोरी ज्यू जूपेरे॥ २८ ॥ 
सुचिया  अमितर पूरो रे। 
पाटो उपगार करण ने सूरो रे॥ २९ ॥ 
सदा काक करे गुण ग्रामा रे। 
त्याने वीर वखाण्या तांमो रे॥ ३० ॥ 
सामिक ने नरनारो रे। 
तो पामो भव जल पारो रे॥ ३१ ॥ 


दुहा 
दाः ८ 


ज्यारी विनेवंत चछ आतमा, 
ते विनो कशण उद्यमी घणा, 
ते विनो करें सत गुर तणो, 
मेषघारी भागल ने परहरे, 
सतावीस्न गुणा सहित दे, 
एहवा गुरा रो विनो कीयां थका, 
भेषधारी भागल तणो, 
धर्माचायं सुध गुर तणो, 
ते तो स्वे सावद्य तज नीकल्या, 
विनो करणो कल्यो छे वीर तेहनो, 
त्यांरो विनो करणो छे किण विषे, 
त्यारी आग्या पालणी किण विधे, 


ते हलं करमी छे जीव। 
त्यां दीधी सुगत री नीव॥ १ ॥ 
त्यारा गुणां री करे पिच्छंण । 
तेडहा चतुर सुजांण॥ २ ॥ 
तारण तिरण ज्हिज। 
से आतम काज २३1 
विनो कीयां ववे कमं रास । 
विनो कीयां हुवे सुच गतिवास 1 ४ ॥ 
नही पाप करण रो आगार 
ते सूतर मे विस्तार ॥ ५ ॥ 
वे करणो किंतोयक काल । 
ते सुणजो सतर संभाल ॥ ६ ॥ 


ट 
[रे जीव मोह ्रगुकम्पान आरियै ] 


„1 


पाले 
वले 


गुर री निरंतर 
चरते गुर री अंग 


आगना, 
चेष्टा, 


तिण अभितर दोडी कषाय 
एट्वा गुर समीप रह्यां 
तिणने करडे कटि वचने 
तो उ किम्या करे धर्मं जण 


न 
थका, 
क्री, 

ने, 


सुकूमाल कठोर वचने करी, 
भुविनीत हुवे ते इमं चितवे, 
कदा क्रो करे क्रमा वसे, 
आलोवे ने प्रायश्चित्त के मुर कने, 
भद्र किंलाणकारी घोडे च्या, 
ज्यू सीख दीयां सुविनीत नै, 


ˆ~ ~ 
*यह ्जाकडी प्रत्येक गाथा के अन्त में ह । 


कने राख्यां हुवे हरख अपार जी । 
जिण स्ट कीयो अवतार जी। 


श्री वीर वाण्यो विनीतं ने*) १॥ 


नही मूख तणो स्वार जी। 
छता गुण 
गुर सीख देवे किणवार ओी। 
पिण न करं क्रो सिगार ओी॥ 
गुर दीधी सीखावण मोय जी। 
सोने हेत रो कारण होय जी 
तो ओख्वे नहीं राते विनीतं ओ 
नही विचरे सल्य॒सटीत ओ ॥ 
असवार रे हरष आणंद जी। 
गुर पामे परमानन्दं जी] 


दीपे रसाल जीपी २॥ 
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विनीत अविनीत री चौपई : ठा प 


अंसमात्र करणो करावणो, 
सवं कारज मे कणी आगन, 
सुविनीत टे महे रद्य, 
ओर स्लुः सये मेल्यां थका, 
आतमा दमे इयां क्स करे, 
क्ले लोकं वतावें आंगुरी, 
विनीत सू गुर प्रसन्न हके, 


तिण सूं शिवं रमणी वेगी वर 


अप्नहोत्री ब्राह्मण अञ्न ने, 
घरपादिक सीची नेमत्र भणे, 
इण दष्टन्ते गुर ने अराचतां, 


तो परिण सेवा भगत करे गुर तभी, 
राज समे हायी धोडा विनीत छे, 


नरनारी रिद्धि सम्यत करी, 
वेले सुखी दीसे देवी देवता, 
जावजीव कगे सुख भोगे, 
ते पाचि भव पुन्य वध्या तिके, 
पिण॒ प्रतख दीसे लेक मे, 
ज्यं कोड गुर ने रिभ़वे विनो करी, 
तिणरा ग्यान दरसण चारितं च्छे, 
कैद पेट भराई कारणे, 
ते तो संसार ना गुर कते, 
इहलोकं तणा अरथी थका, 
गुर करडा वचन कहे तेहन, 
ते प्ण तिण गुरनांपग पूज ने, 
वे घणा सतोषे तेहन, 
तो सिद्धत मणावे तेहनी, 
ते तो गुर वचने लीनो घणो, 
इहलोक नां गुर नो विनो कयां, 
पिण सतगुर नो विनो कीवां, 
मूख ने खंघ थी वृक्ष उपने, 
पान षू फक रस॒ नीपे, 


४८ 


३५७ 


ते पिण आस्या ले सुविनीत जी। 
एवो बाधी दख अरिहंत रीत जी॥२२॥ 
तेतो सगलां ने गमतो होय जी। 
तिणने पाधौ न व्क कोय जी॥र२४॥ 
उपजवे साधां नें परतीत ओी। 
एहवो कम न करे विनीत ओ।\ २५॥ 
तो अषि रग्यान अमू जी। 

रहै सादत सुख मे सूल जी॥ २६॥ 
नमस्कार करे हाथ जोड जी। 
तिणने बाराधे मान मोड ओी॥ २७॥ 
केवली थयो शिष्य सुविनीत जी । 

व्रिनो सचिवे आरी रीत ओ॥२८॥ 
ते तो सुख पामे रूडी रीतजी। 

सुखी दीसे छे सुविनीत जी॥ २९ ॥ 
जगवतु मोरी रिध पाय जी, 

लोक जस कीरति थाय जी॥३०॥ 
भोगवे ददे आयां अप जी। 

जणे विना तणो परताप जी1३९॥ 
कारज केर उयजावे संतोष जीं) 

वेगो पामे अविचल मोल जी1॥३२॥ 
सीखे पिच्य कला विग्यांन जी। 

ते पग विनों करें मुके मान जी ॥ ३२ ॥ 
भणे राजाव्किं नां कुमार 
देवे इडक्कि परिहार 
देवे सतकार ने सनमांन 
वे देवे ्रीतीदांन 
विनेवत किम लोपे कार 
तिण सफर कीयो अवतार ओ) ३६॥ 
कदा सी इहरोच्छ काज जी! 

पमि मुगतवूरी नो राज ओी॥३७॥ 
पदे साषठा पड्पिख! चंखांणं जी 1 

ते उत्पत्ति सहु मूर री जां जी ॥ ३८ ॥ 


1 
जी ३४॥ 
जी। 
जी॥३५ा 
जी) 


२३५८ 


समकिति सूप धामो तेहन 
जश श्प संव विने वेद का, 
शुम ध्यान सूपी छै कूषल, 
प्रति शाला ते पीस भावनां, 
पने संवर सख्य फल तेन 
मोष रूप्यो बीज तण फल मक्त 
ते सेष्टि रे द्विवि विराजो, 


रं विदल चे पूर शं चल 
ज्यं विने स्य मूल लिप गया, 
गुर रुरा नै गेलां तणा, 
ल्कपिणगुण भ्राम करतां थकां 
शिष्य रिष्यणी म्हि ओर घाव ने 
क्ले कंठक्ला देवी ओर नी, 
किण ही सधि से न करे ईको, 
एहवा सुविनीत री वंस्ावली, 
गमतो छँ तीरथ व्यार मे 
एही सुविनीत पाति र्य, 
ज्याय जात माता री मिरमरी, 
ते पिग रज्या कर सहीत छे, 
ते पि मोह कम॑ पतलो प्या, 
हाड मिजा सी ज्णि ष 
कैद क्रोधी अरहकारी निरलजा, 
इहकोक तणा अरथी घणा, 
अविनीद भे अवगुण घणा, 
८ रा गणं ्गला आदरे, 
उतराधेन रहा अध्ययन मे, 
वले ओर अनेक सिद्धात भे, 
सुर _ तणा विनीत भे 
ते कोड वीम्या कर चरणके, 


भिकषु-यन्य लाकर (एण्ड; ¢ 


विने रूपियो मूर पेखाण ओ। 
धीरज सूपियो खव ॒पिद्धेण ओ॥ ३९॥ 
दील शूपरियो गेव॒वांण ओ। 
पच महप्रत शाला जंग जी॥४०॥ 
कहु गुण ह्परियो छं शूल बी। 
द्या सूपियो रस अमूल जी॥५१॥ 
एहवो धमं विरल छे अलोम जी 
चि मूख पूं र्यो सो जी॥२॥ 
कालादिकि सगला सुक जाय जी। 


सगलाई गुम खय धाय जी॥४६२॥ 
गुण बोले श्डी रीत जी 
सुण ्ुण हरे सभुवितीत भी ॥४४॥ 


पलि उयघाद्कि अकं भी। 
विनीत तो हरे वैष जी॥५५॥ 
स्वं साध ते हुवे हितकर जी। 
फले तीतंद रोकं मार गी ४६॥ 
जिग स्ञासत रौ सिणगार भी। 
सीखवेि चितो आकीर जी ॥ ४७॥ 
पतिर कुल घै निरदौष ज। 
तै विनो कर लेमी मख ओए४॥ 
सुष॒रैत जणे वुषवान जी। 
तिणने विनो करणो आसान जी ॥ ४६॥ 
सैष पहि करे कपय ओ। 
त्यांस विनो कीयो किस जाय ओ॥५॥ 
त्ते तों जानक छोड विनीत ॐ! 
ते तो म्या जमारो जीत जी॥५१॥ 
दवविकाल्कि नवे जंग जी। 
कया विनीवं रा वरलांण जी ॥ ५२॥ 
गण भाद्या श्री भगवंत जी। 
परिम कहितां न अवि अंत जी ॥ ४३॥ 


टा: & 


अविनीत रा भाव साभले, 
केद्‌ कुगुर सुध ॒बुय॒ बाहिरा, 
विनीत तणा गुण साभले, 
ते पिण कूगुर हरषत हवे, 
तेतो विनो प्पे निसंक सू, 
शिष्यां उप्र हुकम चङावतां, 
ज्यानिं सम नही जिण धर्मं री, 
त्यांरो विनो करे भोखा थकां, 


एहवा कुगुरां ते वीर निषेधिया, तो ही विनो सुणी हरखंत । 
त्याने जथातथ परगट करूं, ते सुणजो कर खंत॥५॥ 
ढा 
[डम म्‌ जादिक नी डोरी ] 

विनां रा भाव सुण सुण गजे, आपरा किरतवं नही सुभे। 
ते तो त्रत विहृणा नागा, ते पिण विनो करावण अआगा॥ १॥ 
देवो कृगुर दहीण आचारी, हुवा विनो कराण त्यारी। 
अपिण किरतन नही देखे, विनो करावसी किण ज्खे॥ २॥ 
हसरी नी देखी हाल, बगरी पिण काटी चाल। 
पिण बली सूं चाल न आवि, पिणसूं हंसटी उपर दुख ॒पावे॥३॥ 
हवा वृगुर सधा ने देखी, ते पिण करवा ऊगा शेखी। 
आडम्बर कर विनां करावे, पणि आचार पाल्यो नही जवे॥ ४ ॥ 
सुण कोल रा ट्हुकारी, क्रं क्रां काग करे तिण वारी। 
सतियां रा सुण सोभागी, केद कुसत्यां कुड्वा छामी।॥ ५1 
काग बोरे कराले गे, पिण कोयल जेहवो रान्द न कां ! 
क्ती ल्जा करे करिण वारे, सती रे तुठे नवे ल्मिरे॥ ६ ॥ 
काग॒ कसती जेहवा मेषधारी, ते तों विट्क थया वेकारी। 
सखा वादल स्यू, थोधा गज, विनो करावता नही ऊजे ७॥ 


दुहा 


अविनीत धणो दुख पाय 1 
ते पिण हरषत थाय! १॥ 
विनीत रे आणंद ओच्छाव 1 
त्यारे विनो करावण चाव ॥ २॥ 
मन मे आणंद कोड। 
कर कर पमन रो जोड ॥३॥ 
मूतर री खवर न कांय। 
करे वृडण रो उपाय॥४॥ 


३८० 
गति गयवर की देखी श्वान, 
व्यू सावां नँ देच्वे मेपवारी, 
ते प्णि विन कराण भा, 
कनै रख साबु रो ओप, 
ते तो त्रत न प्रि एक, 
व्छे चढ गया मान रे दछाजे, 
विनो परूपता तो गाजे, 
व्यमि दोखां रा च्छ न पारा, 
सीप सिधोरिया रा स्ागी, 
कडा कर्‌ र्या पापड फेन, 
बाध्या थानक मिष्टाचारी, 
तै पिण नाप वरवे पूज, 
नदी जिण नासन री ठीक, 
एहवा नै पिण गुर्‌ कर पून, 
त्यांरा मत महिं मोटी भोयो, 
फ़ल्यो कूड कपट रो चाछो, 
नव तुवा तेरे नैगदारो, 
ए पोषं बाई रो राज पिद्धाणो, 
एवो मेपवाद्यां रे अंघारो, 
ला खा खाए खेकां रो मार, 
भ्यारा गुर छं रिष्ट आचारी, 
दल मँ दुख पामि बधागा, 
कुर वादे पग माठ, 
व्छे सावां री निदा नते सूर, 
एक सत॒ गुर रो अविनीत, 
ए दोन मारग गया भ 
कूनुस रा तो दोषन ढकि, 
ते तो करे वूडण रो उपाय, 
सावा रा गुण सूुणे मि्याती, 
यो पण छे वृढण रो उपाय, 
कुगुर वायां सूं हुवे छे बुवारी, 
करगुर चछडे ने समुर वादे, 


छ 


मिष्यु-मन्थ रताकर (खण्ड : १} 


भूवा लगा ऊच कर कान 


स्वान भ्यू वि मुहं विगारी॥ ८॥ 
व्छे वो बर्ग्यानी बच्ा। 
तिण॒ सू वृडे छोक मनैक॥ ६॥ 
तोही कर र्या कृ ठेक। 
एहवा पिण खोक मेँ गुर वाजे॥ १०। 
आचार वत्रावतना खाने। 


त्यांरे चहं ठनि पडिया क्वा ॥ ११॥ 


थेट रा सूखा दे मिथ्याती। 
एहवा पचमां आरा रा चेन॥ १२॥ 
वटे माया ममता धारी। 
ते तो पृ मूढ च्वूज॥ १६॥ 
त्यां नरक नै कीवी नजीक। 


समक्त विन संवटी न सूमे॥ ४॥ 
जाणे मड रद्यो गामी रदो। 


त्यांत करुण कडि निकारो ॥ १५॥ 
तिणि राज मँ पूरो बवारो। 


ए तो चंत लोक्रिक जांणो ॥ १६॥ 
ते तो फेव्यो देक मभारो। 
चि्हुगति म होसी हवाल ॥ ५॥ 
त्यां हद नरक नी त्यायै। 
कूगुर वांवां रा ए फर खगा॥ १८॥ 
मुख सूं करे ला ने पाल। 
ते तो इती मूरख पूरा ॥ १९॥ 
एक क्रूगुर रो सुविनीत। | 
क र्म र 
र्या पाप कर्म॑ मे भ्ठ ॥ ९०। 
सावां रे आक देतो न सके। 
भव भव माहि इखिया धाय ॥ २१॥ 
कै क्रा री बल उठे छती । 
छ्ेजे दद्र छीयो वुटाय॥२९॥ 
समुर दिव्यां हवे भल प्रसारी 1 
तै ठो शिवपुर सूं धीत सा्व॥ ^“ 


विनीत अविनीत री चौपई ¦ टाक ६ 


कुगुर निषेध्या सुगे अविनीत, 
नही विनो करण री नीत, 
उण सूं विनो कौयो नही जवे, 
आपणा दोष सगा ठकि, 
ते तो गुर सू पिण नही गुदर, 
तिणि ने करे टोलां सू न्यारो, 
सगल साघां ने कहे असाघ, 
सर्व॑ साघां रो होय जाय बेरी, 
तिणने लोक आरे करे नाही, 
ज्याने असाधु परूप्या था मुख सू, 
जो उ क्ले नं चङे सूवो, 
जब अविनीत रे उवाइज रीत, 
रोका ने सावां सूं भिडकवि, 
वले कूड कपट रो चाल, 
ओतो ओगण काठे अनेक, 
एहवा अविनीत छे गुर द्रोही, 
जे माने अविनीत री वात, 
एहवा अविनीत अवगृणमारा, 
इम सुण सुण नते नरनारी, 
अविनीत सू रहसी टरा, 
विनीत सुणसुण पमि हरण, 
ते तो रहे चोर च्यू राच, 
विनीत अविनीत रा मेहाण, 
ख्डी रीत सू कढे नकारो, 
विनां अविना रो ए विस्तार, 
क््तीसे वरष सवत अरो, 


३८१ 
ऊधा अर्थं केरे विपरीत । 
तिण सू वोले केषट सहीत ॥ २४] 
तिणसुं गुर ने कुरुर सरघवि। 


साधां सिर आलं देतो न सके॥ २५॥ 
त्यांरा कारज किण विवि सुचरे। 
तो उ चोर ज्यं करे विगाडो 1 २६॥ 


वले करे घणो विषवाद। 
केड एहवा चछ अविनीत गेरी) २७॥ 
तो उ प्राचि के अवे मांही। 
त्यारा वदि पग॒ मस्तक सूं॥ २८1 
तो उग ने कर देवे गुर जदो) 
त्यांरो कीया बोरे विपरीत ॥ २९॥ 
आप लुग ध्यानी होय जावि। 
आतमा ने स्राव कालो॥३०॥ 
वृबव्त॒ न साने एक 1 
तिण आतम पूरी विगोरई॥३१॥ 


त्यारे घट मे भवि मिथ्यात्त1 
त्यां सूं बुचवंत रहसी न्यारा॥ ३२॥ 


छोडो कुगुर हीण आचारी। 
ते तों परमेश्वर नां पुरा॥३३॥ 
पडे अविनीतं रे मन॒ घडक। 
लवे आपण उपर खांच।) ३४] 


दरम भओच्ख कीजो पिद्धंण। 


अविनीतं सूं दीनो रारो ॥ ३५ 
कीघो खेरवा शहर मभार) 
भादवा सुदछठ सुक्रवारो ॥ ३६ ॥ 


रल ¦ १५. 


विनीत अविनीत री ढा 


^ 


ढाङ : १ 
हा 


ते सके नहीं करता अन्याय ) 
ते सुणजो चित्त ल्याय॥१॥ 


=) 
[ समद्भ मन हरसे तेह ] 


केड अविनीत छै दुष्ट आतमा, 

त्याने जथातथ प्रगट क, 
च्छरपेही चद्रवारी राखे, 
तिणरे चारि पालण री नही नीत, 
ओर साधां ने दोष छागो देखी, 
आ सुध साघां री छोडी नीत, 
गुर री निदा करे छने छाने, 
ते चहणति मे होसी फीत, 
छने छाने टो मे निलो बाघे, 
तिण संजम सहीत खोई परतीत, 
गुर सूं चेला रो मन॒ फाडे, 
कूड कपट कर कर वले विपरीत, 
सतगुर री वात दैवे शली, 
तिण छोडी सतगुर॑ सं प्रीत, 


गुर ने वादे तिक्बुतता रो पाठ गुणी, 
क्के लेले कपट दगा सहत, 
जिग सूँ हेत राखे तिणरा दोष ढाके, 
पछ मन मानें ज्यू बोले नचीत, 
ते नागा निर्न होय वेल्‌, 
त्यारे संजम॒ख्य छिस गई भीत, 
पे ने कु्तावण रे कामो, 
भ्यू अविनीत री छे आहिज रीत, 
सुष॒साधां ते उल्थापण काजे, 
त्यां जनम सयो पणि वे रीत, 
अविनीत साधां रा अगुण गाव, 
त्यारे खरे ए पिणं गाव गीत, 
४६ 


केदे काम॒ पडे जब कहे दाख । 


दसडा भारीक्मां अविनीत) १.॥ 
जो उ तुरत कहे तो निरापेखी। 
इसडा भारीकर्मां अविनीत) २॥ 
तिण अविनीत री वात अविनीत मा्ने। - 
इसडा भारीकर्मां अविनीत ॥ ३॥ 
गुर आग्या विण आपरे छदे! 

इसडा भारीकमां अविनीत ॥ ४॥ 
व्ले टो मे मूरख मेद पाडे। 
इसडा भारीकर्मां अविनीत॥ ५॥ 
अविनीत रो तुरत हवे वेरी। 

इसडा भारीकंमा अविनीत॥ ६ ॥ 
पिण मन माहे ओषटधाट घी) 

इसडा भारीकर्मा अविनीत ॥ ७ ॥ 
तूं हेत देतो आख नही सकि । 

इसडा भारीकर्मा अविनीत ॥ ८ ॥ 
त्याने वतखायां वचन बो धेठा । 
इसडा भारीक्मा अविनीत ॥ ६ ॥ 
पोते नाक कटे नें मिरे साहो । 

इसडां भारीकर्मा अविनीत ॥ १० ॥ 
पोते असाच हूवतो पिण नही लाने । 

इसडा भारीकर्मा अविनीत ॥ ११॥ 
ते तो भेष धास्यां रेमन भवे। 

इसा भारीकमां अविनीत ॥ १२ ॥ 


३८६ 


त्यां खाज सरम अकी मेटी, 
अविनीत नँ यारी एकहीज रीत, 
अविनीत भण भण उल्टो वृडे, 
तिणरे विनो नरमाइ नही घट भीत, 
इसडा अविनीत जाक भंडा, 
त्यमिं पिण हसी चघणी कूषीत, 
अविनीत नँ हाथ जोड वदे, 
तिणने सतगुर री नही परतीत, 
अविनीत रो वलांण सुणवा जावि, 
तिणनेँ पिण कर देवे विपरीत, 
अविनीतं षेः करे समाई 


तिण अविनीतं री नही जांणी रीत, 
अविनीतां सूं जे कोड प्रीत बाधे, 
समक्त जावण री आहिज रीत, 


भिश्यु-न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


त्यया भेषयोरी भागल बेरी। 
इसडां भारीकर्मां अविनीत ॥ १३॥ 
कर॒ कर अभिमान वेषं तूडं। 
इसा भारीक्मीं अविनीत ॥ १४॥ 
त्यारे केडं लामा ते पिण बृढा। 
इसडा भारीक्मां अविनीत ॥ १५॥ 
ते तों सात कर्म॒ निश्च बाघे) 
इसडा भादीकर्माी अविनीत ॥ १६॥ 
तिणरे मिथ्यात वेगो अवि। 
इसडा भारीकर्मा अविनीत ॥ १७॥ 
तिणरे पण॒ जांणजो भोलरद। 
इसडा भारीक्मां अविनीत ॥ १८॥ 
तिण धर्मन ओल्खियो भे। 
इसडा भारीकेरमां अविनीत ॥ १६॥ 


खड; २ 


दुहा 
साध साघवी सर्वं, सतगुर नी ए सीख। 
आदर ओ अछ्छी तरे, चित्त नँ रे टीक॥ १॥ 


ढा 
{ उभ मूजादिकनी डोरी ] 


गुर उमो सूकरावे तो उभो सके, 
गुर कराने रिष्य नँ संथारो, 
दक्ति न हवे तो कहे जोडी हाथ, 
शक्ति हवे तो घो नही काद, 


एहवा शिष्य गुर रा विनीत, 
ते पिण जीवे व्यं क्य जांण, 
गुर पणि अवसर का जाण, 
सू करवि अवसर देख, 
अपछंदा मे घणा छे दोष, 
उतराघेन चोथा अधेन मकारो, 
गुर ने शिष्य री उपजे अपरतीत, 
जो उ शिष्य हुवे सुविनीत, 
जिण जिण बोल री गुर ने संक, 
करडा करडा सूस खवे, 
सूस कीधांई प्रतीत नणि, 
तो भूस क्छि दे कोरे पनि, 
हं इण च्ल्या परमाणो दाः 
जो रिष्य हुवे सुविनीत, 
संस॒ चितं री नणि प्रतीत, 
तोही हाय जोडे सुविनीत, 


थे म्हारी प्रतीत मूल न राखी, 
म्हारा सूस कागद मे लिलाय, 
ह॒ चां इणं लिख्या परमाणो, 
तो च्यार पीरथ मे देनो जताय, 


ओ प्ण अवसर नही च्ै। 
ते पिण आग्यां न लोपे ल्गिारो॥ १ ॥ 
म्हारी शक्ति नहीं सांमी नाथ। 
आप क्हो ते तिर उपर चादं॥२॥ 
आगन्यां पठे इण रीत। 
गुर को क्वचन करे परमाणध३ ॥ 
ते पिण एहवी क्याने करं तांण। 
किमि सूं मूर न राखे घेल॥४॥ 
छदो रूध्यां सूं परमे मोष। 
कोद वृचवंत करञ्यो विच्छरो॥ ५ ॥ 
विनांदिक मे जणं विपरीत। 
तो उपजावे गुर ने परतीत॥ ६ ॥ 
ते संका कं ने करं निक । 
गुर ने प्रतीत उपजावे॥ ७ ॥ 
संसां नें पिण लोपतो जणि। 
ते किण सूं न रे चछने॥ >» ॥ 
आगन्यां लोप कदे नही चाद । 
द्म उपजवि प्रतीत ॥ € ॥ 
आगे गुर ने धरणी अप्रतीत । 
विने सहित बोले रूडी रीत॥ १०॥ 
तो दिवे च्यार ठीर्य देडं सादी। 
च्यार तीर्थ नँ दें वचाय ॥ ११ 
कदा चङ मे पद्य जांणो। 
मोने दले नदि अणे लय॥ १२॥ 


३८८ 


जो यारे कहे न चां सूधो, 
पिण मसू किरपा करो स्वामी नाध, 


हं मरजदा नही चू, 
आपरौ छै मो आधार, 
जवं गुर कहे तूं बोले सूधो, 
रखे हेला विद्वासधाती, 
बवल बीज वाया पाणी पूगे, 
नावल बीज सूहारो थो अफे, 
ञ्य तुं रहै छै ग्ण माय, 
रवे साध साधुचिया फार, 
पै आल दे तीक्लेला बार 
पच्छा नँ प्पे असाघ, 
घणा ओवां रे घले ला संका, 
ओ तो भारी अकारज मोटो, 
आ पिण शका छे थांरी मेने, 
आ प्रतीत उपजाव तु गाढी, 


जो तं सरल छे नही अनाषी, 
जो थारे रहिणो छे गण माय, 
इम साभलं न सुविनीत, 
आप कहौ तिण्ने साखी देऊ, 
कदा केम जोगे पड न्यारो, 
कोड आफे अवि म्हरि छार, 
गण मै रहं निरदावे एकलो, 
किणने रागी करे रघुं र्हास, 
साध साधवियां री वात, 
चले मांहोमां क्ख्हो ले, 
इण वधि रहं गण मसारो, 
एहवा सूस कराबो आप, 
क्दा कमं जोगे पड न्यारो, 
ओ परण भूस करावो मैय, 
च्यार तीरथ ने दो थे जताय, 
याने ही दो सूस कराय, 


भिष्ु-पन्ध रत्नाकर (खण्डः १) 


तो मनै करदेजो गग भूं बुदो। 


म्हरि मस्तक राखो हाथ॥१३॥ 
अपरो शरणो नही पनं 
मनँ उतारो भेव पार॥१४॥ 
हिव्डं मूल न दीस ऊधो) 
बांवल्िया रा बीज रो साथी १५॥ 
तो उ मूलं रारन ॐ। 
हिवे ज्यं वधे ज्यू शूला छे ॥१६॥ 
घणो विनं करे छै ताय। 
गुर सूं परिणाम उतारे॥ ७॥ 
ओरां ने ठे जवेछा लरे। 
केरे घणो विवाद ॥ १८॥ 
ख्गवे ला मिध्यातं रो क। 
इसडो मन मेँ म॒ राखे खोटो॥ १६॥ 
वारवार कटं दिवे तोने। 
करडा मुसादिकि काढी ॥२०॥ 


तो तूं च्यारं तीरथ दै साषी। 
तो इण विध परतीत उपजाय ॥ २१॥ 
विने सहित बले रू रीत। 
आप कहो त्को पंस क्क ॥९९॥ 
तो ओरां नेन ठे जाम लारो। 
तिम घं भेलो न करू भाहार॥ २३॥ 
किण रं मिले न बूं जिलो। 
एहबो पिण न करं विगाडो ॥ २४॥ 
उतरती न कृषं तिलं मात। 
करिणरी नही कहं किम भागि ॥ ९५॥ 
किणरो भोगुण न बो च्ारो। 
च्यार तीरथ नँ शाणी व ॥ २६॥ 
$ मुख में न घां आहार । 
जल करो सहु कोय ॥ २७॥ 
भो चछर न माते वाय। 
पिण मने रासो गण माय॥ २८॥ 


विनीत अविनीत री डाला: ठाङे ३८६ 


गूर न उपनी जणं अपरतीत, तो दम उपजावे परतीत। 

व्यारे मुगत जावा री नीत, गुर ने आरावे इण रीत॥ २६॥ 

जे समता रस मे र्या भूल, ते तो भरणो करदे कवूल। 

प्रणि गुरण्रुल वासो नहीं मूके, विनांदिकं गुण सूं नहीं चकै ॥३०॥ 

मुविनीत गुर नँ आराधे, ते आतम कारज सर्वे। 

विनो कर गुर नौ शके, ते सुगत तणा सुख पबे ॥ ३१॥ 
+ । 


रल : १६ 


उरण री हाड 


हट : १ 
ट्हा 
मात पितासूं उरण किण विधहूवे, सेठ सं उरण हवे केम। 
व्लेगुरसूं उरण किणवििहूवे, ते सुणजो धर पेम॥१॥ 
टार 
[ छाम मूजादिक नीं डोरी ] 
मात पिता जनम रा दातार, करे संसार नो उपगार। 
तिणने पले पोते रु रीत, त्यांरो कोयकं हुवे सुविनीत॥ १९॥ 
व्यानि गमता भोजन खवावे, गमता गेहणा वस्तर॒पेहरवि। 
पीठी मरदन सिनांन करावे, गमती केज्या मे जाय पोढावे॥ २॥ 
वले कावड माहे वैसाय, कावेड खांघे रीयां फिर ताय। 
घणो विनो करे जोडी हाथ, ते उरण हुगो नहीं तिलमात॥ ३॥ 
माइतां रो जणे उपगार, त्यांरो विनो करे बारूवार। 
जाव जीव रहे आगन्यांकारी, तोही उरण न हूवे चल्िारी॥ ४1 
हसडो माइतां ने हितकरो, जीव हुवो अनंती वारो। 
मुगत॒ जावां रो उपगार्‌, तिण न कीयो मूर ल्गार॥५॥ 
मात प्ति सूं उरण णवि, जो उ जिग ध्म ॒त्यानें पमावे। 
समाय मेले मुगत॒ मे ताय, ते मा बाप सूं उरण थाय॥६॥ 
कोड्‌ दल्द्री दल्द्रि सहीत, धन धानाद्कि सूं रहीत। 
नीठ नीड भरे छे पेट, तिणने राख्यो गुमासतो सेठ॥ ७॥ 
दलद्री तिणने सेठ वघाश्यो, तिणरो दरिद्र दूर निवास्य 1 
तिणने कीघो रिधिवंत भारी, सेठ दइस्डो हवो उपगासी॥ < ॥ 
केदे सेठ न्यायो कीयो ताय, जब ओ ओर सहर रघ्यो जाय। 
तो पग केठ री आगन्यां मय, त्यारो नाम धरे ताय॥ € ॥ 
क्ले जालां कोडं पामी भथ, हुवो घणा नरां नो नाय्‌। 
तिणरे गुमासता बोहत कमावे, सगरं ऊपर हुकम चकबं ।। १० ॥ 
जाप हुवो वणा रो सेट, तोही निन सेठ सं बरते हैठ। - 
त्यारो गुमासतो जप वजे, मुख सूं पिण कहतो न लजे॥ ११॥ 
मूखगा जाणे उपगारी, त्याने किण विचि घले विसारी! 
त्यांरो सिक्षो धारे र्यो सेटो, त्यांरो थको तहां रहे वेठो 1 १२॥ 


४० 


३६४ 

कारे वेठ रे दिनि आयो खोटे, 
वे घर मँ आई पूरी खाल, 
सेठ रा पुन पड ग्या माघ, 
कोनी कानी रंह्या धन दाव, 
साथे पिण च्छ हवो परो, 
उपर सूं पडियौ दुरभख ताह, 
छोकां महि पिण पियो उचाडो, 
उन्न विम मरतां मेली नाकौ, 
तिण दल्द्री रो से कौषो, 
अम उदे विपद रो घास्य, 
तूटो अल नै तटी साई 
पगां चिगतरा वाजे ताहि, 
निज सेठ ते आवत देखी, 
गादी तक्रिया छोडी सह्यो जाय, 
किनि सहत बेल जोडै हाथ 
थांरो दरसण मे दते आज्‌, 
सहारे आज भलो दलि खगो, 
चमी अतत ॒कौघी लुता 
विनो नरमाई करता देख, 
त्यनिं उत्पति धुर सू ताय, 
छे निज सेठ धरां ल्याय, 
मोय मुहगाने हल्का तौल माय, 
पे मन॒ गमता मोजन कराय, 
वले भोजन अनेक रसाल, 
डलं भे चाका कीयो जरसो, 
यादी त्क्य वेस्रागि आण, 
आप पचस्व इण ठम, 
जब सेठ बोले टम वायः 
देश दुरभख  पडियो ताय, 
माये पिण न मिले उबारो, 


आ हं आप कँ कर अरज, 
जब ओ बोल्यो सीष॒ नमय 


भिषु-्नथ रत्नाकर (खणड १ 


तिणरे पड गयो जाक तोे) 
बाक्ती क्यं ही र्यो नही माल ९६३॥ 
गुमासता॒पिण घन के तान) 
थोडा में दछेडो आयो सताव॥१४॥ 
सेणसगा हुवा सख इरो। 
खावा धान नही धर माहीं ॥ १५॥ 
तिस मा्ेई त मिरे उवारो। 
जब गुमासता री दिि ताकी ॥ १९॥ 
तिर शरणो चेवा मन रीषो। 


तिरी दिदि न चाल्यो ॥१॥ 
सुल॒ वदन गयो कुमलाद। 
दण रीते आयो शहर रे माहि ॥ १ ॥ 
ह्रख्यो मन॒ मह वजेत । 


सेठ सा पगा म पियो आय॥ १६॥ 
मेने आज कीयो थे सनाय। 


म्ह सरिया वंचित कान ] २०॥ 
मन॒ रो मनोरथ पगो। 
इण दुमिय न॒ राखी कोई ॥ २१॥ 
लीक इरन प्यं वशेख। 
सगलां ने दीया समाय 1 २४ 
मरदन विनांस कराय । 
एहवा॒वस्तं॑रोहणा पहिराय ॥ २३॥ 


हक सेच्या मे आंण पोढय। 
नित्य जीमावि काल रा क ॥२४॥ 
सूरत मे चणो सनूरो 1 
हिवे बोले किण विव वांण॥ २५॥ 
ते मोते परमाव कम 
मोमे विपत पडी छे आय 1 २६॥ 
खावा धान नदी षर सांय। 
जब हं आयो धारी दिकषि धारो ॥ २५॥ 
कायक तो करो सहरी गरल) 
इसडी भोले म काडनो वाय ॥२८॥ 


उरण री टार : १ 


आप तो म्होरा सिर घणी पेट, 


हं दल्द्री तिणनें आप वास्य, 


मे आ पांमी रिधि विस्तार 
हिवि सगरी अवेरलो आथ, 
आ रवि खावो पीवो उडवो, 


मोन पणि ऋज रोटी दो आप, 
सेठ नँ सगली सोपे आथ, 
क्ले क्देय न हुवे त्यास जु, 
इसडो सेठ ने हितकारो, 
मुगत्ति जावा रो उपगार, 
जेकोद सेठ सूं उरण थे, 
समाय मेले मुगत रे माय, 


सेठ नँ माईत॒ कयो उपगार, 
ए तो स्ाव्य रो दातार, 
जो उ मुगत गामी जीव होवे, 
जो इण उपगार मेँ धर्मं जाणे, 
एहवा उपगारी ने देखे ताय, 
तिणरे निक्चे वधे कर्म॑ सात, 
एहवो पाध करे उपगार, 
एहगा आहया साह्यं उपगार, 
कोद हतो जीव मिथ्याती, 
करं घमं ने धर्मं जणे, 
तिणनँ मिलया मोटा सुनिराय, 
वेले श्रावक करे साधु कीधो, 
ते साधपणो सुघ॒ पाल, 
ते उपनों देव॒ खोक मे जाय, 
तिणि उपयोग दे जोयो ताम, 
गुर चोमास कीयो तिणवार, 
भोचरी गयां न म्लि आहार, 
खोकं होय गया हरात्‌, ` 
ओर देल मे सुणियो सुगा, 


व्ह पिण जावा रो काटो काम्‌, 


३६५ 


हं तौ गुमासतो थांरो नेठ। 
म्हांरो मिनष जमारो सुघास्यो ॥ २६॥ 
ओ सगो आप तणो उपगार) 
रिधि सहित सगलां रा थें नाथ] ३०॥ 
सगरल्यं ऊपर इकम चरावो । 

हूं पिण इघका क्याने करू टप ॥ ३१॥ 
सेवग॒ थको रहे जोड़ी दहाय। 

तो पणि सेठ सूंउरणनत हुवो ॥३२॥ 
जीव॒ हुवो अंनती वारो। 

तिण न कीयो मूल लिगार॥३३॥ 
ते पेठ ने जिण धर्म॑ पमावि। 

इम सेठ सू उरण थाय ॥३४॥ 
तिणसं उच्टो वेधे ससार। 
तिणमे धमं नही छे लिगार॥ ३५॥ 
तो एहवा उपगार साह्यं न जवे} 

ते तों भर्म में भूखा ताणे॥३६॥ 
थोडो चणो हरपे मन मांय। 

आ तो जिणजी रा मुख री वात ॥ ३७॥ 
तिणरे पणि ववे ससार। 

कीवा नही पमि भव पार ॥३८॥ 
खोया देव गुर रो पखपाती। 
महामूढ थको उची ताणे॥ ३६1 
समदिष्टि कीयो समाय । 

मुगत गामी निचे कर दीघो॥४०॥ 
प्छ कीयो तहां थी कार। 

गुर मगता घो छ ताय॥ ४१॥ 
गुर ने देख रीया तिण ठंम। 

काल पच्य ते देश मभार ४२॥ 
जातक तुट गया दातार । 

खावा ने पूरो न म्ठि घान॥५द॥ 
पिण मारण मे दुरभखं काल! 

च्चि मे उच्ड होय गया गाम} ४४॥ 


जवक्ष्ट घणो मुर माय, 
जवं उ जिष्य देवलोक मार्‌, 
म्या भुर में ण्डी इसडी वेला, 
म॒ चित्तव सताव सूं आय, 
गुर नो कष्ट मेटो दिष्य मा, 
च्छे दहरख्यो धणो मन॒ मायः 
चले गुर मूच्छ मोदी भट्वी राय, 
च्छे भूव तिरखा लगी थाय, 
उन्न पाणी चिनां अव्वी मायु, 
तिव वचित्ताच्कि तहां बाय, 
जव उ निष्य देव्छोक थी भाव, 
गुर जीवां मरता र्या ताय, 
व्छे गुर रा नरीरे रपय, 
तिण॒ रोग सूं हवे जीव घात, 
जव उ चप्यं देवलोकं शी आय, 
सुखं साता कीघी जीवां क्वाय, 
का रा मेल्या सुगाल रे माय, 
रोग कीया शरीर थी न्यार, 
जो इडा केरे अनेक उपाय, 
उरण न हुवो ते किण चे, 
जो उनिष्य जाए इम न॒ कर्त, 
मरने संसार मे न पडत, 
तोप्िणि क्ले नही ` हुमा क्म, 
मुगत॒ जावा शे न कीयो उपाय, 


गुर धमं थी भिष्ट हवे तब, 
पडता राख्या भव कूं माय, 


कदा गुर्‌ भिष्ट होय वेढा 
रत द्व्ति हणे छे छ काय, 
जव उ शिष्य देवलोक थी माय, 
पाछा सातु करे समाय, 
५1 गूर भगतां डवे जिष्य लुविनीत, 
ए गणां ओग सतर माय, 


तायः, 


भिश्ु-यन्थ रनाकर (तण्ड ; ¢ 


मोत धात आए लगी ताय] 
कष्ट देखी नँ कीयो विचार॥४५॥ 
तो हं जाय करूं अन्त मेल 
गुर ने मेल्या सुगाल रे मांय॥४६॥ 
अन्तं विण मरता र्या ताय। 
तो पिण निष्यं उरण हवो तांय ॥ ४७॥ 
मारम री पिण छवर ने काय। 
पग भमर घो चिसियोनजाय।॥४८॥ 
जुदा हुवे जीव नै क्राय। 
उपसर्ग दैवा लगा ताय ॥४६॥ 


गुर॒ नै वसती में मेल्या उघय। 
तो पिण शिष्य उरणनही धाय॥ 4०॥ 
सोके रोग यनां अय। 
क्के सख नदीं ति मात॥५१॥ 
सौद रोग दीया गमाय। 


तो पिण मुर सूं उरण नटी धाय ॥५९॥ 
अटवी सूं मेल्या वसती मे ताय। 


तोही उरण न॒ हवो लिगार॥५९॥ 

ठोही गुर सू उरण नही थाय। 

तै प्ररमारय विरला दैवे॥५४॥ 

तो पहले छं गुर ओवां मरत । 

कष्ट सही कैर्न दर करत 1 ५५॥ 
ध्र । 


चट्तो न्दी त्यारे 
स न हनी ते व्ण न्याय ॥ ५६॥ 
ठय । 


नै अणि निप्य 

जव गुर भूं उरण हवो ताय ॥ ५७॥ 

गयानादिक गुण सवं गमाम 1 ः 

जाव्क खूता संसार रे माय॥५ 
ठय । 


पकरर भि गुर नै ४ 
ते मुर सू उरण हवै ताव॥* 
गृर सरं उरण हवै छण री 
तीजे ठंगे क्यो जिगय ॥ ६० ॥ 


उरण शी डाङ : १ 


गुर कीयो भारी उवगार, 
कीचो मुगत तणो अधिकारी, 
रात द्वस गुर रो ध्यान ध्यावे, 
गुर रो कीवो उपगार बतावे, 
गुर मों कीयो मोटो उपगार, 
हं तो हुतो जीव अग्यानी, 
हं भनाद काल रो हुतो मिथ्याती, 
ते म्दारी श्रद्धा खोटी च्ुडाय, 
हं सूतो थो संसार मभार, 
मोन दीख्यां दे कीयो साध, 
ह इलो इण संसार मांह्यो, 
सधे श्रावक रौ धर्मं पमायो, 
हि अनंत ससारी जीव थो भारी, 
हि दरम बोधी जीव थो करटो, 
हि तो ष्ण पखी जीव थो कुकरमी, 


मोने शुक्ल पखी गुर कीधो, 
ह तो अचरम मिथ्यात सही, 
गुरा चरम क्रे सिर चाल्यो, 
मोने रुर कीघो भगतं नजीक, 
म्हांरो जीतव जनम सुधास्यो, 
दिष्य सुविनीत हल्कर्मीं होवे, 
जिण भागम सीखामण सूधी धारी, 
कोद पटो राजा रौ खावे, 
तै पिम विनों केरे जोडी हाथ, 


तिणनँ करी मूहमं धणी मेरे, 
मर जाये तिणरा मूढा भगे, 
तिण॒ धणी रो पिण काचो आघार, 


वेले काढ दै देहा रे वार, 
तिण॒धणी रो क्चन न रोप, 
जणै आउ धमी रे काम, 
रिजक रोटी ष्ट्रा रे कणे, 
तो हं सुगत जावा रे काज, 


२३६५७ 


गुर उतास्यो संसार थी पार। 
त्याने किण विध घां विसारी ॥ ६१ ॥ 
रात दिवस गुर रा गुण गवि] 
गुर रा गुण करिण विध गवे ६२॥ 


ग्यांनादिकिं गृण रा दातार। 
मोने सतगुर कीघो ग्यानी॥ ६३॥ 
हिसा धमं तमो पखपाती 
गुर समक्ति दे आएयो ठाय ॥ ६४ ॥ 
जवं हं सेव्तो पाप अठार। 
म्हारी भव भवं री मेदी व्याध ॥ ९५॥ 


गुर बारे काड्यो बाह संभायो। 
त्यां उरण किण विघ थायो ॥ ६६॥ 
ते मोन गुर कीयो परित संसारी । 
गुर मोने सुलभ बोधी कीयो सरलो ॥ ६७ ॥ 
हित्राधर्मीं नै पूरो अघर्मी। 
मुगतगढ रो पटो लिखि दीधो॥ ९5॥ 
संसार नां दछेहडा रहीतं। 
महारा संसार नों छृडो काल्यो ॥ ६€ ॥ 
इन्द्र नों पिण॒ कीयो पूजनीक । 
मोने संसार पार उतास्यो॥ ७०॥ 
तो गुर रा उपयार साह्यौ जवि। 
हिवि कूण कुण करे विचारी ॥७१॥ 
कोद रोजगार नित पबे) 
च्छे लेखे सिर धणी नाथ ।॥७२॥ 
तो पिणधणी रो कवचनं नही ठेर) 
धणी ने मल पाछछो नही भागे॥७दे॥ 
थोडा मे पटो देवे उतार हौ 


कदां जीवां प्ण नेखि मार॥ ५४॥ 
मरणं सह्यो पडे पग रोपे। 
तो हु नही होय दण हराप॥७५॥ 


मर जाये मिण षाधो न यजें। 
पिड्त॒मरणं करयो नाणू छान ॥ ५६ 


युर जिव्य सँ मुवतं नामी कचो, 
दच्छ्ि रीयो द्र यमायु, 
ज्ञे उ निव्य दहूवे सुविनीतत, 
वे सर यो क्चन॒ क्रिविं चल्ेवे, 


मि्चु-मन्य रत्नाकर (खण्डः ?) 


मोष रो ` पटो अविचलं दीयो। 
स्योन दरस्रण चास्ति प्य 1७०) 
युर री आप्या परे खडी रीत 


> 
स्प 


सरण सह्ये तुरत प्म सेपप्य॥ 


रल : १७ 


मोहणी कर्म बं री डक 


ढाल 


ड्या 
महामोहणी कर्म॑ री, स्थिति लंबी कटी जिणराय। 
सितर कोडा कोड सागर णी, ते भोगवतां दुख धथाय॥ १1 
आठ कर्मा महि राजवी, मोटो मोहृणी कमं । 
इण कर्म उदे वसत॒ ओव्डो, पमे नहीं जिग घरम।२॥ 
जे जेमाठा किरतब करे, मोह कमे उदे वस्र जीव! 


पाप क्म उपजावे अति घणा, 
इण मोह कमं रा जोर सु, 
सावुश्रावकक धर्मसं चूकने, 
जे कमे बेघे महापोहणी, 
तेचित्त ख्याय ने सांमलो, 


तिणसूं पामे दुखं अतीव ॥ ३ ॥ 
मादी माटी अकल वुद्धि थाय । 
पड नरक निगोदमें जाय ॥ ४॥ 
तिणरां द तीस बोल। 
आंख हीया री खोल॥५॥ 


टार 
[ विष्ठियानी ] 


हृष्ट परिणामां 
तिणनें मारे 


मुखं भीच मारे 
मारे गले दई गक भीचियो, 
घणा जीव बाडा मे घा ने, 
मारे गन घूमा रा जोग सू, 
मारे खग सूं मस्तक भेद ने, 
अथवा मस्तक फडे चिदार नै, 
तस॒ जीव॒ तणा मस्तक मसे, 
प्छे आण वेस्राणे तावडे, 
काला गेहला ने मारे हसे, 
चे कपट कशी भेष पाल्टे, 
खोटो आचार मोपवे आपरो, 
व्छे माया ढकण माया केलवे, 
गणाचार सेन्यो नही तेहन, 
आप दोष अणाचार सेवने, 
*यह अकिङी प्रत्येक गाथां के अन्त मे है । 
५१ 


1 जीव ने, 
पाणी में वुरी तरर 


तस जीव ने, 


उबोवें 
जुदा करे 


पाणी रे सय रे। 

जीव नै कायरे। 
इम कमं अये महामोहणी-॥ १॥ 
क्ले मारे नाकादिक भीच रे। 
इण विधि मारे भृंडी कुमीच रे॥इ०२॥ 
देवै चोफर अगन खगाय रे) 
खेयं परिणामां ताय रे॥३॥ 
सारे मुगदराद्कि सिर मार रे। 
करे जीव ने काया न्यारं रे॥४॥ 
आखो बाध वीरे तांणर्ताण रे। 
इण ववि हणे प्रांगीरा प्राण रे॥५॥ 
केतोहरू करवा काम॒ रे। 
ते आपो चिपावण काम रे॥६॥ 
देखाडे ्डो आचार रे। 
भूख बोरी गोपे वास्वार रे॥ ७॥ 
देके देदे भूखा आरे! 
ओर रे सिरि देवे रा रे॥ ८) 


४० भिष्ु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड : १} 
भरी समा मेँ वटो थक, संके नही करतो अन्याय रे! 
मिध भाषा बोले पतिण अवसरे, मूठ ने भू जीणतो नाय रे॥६॥ 
राजा रे ये की भवती, द्रोही प्रधान क्रपट सहीत रे। 
क्ले भेद पाड सुमटां थकी, राजा नँ करे राजे रहीतरे॥ १०॥ 
राजं लिहित गवां विल विल करे, तिणनँ बेरे मरम मोपावाय रे) 
वके भोग भोगवतां तेहन, जोरी दवि देवे अंतराय २1 ११॥ 
आचारज यणनायक अवपति, त्यारे शिष्य कोड दुष्ट अविनीत रे। 
ते मन मगि ओर साधां तणो, गुर नँ करे पदवी रहीत रे॥ १९॥ 
जशे कीति घटावे गूर तणी, देवे पूजा श्छाधा घटाय रे। 
वले रिष्य हो तो देखने वरज दै, उपधादिकं दी दैवे अंतराय रे॥१२॥ 
राजा रे स्ये च्लिमी आवती, तिणमे दरबे चोरी री खोड रे) 
खण विधि गुर सूं चो करे, ते तीथकर रो चोर रे॥ १४॥ 
बाल ब्रह्मचारी नही ते कहै, हं तो बाल ब्रह्मचारी भकन कवार रे। 
वले अस्त्री सेवण गिरी चणो, विषय पिण बे वारंवार रे॥१५॥ 
बह्यचारी नही वले दम कटे, हं छं शीरवंतो ब्रह्यवार रे। 
जिम गवो मूके गायां मे तिम ओ बोले सां रे मकार रे॥ १६॥ 
जिणरी नेश्राय करे आभीवका, धन वधियो तिणरी तैभाय रे। 
ज कीरति वधी तिणरीतैश्रायसं, तिणरो धन स्तै जाय रे॥ १५॥ 
वधियो राजादिक री नेश्नाये, त्ानि्दन दगो दे ताय रे। 
वले चल बट से तेह पं, उपगारी नै हवे इलदाय २॥१०॥ 
गुण॒ विया गुर री तेरे, त्यां सूं दगो करे मन मांयरे। 
छछ चरि जवे चोर नी प्रे, श्षिष्य रिष्यणी लवे फंटाय रे॥ १६॥ 
साभ साववी धावक श्रावका, त्याने पाबण रो करे उपाय र। 
गुर घ मन भागि तेहन, भूषा भूषा अवगुण दरम २॥ ९८ ॥ 
करे विष्वासधात महि भको, भु मीठो स्टो मन क 
वले जिल्लो वाधि ओर साषपूं, आपो कर राले ताय २।९९॥ 
राना नही तिणते राजा कीयो, राज दीवो मोटे मंम र। | 
ते तो उपगारी छं मूकगौ, तिणनेदन दुखं एल देवे जण रे॥ ९९। 
सभी इडा गरले पर, चवरी मारे निन भरतरर २। २३॥ 
वले चाकर पारे शकर मणी, गुर ने शिष्य नखि मार ड 
मारे देन तणा नायक मणी, सेठ नें = व २॥ २१ 
कोद मारे अधिकारी पुष नै, कलं भे दीवा समान । 


मौहणी क॑ वध री टार 


` रिषे्छर 

रेषा समान इता जीव 
के चास्ति चेवा 

तिण चारितीया नँ चारितं थकी, 
उतकष्टा ग्यानी केवरी, 
ते तों प्रतिवोे भवि जीव नै, 
त्थाय मारग छे सुध सुगत रो, 
तिण मारग सूं घणा ने च्य दे, 


कोद मोटको, 


= 


४ 
उवा, 


स्त 


आचाय उवाय त्यां कने, 
चले भणियो ` सिद्धात त्या कनै, 
आचार्यं उवाय तेहन, 
बिनो वियाव्च पिण करे नही, 
आचायं उवाय त्या करन, 
त्यां सूः पिण करे मूढ बरोबरी, 
आचावं उवाय त्यां कने, 
वले सजम रे सनमुख कयो, 
आचाय उवाय गण थकी, 
जब अविनीत क्रो तणे वे, 
"आचाय उवाय तेहनी, 
उत्तमां री उतारे आसता, 
आचार्यं ` उव्ाया उमरे, 
तिण अविनीत ने सवो सुभे नरी, 
कोड बहशरुती तो निर्वे नही, 
मो बरोबर सूत्तर॒ कुण भण्यो, 
कोड तपसी तो निर्वे चरी, 
तिणने तीन रोक रा चोर सूं, 
बालक तमसी गरढा गिलाग छे 
ते छती सगत चो थको, 
वेे कपट केख्व भूखो केः 
पिण॒ दुष्ट परिणामां तेहन, 
कलह कारणी कथा के, 
आही साह्मी करे लगावणी, 


४०३ 


चणा जीवां रो तारणहार रे 
त्याने हणे कोड घेपघार रे॥२५॥ 
केद चारितं पारे ताय रे। 
मिष्ट करवा रो करे उपाय रे॥२६॥ 
त्यरि संजम तप री समाध रे1 
त्यांरा बोले अवगुणवाद रे॥ २७ ॥ 
तिणमूं तपतो रहे दिन रात रे। 
सटी श्वद्धा हिया मे घातरे1२८॥ 
साव हुवो खछोडे माया जाल रे1 
त्यानेदन निदे मूरख वाक रे ॥ २६॥ 
न करे सेवा भगत मन सुघरे। 
अहमेव पणा री बुद्ध रे॥ ३०1 
ग्यान दरसण चारितं पाय रे1 
वके सनमुख॒ भगडे आय रे॥ ३१॥ 
समके कीयो परित्त ससार रे 
त्यारा अवगुण बोले वाख्वार रे ॥ ३२॥ 
अविनीत ने देवे दूर टालरे। 
हेये देदे चा आ रे॥ ३२े॥ 
वेदणा छोडावे संका घारु रे। 
दुष्ट अविनीत री गा चाल रे1 ३४ 
कोद पडिवजियो मिथ्यात रे) 
करे जोम ने गाढ री वात रे॥ ३५॥ 
ते कहे हं छु बहुश्ुती साघ रे 
अभिमानी करे भूो विवाद रे॥३६॥ 
ते कहे हृ दु तपसी धोररे1 
उतकष्टो कल्यो वीर चोर रे॥३७॥ 


त्री न करे वियाक्च देख रे। 
वे रे त्यां ॐपर घेख रे1र३े८॥ 


ह करूं चरु वियाक्च ताय रे। 
उर्टी देवे अततराय रे॥३६1॥ 
वले घले मांहोमां खेद रे। 
पाडे च्यार तीरथ मे मेद रे॥४०1 


धण्् 

च्छ रो मन भागि गुर की, 
याने भेद धारी न्यारा क्रे, 
गुर मोटा उयगारी सुगत रा, 
जीवे ज्यां लछ्म भेला हवे नरी, 
गण॒ माहं वते साघु साची, 
चित्ति भग॒ क्रे यारो णएहुवो, 
साघु सचवी गुर सूं फाड ने 
गुर॒सूं छने छनं बाघे जिल्लो, 
जोतिष निमित्तादिक भाखे घणा, 
व्ले पूना इकाघा रे कारणे, 
काम॒ भोग भिनष देव्ता तणा 
तिणरे वधा घणी काम भोग री, 
मोटी रवि संगत पांमी देवता, 
इसडा मोरका देवता तणा, 
देवता नहीं देखे ते कहे 
चले अग्यांनी थको छोकां मरे, 
तीतां बोल बेबे महामोहणी, 
व्यनि सभु तो वरजे सर्वथा, 
संवत अखरे सेंतीसे समे, 
कमं बधे छे महासोहणी, 


भिष्ुःअन्थ रत्नाकर (रण्ड ; १} 


गुररोचेा सूं दे मन भवर] 
तिणि पहर विगाञ्यो सांग रे॥५१॥ 
त्यां सरं दूर करे भरमायरे। 
एहनी मोटी देवे अत्राय २४४२१ 
त्यम पाड विखेरो कोय रे 
क्दे फेर मिप न हौय र२५५२॥ 
आपरां कर रखे ताय रे) 
मूरखं चोरी करे यण पाय रे॥ ४४१ 
चले हिसा कीयां कहे धमे रे1 
करे वसीकरणादिक कम रे॥४५॥ 
तिणमे रहै अत्क्षो ताय रे। 
चले कपट रहे तिण सांय रे४६॥ 
ते संजम तप रे प्रसाद रे। 
कोड बे अवगुण वाद रे॥४७॥ 
हं देवता देख साख्यातं॑रे 
जिणेसर ज्यं पूजावे विख्यातं रे ४५॥ 
एतो क्यो तीथकर देव रे। 
त्यांरी करे इयादिक सेव ॒रे॥४६॥ 
सावण विद सातम रिववार रे। 
जोड़ी पादू मोम मार रे॥ ५२१ 
भवि जीवां ने स्सकफायवा॥ ` 


रत : शय 


दसवें पाङित्त री गड 


डा 


दुहा 
ठणाञगश तीजे न पांचमे, दनगमों प्रादित कल्यो जिणराय। 
जघन्य मिम्‌ प्राचित्तकिणदही बोख्मे, ते पडत जाणें न्याय।॥ १॥ 
कोड्‌ दगमो प्राचित्त सेवन, ए आखोए तो मतिवंत 1 
ते जथातथ प्रगट करू, ते सुणजो केर खंत॥२॥ 

ठ 

{ समद्धः मन हर्खे तेह सती ] 

दृष्ट परिणामां ञी धारे, 
तीव्र कषाय वस॒ समता नवे, 
करे प्रमाद वस अकायं मोटो, 
तिणरो लोक्कि पिण विगडी जावे, 


साच साघवियां रो पेहरण 


सांग, 
ते च्यार तीर्थमे फिट पिट 


थते, 


व एक आचार्यं रा॒नलिष्य॒ मेला, 
त्यमिं मभेद पाडण उवमी यावे, 


रहे दोय आचार्यं रा दिष्य मेला, 


त्यामे भेद पाडण उवभौ थवि, 
गुखाद्किं यी बे धात, 
ते मन॒ मे पिण नही पिच्छतवि, 


ओर साधां रा चिद जोवे ताम, 


दोष भेला कर कर पदु उडवि, 
भरल पचै हिसाद्कि वारूवार, 
ते इहलोकं रो अरथी यवि, 
ककं गण मे भेद पाडे केड, 
साव्ध प्रश्नं वारूबार वताते, 
दृष्ट प्रमाद ने अनमन सेवे, 
जे लेव न सूघ धवे, 
सणोजग॒ तीजे ने पाचमे ठंग, 
जघन्य मिप भेद न्यारा थावे, 


गुरवाद्कि मूवां रा दांत पाडे। 
तिणने दरों प्राच्ित्त भवें॥ १॥ 
ते प्रतख रोक विव्ये खोटे] 
तिणने ददमों प्रच्ति अवि॥२॥ 
मांहोमां चोथो त्रत देवे भाग] 
तिणनँ दर्मो प्रचित्त अविं] ३)॥ 
कूल महि वसं सहु मनमेला) 
तिणने दशमो प्राच्ति अदे॥ ४१ 
गण मरि वसे सहु मनमेला। 
तिणने ददामों प्राति अवे॥ ५॥ 


एहवो ध्यान रहै दिनि नै रत। 
तिणने दरासों प्राछित्त यवि] ६ ॥ 
तिणने हेख्वा निदवा रे कांम। 
तिणने दश्सो भदित भवे॥७॥ 
तिणि चारिति बाल कीयो छार । 
तिणने च्छमों प्रात्त अवि।॥८॥ 
हिसा नँ च्छ तणो पेदी। 
तिणने द्डमो प्रादित अवि € 1 


तिणरो प्राछितततं हाथ जोड लेवें । 
तिणने ददमों प्राचित्त अवे॥ १० ॥ 
त्यांरा भेद अनेक पिडत जगि। 
उतक्रष्टो प्राछित्त दरमो अविं ॥ ११॥ 
के 


५२ 


रत्न : १६ 


जिण ङखणा चारितं अवे न आवे तिण री हार 


दार 
दुहा 


चास्ति आवि चोखो चित्तं हुवा, 
आतम वस चछ आपिरे, 
जे तीखी वुद्धि रा मानवी, 
ते सममः सताव संयम लीयो, 
केद्र सम्या छ सतगुर कने, 
त्यानि चारित आवि किण विषे, 
त्याने संसार खारो खगो नरी, 
ते संजम री भवि भावना, 
जिण रखणा चारित अवि नही, 
त्यांरा भाव भेद परगट कर, 


पतलो पड्यां मोह कर्म । 
तै पर्ठेद्धै जिण धर्म॥१॥ 
सर सभाव मिवत । 
व्यांरी पूरीजे मन खंत॥२॥ 
पिमिन मिटी मन री भोल। 
महं मोटी कमं किलल ॥ २॥ 
लपट र्या तिण माय । 
पिणि संजमं अवे नय ४॥ 
जिण ज्खणा चारि आय । 
ते सुणजो चित्त ल्याय॥५१॥ 


टा 
[ समरु मन हर तेह सती ] 
त्यारे समकरिति री सेठी नीव, विनं हट्कर्मी जीव 1 
ते स्मार सं रहै निरदवि, यां रखणा चारितं वेगो अवि। 
जे वेराग माहे भना पूरा, ते लोभ लार्च सं रहे द्रा। 
वेर वाहलां उपर रहै समभावे, यां लखणा चारि वेगो अदि 
त्यारे न्यातीलं सं तेह थोडो, व्ठे मोह कमं रो नहीं जोरो, 
दिनि दिनि चोकडी धटवे, यां र्णा चारितं वेगो आवि॥ 
ते आनं मोह माया भूक, वले सतगुर भिल्यां अवसर नही चूक । 


कमं काटण ने तप॒ तेज संभवि, 
त्रे मुगत जावण री रगं रही आस, 

अगूच आपो संभवि, 
के६ सजम ठेवा करे दाला टेल, 


खि मे रेण विरंग होय -जवि, 
खेम लालच ॒त्यरि ` नौ - चे, 
भाया मेरुम सै मनसा च्य, 
वेराग विनां निरथकः वेल, 


शूर वीरपणो त्यास नही पवि, 


यां ख्खणां चारित बेगो अवे 


ते कारु रे नहीं करे विद्वास । 
यां ल्खणा चारितं बेगो अवि 


पल परु मे उठे अोक ङॐला। 
यां ज्खणा चारितं चटी भवे॥ 


` न्यातीलं सूं नेह पिण नदी तूटो। 


यां लल्लणा चारितं नही - अवि ॥ 
त्याने चतायां च्चच बोडे षेडा 1 
यां ज्खणा चारित नही अवि ॥ 


१ 
२१ 
३५ 
४॥ 
५ | 
५. ॥ 
७॥ 


ठ॥ 


४१२ 


च्छे दिनं दिन इघक मेले ताता, 
हर्फल मे यही दिनि गमावि, 
व्छे नवा नवा सगपण साघे, 
त्यारे कजे कर्मबव कमावे, 
उ्यनिं संसार रगे छ अति मीठो, 


ते अतरग भावना किम मवे, 
आरा मोसर आरंभ में आचघो, 
व्ले मान बडाई मे नहीं मवे, 
जिण अआगन्यां पाल्ण सू द्रा, 


तिणनेँ सरायां फल फूल होय जावे, 
मूढे मीठा पिण नहीं समभावा, 
रात द्विसि पेखा रो भूढो चावे, 
संसार में राड गडा कजिया, 
थोडा मे पेखा रो धर गमान, 
आर्यो सह्यो घणा सूं इस राखे, 
वले वुद्धि करे कलह क्गावे, 
वराग रित वोके पोल, 
त्यारे चारितं री चित्त मे. नावे, 
अथिर ~ सभावी धर छोडण री कै, 


घडी घडी मे परिणाम फिर. जावे, 
नरस मास में छोड गृहपासा, 
आगे कख्गा दिनि चलिया जावे, 


संसार नीं वातां सुग सुग हरषे, 


भिश्ु-गन्थ राकर ( खण्ड; १} 


आला मांसूं दिनं नहीं जाणे जाता । 
यां ज्खणा चारित नही अवि॥ ६॥ 
आगखा सूं नेह इघको वधे] 
यां ऊ्खणां चारित नही अवि॥ १०॥ 
त्यारो निर्वेद वराग जांणो फीये। 
यां क्खणा चारित' नही भवि॥ ११॥ 
छकाय मारण केडे खगो 
यां ङ्खणा चारितं नही अवि॥ १२॥ 
वले सावद्य काम करण चूरा। 
यां र्खणां चारितं नही अवे॥ १२॥ 
घणा जीवां सूं राले कावा दावा। 
यां ल्खणा चारितं नही अवि॥ १४॥ 
तिण माहे नितका सजिया। 
यां क्खणा चारितं नदी अआवि॥ १५॥ 
क्ले मांन बडाई मुख भावे। 
यां ल्खणा चारितं नही भवे॥ १६॥ 
त्यांरो मनडो लाय रह्यो ला । 
यां ल्खणा चारिति नही अवे॥ ५॥ 
त्यांस भारभियो तो यहीज रहं। 
यां लखणां चारितं नही भवि॥ १८॥ 
ते दिनं आयां ओर वधे आता। 
यां र्वणा चारितं नदी मत्रे ॥१९॥ 
संजम री वात कयां धडकं । 
यां छ्खणा चारितं नटी गवि ॥ २०॥ 


संजम॒ ज्वा सूं नही उमावि, ४ के 

कड कर र्या संजम॒ लेक, जिं गृवासो जोग साग ०। २६१॥ 
इम करतां करता ने काल गलका, यां र्गा चारितं नही भि | | 
संजम॒ लेव करे गाधा मूधाः तेतों यदी सहे वरे ५ 1 २२॥ 
परिणाम चढ चेढ ने पड जावे, यां ल्खणा चारिति १ चरे त 
काचे मन नारित री वात काढ, ते तो कम सिराडे तम व २२१ 
पाणी पर पो ज्यं वराग विलछवि, यां च्छा शा 1 र 1 । 
केद आपरा मन्‌ सं बूरा वजि, कम॑ प्या , ः ८. शः 1 २४१ 
इण दिष्टान्ते के पषा पोमवि, या लखना चास्ति नटी मः 


जिण छ्खणा चारित आवे न आवे तिण री ठा 


धर दछोडतां करे थागा भगो, 
थागाथेगा कर दिनि गमवे, 
इडा जीव आगे अनंत हुवा, 
ते तों चहुगति मे गोता खवि, 
केद धर दछोडण मन॒ वेराग धरे, 
पचै परिणाम पडे जव सीदे 
उणरो वली घर्‌ दछोडण री करे, 
ववो करने पद्य पिद्धतावे, 
जव उणरा परिणामं पाडण स्पे, 
कमं चेवा रो डर नही ल्यावे, 
भप घर दछोढण सूं मन उमावे, 
आप डिगियो ओरया नै डगावे, 
चारितिया ने चारिति सूं भिष्ट करे, 
ते तो संसार मे दुखियो थे, 
सु सुय उपदे दे सुनिचारी, 
जब ऊ सावां उपर पिण दुख पावे, 
के उ-सभागण री ओर ताके सेरी, 
ते वयो भांग ने भागल धावे, 
भागल थई सू वेले भारी, 
प्छ द्डी दोटा स्यं भीक खावि, 
वयो भाग सत॒ बोले निरा्ेखो, 
भारीकरमा सूं साच वोकणी नावे, 
सूस भगेने धरम रहिवा री करे, 
भिनकी उदर ज्यं माली भावना भावे, 
कोद घर घछोढग री चित्त मे धारे; 
जणे रखे मसं वडो होय जवे, 
केद भूस वरत देवे भंगो, 
भागल ने भाग बधिया ` चावि, 
धर छोढण रा सस भगे, 
भर देतो पिण इर नही स्यावि, 
निरुन सूस वरत देवे भाग, 
च्छे रोकिके पण॒ विगड जवि, 


४१३ 


रस॒ संवेगो 
अवि २५॥ 


स्यारे नही वराग 
यां च्खणा चारितं नही 
उवे आसा अद्धा यृहटीज मुवा। 
यां र्खणां चारितं नही अवि॥ २६१ 
जव ओरां से महि केडंवंधो करे। 
यां ल्खणा चारिति नही भैवि॥२७॥ 
जब कायर रे मन धडकं प्डं। 
यां छ्डछगां चारितं नही अवि॥र८ा 
घणो कूड कपट मुख सूं रे जपे। 
यां ल्खणा चारितं नहीं बवि॥ २६7 
जव उणरा पिण परिणांम चढावे । 
या ्लणा चारितं नहीं अवि ३०1 
तो महामोहणी कमं रो वव पड। 
यां र्खणा चारितं नहीं अवे॥ ३१1 
उणरा वेटी ने करे सजम्‌ सूं त्यारी। 
यां ल्खणा चारितं नही अवे! ३२॥ 
चणो सू बोले भाषा फेरी। 
यां च्खणा चारित नदी अवे॥३२३॥ 
केइ्‌ होय जाय अनतत संसारी 
यां क्णा चारितं नही अवि1र३४॥ 
इर तो केयक विरला देलो 
यां र्खणा चारितं नहीं अवे॥ ३५॥ 
तेतो साघां रा च्रं जोवतो रे फिरे। 
यां छखणां चारितं नही अवे॥ ३६१ 
जब ओरां रा परिणांम ठका पाडे। 
यां रखखणा चारित नहो अवे।२३७7 
जव मूरखं पामे उद्छरगो 1 
यां र्णा चारितं तहीः अवि) ३८7 
जव सावां ने असाघु श्रद्धण लागे । 
यां कडणा चारितं नही अवि) ३९॥ 
च्यारा चिहुगति मे नीकले सागि । 
यां र्गा चोरित नही अवे ४०] 


४९४ 

कज्यावत उत्तम तरार, 
त्यांरा तीथकर पणि गुण गवे, 
दोय दोय तरवार बाघे गादी, 
काम पञ्यां बारे काढणी नावे, 
ञ्य त्यागी वैरागी बजे पूरा 
काम पच्या ते पिचक जवि, 
गोला बण वहे तल्वारस्यां भलकी, 
विश्दाव्छी बोरतांई नाठो जवे, 


ज्यं परीसा रूप वहे बंग गोल, 
तिण भागने वेराग विदद न सुहावे, 
गोखा बण वहे तक्वास्यां ल्के, 
ते तों मरणरो इर मूक नदी स्ये, 
ते परीसा स्प गो बाण वहै, 
घर खछोडतां परीसा रो डर नही ल्यावे, 
के कायर सम्राम साहि जानि, 
ते सनमुखं रोह॒ किण विघ खे, 
यू घर छोडण री चित माहँ धरे, 
त्याने छोडी ने किम हवे निरदावे, 


शूर संप्राप चे रास्तर भाले, 
आप ओते ओरा न हवे, 
ज्यं घर छोडण नँ शूरा होवे, 
संजम स्ते कर्म वेरी खपावे, 
संसार शूरा पिण सेठी घरे 
मसग सूं स्राहमो मंड जवे, 
इण दिष्टते वेराग माहि पूरा, 
ते घर छोडण रो इर नही ल्यावे, 
क्म रोकण तोडण री सेठी धारेः 


आड दोढ चित्त मे मूल नही ल्यावि, 
एके मुगतं जाव्ण री रखे भता, 
ससार सुखां मे रति नही पावे, 
इम सुण ने उत्तम नरनारः 
ज्यं जनम मरण दुल मिट जवे, 


भिष्षु-गन्थ रस्नाकर (खण्ड ¦ ‰) 


संस वरत क्रे ते घाठे पार। 
यहां ल्लणा चारितं नही अवि ॥ ४१॥ 
वरसो वरस सुरसाणं चाद 

यां ज्खणा चारितं नही अआवे॥ ४९॥ 
घर छोडण निमित्त दीसे शूरा। 

यां छ्खणा चारितं नही अवि॥४३॥ 
तिण ठम कायर जाए सल्की। 

यां क्खणा चारितं नही भवि] ४४॥ 
ते कायर सुण भाग जये भोल 

यां र्खणा चारितं नही अबे॥४५॥ 
तिण छम शूरा हुवे ते नदी सले \ 

यां छ्खणा चारितं वेगो भावे॥ ४६॥ 
ते सुण सुग उत्तम जीव एह रहे । 

या लखणा चारितं वेगो भवे॥४७॥ 
तिणने न्यातीलादिक याद अवि। 

यां र्खणा चारितं नही भवे॥ ४५॥ 
ते न्यातीखादिक ने याद करे। 

थां ल्खणा चारित नही अवे ॥ ४९॥ 
न्यातीला - मे चित्त नही घले। ` 
यां रखणा चारित वेगो अवि 1 ५०॥ 
ते न्यातीखा साहमो नही जोवे। 

यां ल्खगा चारिति वेगो अवे॥ ५१॥ 
नासण भागणं री नहीं विचरे 1 

यां ल्खणा चारितं वेगो आवे ॥ ४२॥ 
मगत॒ जावण ने हवे शूरा 
त्यां ्खणा चारितं वेगो अवि॥ ५२३॥ 
ओर आल पपाठ नही विचरि। 

यां छ्खणा चारित वेगो अवे॥ भ४॥ 
ओर छोड दे सर्वं आस्ाप्ता। | 

यां ख्खणा चारि जमो अवे ५५॥ 
चख वसत -परलो निरतीनार। , 
यां लगा चारितं वेगो भवे ॥ ५: ॥ 


जिण छखणा चारितं आवे न अबे तिण री ठार ४१५ 


वरस पेतीमे संवत अणारे, महासुदि चौथ दिनि वुधवारे। 
देश मेवाड कनेडे गाम, जोड पूरी कीधी छे तिण ठंम 1 ५७॥ 
+ । 


रत ; २० 


संस भंगावण रा फट री ढङ 


दाख 
दहा 


वनस्पति टार ने पांच काय थी, 
त्यासू पडवार्द समदिष्टी अनंत गुणा, 
त्यामे केकां तो भाग्यो साघपणो, 
केड्‌ मिष्ट हुवा समकित थकी, 
ते पिया छे सरकं निगोद मे, 
अनतं काल ल्म दुख भोगवे, 
भागलं हुवा छं वापडा, 
थोडा सुखां रे कारणे, 
भागल भिष्ट्यां ने निषेधियां, 
थोडा सा परगट करू, 


अनत गुणां अभवी जांण 
समक्त भि्ट अर्यांण॥ 
केकरा भाग्यो श्चावकपणो जाण्‌। 
होय ग्या मूढ अर्याण ॥ 
तहां खाये अनत्ती मार) 
तिणरो वेगो न अवि पार 
दीघो जीतन जनम विगाड। 
श्या जमारो हार ॥ 
सुतर सिद्धांत रे माय। 
ते सुणजो चित्तं ल्याय॥ 


ढर्‌ 


११ 
२१ 
३1 
ध 


| 


५ ॥ 


[ मवियरा सवौ रे साध स्यारा ] 


चयो मोटो सूस त्रत आदरो तो, 
जे सूस भांग ने भिष्ट हवा ते, 
मवियण सूस म॒ भागो ल्िमारी, 


छोटौद सूम भागे छे तिग्मे, 
तो मोय मोद सूस भागे छै तिणरो, 
हिसा भू चोरी मैथुन ने परिग्रहो, 
त्या त्याग जांण ने भगे, 
चक्राय हणवा रा त्याग करे ने, 
जीलाक्कि आस्यो र्डी रीते, 
करडा करडा सूस कीया छे त्याने, 
तै वृ छै बापडा जीव॒ अम्यानी, 
कैद सूस मांगी ने परणीजे पापी, 
तिण पापी जीव रा चिहूगति महि, 
चोथो- ब्रत जी आदर ने भगे, 
तिणने परमा्ांमी मार देवी जव, 
*यह ओंकदी प्रत्येक गाया के अन्त मे है । 


पारज्यो रूडी रीत । 
चिह गति मे होसी फजीत रे1 
सूस भायां सूं धघणी सुवारी रे॥भ०॥ 
दको भै तो अनंत संसारी*॥ १॥ 


हवा पडे छे अतत 
होसी कूण विरतत रे॥भ०२॥ 
त्याने त्यागे छ आंण वेरागो। 


तिणरो छ पूरो अभागो रे॥३॥ 
पहस्यो साध रो साग। 
वले रोटी खाए छे माग रे ४॥ 
मोग करे चकचूर्‌ । 
ते पड गया सुगत सं दर रे॥ ५॥ 
च्छे चोथो ब्रत देवे भाग। 


चणा निक्छ्सी सांग रे॥६॥ 
तिण दीधी नरक - नी नीव। 
क्री ` नरक मे रीव २॥७॥ 


४२० 


दीत्रत आदर नँ सवं असी रै, 
तिणनें परणीजे तिणसूं करे गृहवासो, 


नीर जदरियो जव स्वं अही ने, 


तिणसं दहीज पाछछो करे ग्रहवासो, 
न्त भाग नें भागल हुवा तिण्‌, 
नरक्त निगोद तणो पाहो होय वेले, 
सूंसल॒ तणा भाग छे त्याने, 
दख भोगवसी नरक मे निरंतर, 
संसा रो भागल संसार महं स्टे तो, 
ते तो नरक निगोद मे रकां खासी, 
अनंत कले मिनष ह्वे तो, 
जच्छ खाणो षीणो मिले नहीं तिणने, 
वच्हां रो विजोग पडे उगतां रे, 
आदर भाव क्ठे नहीं पर, 
कहि कठि ने क्ितिरा एक कहु, 
चेल भेदन पामे संघार रे माहे, 
इहरोक माहँ पिण फिट फिट हुवे, 


मस्तक नीचो धटे रोकं मे, 
छ्ज्या रहितं निरर्ञ्या मानव, 
तिणतेँ परलोक नी परवाह नटी दे, 
जीद त्रत भागो छै त्तिणरा, 
मानव॒ नो भव खोए अग्यानी, 
पाप करे त्यनिं पापी कहीजे, 


पिण सूस त्रत भागे ते महापापी छ 
तिणरे पाप उदे हुवे इण भव माह 
रिचि संपत्ति रो चछडो आरे इण भव मे, 
जातिवंत॒छ्ज्यावंत कृूल्वंत॒तिणयो, 
ते परभव ने लोक्रिक तूं ङ्त, 
भागल होय होय नें पाद्धा उच्या अनंता, 
सूत्र मांगा ते पाद्या सता च्रं सोवि, 
संख माम नें भागल मिष्ट हमा ते, 
काल कीयो आटोयां पड्किमियां विण, 


भिष्रु-गन्थ रनाकर ( खण्ड : १} 


यापी छे मा वैन सामान। 
ते चिहुमति में होती हैरान २े॥६॥ 
मूख सूं कटी छे मा वना 
ते किण विघ पाँमसी चेतन रे॥ ६॥ 
दीयो जीवत जनम विगाड। 
ययो नमाये हार रे॥१०॥ 
जक कठे नही होय। 


तहां सुख नँ संचार न कोय र२े॥११॥ 
उतकष्टो अनंतो कार1 
तिणरो वेगा न भवि निकाल रे॥१९॥ 


गंगो मुंगो दखिवारी होय। 
रहे जरतो सोय रे॥१३॥ 
मिले दुनमण तगो संजोग। 


नित्य रहे संताय ते सोग रे॥१४॥ 
तिणरा दुखं रो चहं न॒ पार। 

तिणरो कणी नावं विस्तार रे॥ १५॥ 
संस त्रत रो भगिणहार। 
तिणने सहु कोड देवं चिक्रार रे॥ १६) 
संस भागता मूलं न खाज) 
दकास्याई मीदड जिम भाजे॥ ५॥ 
पाच व्रत हुवा चकचूर्‌। 
गयो बहती रे पूर रे1॥ १८॥ 
पाप्यां तणी षति माय। 

ग पाप्यां री पात माह गिणार्य २॥ १६॥ 
ततो क्वे धमो रोग सग । 
पडे वाल्दां हणो विनोग २५ २०॥ 
कमं जोगे गयो त्रत भागी। 
पायो जठ ख्डो रहै जामी २१॥ 
टाल्या आतम ना सव क 1 
उमहिन भव॒ पाता मोष 1 २२॥ 
चमसं लेय गयो ६4 1 = 
तिणमें मव स्व म हसी वीते रे ५९९ 1 


सूसभःगावण रा फर री ढाङ 


केद्‌ भाग भिष्टयी छ भारीकर्मा, 
घर दछोडण रो बघो कीयो आप साये, 
सूस भागे ने भाग भिष्ट हुमा छे 
तिणने आपरा अवगुण तो मूल न सुभे, 
कद टोखा तणा टालोकड भिष्टी, 
ते पिण सावां मे दोष कहे अणुता, 
केड साघपणो क्वा ने उख्या, 
तै पिण सावां मे दोष कहे अणुता, 
टेल रा टोलक्रड भागक भिष्य, 
त्यारी समदिष्टी ने संगत न करणी, 
कद तो सूस सगे नँ बे, 
त्यारी पिणं आहन रीतं जांणो, 
कोई चठतता परिणामां सूस पले छे, 
चारितं क्वा उद्यमी थया के 
तिणरा कोद सूस भंगावण दुष्ट, 
ते इव ग्या बापडा अर्ग्यानी, 
कद्‌ सूस मगवे उपसर्गे कर ने, 
चारितं केव ने उस्या डे तिण्ने, 
केड चारिति जेवा ऊव्या खे त्िणने, 
विषय री वातां सुणाएु तिणने, 
कोड्‌ चारितच्वा ने उल्यो छ्ेत्तिणने, 
सावां मे दोष अणहूता बताए, 
साधां री आसता उतारण ने उणरा, 
चारितियां ने मिष्ट करे चारित सू, 
सूघ सावां ने असाधु सरघा ए पापी, 
एहवा काम करे ते मिथ्याती, 
सुध सावां ने असाबु क्ष्या तिण, 
वले भिष्ट कीयो चारिति लवा सू, 
चराय हणवा रा त्याग करने, 
वले पांच भभ्रव नाँ त्याग दै त्िणरा, 
पाचि आश्रव नां त्याग भगाए पापी, 
तिणि मोटो अकाय कयो अग्यानी), 


४२१ 


ते तो भागल बधिया चवे 
तिणरोई र्वो संगवे रे1२४॥ 
त्यां सूं साधपणो लेणी नवें। 
उल्य साधां में दोष बतावे रे॥ २५॥ 


त्यां सा्ां सूं पडिवजियो मिथ्यात । 
भूर सूं न इरे तिलमात रे॥२६॥ 
संस भांग र्या धर मांय। 
निज अवगुण देवे चाय रे॥ २७॥ 
त्यांरा बोल्या री नही परतीत। 
अजिण मारण री रीत रे॥२८॥ 
केड पेला रा सूस भंगवे। 


नेरक निगोद मे दुख पावे रे॥२९॥ 
चढता परिणामां अधिक वेरागो। 


सुगतं आवा सूं चित्त छागो रे॥३०1 
करे जनेक उपाय । 
त्यते भव भव मे दूख थाय रे॥३१॥ 
दुव॒ देद विवध परकार। 
कर दे थोडा मे कुवार रे॥३२॥ 
कर कंछाकार देवे चलाय । 
संसार नां सुख बताय रे॥३२३॥ 
भिष्ट॒ करण ने ताम 
पाडे तिणरा परिणाम रे] ३४॥ 
परिणांप करे चकचूर । 
ते तों गया बहती रे पूर रे॥३५॥ 
करे चारितं सूं भिष्ट। 
भडै छ तिणरी दष्ण्टि रे1३६॥ 
मोदो कीयो अन्याय । 


ओ तो पूरो वृच्ण रो उपायरे॥३७॥ 
रोटी तिग माग नै सखवि। 
जोरी दावो करे भगवि रे॥३८॥ 
साघपणो चेवा दे नांय। 
वूडो संसार समुद्र रे मांय रे ३६॥ 


४२२ 
साधु रो मेष उतरावे पापी, 
चाय मारण ने सर्‌ कीयो छ 
भेप उतार री कोड करे दानी, 
ते परिगि चिहुगत्ति महि गोता खासी 
परतणा संस मंगावे पापी, 
तिणरे चीक्णा क्म ववे दे भारी, 
चारितीया ने भिष्ट करे चारित सू, 
एहवा पाप स्रं आए पडे नरक महि, 
चारितिया ने मिष्ट चारित सूं, करवा ने, 
तिणरी प्रमाचाषी नरक रे मांह 


नरक तणा दुख सहे अनंता, 
छेदन भेदन मार अनंती, 
उतकट से तो काल बरन॑तो, 
अनंता कार मे दुख सहे अनंता, 


कदा पाप उदे हवे इण मव महि, 
वे छेटडो यावे रि संपत करो, 
केड तो आबा होय जाञे इण भवम, 
भीख भमता हवे इण मव रमे 
के तो मर्‌ जज अल्न॒ वहुणा, 
परतणा सूं भंमावे 
सर्वं सं्षार नां कामा चान्‌ कीया छे, 
तिण महामोटो पराप मे सीर चाल्यो, 
इम सभर उत्तष नरनारी, 
इण कुक्ररम री दलाल मत करञ्यो, 
कोड धमं थकी डिगतो हुवे तिणने, 
यूं कीवां तो कम तणी निरजरा हवे, 
घ्म॒सं ड्गिता ने भिर कीयां सूं, 
जो उतक््टो रल जावे तो ज्णिरे, 
सू भंगे त्िण रा फल उपर, 
संवत अलरे नँ चोपनें चर्त, 


-तिणरा, - 


` भिश्षुजन्थ रनाकर (खण्ड : १) 


माथे वंघावे पाग। 
तिणरो पिण जणो पुरो अमम्‌ रे॥ ४०॥ 
तिण दल्ली सूं होसी सुराव। 
मव मेव माहि जाती आव रे॥४१॥ 
मोप जावा री दे अतराय। 
तिणसूं भव भव मेँ दुख थाय रे॥५२॥ 
इणसूं इघक्रो नही कोद पाप। 
तिहां होसी धमो सोग संतापरे॥५३॥ 
खोटी काठे मूढा सूं बांणी। 
जीभ कदे जं दूँ तांणी रे॥४४॥ 
सू्ा ` रो भंगाबणहारो! ` 
तिणरो कहितां न आवे पारो रे॥ ४५॥ 
नरक निनीद ˆ मार ` 
सला रो भंगावण ` हारः रे॥४६॥ 
तै व्ये घणो रोग सरोग ` 
पठे वाल्हां तणो विजोग रे॥४७॥ 
जाव्क होय जामे निराघार। † 
संसा रा -अभगावण हार ` रे॥४५॥ 
करता कां विलि विलाट। ` 
भव भव भँ हवे एहिन घाट रे ॥ ४६॥ 
खंसा॒ रो भगवण हार। 
ते तौ वृूड- गयो काठी धार रे॥ ५०॥ 
वेला रा सूस मति भंगावो । 
जो जीव नँ सुख चावो र॥५१॥ 
पा्ौ समखाय ने धिर कीजे। 
ङ्वता नै प्ण उद्धर शीजेरे॥५९॥ 
ठक जाएु- - क्म री छीत। 


देवे तीथकर गोठ रे॥५९॥ 
जेष्य पादू माम मकार। 
चेत सुद तरस नँ ग्वार रे॥ ५४॥ 


रल : २१ 


सांम धर्मी सांमद्रोही री डर 


ठट 


[ म्ह तो मार 
उंदर उपर भिनकी त्रवी जांण, 
तिण जोगी मंत्र पठ्यो ततकाल, 
जब मिनकी न्द्री धघोघड ने देख, 
जओगी धोषड सी करुणा करीध, 
अहो कमं गति इधकी देख, 
स्वान देवी वचीत्तो त्राप्यो आय, 
जब चीत्तो नाठो सिधरौ देव ॒हाकः 
हिवि तिण सिहं ने भू की छ ताम, 
जब जोगी देखं मनं इवरजं थात, 
इणरी पिनकी करती अका चात, 
महारो उपगार कीयो न शण्यो तिलमात, 
म्द नीच उदर ने ऊच लियो, 
तीच ने वधास्यां आद्यो हुवे नाहि, 
तो इणने पाछो ऊदर करू मंत्र राल, 
ते उदर जाब्क हुवो अनाथ, 
जोगी देखं अणुकपा कधौ नाहि 
ज्यं नीच नँ ॐच पदवी जीखे नाहि, 
करि ही राय वाद्या अमराव दोय, 
यामे एक तो सांम॒घर्मी सुवनीत, 
तिण सं राय सूटो किणवार, 
जब राय ऊपर इण न क्सयो रोस, 
अगो रहे तोही माने कीयो उपगार, 
कदा राजां ने भीड पडी सुण कान, 
वले मुख सूं कहे म्हारा सिर घणी आप, 
इम सुम ने त्गि सं रीच्यो राय, 
वले घणो वघास्यो तिणयो सनि, 
सीजो हेरामखोर सूणहराम, 
तिणि सू पिण राय कूटो किणवार, 
५७४ 


तियो सौ लियो ] 


जव जोभी उदर री अणुकंषा आण \ 
उंदर ने कीयो घोघड विकरां॥ १॥ 
चोघड देव नें त्राप्यो स्वांन वरेख 1 
कुत्तो स्किारी तदक्षण कीघ1॥ २॥ 
जोगी मोह्यो राग वेव) 
जब स्वान नँ जोगी सिहं कीयो ताय ॥ ३1 
सीकंप हुवो पडी मन मे धाकं। 
तिण जगी ते खावा उल्यो तिण ठम ॥ ४ ॥ 
देवो नीच उंदर री जात। 
ते स्हे क्वा ल्य साख्यत्त॥ ५॥ 
म्हारी उल्टी मांडी करवा घात! 
सिधि नी पदवी देने मोटो कीयो॥ ६1 
ते भाख्यो द नीति साख माहि । 
सिव ने ऊदर कीयो त्तका ७॥ 
तिण री मि्तकी वके करवा साडी घाते ! 
किरतघन मुचो ते च्कि रे माहि ८] 
जोय देखो लोकिकं लोकोत्तर मांहि 1 
वके कीया पदवी धर मोटा सोय।॥ ९ ॥ 
वेले राजनीति जाणे सवे रीत 
पटो उतार काठ्यो देश वार ॥ १०॥ 
जण च्यि निजं कर्मं रो दोष] 
राजा तमी सदा रहै हितकार ॥ ११॥ 
भीड आयो क्ड साथ सामांन। 
सारो दीसे ते आप तणो परताप ॥ १२ ॥ 
आगे विचेदई्‌ धणो वधास्यो ताय । 
आगेवांग कीयो सगरी शंम} १३॥ 
सोमद्रोही रा इष्ट परिणाम्‌। 
तिणसो पटो उतार काल्य देन वार्‌ ॥ १४॥ 
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नीच ने वधास्यां आदछो नाहि, ज्पूं अविनीत जाण छेजो मन मांह । 
ष्म सभि मँ उत्तप भर नार, अवनीत मै नीचनो सग निवार ३१ ॥ 
@ 


र्त्त: २२ 


शीर की नव बाड 


सीर पारो नव बाड सू, 
सीके माहि गुण अति घण, 


ठः १ 
श्री नेषीसर चरण जुग, प्रणम्‌ उठ परभति। . 
बावीसमां निण ` जगत गुर, त्ह्मचारी विलंयात ॥ १॥ 
संदर अपञ्र ~ सारिखी, विदि, सम॒ राजकुमार । 
भर जोदन भे जुगति सं, छोडै राजल नार॥२॥ 
ब्रह्मचयं निण पायो, धरतां दूर जे । 
तेह तणां गुण वरणव्या, पमि भव॒ जलं छंह॥३॥ 
कोड केवली गुण कर, रसना सहस चाय) 
तोही ब्रह्यचयं नां गुण घणा, पूरा क्ष्या न जाय॥४॥ 
गलति पिति काया धरई तो ही न मूके आस) 
तरणपणं जे वरत धर हं बीहारी तास ॥५॥ 
जीव विमासी जोय तूं, विषय म॒ राच गिवार। 
थोडा सुल रे कारणे, मूरख घणा म॒ हार॥६॥ 
द॒ द्ष्टिते दोहलो, घो नर भव॒ सार) 


ज्यं सफ हुवे अवतार ॥ ७ ॥ 
ते पूरा क्या न जाय। 


थोडा सा परगट करं, ते सुणजो चित्त ल्याय॥८॥ 
ठड 
{ मन मधुकर मोदी रह्यो ] 

सुर तस्र सेवीये, ते वरतां महिं गिरवो छै एह रे। 

मं पिव सुख पीये, त्यां सुखां रो कदे नावं रे। 
सीय सुर तरुवर सेवीये*॥ १॥ 

सीय मोटो सवं वसततं, ते भष्यो छे श्री भगवंत रे। 
ज्यौ समक्रित संहतं वरत पयो, त्यां कीयो संसार नौं बंत रे सीरा 

जिण सासण वन अति भलो, ते नेदण वन अनुसार रे। 
जिणवर वनपालक तेह मे, ते क्ठ्णा रस मंडार रे॥३॥ 


विर तण वन मे सीर स्पीयो, 
साखा छ महावरत तेहनी, 


*यह ओंकड प्रत्येक गाथा के अन्त में §। 


तिणरें मूर दिढ समक्िति जां रे। 
भरति साला अणुवरत वखांग रे॥४॥ 


४३२ 

साधा साधवी श्रावक श्रावका, 
महुकर करम सुभ बंधनं 
उत्तम सुर सुल रूप पूठ्ड, 
तिण सीयलं विरख रा जतन करो, 


संसार सीय थकी उधरे, 
तो स्वयंभू रमण जितो तिस्य, 
उत्तराधेन रें सोल मे, 
कीघी तिण विरख नँ रखवा, 


भिष्षु-गन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


त्यांरा गुण सूप पत्रं अनेक रे। 
परम गुण वक्रे रे॥५॥ 
सिवि सुख ते फल जांण रे। 
ज्यं वेगी पाम निरांण रे॥६॥ 
जो पलि नव कोटी अभग रे। 

सष रही नदी गंग रे॥५७॥ 
नभ समाहीं लंण रे। 
नव॒ बाड दसम कोट जांण रे॥८॥ 
@ 


ठट :२ 


हि छु॑जु. जू 
दसमों कोट ते चहं दिसा, 
खेत गाव॒ रे गोरवे, 
रहिसी तो खैत इण विधे, 
ज्यं ब्रह्मचारी विचरे तिहा, 
` तिण कारण इण सील री, 
बाड न रपे तेहने, 


` ते वेरागी विरक्त थका, 
हिवे पेहली बाड मे इम क्यो, 


५५ 


टह 

सीर तणी तव॒ वाड। 
माहे ब्रह्मचर्य वरत सार।॥ १॥ 
ते न रहे कीघां राड। 
दोरी कीघां वाड ॥ २॥ 
ठम ठम छे नार। 
वीर कही नवं बाड॥३1 
रहें वरत्‌ अभंग | 


ते दिति दिनि चते खा॥४१ 
नारी रह तिहां रात। 


तिण॒ ठमे रिणो नही, रह्यां वरतं तणी हुवे घति ॥५॥ 
अथवा नारी एकटी, भरी न संगति तास। 
घर्मकथा कट्वी नही, वसी तिणरे पास ॥ ६॥ 
तिण थी ओगुण उपने, स्का पमि लोक। 
अवे अछत्तो आल सिर, क्ले हवे चरतं पिणं फोक ॥ ७॥ 
तिणि सू अ्ऋहयचारी भणी, रहिणो च एकत 1 
दिवे कुण-करुण जायगा वरजवी, ते सुणजो मिवत ॥ ८ ॥ 
टार 
[ नरद नी देरी 
भाव धरी नित पारीये, गिरउ ब्रह्य चरत सार हो! ब्रह्मचारी 
जिण थी सिव सुखं पांमीये, तू वाड म खडे ल्मिर हो। 

आ पहली वाड ब्रह्यचयं नी, ॥ ब्रह्मचारी १॥ 
मेजारी संगत रमे, कूक्ड मूसग॒ मोर हो! ब्र! 
कूल कहा भी तेहने, मारे धाटी मरोड हो ॥न्र०° आ०२॥ 
असली पसु निपूसक जहिं क्ते, तिहा रहिवो सही वासर हो। 
तेहनी संगत वारीए, वरत नो करे विणा हो॥३॥ 
हाय पांव छेदन कीया, कान नक्त छया तास हो। 
ते प्रणि सो वरस नी डोकरी, रहिवो नही तिहां वात हो ॥ डा 
*यह ओकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त में है 1 


४३४ 


स सिणगार देवांगणा, 
तिण भगे तो चलीयो नही, 
अस्नी हवै तहां वासो रहै 
जब दढ रिणो दोहिरौ, 
सीह गुफावासी जती, 
तुरत प्यं वस॒ तेहन, 
कुल बालूरो साघ थो, 
कोणक री गणका वस॒ पस्य, 
मंजारी जिह उदर रह 
ज्यू नारी तहां ब्रह्मचारी रह 
बाड सीत सूघ पाय, 
आ सीख दीधी छै तो भणी, 


भिष्ु-प्न्थ स्नाकर ( खण्ड : १) 


आई चवण तस॒ हो) 
तो ही रहिणों एकत वासर हो॥५॥ 
कदा चछ जभ परिणाम हो) 
मिष्ट हुव तिणि ठम ह ॥ ६॥ 
र्यौ वेस्या चित्रसाल हो 
गयो देष नेपाल दहौ॥७॥ 
सिण भाग्यो वरतं रसा दो 

ते शूली अनंतो काठ हो॥०॥ 
ते घात पामे ततकालं ह। 
भगि सीयल रसाल हो॥६॥ 
परीजे मन शांतं हो) 

तू रहिने जागम एकत टो ॥१०॥ 
@ 


दाङ : 


ट्या 

कथा न कणी नार नी, ते जिण कही दूनी बाड। 

जो नारी कथा कहै तेह सूं, ह्वे व्रतं विगाड॥ १॥ 

जे भूल रह्या ब्रहम वरत मे, त्यारे विषे नही मन माय 1 

. ते ब्रह्मचारी नें नारी क्था, की सोभ नाय ॥ २॥ 

ठाड 
[ कपूर हुवे ग्रति उजलो र ] 

जात॒ रूम करल देसनी रे, नारी क्था कहे जेह। 
वार वार कया करे र, तो किमि रहै वरत सू नैह रे। 
भवीयण नारी कथा निवार, तू तो दूजी वाड विचार रे*॥१॥ 
चद॒ मुखी मिरग रोणी रे, वेणी जणे मूयग । 
दीप सिखा सम नासिका रे, होठ प्रवाखी रे रग रे) मे०२॥ 
वाणी कोयल जेहवी रे हाथ पाव रा करे वखाण। 
हंस गमणी कटी सीह समी रे, नाभि ते कमर समाण रे॥३ 
कूल छ जेहनी अति भरी रे, क्ले अग उपग अनेक 
त्याने वाशूवार न सरावणा रे, आणी मन॒ में विवेक रे॥४॥ 
जथातथ कहितां थका रे, दोष नही छे च्मिार। 
पिण चिना कामं कहिवा नही रे नारी शूप वर्णं सिणगार रे॥५॥ 
नारी रूप्‌ सरावता रे, वधे छ चिषे विकार 1 
परिणाम चलं विचल हषे रे, हुवे बरत नो विगाड रे॥६1 
मी कमारी नोसूप सांभल्यो रे, छह राजा रा चरीया परिणाम्‌। 
त्यां सगाई करण ने दूत मेरीयो रे, विगञ्यो मांहोमाही तांन रे॥७॥ 
सिरगावती रो सूप साभल्यो रे चड्प्र्योत राजान 1 
तिण कोसंबी नगर घेरो दीयो रे, करायो मिनषा रो घमसाण रे॥८॥ 
तिणरे हाथे न मई मिरगावती रे, ते यू हृमो सुराब। 
फिट फिट हुमो रोक मेँ रे, धणी पडाइ आव रे॥&1॥ 


पदमौतर राजा नारद कने रे, 
देवं॒क्ने मंगाई्‌ त्तिण द्रोपदी रे, 


*यह ओँकड़ प्रत्येक माथा के अन्त मे ह] 


द्रोपदी रा रूप री सुण बात। 
तो इनत गमाई साख्यात रे॥१०॥ 


४३६ 


नारी कथा सुण विगञ्या धणां रे, 
ते सिष्ट हृवां वरत भांग नँ रे, 
नीबू फलं नीं वारता सुण्चां रे, 
ज्यू अस्त्री कथा सुणीयां थकां रे, 
संका कखां वितिगचा मन उपज रे, 
तिण सूं नारी क्था करवी नहीं रे, 
वार वार अस्त्री तणी रे, 
ए बीजी बाड सुध पाठ्सी रे, 


भिष्यु-गन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


त्यारा कहितां न अविं पार। 
ते हार या जमवार रे॥११॥ 
मुख पाणी मेले छ ताय। 


परिणांम थोडा में चल जाय २॥१२॥ 
सीयल वरतं पां के नाही 
दूजी बाड रे माहीं रे॥३॥ 
कृथा न॒ केहणी तांम। 
ते परंमसी अविचल म॒ रे॥१४॥ 


टा 


[1 
1 


च 


दुहा 


हिव तीजी बाड मे इम कल्यो, 


एकण स्य्या नही बेसवो, 
अगन कुड पासे रहे 
ञ्य नारी संगति पुरख नो, 
ब्रह्मचारी जोगी जती, 
एकण आण वेसर्ता, 
पावकं गे लोह ने, 
ञ्य एकण आआसण वसतां, 


बरह्मचारी नार सीत । 
ए जिण सराण री रीत॥ ९॥ 
तो प्रगे घृत नो कूम। 
रहँ किसी पर बंभ॥२॥ 
न॒ करे नार प्रसंग। 
थमि वरतं नो भंग॥३॥ 
जो रहँ पक्क संग) 
नरह वरत भूरग॥४॥ 


[ल 


[ अभिया रारी कहै धाथ नै ] 


तीजी वाड हिवि चित्त विचारो, 
एकण आआसण वेलं कमं दीपे छे, 


एण आसण वे आसंगो 
काया फरस्यां व्षि रस 
पाट बाजोट सेना 
तिहा नारी सहीत्त 
भ्ल सहीत वसे 
अदछतो आख दे 
जिनि समे वेदी 
बते तो अंतर मूहुरत टी, 
नारी वेद रा पुद्गल तिण थी, 
यूहीज नारी ने पुरष सूं जणो, 
नारौ फरस वेयं हुवे मोग रो रागी, 
इण कारण एक्रण आआसण वेसणो नारी, 
श्री राणी सम्भूत वाद्यो आणी मन र्गो 
तिण चारि खोय ीरहाणो कीधो 


+वहं आकिडी अ्त्येक गाथा के अन्तमं है| 


थावे, 
जागे, 
सथारो जागो, 
वेसो मत कोड, 
एण आसण, 

करे पितुर, 

वे नारी, 


नारी सहित आसण निवारो छठ । 
ते ्ह्यवारी ने छो नही छै जाल 1 
तीजी बाड हवे चित्त विचारो ॥* १॥ 
आसगे काया फरसवे छाल । 
इम करतां जाके वरत भागे लार ॥ ती०२॥ 


एहवा आसण अनेक पिद्ोणौ सल । 
जिण चचनां सह्यो ओई छाल ।॥ ३॥ 
तो वले रोक पडे छ विमास्रण लाल । 
वले बो अनेक विध कूडो लाल ॥ ४॥ 
तिण समे न बते ब्ऋह्यचारी काल । 
वेद सभाव संभारी लाल॥ ५॥ 
नर वेद विकार वेदं जिण थी छाल । 
माहोमां वेद विकार पिच्छांगो लार ॥ ६ ॥ 
जब जावे चरतत सं भागी खाल। 
नारी फर सुं उरणो मन मांही लार ॥ ७ ॥ 


कर फरस मुनी तन रागो खाल 1 
दुखत नो पंथ रीघो छक॥ 


= ॥ 


४३८ 

ते देव थृईद चक्ररत वो, 
सातमीं नक संहे जाय पडयोः 
तारी फरस क्यं सं ओयुण अदेक्‌, 


संका क्खां दितिगच्र उयजें मन माही, 
ए बाड रोपी तिणि बातत विगोई, 
ते नरक नियोद सहँ जायं प्या, 
काचर कोहो फाल्यां कर फालो, 
ज्यूँ अस्री सूं एकग ासग वेलं तस्‌, 


सा वेन चेटी प्िगि इम हीन जग, 
त्यां सं पि साग गया दे अनंत, 


इम स्थिर तीजी वाड भ रोपो, 
तो सिव रपी नँ देगी वरस, 


सिष्चु-अन्थ रतनयररः खण्ड: ९, 


भोय साह भरिषी 
पृ सं पूं 
तिम सं आसय चे तयो एक 
सीर वरत पारं के नष्टौ सरष्९१ 
तजि दयो ङं दरदं ॐ सपर) 
संसार मे रङ्ड्डिगि दर 1 ६२ ॥ 
ठटं हदं आये सारः} 
चले परिणम्‌ त्मरभ६२९ 
तम सरीय तायो यङ 
ते भास्यो छ श्री समदत खार) ९६) 
इह्यचयं मे धिर पन रोपो सरः 
आवायमग तं करसं लल॥३४ 


को समो 


५. 
भरीयो सखप्३१ 


3 ठ ५, . 


दुहा ` 
नारी सूम ही विरखणो, ए जण .क्ही चोथी वाद! 
ए पुव पान जे पाती, तिण सफल कौयौ अवतार॥ १॥ 
चित्र ण्ित जे पुती, तै पिण जोयवी नाहि! 
केवरग्यानी इष कृद्यो, द्वेकालिक माहि) २॥ 


(> 

[ मोहन प्रदो ते गयो ] ॐ 
मनहर इी नार ती रे, तिणि दीं ववे विकार) 
भिर जार ज्यं नर भणी रे, पास रुच्यो संसार । 
नौरी स्प ने जोदये, ज्ये नहीं धर रामग*\\१॥ 
नारी श्प दीव रे, भोगी पुष पतग । 
म्पे . सुख रे कारणे रे, दामे कोमल अंग॥ना०२॥ 
कामणगारीं कंमणी र बेस कीयो सर्वं संसार 


आही अणी कोक ` रहय 
स्पे रंभा सारिषी 

ते निजर भरे ने निरखतां 
स्म॒ मे रूडी देने 
सष्ठ मणि जिं नहीं 
सूम घणो रली्यामणो 
ते देवे रीमो किं 
अशुच अपवित्र नों कोथल 


सुर नर गया सर्वं हार।॥ ३॥ 
क्ले मीढ बोली हुवे नार। 
वरत्त ने होवे विगाड॥ ४॥ 
महि पडे कामं अघ) 
ते पडे दुखत र्नो वव॥ ५॥ 
चले अपरं रे उभीयार। 
आ मलं मूतर रौ भंडर॥ ६॥ 
कछ काजक नो संम 


बरे श्रोत वहै सदा चरम्‌ दीवडी नम ॥ ७] 
दहै उ्दारीके कारमी खिण में भेगुर थाय। 
स्पत धात रोगाकुली जतन करतां जाय॥ ८॥ 


अबा इ निरखतां बधे व्ि रस पेम) 
राजमती दैवी केरी तुरत डिग्यो रहनेम ५ & ॥ 
नारो वैद नरपति थयोरे, क्ते चलू कृसीलीयो ते थाय। 
बाड भग रखा मवां रे, रुठीयो राय ॥ १०॥ 
"यह मक पत्यक गाया के न्त मे है| 


[14 ^ 7 क न 9, ^, 


८० 

सेठ धरे जांमो लीयो य 
ते नट्वी स्परे मोहीयो रे, 
ते वांस उपर चड़ नाचतो रे, 
ओ वदं धन राव नं र, 
मणरथ वंघव्‌ मारीयो रे, 
मरण पास्यों तिण जोग सूरे, 
अरणक संजम दस्यो रे, 
ते नारी चपँ महीयो रे 
एक षत्री जणों केनावतां र) 
तिणनें पत्री वाण वाया घां रे, 
दिवं एक वाण वकी रह्लोरे, 


ते चोर तिणरे ख्य विच्वीयो {स 


चोर प्त्यों ते देवन रे, 
चोर कहं गरवे क्रिस रे, 
इत्याच्कि वृह मानवी रे, 
जे नारी ख्य मेँ रीभीवा रे 
नारी च्य कनं सुणी रे, 
तो दीम गुण हेरी किहं रे, 
काची कारी अखि नीं रे 
व्यू नारी नेणा निरखीयां रे, 
ब्रह्मचारी निरे सती र 
जा सील वीची छ-तो भणी रे, 


भिष्ु-न्य रलाकर्‌ (खण्ड : १) 


नाम इलापुतर जांण। 
ते वसीयो नटवां धरे बांण॥ ११॥ 
ते मन महिं हरष न परात। 
साय वद्धिं इणरी घात्त॥१२॥ 
मेणरेहा रो देवी च्प। 
वले जाय पसवो अव कूप॥१३॥ 
दीघी संसार नँ पठ] 
ते नारी रीयो तिण दट्ट॥ १४॥ 
मारग माहं पिरीयो चोर। 


चोर फरसी सूं न्टांख्या तोड॥ १५॥ 
जव ञउ्स्त्री निज प दिखाय। 
जव त्री वांण सूं दीयो ढाय॥ १६॥ 
पत्री करवा लग मांण। 
महरि नारी नेणां रा गा-वांण॥ १७ 
त्यांरो कठितां ˆ न ` अवि - पार। 


ते ग्या -जमारो हार॥१८॥ 
मिष्ट हना दै गनेक। 
समभों आंण विवेक्र ॥ १६॥ 
सूयं साह्यं जोयां अंव होय । 
व्रह्म वरत दैवे खोव॥२०॥ 
नारी स्प विणमार 1 
स्ते चके चोधी वाड ॥ २१॥ 


ढिः: ६ 


दा 
भीत परेव तारी आंतरे, जिं रहिता हुवे नर नार 1 
तिहा ब्रह्मचारी मे रहिवो नही, ए जिण कही पांचमी वाड॥ १ ॥ 
संजोभी पासे रहै, ब्रहाचारी दिनि रात। 
तेह तणा सन्द सुण्यांथका, हुवे वरत नी घात॥२॥ 
जेवर नेउर खख्कती, ते सन्द पडे तिहां कान) 
जव चल जा ब्रह्मव्रत थी, खगे विपे सूं ध्यांन॥ ३ ॥ 
(21 
{[ आरद्‌ समकित उचरे रे तात ] 
बाड सुणों हवे पंचमी रे खाल, सीरं तणी रुडवाल ब्रह्मचारी रे। 
ज्यं वरत करस रहै ताहरौ रे, वले तवे भतो आल। 
वाड सुणो हिवे पांचमीं रे साल ॥ १॥ 
मीत पर्व तदी अआंतरे रे खाल, अस्री परप रहिता हुवे रात] 
तिहां कुण करुण दोपण उवजे रेखाल, ते सांभल्जे चितकाय ॥ वा> २॥ 
केर करे निज कतमस्‌ रे खार, ते वोल्ती जगे छै कोम 
कु सब्दं करे तिहां रे छाल, सूदन सन्द करे त्तिण ठंम॥ 
कोयल निम बोरे कतसूं रे खार, गवे मधुरै साद! 
काम वते हडि हइडि हसे रे काल, बोनती करे उनमाद ॥ ४ ॥ 
चले थणित क्रदित सब्द तिहा रे काल, वले विलपति सन्द हुवे ताम) 
तिहा रहितां एहवा सब्द सांभठे रे सार, अव चरु जाओ तुरत परिणाम ५॥ 
गाज णो सन्द सुणी रे लाल, रिति पमि पप्हीया मोर। 
ज्यू भोग समे रासब्दसांमल्यांरेज, कगे वरत ने खोड॥ ६ ॥ 
दरम सांभल ने रहिवो नही रे खल, सब्द पडे तहां कान। 
ए पाची वाड पारीयां रे लर, पामे मुगति निचोन ॥ ७ ॥ 
यह अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्तमेष) 


[. 


५६ 


ढा: 
ड्हा 


हिवि च्छी बाड मे दम क्यो, 
खाधो पीघोौ विलदीयो, 
मन॒ गमता मोग भोगव्या, 
ए बाड भाग्यं वरत खंड हवे, 


1 


चेच मन॒ म॒ खगाय) 
तै मत याद अणाय॥१॥ 
ते याद कयां गुण नाहि। 


` वले अजस हवे लोक माहि ॥ २॥ 


टार 
{र षीव मोहं ब्रतुकम्पा नारीर ] 


हाव भाव सन्द नारी तणा, 
एहवा सन्द आगे सुणीया हषे, 
वर्णं गोरादिक सरीर नो, 
एहवी अस्री सं मोग भोगन्या, 
गंध चोवा नँ वचंदणादिक, 
तै पिण अस्री संघाते भोगव्या 
हाथ पण॒ सुखमा नारी तण, 
एहवी असी सूं कीला करी 
सन्द रूप गन्ध रस नँ फूरस, 
ते तों अस्री संघाते भोग्या, 
रम्या सारी पासा सोगयदिक, 
ते अछ्ञी संघातं रांमत करी, 


सब्द सुणीयां भगि नाड पंचमी, 
फर्स सं सगि बाड तीसरी, 
एकं याद करे यां माहिर 
तो सगलाई याद कीयां थकां, 
मन॒ गमा कांत भोग भोगन्या, 
तिण वाड सहीत वरत ॒खंडया, 
पू्वेला काम भोग चीतार ने, 
जव जिन रिषि नै जष स्दांखीयोः 
*यह ्जकिड प्रत्येक गाथा के अन्त में है। 


त्यां भुणीयां बधे विषे विकार रे। 
त्याने याद न करणां हिगार रे। 
ची बाड णो ब्रह्मचयं गी १॥ 
कूप सोभायमान अंत ॒रे। 
चीता मही वस्तवंव॒रे॥२॥ 
रस॒ मघूरादिकं अनेकं रे। 
तते पिण याद न करणं एकरे॥ ३॥ 
सुखमील सरीरं सुखदाय रे1 
तते चीतारे नही मन मांय रे॥ ४॥ 
पाचि प्रकार नां काम भोग रे! 
त्यनिं याद करणा नही जोग रे॥ ५॥ 
जूवटादिकिं रमितं अनेकं रे। 
त्याने याद न करणी एक रे॥ ६॥ 
शूप सं चोधी वाड विगाड रे। 
असली क्था सं दरूजी वाड २॥ ४॥ 
भगे ची बाड रे) 
ते हवे विगाड रे॥८॥ 
हरत हवे सभाल रे। 
रह श्य फल २॥ ९॥ 
देवी पीत रे। 
पास्यो वेरीत र॥ १०॥ 


, 


3 ॐ ३ | ् कः 
४ 4 ५ ह <. ध 9८ 


शीर की नव वाड ¦ ठा : ७ 


अहर सहीते चाष॒षीये चारीयां, 
त्याने धणं बरसां प्छे क्यो, 
माई ने पवन मूल्यो देव॑ने, 
जणयो जिण दिति सको पडे, 
ए भूबा जहर याद अणावीयां, 
घ्य्‌ भागे न्ह्एचवारी भील सू, 
कोम भोग ने याद की्यां थक्तां, 


सील पाट के पा नही, 
इम सभि ने नर नारीयां, 
तो सील वरत सुय नीपे, 


धद 


त्यारो वाकई ने हवो वार रे। 

तिण सूं मरण रपाम्यो तकार रे\ ११॥ 
भाई ने न जणायों ताय रे। 
तत्तकाल दोडी त्तिण काय रे1९२॥ 
पांमी अर्णचितवी असमाध रे। 
काम भोग ने कीघां याद रे॥१३॥ 
संका केला उपजे मन माय रे। 

वके जाव्क पिण जिष्ट याय २॥१४॥ 
मत॒ रोपो छै वाड रे। 

तिण सं हुवे लवो पार रे॥ १५॥ 
@ 
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चक्रवत नी रसती भोगवे, 
काम॒ विटंवेणा तिणि छ्ही, 
सरस अहार तषो ल्पटी धणो, 
मरने गयो व्यंतरीक मे, 
वले सेखग राय रिवीसरस्‌, 
ते जिभ्या वस॒ पडीये थके, 
चूडरीक रस खोखपी धको, 


भारी आहार सू रोग उपजन मूंग, 
इत्यादिकं बहु साय ते साधवी, 
बरहमचयं -वरत खोय ने, 
सनीपातीयो द्व मिध्री पीये, 
ज्य ब्रह्मचारी नै सरस आहार सू, 
इम साभ ब्रहमाचारीयां, 
सी बरत सुध पाल नै, 
रस महार तो जीहांई्‌ रहय, 
चाप चाप दिनि प्रते करणों नही, 


४४८ 
भूदेव ब्राह्मण छोड ऊजो रे। 
बेनवेटी सूं कीयों अकाजो रे॥ ६1 
ममू आचायं तेहो रे। 
संजम जरे उड चहो रे॥१०॥ 
सरसं आहार तणो हुवो ग्रिवी रे। 
किरीया अल्गी धर दी रे॥११॥ 


पो धर मेँ आयो २ 
पडीयो सातमी नरक मे जायो रे॥१२॥ 
रोपी ने स्रतिपी चाहो रे। 


गया जमारो हरो रे॥१३॥ 
तो सनीपाते चघततो देखो रे। 
विकार ववे छ वदोखो रे॥१४॥ 
नित भारी मर करजो आहारो रे। 
आवा गमण निवारो रे1१५॥ 
खोई षिण आहारो रे। 


ते किप आभी वाडो रे॥ १६॥ 
। 


 ढार :९ 
- इहा ` 


आल्मीं बाड मेँ इम कल्यो, 
रमाण रोप इवको कर 
अति आहार थी दुख हुवे, 


चाप चाप न करणो आहार 
तो वरतं नें हवे बिगाड़ १॥ 
गे रूप बल याति 


परमादं निद्रा आलस हवे, वले अनेक रोग होय जात 1 २ ॥ 
अति आहारं थी विषं वरचे, धणोहन ` फटे पेट। 
घान अमाड उरतां, हांड़ी फटे नेट॥३॥ 
के€ बाड लोपे विकर थका, करपी इक आहार 1 
त्यारि कुण कग ओगुण नीपजे, ते सुणजो विखितार ॥ ४ ॥ 
^ ५  ढाड 
[ विमत -केक्ती रक र च्या नगरौ 1 
भर जोबन रे माहि रेः देह , निरोगी हवे 
माहि तैजस रो जोरो घणों ए॥२॥ 
ते चापे करे आहार रे, ते पच सततं र। 
तो विषं वें तिण रे घणीएु॥ २॥ 
~ रे 
जब गमता छे मोग रे, ध्यान माठे रहे । 
वले गेमती कगे अस्त्री ए॥ ३॥ 
हं सील पां के नाहि रे, ए संका „ उपर । 
पधं भोम तणी वों हवे ए॥ ४॥ 
मोन लम होसी के नाहि रे, सील वरतं वा 1 
ए पण सासो उपने एा५॥ 
जव भिष्ट हवे करत भांग रे, भेष महिं वि 1 ए 
केद भेष छोडी हुवे सृहस्थी ए ॥ £ ॥ 
चपि कोचां ठे अद्री 1 
जे चापि कं आहार रे, पच तरं धि 
त्तो इडो अवरथ नीमज ए ॥ ५१ 
कै कां रे हवै रोगम॒रे, आहार इको स कयां । 
क्वे अताता वेदनी एु1 = ॥ 
काटे पेट अतत रे, वंव हवे नायो 1 


ये सास च्वे अवो यकौ ए € 
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क्ले हुवे अभीरण रोग ` 
वले उठे उकाला पेट 
रु फिर चक्रडोल 
अविं माम घणी इकार 
चेले चले मरोडं पीड 
वले नाड्यां मे हवे रोग 
च्छे ताव चद ततकाल 
घणी देही पृडे कथाय 
खीणं पडे जव देह 
जब ठम अतीसार 
पै जव्क चछ अन 
क्ले हवे सांस नते खास 
वषे अपचो रोग 
वले उपज दाह सरीर 
वेदनं ॒ हुवे आंख नै कोन 
इत्यादि बु रोग 


४४७ 


सुल वातं बुरों। 

पटे कले आफरो ए॥१०॥ 
चारे करमरी } 

व्ले छे मुखं थूकृणी ए॥११॥ 
पित घुम धणां } 
चले मुजल वले सुखुकणी ए 1 १२॥ 
क्ले अति गूचरका। 

जन आहार भाग उ्टो पड ए) १३१ 
पेट दुख घणो। ` 
लोदी छंण फेरो हवै ए॥१४॥ 
ते आहार मठे नहीं। 

घ्य खमे ज्यं नीके ए॥१५॥ 
वेव ह्वे मातरो । 
आहार इघको कीयां थका ए ॥ १६॥ 
आहार भावें नही 1 

जव मास रोही दिन दिन धँ ए ॥ १७1 
निवल पडं। 

हाय पगां सोजों चदे ए॥९८॥ 
ओषघ करे घर्णा । 

दिनि दिन फेरो चको हुवे ए 1 १९॥ 
चुके धर्मं ध्यान थी। 

वले बे घों दयामणो ए) २०॥ 
जलोदर वघ । 

सून वेन देही पडे ए॥२१॥ 
आहार पचे नही । 
ओष को रगे नही ए॥२२॥ 
बलण लागी ऋ, ` 
पेट सूल चके धरणी ए॥२३॥ 
खाज ` हवे घणीं 

क रोग॒पीतंजर उपज षु] २४॥ 
उपज 


आहार थी) 
कहि कहि नै कतरो कटं ए ॥ २५॥ 
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दुहा 
तवमीं बाड ब्रहयाचयं नी, विभूषा न करणी अंग 
विभूषा कीयां थका, धये वरत नो भंग॥ १॥ 
सरीर विभूषा जे करे, ते करे तन सिणगार। 
वले रहे घटास्या मठरीया, त्या छोपी ब्रह्मव्रत बाड २ ॥ 
सरीर विभूषा जे करः ते संजोगी होय । 
बरह्यचारी तन सोभवें, ते कारण नही कोय॥ ३ ॥ 
वाड भाग्यं किम विध रहे, अमोल्क सील रतन। 
तिण सूं ब्रह्मचारी ब्रह्यचयं नां, करिण विघ करं जतन ॥ ४ ॥ 


इाड 


[ धीज करै सीता सती रे लात 1 


सोभा न करणी देहं नी रे खल, तही करणो तन सिणगार ब्रह्यचारीरे। 
पीढी उगटणों करणो नही रे लाल, परदन तही करणो ल्गार ब्रह्मचारी रे । 

ए नवमी बाड ब्रह्य वरत नी रे खाक 1 १॥ 
ठंडा उन्हा पाणी थकी रे छा, मूर न करणो भगोर । 
केसर चंदण नही चरणा रे लल, दात्त रे नत करणा चोर 1ए२२ 
व्ह मों ने उनला रे लाल, ते क्सत्र ने पेहरणा नांहि। 
टीका तिक करणा नही रे का, ते पिण नवी वाड रे मांहि॥ ३॥ 
काकण कुंडल नते मृद्डी रे लाल, वले माला पोती ने हार। 
ते ब्रह्मचारी पेहरे नही रे छाल, चले गेहणा विवय परकार॥ ४॥ 
नही रहणो घयस्यो मसरीयो रे लाल, केसादिक ते समार 1 
वले वसत्रादिके पिण पेहरने रे छाल, मूक न करणो स्िणगार॥ ५॥ 
विभूषा बेग छ करीर नो रे लाल, तिण सं चीकणा करम वंघाय। 
तिण सूं पडं संसार सागर ममे रे लाल, तिणरो पार वेगो नहीं आय॥ ६ 
सिणगार कीयां रहै तेहन रे राख, असी देवे चलाय । 
मिष्ट करे सीर चरत थी रेखाल, ठरो कर देवे ताय॥ ७॥ 
रतन हाये आयो रंक रेरेकार, ते दीठं खोस ॐ राय। 
ञ्यू_ब्रह्मचारौ विभूषां कीयां रेलाल, असी सीर रतन खोसे ताय॥ ८॥ 
४ ओकडै प्रत्येक गाथा के अन्त में ह । 
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बरह्छवारी इष साभरी रे ऊख, सील विभूषा मतं करजे सिगिर। 
ज्यू सीयल रतनं दरसल रहें रे छाल, तिण सूं उतरे भवं जलं पार॥६॥ 
॥ । 


टा: ११ 


दुहा 

ए सव वाड कही ब्रह्यचयं री, हिव दसमों के छै कोट । 

ए बाड छोपी वीटे र्यो, तिणमे सूल न चले खोट।॥ १॥ 

कोट भंगा जोखो छे वाड ते, वाड भागा वरत ने जीण। 

तिणसूंकोटभिरुण देवे नही, ते उहा चतुर सुजांण॥ २ 

कोट भांग वघारा पयां थका, वाड भागता किती एक वार । 

तिण सूं वशेष कोट रो, करवो जतन विचार॥२॥ 

तैर कोट सेठे हवे, तो चिता न पामे लोक। 

ञ्य अब्गि कोट ब्रह्मचयं रो, तिणसूं सील न पमि दोख। ४॥ 

ते कोट करणो किण विघ क्यो, किण विव करणो जतत । 

ते ब्रहाजरी विवरा सुच, साभल्जो एक मन॥ ५॥ 

दद्ध 
[{ इभ प्रृजादिकं नी डोरी ] 

मन॒ गमता सन्द रसाल, अण गमता सन्द विकराल । 
गमता सन्द सुण्यां नही रीर्भे, अण गमता सुण्यां नही खीजे॥ १॥ 
काला नीला राता पील धोस, प्राचे परकार ना प वोह । 
राग ने भला सूप देख, माठ देल न आंणगो घेख २1 
गध सुगंध दुगघ छै दोय, गमता अण गमता सोय। 
गमता सू नही रति सोय, अण गमता सूं अरति न कोय॥ २ 
रसं पाच परकार नां जणो, त्यांरा स्वाद अनेक पिछछाणो। 
गमता सूं राग न शूरो, अण गमतासूं घेष न धरणो॥ ४॥ 
फरस आठ प्रकार नां ताम, त्यांस जूञा जूआ छे नांम। 
रागी गमता रो अणं गमता रोचेखी, यां दोयां सूं रहणो निरापेखी॥ ५॥ 
सन्द ङ्प ग्न्य रस फरस, भला भंडा हल्का भारी सरस) 
याँ सूं राग चेष करणो नाही, सीर रुसी एहवा कोट माही॥ ६॥ 
सीर वरत छै भारी रतन, तिणरा किण विव करणा जतन । 
सगला वतां महि वरत मोटो, तिणरी रिष्या भगी कल्यो कोटो। ७॥ 
जो स्ब्दादिक सू हवे राजी, तो कोट जाञे चै भानी। 
कोट भायां बाह चकचूरो, ब्रह वरत ॒पिण पर जञ प्रो॥ उ ॥ 


४५२ 

तिण सूं कोट रा करणा जतन, 
ट्छ जामे सगल दोख, 
इम संभल नें बरह्मचारी, 
ज्यं दिनि दिन इधको आणन्द, 
ए कोट सहित कही नव॒ बाड, 
इण रीत सूं ब्रह्य वरत पालो, 
उतराधेन सोलमां मारो, 
तहां कोट सीत कही नव बाड, 
इगतारीसे नँ समत अमर, 
जोड कौधीं पादू मार, 


भिक्षु-्न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


तो कुसले रहे सीर सतन। 
जब परमि अविचल मोख॥ ६1॥ 
तु कोट म खंडं चिगारी। 
इम भ्यो छं वीर जिणंद॥१०॥ 
ते समिक ने तर नार) 
ञ्य मिटे सर्वं आल अंजालो॥ ११॥ 
तिणरो द नें अनुसारो। 
ते संखेप क्यो विस्तार ॥ १२९॥ 
फागुण विद दसमीं गुरवार! 
समफावण नै नर नार॥ १२॥ 


र्ते : २३ 


समकित री टां 


ठार ६९ 
{ म्हारौ मड उमाय परुषी ने बद्वा 1 


राय सिद्धां ने धर अनमिवा, 
चेहा तीथकर श्री महवीर गी, 


त्यां अथिर संसार छोडी संजम लियो, 
तीरथ चायो हो केवली थ्या षे, 
चवदे सद्र मुनिश्वर तारया, 
पाप अरे दौ सवं पचखाय ने, 
एक लाख गुणसठ सहल श्रावक हवा, 
श्रावका सीन रोष अरे हजार ने, 
श्याने दरण चारित तप॒ निरमल, 
ए सि श्रावक नो घे वताय नँ, 
अबेन अठावीसमां उत्तरघेन मे, 
ग्यांन दरसग चास्ति ने तप निना, 
देव अर्हित मिग्रय मुरार, 
ए तीनू तत्व संज केर आल्या, 
ए तीम ही तत्व महि निणजी री भाग्या, 
ध्म॒शुक्छ व्यान ध्यावे आ मात्मा, 
कैव ग्यानी भरत मे को नही, 
कुमी कदाग्रही उल्या अति घणा, 
वले उना तो कुल नां हो मोटा राजन्या, 
वेले छिगडा नँ किगडी साधु रा भेष भे, 
न्य जेनी कैद साधु कहावत, 
त्यां शरणो लियो हौ सगा दरण्या तणो, 
जिण धमं॑माहै सदेवा विलो पञ्यो, 
गुण विनां मेष क्ध्यो भगवान रो, 
एक एकं री उतारे भांहोमांहि आसता, 
न्याय री चस्वा रो कम पल्य शकर, 


1 नमा कमण मे ६। 


राणी सतिसलदे अंग जात1 
चावां तीनू लोकं विख्यात) 
श्री वीर जिगेश्वर सुणज्यो मोरी चीनती* ॥ १ ॥ 
तोढ्या घनघातिया कर्म । 
परूपियो निखदय धमे ॥श्री०२॥ 


वले आर्था तीस हजार । 
उतास्या भव पार ३) 
त्याने कीया चारे त्रत धार। 
त्यारो पिण कयो उद्धार॥ ४॥ 
ए निवपुर मार न्णर्‌। 
पटुता मुक्त मकार ॥ ५॥ 
मोष मार्गं क्ष्या च्यार्‌। 
नहीं श्चद्व धमं लिमार॥ ६॥ 
केवरीए भाखित धप ] 
ओर छोड दीया सहु भ ॥ ७॥ 
मै कर रीघी परमाण) 
हं इष पालं तुम आंण॥ ८ ॥ 
वले पूर्वं म्यांन विच्छेद। 
त्यां घाल्यौ धमं मे भेद ९ ॥ 
त्यां छोड दीयो जिण ध्म) 


त्यये पिण निक्क गयो भर्म॑॥ १०॥ 
त्यांस चरा कीजे जाय। 


त्यनिे किमि आगणिजे ठय! ११॥ 
माहैं राजा न रसे एक 
व्यांयै सया चारु अनेक॥ १२॥ 
वदना रा सुस दिराय। 


मूढ बोले एक होय जआय॥१३॥ 


मिघु-गन्ध रत्नाकर (खण्ड; १) 


पि 


४ 


व्यारी सखायो मंहमायोको दीस नही, वले वो घणा विपरीत । 
पिन सांहरे तो आवारद्धेप्रमुएव्डो, एकं सतर री प्रीत ॥ १४॥ 


दार: 


[ कद गकर एटरायो ] 
द्व ततणो आचार न जणे, गुर री खवर नं कांई रे। 
धमं तमो त नाम न जणे, तं राते चमी वका र। 

1 प्राणी समकित किण विवर आाईरे॥ १॥ 
नव॒ हत्व नां भेद न अवि, कू करे लपराई रे। 
धरम तमो धरै होय कठो, तोम दीपे षमी भो रे¶प्रा०२॥ 
जीव न जभे मयीव न गि, पुत्य नी पारला नाई र। 
पाप तमी श्ृहि नही धारी, थे गधी घी नहराई रे॥ ३॥ 
आभव॒ नाला चय नही देवे, संवर सुमता नाई रे। 
निजया तणो निरणो नही कीो, कटे गइ चतुराई रे) ४॥ 
व्व॒मोष वेह नो जडो, पिणरी समम न पई रे। 
समदिष्यी त ताम धरवे, तोन कुर दीयो भरपाई रे॥ ५॥ 
हाथ जडैः न समरित क्वे, कुर पि जई रे। 
अनाण पणो प्रिटियो नही अंतर, मिध्यात दीयो बोषराई रे॥ ९॥ 
त्याय री बात हृदय मे नहीं वैस, थी करे व्डाई रे। 
आग्या वारे ध्म प्ख, वूड गई चतुराई रे॥७॥ 
करण जोग भागा नही धस्या, वतां री खवर न कई रे। 
अवत माहि धमं प्ष्पे, या ही नख री षाद रे॥८॥ 
पाप धमं नो नही निकेडो, मकल गई दपटई्‌ रे) 
जब तोते कोई जण पणो पष, तो उल्यै करे ल्डर्ईद रे॥ ६॥ 
पथा पानां काढ ते वेले, मोखा नँ दै भरमाई रे। 
कूड कपट कर फंद मे पडे ते मांडी पेट भराई २1१०1 
सागधारी नै साधन खं पडे पगा मे जई रे। 
तिखुत्ता सूं करे वंदणा, मन मे हरिति थाई रे॥११॥ 
साक करणी सू पापज क्म, तिम री विगतं न॒ पाद रे। 
निरव्य मे धमं पुन्य दोनूई ते पिण अलल नाई रे॥१२॥ 
द्र्य खेतर काल साव न ध्या, गुण विण वस्तु न कई रे) 
च्यार न्वा नो निरणो नहीकीधो, तै मिनष जमारो पाई रे॥१३॥ 
सगल मे त वडेरो बाजे, सन मे मन न माई रे। 
न्यायं सागं॒तोनै कपिं विच अघर, कुगुरा दीया क त्मा रे॥ १४॥ 


त 


४५८ भिषु-प्रन्थ रव्ाकर (चण्ड : ¶) 


सरघा दुर्म ज्णिश्वर भाखी, सूतर मे दीयो जताई रे। 

चतुर हं त्यां निरणो कीघो, ते मिनष जमारो पाद २॥१५॥ 

जीव अमीव ए छ द्रव्य कीला, नव॒ कीया न्याय वताई र। 

समदिष्टी गओरुलिया अंतर, त्याने नदी सके देव दगा र॥१६॥ 
@ 


टाडः३ 


द्य 
नव॒ पदार्थ गकुख्या विनां, समक्त नही तिण॒ मांहि । 
समकित विण साचपणो नही, सायपणा विग रिवपुर नाहि ॥ १॥ 
तिण सूं केष समक्त तणी, खय कर्यो भव॒ जीव। 
समकित सहतं करणी करे, त्यारे निद्वय मुक्ति री नीव ॥ २ 
ट 
[ पायो मिनष जमारो मति हारो ] 
देव गुर धर्मं॑री पारा करो, पपात माहि कोड मति प्ररो। 
छोडो दुगुरं तमी खरो, सगलां माहि समक्रितं सारो\ १॥ 
भावे जितरा ताप तपो, वले भवि जितरा जाप जपो। 
पिण समक्त वरिण न हुवे उद्धारो ॥ स० २॥ 
मीदी अनेक मादी देखो, आंक रथिनां नही खगे ठेखो। 
ञ्य आका जिसी समक्तं घारो॥३॥ 
धु रो आचार पूरो परे, दोपण सगा वि सू टलि। 
ते समक्त विण नही पमे पारो॥ ४॥ 
केदक  उजाड माहि रहे, सी तापाद्किं नां दुखं सहे। 
पिण समक्रित विण पूरो अंधारो। ५॥ 
सूस आखडी साक्डा कोवा, क्छे साघु श्रावक ना ब्रत लीचा। 
समक्त विण वरतं नही छख्गारो॥ ६॥ 
उणा पूर्वं॑द्श भणं बाजे र्यांनी, पिण समकरितं विण छे अग्यांनी । 
तिणरे तत्व ॒तणो नहीं विचारो ॥ ७॥ 
श्रेणिक राय घर मे बेल, ते समक्ति साहि र्यो सेले। 
तिण सू होसी तीथकर अवतारो। = ॥ 
अरण्क ने व्छे काम देवो, त्यां धमं तणी नही छोडी टेवो। 
ग्यां कने देव गया हारो॥ ६ ॥ 
सस्छृत॒ प्रकृत भणियो टीका, पिण समकरित विण स॒गला फीका। 


तिण सू तत्व तणो निरणो धारो ॥१०॥ 
व्याकरणं सणियो मोटे मंडाण, वले षट विवि भाया रो जंण। 


पिण तत्व विनां सगला छारो | ११॥ 


स 


नम 


१ 
*यह कड़ी प्रत्येक गाथा के जन्त मे ह । 
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दल : १ 
{ सत्य कोई मत राखज्यो ] 


श्री वीर कहे सुण गोयमा, 
हिवि नीठ नीठ नर भव॒ ख्छ्यो, 
वृक्ष तमो जिम पानो, 
इम अभिर आखखो मभिनष रो, 
डाभ अणि अल जेहवो, 
ज्यं अथिर आञ्छो मिनप रो, 
अथिर घां देवल तणी, 


ञ्य अथिर आङ्खो मिनप रो, 
अथिर वेग नदी तणो, 
ज्यं अथिर माङ्खो मिनृष रो, 
अथिर वचन का पुरप रो, 
ञ्य अथिर आज्लो मिनष रो, 
अथिर पूस नं त्तापवो, 
ञ्य अथिर भऊ्खो मिनष रो, 
अथिर रग पतंग रो, 
ज्यू अथिर आञ्लो मिनष रो, 
अथिर धनुष अकन रो, 
ञ्य अथिर भातो मिनवरो, 
अथिर परपोटो पाणी तणो, 
ज्य अथिर भञ्खो सिनष रो, 


एहवो अथिर आङो मिनष से, 
हम जण परमाद ने प्रहरो, 
मिनष॒ तमो भव॒ पाय ने, 
काल अनंतो दोहिखो, 


+य अकि पर्येक.गाया के जन्त मे ह । 


इण जीव तणी नही आदौ रे। 
समो एक म कर प्रमादो रे॥ श्री १॥ 


पंडुर थद भंड आयो रे। 
विण मे वेरंम थयो रे॥२॥ 
वटे अथिर सुपना री माया रे) 
लिणमें धूल धांणी हुवे काया रे॥ ३॥ 
अथिर पाणी मे पतासो रे। 


जेहवो चेर वाजी रो तमसो रे॥ ४॥ 
वले अथिर बादल नी छायां रे 
जेहवी वारी रौ माया २॥५॥ 
वे अथिर सीख अवनीतो रे 
अथिर भारी री श्रीतो २े॥६॥ 
अथिर उन्दाछा रो मेहौ रे। 


अथिर कन्या धन जहो रे॥७॥ 
ते जातां न कगे वारो रे! 
जणे आंख तणो टिमकारो रे॥ ८॥ 
अथिर कुंजर नो कानो रे! 
जेहवो संध्यारो वांनोरे॥ €॥ 


अथिर ऋालर रो भिरकरारो रे! 
जाणें विजली तणो चमतकारो रे} १०॥ 


चिणमे घणो उद्वेगो रे। 

मरण अवे छे वेगो रे॥११॥ 
आणे वेराग संवेगो रे। 

चार वार न र्पामसी वेगै रे॥ १२॥ 
+ 


ढाङ २ 
[ ्राऊुखौ दुटा ने साधो को नहीं रे] 


श्री जिणवर गणघर मुनिवर नें कहे रे, 
सुमति गुि आं सुध पालने रे, 
भूर परमणिं इरया सोघनजे रे, 
दल बोल वरजे तुं मारग चारतो रे, 
भाषा विचारी निरवद वोज रे, 
साव्य भाषा मत गो सरवेथा रे, 
दोष बयांलीस सगल टाक ने 
पांच दोषण टि मंडला तणा 
क्सत्र पातर लतां मेरतां 
हिसा हुवे तिम कीजे मती 
उचार पासवणाद्कि ते परण्तां 
त्यां पण जयणा कजं जीव नी 
मन॒ वचन कायां शुद्ध तूं गोपवे 
ए आद प्रवचन पाले निरमला 
जयणा सूं चाल्यां जयणा सूं बोलियां 
जिग आग्या सहित करणी कीयां 
पाच महाव्रत पाठे निरम्य 
पंचं इरी नें क्स केर राखजे 
छं काय जीवां री जयणा राखजें 
मद रा थांनके आदद परहरे 
वीस. थानक वरजे असमायिया 
नावीसं परिषह जीते जुगत. सूं 
तीसां बोलां बेघे महा मोहणी 
जोग संग्रह नां बोल बतीस छे 
आहार सेन्ना नँ वस्त्र पातरा 
अनाचार टे संरवथा 


+ 2 र व व त क ए, 


0. 


न 


< < <५/ -८५/ <५्‌/ ५/५ „५ „५ 


विषे 
सेवा भक्ति कीजे शुद्ध साव री रे, 
ए दोनूं सीललामण सेँी धारजे रे 


५” 


एक समो पिण मत कर परमाद रे। 
जयं तोते उपे . परम समाध रे॥ १॥ 
ऊंची तिरी दिष्ट म जोय रे। 
ज्यं जीव तणी हिसा नही होय रे॥ २॥ 
करकस कठोर सूल मत बोल रे। 
मीठे बोले तूं पहली तोल रे॥ ३॥ 
असणादविकि वेहरे च्यारूं आहार रे। 

ज्यं तोन पापन रागे ल्गिर रे॥ ४॥ 
जोय पूजे तु रूडी रीत रे। 

दया सूं राखे अंतरंग पीत रे॥ ५॥ 
जायगां जोय ने प्रठे ताम रे। 
से निकेवल आतम काम रे॥ ६॥ 
ज्यं तोन मूल न गे पाप रे। 

तो मिट जाय जनम मरण संताप रे॥ ७॥ 
जयणा सूं कीधां चुद्ध बाहार रे) 

तोने पराप न लागे मूक लिगार रे॥ ८॥ 
वले पलि तू पांच भचार, रे। 
तेवीसंई विषय परिनिवार रे॥ ९ ॥ 
निरमय रहिजे भय सात निवार रे) 

वले सीछ तणी पलि नवं वाड रे॥ १०॥ 
इकवीस सवला॒ दषणं टल रे। 
सतावीस साघु रा गुण पाल रे॥ १ 
तीस टके विसवावीस रे। 
टल तं आसातना तेतीस रे॥ १२॥ 
लीजे अगांलीस दोषण टार रे। 

श्री जिण आग्या चोखी पा रे॥ १३॥ 
अणाचारी सू रहिने दर रे) 
जयं क्म आट हुवे चकचूर रे॥ 


१॥ 


१४ 


गगधर सिखावणी दार :२ 


प्रीति पुराणी विसे क्रो 
मित्रीपणो विणे माया कपट 
क्रोध पान माया नँ लोभ 
तिण क्र््ासं सपण करे सं्ार 
ए च्या चंड तणी छ चौ 


«8 


र, 
रे 
र, 
र, 
५१ 


प ०. ०द. ० 


इहलोकं प्ररोक किमडे एह थी रे, 


शब्द सूप गध रस॒ फरो 


छर, 


पाच न्द्री ने वस॒ कयां थका रे, 


शब्द रूपं रस गध फर 
धष मत॒ धरज्यो भंडा 
शरीर जीरण पडे छे 


छेरे, 


उपरे रे, 
तीहरो रे, 


हनद्री पिण हीणी पडे छै ताहरी रे, 
कडा रो तार तूटे इता चविचेरे, 
एहवो सक्षम समो छे कालं रोरे, 


एक समा तणा 
प्रदे अनंता एकीका 
ज्यां कग 


परमादं मेरे, 
कमं नांरे, 
पाचं द्री परयै रे, 


व्छेदेहीमेरोगनफेल्यो व्याकरे, 


जोड कीची 


सतं अरे त्यांकीसं 


४९ 


गणधर सीखापणी रे, 


मेरे, 


सांनसूं विनय तणो हुवे नास 
लोमस्‌ सवं तणो हुवे नास 
लागे छ निर्वे पाप कमं 
पाम त्त सके श्री जिण धमं 


त्याने सतत राखे र्गता पास 
राग धेब मत धरब्यो कोय 
सेवर निरजरा दोनूं होय 
गमताप्रू राग म धरो लिगार 
ज्यू पामे भव सागर रो पार 
केश पण्डूर पडे छे वनेख 
परमद सतत करतु समो एकं 
असंख्याता समा वहे अगाच 
एक समो पिण मत करज परमाद्‌ 
सात आठ गे पापं कम 
त्यांक्मास्‌ खोवेश्री जिण घ्म 
जरा न व्यापी तेने आय 
कर्म कटे ए अवसर सांय 
केटवा सहर माहि हित स्याय 
पोष महिना सुध ॒पख माय 
® 


४६५ 


रे 
रे॥ १५१ 
रे 


रे॥ १६॥ 
तिणसूंतप संजमनोहुवे नास रे 


र₹। 
रे) १७ 
रे1 
रे1१८॥ 
रे। 
रे॥ १६॥ 
रे1 
रे\॥२०॥ 
रे1 
रे॥२९॥ 
रे। 
रे॥२२॥ 
रे। 
रे॥ २३१ 
रे। 


रे २४) 


श्ल : २५ 


दनि री उखां 


डा : ९ 


{ पून पाणड न दैता एड ] 


दान थी दर्दर द्र, 
दान सू पामे रिषि, 
भरिया रि भडार, 
दान सू रहे मुख सनूर, 
दान सू करे परत ससार, 
दान सू पामे सवं थोक, 


दान सू च्छे कर्पा रौ दछोत, 


दान धी पवि नव॒ ही निधान, 


दसो चछ सुपातर दान, 
म्लि सुपात्तर आण, 
भरत नरेशर जांण, 
सूताहु कुमर जदि जाण्‌, 
दीयो वती पाक, 
संख नमं राजान, 


दान थी दोलत्त पूर आज हो! 
दान थी जोत कांति हुवे डेल नी जी ॥ 
दान सूं पामे विरघ आज हो। 
दानसू दीपे तीरथच्यार मेजी॥ 
ते जावाने हुवा तयार आज हो! 
दान थी धिर लिखी रहे तेहनी जी ॥ 
रोग ॒सोग रहे सहु दूर आज हो। 
दान सू क्देय न अवि आपदा जी॥ 
दान सू पामे भव पार आनदहो। 
दान सूं पामे शिव सुख सासता जी ॥ 
दान सूं जवे देवरोक आज हो। 

दान सू जावे सिद्ध गीत पंचमी जी 
चले वाये तीथकर गोत आज हो 1 

दान थी पामे पदवी मोख्की जी॥ 
दान सुखा री खान आन हो| 

मन॒ रा मनोरय सीमे दांनथी जी॥ 
नहीं जिण तिणने आसान आज हो 

कृपण ने दान सुपातर दोहिको जी ॥ 
जव मन मे उनम आण आजं हो 1 


ठ ॥ 


५1 


0 


७ ॥ 


६ ॥ 


अड्ल्क दान दीया उद्धरे जी॥ १०॥ 


पाल भव॒ रीयो दान आज हो | 


चक्रत्रत पदवी पांमी दान थी जी] ११। 


सूखे सुखे जासी निरवाण आज हो । 


परत संसार कीघो दान थी जी॥ १२॥ 


तिण सं बीरजी हो गया चाक आज हो । 


परत संसार करीने उद्धरी ओ॥१३॥ 


दीयो घोवण रो दान आज हो) 


छ हवा जिण बावीसमां जी ॥ १४॥ 


दि : २ 
हा 


दन शील तप भावना, 
जे समदिष्टि जिण धमं मे, 
कडवा फल छे कूपार दान रा, 
आच्छा फल छ सुपातर दान रा, 
दान सुपातर ओर्ख्यो, 
कुपातर दान दे हपं॑सू, 
पाप जणि कुपातर दान मेँ, 
तो ही सुपातर दान मे कषण हुवे, 
कमं बन्ध्या छ भव पाचि, 
ते छते जोग मिलिया थका, 
दतर ने कपण तणी, 
हिवे ओख्लाउं कपण मणी, 


ए च्यारूं जिण आग्या सहीत । 
यने ओल्खो सड रीत ॥ १॥ 
तिणसू भ्रमण करे संसार । 
तिणसूं पमे मव॒पार॥२॥ 
तो ही देता धूजे हाथ। 
आ इचरज वाटी वात॥ ३॥ 
सुपातर दान मे जणे छे धमं । 
तिणरे वहत भारी दे कर्मं ॥ ४॥ 
ते उदय हवा छ आय। 
पातर दान दीयो नही जाय॥५॥ 
ठीक पडे वृषवान। 
सुणो सुरत दे कन॥ ६॥ 


(द 
[ मरद्त हे नर्दत 1 


दांनान्तराय निकाचितं बध्यो, 
तिण कर्मा कर कृपण हवो, 
घर्‌ रो भार देणो तो दोहिलो, 
इणरा कपणपणा रा प्रताप थी, 
सुपातर दान म्मे कृपणपणो, 
ते दोन्‌ प्रकारे हवै दल्धरी, 
कृपण ने दान देता कः 
तो सरथा ष्टे तिणरे दानं री, 
कोड्‌ कृपण साधा रे पत्तर, 
तो दोप अण्हुतो जणि सध मे, 


कोऽ दान दे उलट परिणामं सू, 
ते निजर षडे कृपण तणे, 


*यह कड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है! 


वले मोह केम उदय जोर । सवियण । 
त्यानि देवण रो नही कोड ॥ भवियण 1 
कृपण ने दान देणो दोहलो ॥१॥ 
रा आड अतराय ने तयार 1 भः। 


संवलो न से लिगार॥ मण २५ 
कूपातर्‌ दनि माहि नूर्‌। । 
त्या सू द्रमति नही छं टू ॥ : ॥ 
कोड दे देवे दातार । 
करतो रे परत संसार्‌ ॥ ४॥ 
जो देखे सरस आहार्‌ । 
उयो से तिणि वर॥ ५॥ 
असणादिक सरसं आदार 1 , 
तो मूढो दे तुरत विगाडभ ९ ॥ 


दानिरी ढाटां ; ढाङय 


पोते वेरावणो तो जिहाइ रह्यो, 
सरस आहार वेडस्यो कनि सुणे, 
छरपण रो करृपणपणो, 
आपो न॒ सूरे अपरो, 
साधु समवे निपेधे पणपणो, 
ए दोन्‌ वात॒ कृपण सुणे, 


कृपण भागे वेठ न मावे भावना, 
साधु विग वेदस्यां घर सूं पाछा फिर, 
करा कृपण भवे भावना, 
जो ऊ साघु आया देखे वारणे, 
कृपण आदरे त्रत बारमो, 
हाथ सू दान देवण तणी, 
कदा कृपण हाथां सूं वेहरावतां, 
जो न के नाकारो साधु तौ, 
क्रमण जो लोकूपी हुवे, 
ए तीनू दोप निण मे हव, 
जो कृपण अति मानी हुवे, 
पिण॒ दान सुषातर देवण तणा, 
तिणने राजा खोसे के घरे गि, 


पण ने कापुरुप री खाटवा, 
कण॒ कण सचो कीडी केरे, 
च्य कृपण रो धन सचियो, 
केड धनवत पणि कृपण हु 
छते जोग मिल्यां कृपण थकी, 
छुमण दान दे तिण समे, 
ते पणपणो परण आदरे, 
दातार दनि दे तिणि स्मे 
तो दान देवां सू तेहना, 
दत्तार री संगत कयां कां, 
कृपण री संगत कीया, 
दान जील तप भावना, 
तीनां मेँ कवडी खगे नही, 


४०१ 
देखणो पणि जहां र्यो तांम। 
तो विणडे तुरंत परिणाम ॥ ७॥ 
कृपण नही जणे खिगार । 
हं सूम दु के इदतार॥ ८॥ 
समचे करे दान रा गुण ग्रांम। 
गमती न छागे तांम॥ ६ ॥ 
ते पणपणा मो भ्रताप। 


तो पिण मूल न करे पिद्छाताप ॥ १० ॥ 


ते तों तिण वा हुरप। 
तो पड जाय मन मे धडक॥ ११॥ 
तोही भावना नही भाय। 
हस नही मन॒ माय ॥ १२॥ 
मन॒ मे नही हरष वरोष। 
साधां उपर करे धेष।॥१३॥ 
वले हुवे छोभ असमान । 
ते कणि वि देवे दान॥१४॥ 
तो घन खर्व जग कीप्ति काम। 
आधा चि नही परिणाम ॥ १५॥ 
तस्कर लछम के खाय। 
माल मस्करा खाय ॥ १६; 
ते केण तीतर चग जाय। 
य॒ ही जावे विलय ॥ १७॥ 
कैद निरघन हुवे दातार। 
खाहो लेणी न अवं लार ॥ १८॥ 
कोड देखे अनेरो ताम। 
उतर जावे दान स परिणाम ॥ १९॥ 
कोड देखे अनेरो ताम। 
चढे घणा परिणाम ॥ २० ॥ 
ते प्ण हवै दातार) 
छृपणपणो छे तयार ॥ २१९॥ 
यात्र सीदे आतम अथं) 
दान दीयां घट जाय मथं।॥ २२॥ 


५७ 

केड धनवत पण॒ कृपण हवे, 
ते धनवत रह गयो दख, 
घर मे धन माक छतां थका, 
लहो लेणी न बवे दान रो, 
आगे दान थकी तिरिया घणा, 


तो पणि दू न कगे तेहन, 
कुपण नं दान देवण तणो, 
ज्यं रूखां प्रकारं हुवे नही, 
बुद्धि पाम्यां फ तत्व॒ विचारणा, 
धन्‌ पाम्यां फर दान सुपातररा, 
मोस नँ चिम्या करणी दोहरी, 
भर जोवन में बील दोहलो, 
एक सुम॒नी त्रिया कटे, 
कै कलु ही खोयो गयौ, 
ना कचु ही खोयो गयो, 
एक पडोसी नै देतां देखने, 


जव॒ सूमन की त्रिया कहे, 
थां सूं दान देणी तो अवे नही, 


जन॒ सूम कदे त्रिया मणी, 
दान देणो तो चज्हांद रद्य, 
आवे अगगाट करतो अहंकार जव, 
षय उपगम री तयारी हवा, 
काम पडे सावद्य दन रो, 
पयउपसम देखे आवतो, 
दातार नँ कृपण बेह 
जो दातार उरे कूमग थक्र, 
दातार नें कपण वेः 
जो कपण डरे दातार थी, 
धर मे दातार न पण वे 
जव॒ दातार उव्यो वेहरायवा, 
जो सगकाई धर मे कृपण हवे, 


जव सगलां रे इलास वेहरावण तणी, 


भिष्ठु-पन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


कैद निरवन ही हवे दातार। 
निरवन करे प्रत संसार॥२३॥ 
वले छती जोगवाइ पांम। 
ओ पण रो क्रम ॥२४॥ 
कृपण ने कहे वात मांड। 
ज्यं रेत रीन हवे खांड॥२५॥ 
साधु उपदेग दे दगचा। 
कदे गेहं री दाल॥२६॥ 
देह परस्यां ये फल त्रत धार। 
वाचा फक बोके हितकार ॥ २७॥ 
कृपण नँ दोहिलो दांन। 
कायर ने दोरो चारितं निर्वान ॥ ९८ ॥ 
आज कई पीऊ मुख दीन। 
के करिण ही ने दीन ॥ २९॥ 
ना किण ही नै दीन। 
मांहरो मुख थयो दीन ३०॥ 
थारा धन पाम्यां ने धूर। 
थे देख विगाञ्यो काय नूर॥ ३१॥ 
सोने न ममे दानि री वात। 


कानि सुणियो प्रण न॒ सुहत ॥ ९९॥ 
कूपणपणो गयो वहती रे पूर। 


जव कृपभपणो छे हनूर्‌ ॥२२॥ 
जव कृपणपणा रो हवे नास। 
जब छपणपणो छ पास ॥>४॥ 
रहे एकण घर  माय। 
तिम स॑ दीन दीयो नदी जाय ॥ ३५ ॥ 
रहे एकग घर मांहि। 
देतां वरजणी अवि नाहि ॥ ३६॥ 
त्मारे आय ऊमा साघु वार। 
तिण॒ हली कृपण हवो तयार ॥ ३७ ॥ 
€< ५ 
त्रि साघु ऊभा धर 1 
मड मांहोमां भनवारं ॥ २८ ॥ 


दनि रीडाखाःढरमर्‌ 

कृपण रे धसको दातार रनौ 
दातार रे धसको कृपण तणो, 
चर मे सगा कृपण हवे, 


तो क्जियो न लगे दोन रो, 
क्रिणरे दने देवगण री सने मे घणी, 
ते मनं री मन मांहि ले गयो, 
दाता धनवत रो निरघेन हुवे, 
चर मे क्स्तु न हुवे तेहने, 
अस्री राजा रो राज गयां धक, 
ज्यं दातार रो धनं चे सरथा, 
कदे कृपण निर्धन रो घनवंत हुवे, 
वले वरजे घरां ने के द्यो मती, 


कमसछ रे राज धरे थका, 
ज्यं कृपण ने घने मिलियां थका, 
एकं मेहं गजे नै वरसे घणो, 
एक गाजे सही पिण वर्ते घणो, 
ज्यं एक दातार गजे नें वरसे घणो, 
एकर गाजे नही पिण दतार चछ, 
कैद कुपणं थोथा गजं चणा, 
कैद कृपण मूक गजे नरी, 
कैद कृपण पणि एवा, 
सला बाद ज्यू गजे चणा, 
इ ओरं ने वेतां देखन, 
हाय नं चाके आपरो, 
छपण दानि देवे नरी, 
दोन बूं छ वापडा, 
वार वार पण भणी, 
सं घेख बे घणो, 
कोड्‌ दातार रो छृपण हवे, 
पै कर्मा गति छे बाकंडी, 
सुपातर दानि दै तेहन, 


तिण सू दुख असाता हुवे अति घणी, 
६० 
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र्खे ओ देखा वहुततं वेहराय) 
रखे ओ देख मौने अन्तराय ॥ ३६॥ 
कै सगाई हवे दातार । 


पचै किरतत्र साह फल खार ॥ ४०॥ 
पिण मिलि कृपम रो जोग। 
दूसडो छे कपण रो संजोग 1 ४१॥ 
तो ही दानं देवण रो हुरास। 
तोही करे दखली ओरां पसि ॥ ४२॥ 
तो ही ओ रि राज री रीता 

तो प्ण दान देवण सूं पीत ॥४३॥ 
तो ही देणी न आवे दान) 

बात न गमे दान री कनि॥४४॥ 
तो ही शुद्ध नहीं राज रीत ` 


दान देवण री नहीं पीत ॥ ५५॥ 
एक गाजे पिण वरम नही कांय। 
एक गाजे वससे नाय ॥ ४६1 


एक गाजे पिण नहीं छे दातार । 
एक न गाजे न वरे लिगार +४७॥ 


पिन मूल नहीं दातार) 
द॑ने परिण नही दैवे च्गार ॥ ४८॥ 
थथा करे गुमान । 
पिण देणी तति दीने ॥ ४६ ॥ 
मुर रहै भन मांय। 


तिण सूं वोल्यो पिण नदीं जाय॥५०॥ 
तिण उपर सपु करं येख। 
त्यने यानी रह्मा छै देल ॥५१॥ 


निषेधण रो नही कांम। 
न॒ रहे शुद्ध परिणाम ॥५२॥ 
कोड छपण रो हवे दातार। . 


ति सूं जीव न रहे एक धार॥५३॥ 
बरज्यां ववे भारी अन्तराय । 


चिहुगति गोता खाय ॥ ५४॥ 


(1 

नीठ नीठ नर भव ह्यो, 
पिण कमं जोगे कपण हवा, 
कृपण नें दानि दोहलो, 
दिते फर टय, 
धमा केरी संपदा, 
के रोकीले रावम, 
सूम साधां नँ आया देव नै, 
केखा करी वस्तु दिपाय दे, 
धर में धन पिण दल्द्री, 
भार भूत धन तेनो 
जीव॒ कटेः कृपण तणो, 
कृपण कठो भल सारीषो, 
सात्‌ थोक देवे सुमडा, 
के डा पग दे आंण ने, 
रपण सीषठ दे दातार ने, 


जो धर रा भिनपां ने देता देखने, 
देखे साधु आया नँ अन्न सुमतो, 


भले कुच्छी वन्तो धको, 
कपण करे कंदागरो, 
मांहरो असुभतो आहार छे गया, 
दातार ने दान देता देखने, 
पारका दुखं हवे दुत्रलो, 
कपण रो धन कारमो, 
क्वे क्यू ही ठगे नही, 
कीडी सिचि कदे लोक भे, 
कृपण कीडी सारिषो, 
छाती फर्टे सूम॒ री, 
दन तणा गुण वरणवे, 
घणो उपदे दे दान रो, 
लां प्रकारं न ह्वे, 
मूक कदेही मनं नही, 
कृपण आयां कोद इरपे नही, 


मिशु-अन्थ रनाकर ( खण्ड ¦ १ 


इण जग मेँ नर नार्‌। 
महा छोभी परे पार॥५५॥ 
वा सत हीणा नर पूपम। 
हल्का थोधा वूप्‌ 1 ५६॥ 
चोडं कुपातर खाय। 
पिण हाथां सूं दीयो नही जय॥५॥ 
मूहडो फेर दै पएृह। 
कै कोद बोले भू ॥्र॥ 
जिके 1 दैवे दात। 
कोरो करे गुमान ॥ ५६॥ 
देतां ल्डधड धूजे हाथ। 
कपिला दासी वारी जति॥९०॥ 
छण आड देवे र्विवाड। 
वेढो उत्तर देवण ने तयार ॥ ९१॥ 
कदे नहीं दीनं दान। 
तो तोडे जासू तान ॥६९॥ 
देखे वेहरातं एकण वार। 
वले पाछा नहीं अवि दुजी वार ॥ ६३॥ 
करे सावां नै भांड। 
कदे काचा प्ंणी कने मांड॥ ९४॥ 
मूड दे कुमलाय । 
मा वलो रोटी नही लाय ॥ ६५॥ 
धच्यो रहे धर रमाय। 
धन पापी ये परे जाय॥ ६६॥ 
तेहनो तीतर खाय । 
कटे लोक दूनियां रे मांय॥ ६५॥ 
जो देता देखे दन। 
तो छ्पण कदे न मांडे कान॥ ६८ ॥ 
क्रुपण नें किरपा । 
कदे दहु तणी दाल ॥ ६६॥ 
कृपण केरी वात । 
जिम अमाक्त री रात॥५०॥ 


दानरी दसं; टारे 


कदे सूम री सोभा ह्वे नही, 


जात॒ स्यात ने लोक मे, 
साहो मिनष जन्म॒ तणो, 
धन॒ माल सहु मेरु ने, 
परलोके पाप प्रगे, 
हाय मे दान दीयो नही, 
कृपण राक ते वापडा, 
तिणि कारण तिणि जीव सू, 
कृपण ओल्खणी प्रगट करी, 
जो कृपण न सुणावोला माड ने, 
सवत अरे वयांरीस मे, 
कृपण ने ओलखावीयो, 


देखो सहु 

सहु देखखो नर्‌ 
कृपण न॒ लीनो 
चाच्यो कलदर 
भरे नेणा भरे 
अव कुण वटवे 
वाधी पूर्वं भव्‌ 
दान दीयो नही 
कहिज्यो अवसर 
तो तुरत जागेला 
कार्तिक माप्त 
सरीयारी सहर 
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संसार । 
नार ॥ ७१॥ 
कोय । 
होय ॥ ५२॥ 
नीर 1 
पीड ॥ ७३ ॥ 
तराय । 
जाय ॥ ७४॥ 
देख 1 
घेख ॥ ७५ ॥ 
मभार 1 
मार ॥ ७६॥ 


श्ल : २६ 


रः 
वेराग सै गं 
ं 


ठ : १ 
[ श्री जिरवर्‌ गराधर मुनिवर ने कहँ रे ] 


वृक्ष तणो ज्यं पराको प्निडो रेः 
ज्यं तूटे आलो मरतां मिनष नं रे, 


मात पितादिक ऊमा मेरे रे, 
विच्छडियां ने पा मिणो दोहिलो रे, 
जीवडो तो अलुक रह्यो माया भे रे, 
तांणा वेजा तिणरे खगे रह्या रे, 
जीव कायां छोड तिण अवसरे रे, 
म्हे धन जोवन रो खाहो लीयो नहीं रे, 
जीवडो तो जाणे केड दिन धिर रू रे, 
जन्भ मरण री सगखा जगत में रे, 
काया माया सगरी दै कारमी रे, 
ते मिल मिल विराव बादर नी परेरे, 
घन गडीयो घर माहे ठेणो छोकमेंरे, 
जीम थकी जब न अवि वोलणी रे, 
कोड कीघो कांड करणो अ रे, 
क्ले माया मेलं मेल करतो फिरे रे, 
धर रा कारज पुरा कर नही सके रे, 
धवा माहि कथ्यं रहे सदा रे, 
मिनष तणो भव छं अति दोहिरो रे, 
ते अल्पं सुखा रे कारण पञ्यां रे, 
एहवो अथिर आऊ्खो जांण ने रे, 
जो शुद्ध गति जावा री छे चावनां रे, 
ह कहि कहिं नँ क्ितरो कहं रे, 
ग्याने दरसण चारित तप विनां रे 
*यह ओंकडी प्रत्येक गाथा के अन्तमें है! 


[1 


ते पडतां कंय न छागे वार रे। 
जब कोड्‌ न सके राखण हार रे॥ 
ढील मत कर्यो चतुरा धमं नी रे५॥ १ ॥ 
पर भव मेँ जासी एकल्डो आप रे। 
कुण गति मे जासी मावेटो बापरे॥ ठी०२॥ 
च्छे स्री मात पितादिक माय रे। 
पिण आप्रा अल्या छोडी जाय रे॥ २॥ 
चित्तवे मन माहे अनेक जंजार रे। 
इम विकू विल करतो कर जाये काल रे ॥ ४ ॥ 
पिण मरण अगि नदी खें जोर रे। 
मुदे तो आिज मोटी खोड रे॥ ५॥ 
कारमो छे सगो परिवार रे) 
एहवो छे सगरो अथिर संसार रे॥ ६॥ 
जाणे पुत्रादिक ने देऊं सर्वं बताय रे । 
ते पिण रह गड मन री मन मांय रे॥ ७॥ 
धर हाटादिक विणज व्यापार रे) 
पिण काल अण चित्यो न्हांखे माररे॥ ८ ॥ 
अध बीच छोड चल्या सहु कोय रे। 
ते गया निरर्थक मानव भव सोय रे॥ ६ ॥ 
उतक्ष्टो पामे अनते कारु रे। 
हारे मानव भव मूरख बार रे 1 १०॥ 
केरो जिणेश्वर भाष्यो धर्मं॑रे। 
तो दिन दिन पता पाडो कमं रे॥ ११॥ 


४ 


सं्तारं छे ५ अतत असार रे। 
सार म जांणो मूक ल्गार रे॥१२॥ 


बूढला सा पुल्य वरवास्या, 
जब वू मन॒ भे खीञ, 
बृढ रे बारुपणा रा देवा, 
- प्रन मता भोजन खावः 
। उन्हे सीरो वले खाज 
जगे नरसी खीचम्चे खवः 
बूटा ने सजन भवि, 
ञ्ञो तो स्वास्य न॒ अवि, 
चर सू पूरी टी रै अषि, 
जब बरूहो ह्वे दिलमीर 
ज की बेरी पिष त सुरहवि, 
के हषं चूं श कमाय, 
जब ओ कर कर छक्र ने भेला 
स्हीरं कष्या मै को नही चाट, 
जब लोकं हस षटं ताल्यां, 
कहे वेद ऋ तै एषः 
कद्‌ के्वा छागा अ, 
जब वेया व्ह दम बेल, 
ञो तौ केका सूं एक्ट मडि, 
म्ह तो जा ओजन नित धारी, 
दणरे धीत मुरीद न कई 
द्णरौ गड अकरं विग्यानो, 
बूरो द ठे बी 
बदा रा पुन्य पड सया पूरः 
लिज नारी रै आहिन रत, 
क्ले ओर सगा देण सराः 
कदे ची गु सूरघा जात, 
चर रां तो सौख्यो अति आत्चो, 
वारु जवान मुर जवि, 
ञो तो नित नबो हेष स्छी से, 
मे लो समला हवं छ (काण 


गरी लड नां पर ग्या 
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महरि दी पप गी 
षटवा क्वेन वृद्रा- नँ 
वू कर्मं कीया श्रा 
तै भोगवतां दुव 
वृद गी चिप 
श्रोडैी कटी वनमी 
इग्री सुणन्यो गोक 
जो ॐ रही र्थ्म 
वृदो रहौ वर्ो मं 
दिवे रद्यो वार्त व्यान 
कूटे पह कीवी कृद 
करतो सावर श्रावकं री 
पेहन्मं कीवी न्थातीनं 
हवे न्यातीला वद्र न 


चरन, 
सुणावे, 
जाड, 
प्रवि, 
यनेक, 
मान, 
लगा, 
छकियो, 
ध्याय, 
मखी, 
टेव 
अवि, 


मोह माया मँ रद्य कियो, 
जोव्न हुंनौ ते रीवो गमाय, 
प्छ मरनं मारी गनि जत, 
पाप भागे न चरे जोर, 
केष व्ृद्म धर्‌ रां नँ उग्र, 
क्के कर्‌ कर श्रीका नते श्राष्री, 
क्ते करे पीटोर व्वोराई 
केढ दृढा छे टवा पापी, 
के वृद नूवा द्वै जग, 
कदा बा्धी क्स्तु वरहे वे, 
के त्रं तो हवो गठकरायो, 
सूबो क्छ रोती क्यूं न चतर, 
जव॒ द्टरो क्रे व्रजं मरतो, 
कृ कयो विचारज च्रे, 
एनो कर रघ्ला फेन प्तुरो, 
यनि द्टेबवियां नदी वाकी, 
म्द काण कुद थो भार, 
इम जाणी वटे मन साकी, 


भिघ्ु-जन्ध ररक (तण्ड) 


व्ण वरू मूं पियो प्रानो 
जव वृदे वनन दुष पे॥॥ 
ते तों बाया व्रं मे च्म 
नमता विण पद्यौ रीदे ॥०६॥ 
पूरी कणी नवि क्ये) 
देषो वण््व सान्या ॥ २५॥ 
एटरवी विप्रत वृद्रमे शाई। 
षएुटवी विपत मे शाने पल्लो ॥२८॥ 


जिग वर्मं बनव नदरी वक्रियो। 


तरिण सं धर्म कीयो क्रिम्‌ जाय॥ २६॥ 
न्यो धर्म तयो नित वी 
द्वि बय पदी छे क््ं॥३०॥ 
जिग घमं ने जणियो नेदः। 


आप्र पलयो पिदधति ॥२१॥ 
दृग्गति नो धको मन्यि 


ने दे क्रंय॥३२॥ 
चिह्र मे गोत्रा सवे! 
भवे प्रमो गेने॥>॥ 


खड अड नै वाष्टौ चवे 
वै कह नै अंडे बन्द ॥२४॥ 
चर गँ नै घो दुन 
गह्या घर्‌ गं ने नित सतापी ॥ २५॥ 
वा व्र मिलिया अ्ाग। 
तो उवे दू धाटी बुनकर ॥२६॥ 
महरि वनं नही घर मावा! 
महतिं कय चअन््ाची सतवे ॥ 2: 
वार द्वन न कटे दन्नो। 
„ नय वै ततो ॥21 
न्रे वीम चैकां मः 
म्रि वोचं मे षटि ४ । भ 
रखे जवि श्ट चा ४न 
^< ५ (0 य 
र्वे दक्रिक दिगडे म्ह 1 
जण्यो गरं दद्म वा ॥ 2 ॥ 
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जोन हे 


दोयां माहे कजिया, 
कुड कुड काढे राता डोखा, 
वात करतां माथे सल चदे, 
देलो नीठ मानव भव॒ पायो, 
संसार नां सगा सवं काचा, 


तिग॒ री वुषवत॒ कर्यो पिद्धाणो, 


केड वहा रे पत्य रहे वाकी, 
जिण रे पूरव पुन्य छे मारी, 
जिग पूर्वं पुन्य उपाया, 
जो ऊ थोडीसी वस्तु मंगवे, 
स्व॑ जी जी कारे वतलवे, 
मन॒ गमता भोजन खवावे, 
जिग पुरी कधी पुन्याई 
र्डा॒ श्डा वस्त्र पहरा, 
वले काण कू राले भारी, 
देव परमेश्वर ज्यं पूजे, 
एहवा सुख मे वृहो रति पमे, 
वूढो एहवी साता सुख पाय, 
एतो सारा भिल्या सुखदाय, 
एतो इण भव केडे चले, 
साय अवि पन्य नँ पाप, 
इम समिर ने नर नारी, 
एह्वा सुख तो सगलादइ एका, 
ते तो थोडा महि विलकवि, 
त्यामे केदे म॒ जोणज्यो सार, 
एवा सुखं उपर निजर न ॒दीजे, 
आचारंग रो ले अनुसारो, 
चम जाणी करो जिण धरम्‌, 
वत अरे चोतीसे वरस, 
सनीसर वार विचारो, 


४८३ 
तिणरा घर मांसं न मिटे केजिया । 
नीके नित सांग बनोला॥ ४१1 
नितका दुख मे दिन काे। 
राग धेखठ मे यही गमायो॥४२॥ 
त्याने जांण रह्या मूढ साचा। 
यनि जांणञ्यो चरी समाणो॥४३॥ 
घर रा कार न रोपे जांकी1 
तिणरी मरजादा रावे नारी ॥४४॥ 
त्यारे हाथ जोड रे जाया। 


तो उवे थाल भरी वेगा ल्यवि॥ ४५॥ 
क्ले वूढा को हुकम चरवि। 


सारां पेहटी बूढा ने जीमावे॥४६॥ 
वेट बहु मिल्या सुखदाई 
सुख सेज्या माहे पोटावे॥ ४७ ॥ 


सगखा रहे आगन्या कारी1 
करडी नजर कीया स्वं धूजे॥ ४८ ॥ 
वले रही लोकिकं लोका मे) 

घणो मगन हुवो मन॒ माय ॥ ४६॥ 
पिणं त्राण रण नही थाय! 
परमेव जाता साथे न॒हले॥ ५०॥ 
सुख दख भोगवे आपोआप । 
करज्यो मन माहि विचारी ॥५९ 
त्याने कदे म॒ जांणो नीका। 
सुपनां जिम आक माल होय जावे ॥ ५२॥ 
ते तो मिलिया अनती वार्‌] 
करणी कर खहौ रीजे ॥५३॥ 
कल्यो व्य तणो विस्तारो, 

ञ्य पामो मुगत सुक्ल परम॥ ५४॥ 
अपाढ विदि तिथ उग्यारस। 
जोड क्रिवी सरियारी मारो ॥ ५५॥ 
। । 
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सजी चूण हीग सिस्व वेसवार, 


उंबर मूल आधी माय, 
दहिया धर तूं नवा कराय, 
गु गुरी तीर धृणी नँ हटरी, 
एता स्याव सताब संभार, 
अजे न स्यायो कद्की क्ती, 
मोर मसल धथाकी कहे कामण, 
वेव तूं इण ने सले ले, 


दोही हुवे नै ए मे जायो, 


स्वा नवे मस वृही हं भार 
किण ही काज रीसाणी नार, 
डावा पय दे सिर छत, 
पाप तणे वस॒ पडियो समणी, 
भेष ल्द के विषे विगूता, 
भत भात रा सुख मधु विद, 


इण प्र रोच्वे पुरुष ने नारी, 


दाष तणी प्र॒ अगे ध्यति, 
जीव तो थोडा सुखां ने के, 
एवा द॑ने सुख केर माने, 
भघ्के तल्फे सुख के तार, 
नच्त॒ होय वेछा नर अंध, 
परणीजे जणि घर मांजञ्या, 
तो ही तृक न हवो जीव, 
घर जलय तीरथ जे करसी, 
कद श्रावक नां त्रत पलि, 
देच थकी ते पण ब्रह्वारी, 
नरक दिखावण दीवी नार, 
भुयगडायंग तदु दवियालिएु साख, 
स्त्री दोष जगि कल्या अनेक, 
बुरो मती मान नर नारी, 
छेदाणा जस हाय ने पाय, 
ते परिण क्षो बरसां नी नारी, 


४८५ 
खुवारो वुहारी दातणा चरि। 
कुड्छी डयला छुरी मोकाय ॥ १५1 
उव्डां रमवा दडी वणाय। 
टोषी कगो रूण भेलियो कुल्डी ॥ १६॥ 
कानां हेटे मती पुजाल। 


थांरी अकल ग्ड छे ची ॥ १७॥ 
वटो आज छ आंमणं॒दूमण। 
काम कर न सकं हं वई १८॥ 
हविं तूं पालीस कोय उपायो। 
तु दोरो केतो किवार ॥ १६ ॥ 
मनवि पगे छग त्िवार। 
तो पणि मूरख तजे न॒ तात ॥ २० 
रुदन करावे छ वलि रमणी। 
ते पिण यूं घर > भार जूता॥ २१॥ 
अगे तकत तणा चिद भिद] 
नीचा काम करवे भारी २२ 
तो पिण विरत न काचित अवि। 
गुखामपणो करतो नही छजे॥२३॥ 


यरी वृह जाय अग्यानें। 
ज्य्‌ ज्यं अलम पडे दुल माही ॥ २४॥ 
ववि पर घर केरा वघ। 
इसडा धर अता छांल्या 1 २५॥ 


नीकल्यो दे दे काची नीव) 
सो साव जग माहे तिरसी ॥२६॥ 
ते पिम नखं तियंच दुखं डरे! 
साधु तजिया स्वं विक्रारी ॥ २७॥ 
मोप जाव्मं ने आडी क्िवाड। 
तिण मे वीर गया ढे साद॥ २८ ॥ 
तति न्याएु मेल्या व्यु एक । 
निश्वे देवो ग्यान विचारी ॥२६॥ 
कप्या कान ते नाकं कहाय। 
दूर तजे रदे ब््वारी॥३०॥ 


सिष्तु-गन्थ रबाकर (खण्ड : १) 


दिष्टी वरी चित्रनारी, तो क्रिम निरखें सोरे सिणगारी। 


साह्यो जोयां 


घटे 


बेठो सिन्की 


नारी संगे 
जांणी रहे 
संजम॒ दि 


साघु 
पलि 


तेज, स्यं व्रह्यचयं घरे इण दिन 1३१॥ 
पास, जीव तिहा राखे किण अस। 
ील्वंत, विरलो कोड ववे वटव ॥३२॥ 
एकंत, आपने हित वद्धि ते संत 
ठीक, त्याने जांणो सुगत नीक ॥ ३३ ॥ 


= 


दाट ;% 
[ तारा हो प्रतख मौहरी 1 


स्वारथ स्ह ने बाल हो, 
उद्यमं जीव करे धणो, 
पीहरियां सूं पुत्री राजी रहे, 
सुत्व पूगे त्यां लगे, 
जो षीहरियां होय जाय ददी, 
जो मागे कायक पुत्री कने, 
पुत्र नँ पाल म्ये करे, 
ते गरढापणे पिता भणी, 


चर रे काम न भवि सर्वथा, 
जब गमतो न छागे केहन, 


भह भि भत्यक गाथा क बन्त मे है! 


स्वारथ जग मंडाण । चतुरनर । 
प्राति भाग परमांण ॥ चतुरनर ॥ 
स्वारथ जग मंडाण*॥ १ ॥ 
ज्यां खग विवध पणे आवे माल। 
त्याने द्ठिं हवे अतंत कुदाल ॥ २ ॥ 
पत्री तों धर ताजा दैख। 

तो तुरत जागे तिणि ने धैख॥ ३॥ 
सुपे सारो घर घनं माल) 

पुत्र जाणे पिता नै साङ॥ ४॥ 
निकमो बेटो खवे धांन। 
खारो लागे वषि सर्मान॥ ५॥ 
@ 


ष्‌ 


रत ¦ २७५ 


ज्ुआरी डर 


विन सातोई॑छे अति बुरा, 
त्यि सेवे भारीकेषा जीवेडा, 
प्रथम विसन जुवा तणो, 
मतिश्रष्ट ह्वे तेहथी, 
जूवै रमे ते मानवी, 
इह रोक प्रखोक विगाड ने, 
तिणि बूवा मे अवगुण घणा, 
थोडा सा परगट क, 


टी 

त्यानिं खोडे उत्तम जीवं 1 

त्यां दीधी नरक री सीव १॥ 
तिण सैस्यां बवे छे कर्म। 
च्छेखीय देवे जिण ध्म॥२॥ 
ग्या जमारो हार। 

गया सगर निगोद मभार ॥ ३ ॥ 
ते पूरा केम कहिवाय। 

ते सुणज्यो चित ल्याय। ४ ॥ 


हाट 
[ रे भविथश सेवो रे स्ञाध सयारा ] 


जूवे से त्यारो रहै माठ ध्यान, 
वले माखई जोग ने माल अध्यवसाय, 
जूलो मत समजो कोड, 


जूवे स्मे तिणरे भू ते चोरी, 
थोडा मे ददी होय जवि, 
वले धसको निरंतर न मिटे तिणरो, 
वरे विल्ले मूढे फिरे लोकां मे, 
जुवारी रा घरमे धन मारु हवै तो, 
वले लोका रो माथे उचारो ल्यावे, 
खोक आय माग्यां माधो नीचे घि, 
कोड लाजा मरतो कूबो वाव तक, 
जूवै स्मे चुवारी तिणरो, 
जाणे रखे घर मास्‌ चोर जावे, 
तिणरा सगा संवधी नेः त्री न्यादीला, 
जब त्यरि पिण धगकौ धटे तिणरौ, 
माव प्ति सामु मै गुम, 
छे सनन न कमक शग # 


मादी छ्श्या नै माघ परिणाम । 

वले चित्त न रहेएक ठम रे! भेवियण। 
दण जुवा धी आ्छोन हद रे। भवियण। 
हीये विपासी जोद्‌॥ १॥ 
दोनूं लखरे खगी रहै नित।भ०। 
थोडा में हार दें सर्वं चित्त रे॥ भ० ही० २॥ 
वटे न मिटे सौम स्ंताध। 
इन॒ जवा तणे परताप रे॥ 
थोडा में हार दै ततकाटो। 
माग्यां किं तुरत देवाटो २े॥ ४॥ 
तिण सूं पाद्धौ तो देगी न धवे। 

केढ परदेनां घट जरै ₹॥ ५॥ 
धर रा फणि न कर विश्वात। 

रे नीवीं तणी कर तात्त १॥ ९॥ 
ध्यरि चर युत्राश क्र) 

ग्म कृषिकः तीर्‌ शछित्राते १॥ ४॥ 
वे ईषि गरी 9 हि। 
ध्वारी 9 वन्तीति? ४ 


रण 
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कोद बुवारी ने बेटी देतो स्के, 
इण नँ बेटी परणाए क्या विगोऊ, 
कोड जुवारी ने व्याज देवे छ 
कोड जुवारी सूं सीर मडि छे, 
कोद बुवारी री संगत करे छे 
ते पिण घन माल खौय ने होय जाय रीतो, 
जवारी री संगत कीघी ते बो 
घर मे धन मारु हतो ते सारोई हास्यो, 
जुवारी जूमै रमे ते व्यसनी, 
उवे जवारी तणी बत कोना सुणे जव, 
जुवारी रा वेढा नँ पोता सुषी, 
इण रो वाप दादो जुवारी हतो, 
जवारी रो आबू घटे लोका मे, 
क्ले जुवारी री संगत करे छे, 
क्ले जुवारी रीस्त्री जूवा॒ थी, 
इण भरतार खरे आयां पे मेने, 
क्ले जुवारी रा माता ने पिता, 
ओ पापी म्हारे धर आय उपनो, 


जवारी रे कुटव कबीरो, 
जुवारी सारो धन हार जवे जन, 
जुवारी जवै रमतो हार जवि, 


पधे भील भमतो फिरे लोकां मे, 
जवारी रे -घर कोड्‌ थापण मेले, 
तो पाछो आय मांग्यां कठा सूं देव, 
जवारी जूवे समे तिण कलि, 
ते पिण दूज वीजे करण युवारी, 
जूवा रो पटो कराय सही कराई 
तिम सगल जुवाख्ां रे चुट कराई 
केड चौपड रमे छे गरथ जडे ने, 
मार. मार करे मुख बोले रीणोडध, 
मे्ल॒ करे पसा ने सारी, 
चौपड रमे करम वांध्या 


भारी, ते हवा 


भिषचुःअन्य राक खण्डः ¢ 


इणरे जूवारो कंक छागो! 
ओतो धन खोयहूंवो दिते नागो २े॥ ६॥ 
कोद बूवारी ने देवे उवारे। 
यां तीनां रो हवे विगरडो २॥१०॥ 
ते प्िग बुवारी दठेवे। 
पछे छाने - छनं घणो रोवे २।११॥ 
हंदणरी सग सू गो वडे। 
क्ले रीठो लोकां मे भंड २।१२॥ 
बाप दादा ने मेहणी बोलवे। 
त्यां सूं पिण पूरो बोल्यो न जवे २े॥ १३॥ 
मेहणी बोलवे लोकां माहि। 
जब ए नीचो पाथो घे ताहि २॥ ४॥ 
वले कांण करलं जावक घट जावे। 
तिण रा पिणं विसवा हीणा थावि रे॥ १५॥ 
दुख दख काठ दिन रात। 
केदे सुख न हुवो तिलमात रे॥ १६॥ 
जुवारी थी सारा हवा काया। 


इण पिढाय दीनी म्हारी माया रे॥ १४॥ 
थाय। 


सगलाद दुखिया 

न्यातीला प्रिण सीदाविं ताय रे॥ १८॥ 
सारो धन स्त्री नै मार। 
सेतत रा पिण पडे हवाल रे॥ १९॥ 
तिण॒ नै बुवारी हार वेवे। 
जब ॐ घणा धमेडा लेवे रे॥९०॥ 
तिणने देवे कोड उवासे । 


ते जवारियां रो सिरदाये २॥ २१॥ 
ते सगला जूबा तण अविकारी । । 
तिण॒ रे न तणी छे दयारी रे॥ २९॥ 
ते पिम निर्वे दुवारी साल्यात। 
तिम सी पिण विग छै वात रे॥ २९॥ 


मुख बोले मार मारी 1 । 
तरक न तयारी २॥ २४॥ 


जुभारी गढ 


नवे से केद मारं अंडे नै, 
इण भव प्र भव मे दुख पवि, 
जिण गावमें जुवारी चणा हुवे ते, 
भल मला मिनष छ तिण गाम माहु, 
जुवारी गांम॒ रा सगा रोक्ता ने, 
जो थुवारी सगा ने कटावि, 
जान बरात प्र॒ गांम मे जये, 
तठे पिण तिणि गांम री हल्की ल्गावे, 
जुवारी जूवे रमे धन माल हारे, 
शोभा तोरोकां मे क्ठेय न दीस, 


जूमै रमे तिणि रे उत्कृष्टे भाग, 
माला नें पला न्यातीलां ने, 
नल राजा तो जूवो सेने, 
देश नगर साराद चखछोडी ने, 
पाचोई पांडव लजूवै समं ने, 
दे प्रदेशा भमता फिरिया, 
अगे वडा वडा राजा अनेक हुषा ज्या, 
सीख मंगता हुवा भिख्यारी, 


जवे रमे जुवारी तिणि रे 
ताणा वेना छागा रहे चित्त में, 
पदे जुवारी मरने माठी गति जवे, 
नरक निगोद मे भीकां खव, 
साहुकार रो वेट जूते सें नित्त को, 
जाण्यो वरजं तो वेटो अपघात करने, 
रषे सवि वेया ने समायो घणो, 
नव॒ साहुकार वेय थी डरियो, 
म्हारो क्यो बेटो मू न मानि, 
मो तो कपूत उल्यो स्हांरा पाप रे उदे, 
इतले साहुकार मादो पच्यो जव, 
मो काल कयां पछ ह कटं ज्यू कीजे, 
म्हारा खरच उपर देगां दें रा, 
सेर कीया पे तं पाट वेते जव, 


>) 


४६३ 
हारी ते वे रोते) 
दोन जन्म॒ विगेवे रे1२५॥ 
गांव री पेठ गमावि। 


ते सगां ने मूञ द्खिवे रे॥ २६॥ 
देगां देशं मे मेंहणी बोरवे। 
गां री ह्री घणी क्गवि रे] २७॥ 
जो तिण माहँ जुवारी होवे। 
जानियां रो पिग आबू सेवे रे1२८॥ 
तिणने मुख मूख दे फिटकारो । 
धिगधिग छे तिणि रो जमवारोरे॥ २६॥ 


विसन सातोई अवे । 
जुवारी सगला ने छुञेवि रे॥३०॥ 
स्वं राज ने सी हारी। 


एको चाल्यो मूंहं॒विगाडी रे॥३१॥ 
हाद्यो हथनापुर नो राज। 
त्यां गमाई्‌ छोकां मे छाज रे1३२॥ 
जूवा॒ थी राज हस्यो 
त्यां जीतब जनम बिगाज्यो रे॥३३॥ 
अजक रहे दिनि रत। 
तिण रा दु माहि दिन जात रे॥३४॥ 
तहां पावे दख अनंत । 
इम भाख्यो छं श्री भगवत रे॥३५॥ 
साहुकार सूं वरजणी नवि। 
र्खे अकले मर जावे रे।॥२३६॥ 
पिण वेय सूं जुवो छोडी नावें। 
रखे सारो धन जुवा मे गमावे रे॥ ३७॥ 
इणने च्ेचवू तो दरणो दणों। 
करतौ दते छ घर रो पूणोरे॥३८॥ 


बे ने कहे एकत बोलाय। 
व्य्‌ तोने सुख थाय रे॥३६॥ 
जूवास्यां ने रीजे बोराय। 


चुवस्यां कने टको क्डाय रे] ४०॥ 


यं चा 


चुवार पत 


न्म 

त चं ~> न्यातीन्नं श्राय चं 

त ऋऽ कचं तन्द्र शिः) 
{4 = .. अन्य 

च्म क्ट ने कट स्ह्ुकार कीवो, 





नँ कर, 
चिं चाहुकरार ई. खर रे उपर, 
मारी खर्व करे त्राय न्यात जीवाएु, 
चाहक्ार्‌ चे वेने पाट वेठो ववर, 
म्ह पित्रा क्तं पाट वेने, 
उम न्यत्रीत्ं न कानां मे कष 
यांमेंपष््मेंप्करो चुवारीद्वे ते, 
एके के हृं पको जुवारी, 
म्हारे वन माच हतो ते यमद दाच्च, 





च्रं थां यरी द्री बुवारी, 
चन माछ दतो ते ्नगन्रेड हाच्यो, 
चुदारी कटे णां थक्री म्यते, 


हाट द्वी हुं पग दटाच्म, 
च्रोचरो जुवारी क्ट द्रुं थां च्की पच्छो, 
ये ह्यो दछेत्ते म्ह पिण ह्ाच्यो, 
पाच्मोंक्ेहंयां सूं प्रो जवारी, 
यद्या छेते म्ह परिव हाच्या, 
च्छे क्यं की प्रो चुत्रारी, 
मानें यवे चदय याम वारे कान्यो, 
चात्मा क्ेदरं यां थी पृक्तौ चुवारी, 
यनि सका हवे तो निनरां देलच्यो, 
अव्यो कें हं श्रारां स्विरे चुवारी, 
थां ग्ना मे वीती ते मोमें वीती, 
जुवाच्यां र माहमांहि गा लगो, 
जर ष्का तमो वटो इयय, 
चि चवरी वाने टीको नटीं क्डयौ, 


स्रारा 


म्हि 
भायां 


जुवायी माहि पका 


होय 
टको 


मिष्ठुजन्ध रत्नाकर (खण्ड ; ¢) 


५ 


टीको क्द्राय। 
वोल्रय रे॥ ४१॥ 

गे कीयो सपाय 
ठीयो प्रमफाव रे॥४२॥ 

अनेक वोच्ाय। 


कनं र 
तात्त कल्यो 
छोडवण 
यानि नूं 


+ 9, 
ॐ भः 


जुवारी प्रवं जीमाय २1 ४२॥ 
न्यातीन््रं ने कल्यो समन्य! 
वानं टीक्रो कढाय २॥४४॥ 


वोद्ाय 1 


सेको काटो वय रे। 
मतत करो जेन चछिगार 1 ५५॥ 


पक्रो। 
वेले द्यं न्म प्क्रौ रे 
मूं ॥ ४६॥ 
दुवारी 
रै म्ह वक्री हारी रे॥४४५॥ 


हाट द्वयी 

नुमो र्ये प्तय डाले। 

वे म्ह अविक्रो काठ्ो व्वा रे ॥ ८ ॥ 
शनिं खवर न्दी दं र्हा 
श्रं स्त्री ण्डं वक्री हारी रे ॥ ४६॥ 
मोन माव वारे काव्यो कटो 


ते म्ह परिण दद्धो 


देखी मामां ताण । 
जहर समाग रे॥५४॥ 


चकारी चामा जहर 
त्यनिं काढ दीया ध्र वारो 


ते र 1 
हीया में कीया चद्र वित्रासो २॥ ५५ 


ज्ुभारी दाङ 


महरि बाप मरते थके क्ह्यो थो मोन, 
ते तो एकत म्हांरो जूवो छोडावण, 
जो ह्न क्के जतो रम्‌, 
तो जीतब जन्म विगाडं म्हारो, 
जुवारी मरने मादी गति जवे, 
नरक निगोद मे भका खवे, 
कठीकही ते श्तिरो एक कहु, 
इम साभिल ते उत्तम नर नारी, 
कोइ जुवा तणा अति अवगुण सुण ने, 
ते सूस भाग नँ जुवै रमे पापी, 


जूवा॒ ने ओल्लावण कज, 
सवत अठारे वरस सतावने, 


४६५ 


तं जुवारी आगे टको कढाय। 
त्यां इण विध मोत समभाय रे ५६९॥ 
इण सारिखो हं पिण थाऊं। 
घन मारु पिण सगलो गमाडं रे1५७ा 


पावे दख अनंत । 
इम भाल्यो श्री भगवतं रे॥५८॥ 
जुवा माहे अवगुण अनेक । 
जुवा नँ छोडो आण ववेक रे॥ ५६॥ 
जूो छोडे साधां हजूर। 


तिणरा जीतव जनम नें धूं रे॥६०॥ 
जोड कीधी पुर सहर मकार । 
सावण सदी पंचमी शनिसर वार रे ॥ ६१ ॥ 
+ 


र्लं ; २८ 


व्याहुरो 


टा 


सावी शब्द के घणा, सीखी अकर उठंण । 
परमारथ ज्जे ` त्तिक, ते नर निरखा जणं ॥ १॥ 
कंद कपल ` बोरी हंसी, पांन दीयो कवं जब। 
वीर वखणी जपम, सममे लोग सता ॥ २॥ 
नवा नवा लोक जांण ने, कल्या चणा प्रस्ताव 1 
करज्यो मती कदागरो, जोयजो सूतरां न्याव ॥ २॥ 


[० 


छता ने ओपमा छती, छते अती होय 1 
इम - जामी ने गुण ग्रहो, कगडो म॒ करो कोय॥ ४॥ 
प्यानं य॒ मेद चछ, सुणज्यो चित्त ल्गाय। ` 
सूतर नेध्राय छे, वीजो विण - नेशध्राय)॥ ५॥ 
अणसोभल्यो, मेरे वचन रसाल 1 
देखे तिसो, उत्तर दे तका ।॥ ६ ॥ 


वुद्धि उत्पात की, वीर वखाणी ताहि। 
ह्वे तो देखलो, नदौ लंणाजगः माहि ॥ ७ ॥ 


2 &३१४ #३,9 वै 
2 


कि पिम चू कद, कनक _ कमभ  पद। 
साघु कहे तिग मे कू, इण छलिया नर इद॥ ८॥ 
कहे रोक जणे नही, पूरो परमारथ 
विषि सूपिया फ्द रो, सुणज्यो अवि अरथ 1 £ ॥ 
जोगी जोग सेटो रहे, भोगी तज विकार । 
तिणं उपर दधन्त च, सुणन्यो रोस निवार ॥ १० ॥ 
प्राणी चाल्यो परगवा, जव आगूच दयो जाय 1 
तोरण तारां छोहडी, किम कर बोध्यो जाय ११॥ 
जो तू वटो शाह नो, करें कसाई काम । 
तो तुमने पराया, इण विवि भेले दाम ॥१९॥ 


तोष्य व्पि मे अव॒ हुम, तुरत चै छे देत । 
साला नहे धूल सिर, चेत अ दी उत ॥ १३1 
तव॒ योडेलो वहियो, महे पत्यो देय 


पाद्धो पिण जावि सही च उमो चे ह देय 1 ९४ ॥ 


०० 
सा म्हासू सलसरी, 
चोड लोकां देदता, 
नक ताण दही चोडियो, 
भोग थकी सरके गयो, 
सा भूलो नदादियो, 
सालो सुसरो स्य करे, 
रुपिया सेती राजवी, 
तो स्यू छे आ बाप, 
इम चतवं आधा कीया, 
तुरत उतारे आरती, 
मिल न माहि ेगया, 
ध जू मेलके 
अनी भूम्यां ज्यं नर्या, 
आपो परवद वेचियो, 
हाथी हल्कां आबवज्यो, 
पगं हठे गंगा वहे, 
केररियो वनडो कटे, 
गाद्यां गावा ओसरी, 
कोड के तुमः मा इसी, 
साल्यां भँडि तब से, 
बल्यो तव॒ मोल्यो कषयो, 
दम्ब कंवीलो भि, 
भोला कहै गाया भला, 
ग्यांनी मन मै मुरकिया, 
जाताच्कि तेडाव ूः 
मन॒ लामो छ सुगत सूः 
घर मे सने घाल नै, 
अगे सेल्यो भूष रो, 
बद तणी परि खाचसी, 
आलस करते वेससीं तो, 
चेह चेह बोनियो, 
न ~ अव को, 


सिष्ु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


भा मोडा वर। 
माख्यो कोण विचार ॥ १५॥ 
अब तो हवो अधिराज 
नकटा अब तो सज॥ १६॥ 
सादु खाच्यो साक्त । 
डर छाग्यो तिणं वाक्‌ ॥ १७॥ 
वत हो जावे तेह) 
नोणे धरसी सेह \\ १६॥ 
घाल्या रुपिया रोक। 
इचरज पाम्यां लोक ॥ १६॥ 
माया दराई धोक 1 
हसी करेज लोक ॥ २०॥ 
चाकर ऊमो आय। 
तिणसै खवर न कोयं 1.२\॥ 
मोत्यां चोक पुराय 1 
कूड करे सराय 1 २९॥ 
चणो ल्डयो जोर। 
जामे दीवी भाय री ठेर॥२६॥ 
तो करे रला ल्म! 
तिण जीतव ते चिग॥र४॥ 
पाणी लावण दात । 
तोद न हयो उदार ॥ ९५॥ 
रक गथा धर यत । 
ए गेल्यां वाल गीतं 1 २६॥ 
दुनियां हरितं शु । 
तिण ओर न आवे दव॥ २ ॥ 
सांख्यो माया जार 1 
अब तो भुरत संभाल ॥ २६॥ 
घर भार। । 
वचनं प्रहार ॥ २६। 
देसी ववत ५ 
= हष कंसाय ॥ २२ ॥ 


व्यालो 


वीच 
देखो 
ओक 
लाखां 
चिहुगति 
थोधा 
हिसा 
पांच 
होम 
रक 
नरक 
तीन 
सीच 
श्ण 
जुवारी 
कमं 
पेहखा 
वाया 
डल 
मानस 
जीत्वो 
पदसा 


अगिवाणी 


दोरो 
विणज 
तिणि 
सूक 
इतरो 
घर 
अचे 
चोर 


दतरा 


मेदी चारी चरी, 
काम विडम्बनां, 
क्ष्यं अप स्य, 
हजार रोक मे, 
चवरी जांणज्यो, 
तीन्‌ वांसडा, 

घमं वताय ते, 
थावर च्यार त्रस, 
तणी पर होमसी, 
राव सव एका, 
पथ जणें नही, 
फेरा गें लीया, 
तणी पर खांडसी, 
वघ बेला वीतसी, 
जिम जणन्यो, 

गांठ काटी होसी, 
हृतो माणसियो, 

पिणि गवि खरी; 
घुरावे जीत रा, 
खोडे मार ने, 
नही पणि हारियो, 
भर भर नीठ सू 
तू होसी, 

काकण दोरडो, 

पाप नारी तणो, 
सू खोले दोर, 
पाकं दीची घणी, 
थोकां परणियो, 
विता छागी चणी, 
छते तिरपतो, 

कसाई रिण च्छो, 
वानां १ 


५०१ 


दाग कीयो तिवार 1 

ञौ छजे नही खिगार॥३१॥ 
मेदी रे एलांण 1 

पकडे लेसां ताण ॥३२॥ 
बवन डर छे कमं । 

कृुर कुदेव कुधर्म 1 २३॥ 
चणो स्लावसी तोय । 

ए नव घाटी जोय ॥ ३४ ॥ 
पापी नरकां मांय 1 
कारण किसका नाय 1 ३५॥ 
आव बतावृं नाह 1 

चोथे चयियो जाह ॥ ३६1 
भूरे जेम कपास 1 

तो पणि जीवण री भआसं॥ ३७॥ 
हास्यो जाय गिवार 

जातां मोष किवार ॥ ३८ ॥ 
अवे हुवो छै टोर। 

ओ हिन इचरज जोर 1 ३६॥ 
देखो उल्टी चाक । 

गावि टोडर मार 1 ४० ॥ 
इम भवे धन सूट । 

देव॒ देव करः छूट ॥ ४१ ॥ 
पापे मेरुसी आथ । 

ते खुलसी एण हाथ॥४२॥ 
थोडा करम वधाय} 

दोनू हाथ रगाय ॥ ४२1 
दे जाचकां दानि) 

तोद करे छे मान) ४४॥ 
दिनि भूरंता जाय 1 

तंडफ फासी माय ॥ ४५॥ 
भूर गुलामी वेठ । 

ˆ“ नीठ भरीजे 


६५०२ 
एक कवल्यो जद दहोसी, 
दोटो छे दोरी फिर, 
कद सास मुल सूं क्यो, 
सरक दवी श्री जिण कही, 
नारी सेती नेह करी, 
इम संम नै थडहस्ा, 
तके, मोहजं तोडियो, 
आजं प्छे विपे सेववा, 
तोरण सूं पि फिस्या, 
जानी जोवंत र्या, 
चोसठ सहस्र अतेकरू 
भरत चक्र्वति सारिखा, 
एकीका तुर बोलिया, 
मोदं मोद भोनवी, 
तिणरो जब सुणो तुमे, 
आगम वेद कुरान मे, 
मोटा. मोटा मानवी, 
थोडा सुखां रे कारणे, 
महासार इण थी हषो, 
रावण सारिखा जीवडा, 
कका कोट चितोड पिण, 
नासी हदा नेह सूः 
खोक त्किं जणं घणाः 
मडि होल भोज र, 
नारी धर आई तरे, 
भेद धार पर भावती, 
माता जण मोटो कयो, 
माई बहन रमाडता' 
नारी बोली नीह सूः 
असें अवसर आवियो, 
के तो जवो चाकरी, 
के करषण व्यापार करः 


भिष्षु-न्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


अनंता , ओव 
इण वधि दां ला 
कहो कूण दीयो 
तिणि स्यं मेल्यो 
श्लियो कालं 
शूर वीर 
चित्तं रगो 
मोन देव॒ गुर री 
बावीसमां जिणं 
छोड दीया धर 
पायक चिन्त्‌ 
छिन मे दीया 
ए आगली 
मंडी इण सूं 
क्रोधं कषाय 
भाख्यो दोषणं 
मड दण सूं 
भव॒ भव हमा 
आतो मातं 
बहुल = हा 
मार कीया 
ग ङग श्वय 
पर मडि चं 
करद वक्वतां % 
करे क्वण 
चिता मले 
पिता पौषियो 
घर रो कम 
हिम्मत रहि 
के जवो 
बेधा कार्य 


समाय ॥ ६१ ॥ 


संहार । 

मार ॥ ४७॥ 
जताय । 
त्यायं ॥ ४० ॥ 
अनं । 
गुणवत ॥ ४६॥ 


निरवांण । 


भआंण ॥ ५०॥ 
चंद) 
पदं ॥ ५१॥ 
कोड । 
छोड ॥ ५२॥ 
रीतं 1 
पीतं ॥ ५३॥ 
निवार । 
नार 1 ५४॥ 
प्यार । 
सवार ॥ ५४ ॥ 
वदीत । 
फतीत ॥ ५६॥ 
पैभार। 
हुवा ॥ ५४ 1 
रत । 
घात ॥ ५८ ॥ 
तत । 
पृतं ॥ ५६॥ 
देह । 
तेह ॥ ९5 ॥ 
1 


परदेस । 
अने ॥ ६९॥ 


करे, हाकिम दहे 
याण नै मेटो परो 
आवियौ, घर्‌ मै नही 
मे गः कणि विवि रहै 
मागणी, जाये करो 
रहिए, कयडक करो 

सत्री, धमं दै 

भ्‌, न्दा नारी 
चृकले, हुक्म चलावे 
प्, तो पि विरचे 

हृतो, भवे गयो तन 
केठेषणी, रपिया 

। । 


६० 

हमे । 

कटे ॥ ६३ ॥ 
देरव । 

गरव ॥ ६४॥ 
अरज । 
गरज ॥ ६५ ॥ 
नेय । 

माय ॥ ६६॥ 
वार । 

नार ॥ ६७॥ 
सोस । 

लोस ॥ ६८ ॥ 


रत्न : २६ 


ताविक दाला 


ढाड : १ 
[ जिर मागमे धुर सु आदि णिरद के ] 


जिण मारग मेँ धुर सूं भादि जिणंद 
त्यांरी सेवा सारे सुर नर चोसठ इद 
जिण मारग में रिषभदेव जी को पूत 
त्या पिण दीघा सुगति नगर नां सूत 
समुद्र विजय सुत नेम महा बल्वान 
त्था तोरण सेती पाच्च वारी जान 
जिण मारय मे प्रगट्या पारस नाथ 
दिल्या लीघी ठीनसो पुरषां सघात 
जिण मारग मे मगवत श्री वरधमांन 
कष्ट सही उपजायो केवल ग्यानं 
शाति जिणेश्वर ऊपना गभं मे आय 
एकण भव मे छं पदवी पाय 
जिण मारण मे शाति कुथु अरनाथ 
दिल्या रीधी सहस्र पुरुष सघात 
जिण मारग मे तीथकर चोवीस 
त्या सगला चारित पाल्यो विसवां बीस 
जिण मारण मे सागर नमं राय 
दीधी सगली छ खण्ड रिद्धि छिटकाय 
जिण मारग मे चच्रव्रती सनत कुमार 
रोग उपनो जाणी देही असार 
जि भरत सगर मघव्‌ सनत-करुभार 
महापद्म हखिण जय विचार 
त्यारे लल चोरासी हेय गय रथ ना थाट 
ते छोड्या पाय दल छव खण्ड रिद्धि गहचाट के, 
जिण मारणं मे नवूं ही वल्देव के, 
मुगत पहता श्री जिण पारण सेव के, 
जिग मारग्मे दगारण नाम नरेद के, 
तास पारसा करवा आयो जकेद्रे के, 
"यह ओकिड़ प्रत्येक गाधा के बन्त मे ह 
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८.३. 


त्यां आदि काटी जिम धमं री जी। 
त्यां सारा पहली संजम लियो जी ।जि०५१॥ 
भरतेश्वर छ दण्ड नो धणी जी! 
त्यागी चउसठ सहस अन्तेवू जी ॥ २ ॥ 
तीथकर बावीसपां जी। 
तेल ची तज नीकल्या जी॥ २॥ 
जरा नामी थया जगत मे जी। 
जिण शासण ना अधिपती जी! ४॥ 
त्या सर पणे संनम च्वि जी। 
आज शासण वरते तेहनो जी॥ ५॥ 
देश नगर मे भति हई जी। 
मुगत गया तीरथ थापने जी॥ ६॥ 
तीरथ धर्म दीपायने जी। 
मास संथारे रिव च्छया ओग ७॥ 


कषत्रिय कुल नां पनां जी 
च्यारं तीरथ थापने जी॥ ८1 
साठ सहंस सूत मुवा सुणी जी । 
वेरागे मन॒ वालने जी॥ € ॥ 
तस छप देवगण देव . आवियो ओ । 
चारित ले मुगते गया जी॥१०॥ 
जाति कुयु अर जाण्यि जी। 
दसू चक्रवर्ती मोटका जी॥ ११॥ 
चोस॒ठ सहस अन्तेवर ओ। 
जिण मागं कयो दीपतो जी॥ १२॥ 
राज रपण सर्वं परिहरी ओ 


वरभद्र॒ गया सुर पांचमें 
देन दारण को घणी 
वीर समीपे र्ख्या ग्रही 


जी॥ १२ 
जी! 
जी १८॥ 


भ 


ठि: र 
{ सत्य कोह मत राक्न्यौ ] 


गणघर्‌ गोतम स्वाम जी, 
चोवीस डंडक उपरे 
समदिष्टी श्रावक मुनि, 
चक्री हर्घर केशवा, 
सेनापति गाथापत्त, 
इत्थी हय गय जांणस्यो 
चक्र चतर चरम डड, 
सातं नरक रो नीकल्यो, 
पहली नरक रो नीकल्यो, 
दुजी रा पनरा लहे, 
तीजी रा तेरा के, 
चोथी रा बारा रहे, 
पांचमीं नरक इग्यार छ, 
चटी रा द्या रि क्छ 
सातमीं नरक रा नीकल्या, 
ह्य ग्य समकित जाणन्यो, 
पृथवी पाणी वनस्पति, 
कक क्री ने र्वि ल्ह, 
तीथकर चक्रवक्ि ती, 
तेवीस पदवी माहिरी, 
ञे ते चोइन्द्री जीवडा, 
च्यार बोर ल्यो पाल, 
ते बाड रा नीकल्या 
एकेन सति सही 
भवन पति व्य॑तर अ्योतिषी, 
तीथेकर वासुदेव नी, 


*यह आंकड़ी प्रत्येक गाथां के अन्त में है । 


समरू सुखे दातारो ओ। 
पदवी रो विस्तारो गी। 
माव॒ धरी भवियण सुणो॥*१॥ 
कवी जिगवर जागो शओी। 
मेडलीपती राजानो ओी।भा०र्‌। 
बढ्ही परोहित जोयो जी। 
ए रल पचेन होयो जी॥ ३॥ 


असी मणी कागणी सातो जी। 
ए ने लहे पदवी विख्यातो ी॥ ४॥ 


पदवी सोठे पवि जी। 
चक्रवत्तं नही धवे जी॥ ५॥ 
टिया बल वाषुदवो नी 
-न हवे देवाधिदेवो जी॥ ६॥ 
केच्छख्यानी न होयो जी। 
साघु न थये कोयो नी॥ ५॥ 
तिर्यंच माहि अवे ओी। 
पदवी तीनज पवि गी॥ ०८॥ 
तिर्यच॒ मिनष वाणो ओ। 
संख्या उगणीस परमाणो ओी॥ ६॥ 
टिया बल वाघुदेवो जी। 
च्यार पदवी नही लेवो जी॥१०॥ 
सिधि अरे प्रवे ओ। 
वले केवलग्यानी न शवे जी॥ १६॥ 
न बोम त हाथी व जी ॥ १२॥ 
पदवी इमं जी। 


वै न लहे कही जदीलो जी॥१९॥ 


तादिक दां : ढाछ म 
देहा वीजा देवलोक राः 
दीना सू आमा को, 
च्यार देव लोक नव गीवेक ना, 
चोड ने हाथी टक गया, 
पाच अनुत्तर विप्राण रा, 
चवे रल चक्रवर्ती नी, 
तेवीस॒ पदवी ज्िणि कटी, 
श्ण गुणे सुणे सांभटे, 


पदवी तेवीस पवि 
एके नही यवि 
रिधि ख्है दन च्यारो 
सेव्यो चतुर विचारो 
पद्बी अआठज पावे 
वले न॒ थवि 
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ञी1 
ञी 1 ९४॥ 
जी। 
जी\१५॥ 
जी1 
जी1१६॥ 
जी । 
जी 1 १७ 


ठाः 


दुहा 
एकं आवो नँ एक पागल, दोनूं पिया अटवी मांय। 
इणरे आंख नहीं उगरे पय नही, त्यां सूं नगर गयो नही जाय ॥ १ ॥ 
आवो इड मार्तो थ्न. आमो सामों ममच्टा लात । 
पोगच्छो पल्य तहिं आचियो, दोन करे मांहोमांहि वात ॥ २ ॥ 
पांगल्रो कटे हं दृखियो घणो. हं पच्य दं अटवी मांय 1 


श माहिर ४.७ 


दनूं पय॒ नही भाई मांहरः मोतं नगर गयो नहीं जय॥ ३॥ 
जव आंचो कहे हुं पिण दखियो घो. हं पिण माहं अटवी मं इंट । 
ओंख्या विग नगर पोहवं नही, नोने कुण वतव वाट ॥ ४ ॥ 


जो तं खघ वेते समाहर तं मोनें मार्ग च्य । 
तो आपं दोनं जणा, नगरी पहुचरा जाव॥ ५॥ 


{ डम तुजादिन् नी छोर | 
हरख्यो ताहि, मिचख्त॒ कीवी मांटोमाहि। 


ते उजयो आवे, वेस्ताण्यो पोतारा खावे॥ १॥ 


ते च्छवे, सांनोक्तर मारव वक्तवि। 
क्वि अव्वी स्थी ताहि. दोन्‌ बाया छ नगरी ांहि॥ 
वघ्र॒ अट्वी सं ताहि. दोन नाया च 

#ी विनां नही सुर्वा1 
सुगत पि्धंपो ॥ > ॥ 
अव्यी जिम चंल्ार, ति मेँ दृखिया जीव अगार 


अटवी र 

निम सुगति नं जणो, तवि नं स्यै चीत श ॥ "1 
ज्यं जीव ग्ांन रहित, अन्यांनी मिष्या सहित । 

रे क्रियाः ल्प नहीं प्राय, ते सुगतं नर किम जाय॥ ५॥ 

जीव॒ क्रि करका न्द्गो. पि नहीं जाणे मुगत चे मागो 1 वि 

जागम नो जण नही, जीबाद्कि न जगि £ ॥ ९ 
वें सोन कवर। 


मुन न्नर किम जवे, सत्तार य 9 
जेम > र्याति विनां त्तव्ल्ये न तूर || 
लियो पिद्धाय। 


मौप मार्य 
नहीं जटि॥ # 


जीवाव्किं नो दवो जण. 
( =¬ [ > ०३ अषि [६ मण्त | 
क्रिवि करणी नही अवि, छो विनि युगं 


तात्विके दाला ¦ राड ३ ५१३ 


मिखिया बंधो ने पांगछो दोय, सुतै नगर पहता सोय। 
ज्यं ग्यान छ्िया नौं सयोग थाय, तो जीव मुगत माहि जाय॥ € ॥ 
क्रिया पतो ग्यान छे नाही, क्रिया तो जाणे देखे महीं काई। 
क्रिया तो सुमता रस साव, कमं रोकणं तोढ्ण रो समाव॥ १०॥ 
ग्यांन दरण छे उपयोग, ते जाणे देखे रोकं अलोक) 
कोद क्रिया नँ कहे उपयोग, तिण ते मोटो मिथ्यात रो रोग1॥११॥ 
स्योन चक्रिया ८) दोय, त्यां ने एक म॒ जांणो कोय, 
त्यांरो सभाव जूबो जुवो जागो, त्यनि द्डी रीत पिकछंणो\ १२॥ 
® 


कद अन्यान इम क्ट एकेन्त्रयि ना पुन्य जन्य मत) 
त्यानि मार पचेन पौषियां, तिण में ऊं घर्म साख्यात्त ॥ १ ॥ 
विण एके्री नें वेदना हवे, ते भोल नें ववर न कलंय। 
तिणरी गौतम स्वामी पृच्छा करी, जव दीवी वीर दताय॥ २॥ 


टद 
॥ स्म स्त्या रारन ध्न सुंरन्यै 1 
दाव जो विनती करे, नीचो वीय नमाय छो । स्वंगः 


पृथवी काय हणियां यथक, वेदना केट्वी धाय हे ।स्छंमीः। 
अरल कं दुं व्रितती॥ १॥ 
तिणरे शंख कोन नासिक नटी, जिम्या पि सही तब लोलाः 
व्छे मन वचन वणि वेदना, भोगे छे करिण न्याय ह ॥स्राः५ 
वच्ता वीर सरी अति वेदन हवे ताय दो। गोतम 1 


1 


वित द्द नँ कं तो त्न, त चरित लगाव दौ गोम 1, , 
उपकारी ड्म उपव्ि॥*२1 
न १; 
कोड गृगो पृच्प चे जन्म रो, कहते जन्म ते ज । ट| 
ते पि जवो ने पगु, क्ले तेव षेरित दे अगर हा ॥१ । 
र = = =, मदे ५ [4 हौ । 
तिणि अंव पत्य नँ भल करी, मेदं जायका वीत = 
क्ले वत्ती जायगां वलो कटी, छदे कर कर ~घ < ` 
वार 1 
दीयां ने) ६॥ 
। 


तिणि अव पृल्प नँ हवे वेदना, चेद भवै, ति 
एहवी वेदन पृथवी काय नै, हवे | 
ते रोक गरीव छ चपिडा, त्यागी करे द 
त्यांरौ पुकार द्ये करिण आगे, एं # 


| 

| 

1 

ॐ ^ 
% ‰ 5 

.६५\। (त 
2} 6 
ख श 
२५? <> 
्। 


2५, ९ 


५। 


भ्यह्‌ जाकी प्रत्येक गाया के अन्त मे ै। 


„ साधा 
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डाड ;५. 
दुह्य 
लाल लक्डा तणो, च्ोथो माटी रो ताहि । 
च्यारुद गोला क्या सुतर लंणायंग पांहि॥\ १९1 
च्यार जात रा मालवी, इण संसार मभार 1 
मीदड के सुरमा, ते सुणञ्यो विस्तार ॥ २ ॥ 
ग री वाणी सुणी च्यारं जणा, आयो मन वेराग 1 
आपि इतला दिनि आंघां वृह" उवे उघडिया भाग॥ २३१ 
हविं थानक वारे लीकल्या, के लोक वस्या छे तडकी। 
ये वेड भने बब ने, भली गमद चरकी ॥ ४1 
केक तो इम बोरिया, केड्कां दीधी गाल । 
मेण गोला च्य परगल्यो, ताप छागो ततकाल ॥ ५॥ 
मेण गोलो सूयय रा तप थी, गछ ने नरम्‌ 1 
ज्यं इण कोकां रा तप थी, खोड दीयो जिण धम॥ ९॥ 
सीन गादा र्या, त्याने पाछा उत्तर आप 
पोता पोता रे धरे आवियां, जिह वेब छ मा बाप॥ ७॥ 
मात पिता ने इम कहे महे सुणी साधां री बण। 
त्यां वचन अमोल बागस्या, म्हाने लागा अमिय सांण ॥ ८ ॥ 
जव माता त्रिसूलो चाढर्न, वोरी सं गेर 1 
निकल म्हारा घर , चेते थारी वेर॥ ६1 
ते हाथ जोडी ने इम कहे, तू म्हारि जन्म री दाता। 
ह साधां कने जाऊं , आज पठे दे माता ॥ १० ॥ 


सूर्य॑ ताय थी नही पिगलियो, 


लाख तणो गोलो ॥ 
माता वचन करडा क्या 
पोते रु गोला जिसो, 
दोय पुरुष गडा रह्या, 
माता पिता ने उत्तर . दीया, 
नारी पूरी ॥ 
सीन च्लि सल चाढ नै, 
डक  भड्क बोली इसी, 
ओ घर तै ए दबस्याः 


तिण ने खामी अग्नि री काट। 


पिगल्यो ततकार ॥ ११॥ 
तिण ने अग्नि जिम ाल। 
ते भिष्ट हुवो तकार ॥ १९॥ 
त्‌ हुवा मूल उदास्‌ । 
हिबि भाया नारी रे पास ॥ १३॥ 
तिण रे ध्म न अवि दाय) 
किण विघि बोले वाय 1 १४॥ 
क्र अवि ज्यू दाय। 
हं षवे पड स्यू जाय॥ १५॥ 


षष 
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हं जीमण रघु चुगत पु, 
तं जाय बेटे मुख बाघ नै 
ए वचन सभी नारी तणा, 
आ मरसी मो उपरे, 
भा मरती दीते खरा खरी, 
ज्यं सगा संब॑धी लोकां मदो, 
ओ नारी भु इरतो क 
थे कूवे कदे पडन्यो मती, 
सूर्य॑ अग्नि रा ताप सु, 
त्यां काठ गोले कालो रह्यो, 
हं कोड धघणो परण्यो हृतो, 
काठ गोला सारिवो थो गीदस्यो, 
स्त्री अभ्नि जिसी केही, 
काठ गोला जिसो हुतो, 
जे आग्याकारी नार नां, 
ते नित उरता रह तेह सू, 
उठ वेस आव जाव रो, 
बानर जेम नचावियो, 
इसडा गीदड बापरा, 
चिं चौथो गार गोल भिसो, 
तिण खोका ने उत्तर दीया, 
निज स्त्री बेदी तिहा, 
तिणि स्त्री ने मांडी कही, 
हिन सामायक पसा करी, 
ए क्न सुणी ने स्त्री 
अगल उगछ बोली ` घणी, 
थे मंडे बाघी मुंहपती, 
हं जहर फांसी खाये मरू 
पपंड छोडी चाले पादा, 
नही तो हंशथां उपरे 
जव इम जांण्यो आ पाणी, 
कल्यो करूं जो एनो 


मिषष-मन्ध रलाकर ( सण्ड १' 


तं अवि खण नें हस्यो | 
व्डो घम कौ स्यो ॥ १६॥ 
भय पाम्यो छे ब्त। 
तो करवो दुग विरतत॥ (॥ 


तो हवे छोड दतं निण धप) 


रहे च्यु म्हारी सप॥१। 
राखो म्हारी सप। 

ह क्वे न करं ध॥ १६॥ 
पिगल्यो मेण तै सघ) 

ते इवो अग्नि भरु रत॥९॥ 
धणं लेका री साष। 

ते बल नँ होय गयौ राब॥२॥ 
तिण री भरे सहु कोद साल। 
तिण ते बाल कीयो छै राल्ल॥२९॥ 
ते पडिया दण रे प्र्त। 
जनि आग्याकारी दाम ॥ २२॥ 
कर अमकडियो काम । 
जण असल गुप ॥ २४॥ 
तिण सुं धर्मं कयो किम जात। 
सुणज्यो ति री वातत ॥ ९५॥ 
केर मा वाप सूं जव। 
आयौ तुरत ताव ॥ २६॥ 
मै जण धर्मं जाण्यो आन) 
साकं आतम काज ॥ २५॥ 
कीघो क्रोध अपार । 
तीन शीटी चाढी निलाड॥ २०॥ 
मांड्यो धर मेँ फन। 

थे क्रिसो एक पावो चेन ॥९९॥ 
थै मानों म्हारी वातत। 

संर " सं कर अपघात ॥ ३० ॥ 
नाहरी सम छ मार। ५ 
तो नहे नरक मार 1२१ 


तात्िक ढालां ¦ ढाङ ५ 

„ जो हं नरमाई कष, 

_ तो वसी म्दारा भाग री, 
तू क्ूवे वावध पड मर 
पिण हतो थारे कारणे, 
म्हारे बंधन छे एक हरो, 
त कवे वाव पड समरे, 
कत व्च इसडो कल्यो, 
घणो बओसीयाखो होय ने, 
स्त्री आगे मूलं चल्यो नरी, 
ओ तों गार गोला निसो, 
इण खार तेलो क्रे, 
तीत पोसा ठयं लै, 
स्त्री बाट जोए रही, 
तीनं दिन विच गया, 
छोरा छोरी षीहर तणा, 
थांरो बेनोद्‌ कोई क्रे, 
तै भेखा होय नै भाविथा, 
मस्तक  उघाडे मुंह मुंहपती, 
ते देवी ष्य आय ने, 
जब धसको पञ्यो तेहन, 
वेन भद मा बाप ने, 
हवे हाय जोडी ने इम कटे, 
यबरियां घर तणी, 
उवे सुनिवर मोटा जती, 
मैः संनम री सुणी बारता, 
थँ दुरो मू समानो म॒ती, 
ह क्यो न छप तुम त्णो, 
थे घर बेठद करो धर्म, 
जब॒ कत कहे सुण कामणी, 
जन॒ म्हांरो मन उठी, 
जब स्नी मन महि जाणियो, 
तो विनय भवितत करं धणी, 
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तौ आ उख्य पाड अविं ` 
हिवि देऊं षपादरा जानं ॥ ३९५ 
थारे -उदे हुमा छै क्मं। ` 
छोड नहीं जिण ' घमं ॥ ३३ ॥ 
तो तुट जवे इणवार। 

तो हं चे संनम भार ॥३४॥ 
जब पीहर गद रीसाय। 

मोन ऊ जसी मनाय ।॥ ३५॥ 
ओ अबि र्यो त्रत भाल) 

ज्यू धमे अयू खाल ॥३६॥ 
आड जडे किवाड । 

घर्मं ध्यान ध्यावे तिणवार ॥३७॥ 
पनाय लेजावि मोय । 

पिग अजे न आयो कोय॥३८॥ 
मेला कर मेल्या सोय। 
पाधो आय कहिज्यो मोय॥३६॥ 
जोवे छेरी माहि । 
वेले दीले धर मांहि॥४०॥ 
मांड कही सवे वात 

चर गयो दीसे साल्यात॥ ४१॥ 
साथे छे आद तेह। 

मोने कदे म॒ दीनो देह] ४२ 
थानं छे आश्म । 

थे क्रो जोख सूं धर्म ॥५३॥ 
महारा गर गल हुवा नेण। 

म्हे हसती बोत्या पेण ॥४४। 
ह रहस्‌  आस्याकार 1 

पत॒ खो सजन भार ४५॥ 
मो हं कहं नही करार। 

त्ब ्ुं संनम्‌ भर) ४६॥ 
ओ स्ते दछोडेल मोय। 
च्ण॒रो 


कल्यो न कोपं कोय ॥ ४७॥ 


दुहा 
अणुकंपा नँ आदर, कीनों घणा जतन) 
जिणवर नां धमं मांहिरी, समक्त पाय रतन) ९॥ 
गाय भस आक्र थोर नो, ए च्यारूदई दूष । 
तिमि अणुकंपा जोण्जो, रसे मन मे सूध॥२॥ 
आक दूष पीषां थका, जुदा करे जीव काय) 
ज्यं सावद्य अणुकंपा कीया, पाप कर्म बेषाय॥ ३॥ 
भोर मत भूर्जो, अणुकपा रे नांम। 
कीजो अंतरण पारला, अयं सीभे आतम कांम॥ ४॥ 
अणुकंपा मे अग्न्या, तीथकर नी होय! 
सावद्य निरवद ओल्ो, मूतर स्यां जोय॥ ५॥ 
ढा 
[ समकित वमियो नन्दर० ] 
मेघ करमर हाथी ना भवम, श्री जिग भाषी दया दिल आरई। 


उचो पग रायो सुसीयो न मासयो, 


कष्ट सह्यो तिणि पाप सूं इरत, 


बलता जीव दावानल जाणी, 
परत संसार कीयो तिण ठम, 
भगवतं अगला दीष्या लीची, 
पाडलो एक जोजन रो कीघो, 


तिण क्चीयां रो घमं च॒ चाल्यो, 


नेम कुमर 


परणीजग चाल्या, 
एहवो काम सिरे नही मोन, 
प्रणीजणा सुं परिणांम फिरीया, 


कर्म तणा वव सूं नेम डरीया, 
मप सूं मरता जीव॒ जांणी नै, 
री अणुकंपा आणी, 
"र न 
अकि प्रत्येक गाथा के अन्त भें है 1 
४; 


या करणी श्री वीर -सराई1 

या अणुकपा जिण अगन्या मे*\॥ १॥ 
मन द्ठि सेठी राखी तिण काया) 

सूंड सूं गिर गिर बारेन ल्याया ॥ या०२ 1 
उपनो श्रेणक नँ घर आई! . 
पहला अघेन गिनाता महि॥ ३॥ 
घणा ओव वचीया तिहां आई। 
समक्त आयां विण सप न कई । 


या अणुकंपा सवच जांणो॥ ४॥ 
पसर पंखी देल दया दिल आणी । 
म्हरि काग मरे वहु प्रांणी॥ ५॥ 
राजमती ने उभी चछिटकाई। 
तो आर भवां दै सगाई॥ ६॥ ` 


कडवा तूवा रो कीघों आहारो} 
धिनि धिन धमं सूची अणगारो ॥ ७॥ 


५१२ 
ष्पी _ चन्द वरमा बागी 
खे स्त्वा चछदमस्य हता, 
भरसंनती गोलो कुमाठर, 
धमं जणे तो जात द्वी था, 
तेषु ठेस्या मेल गोचा 
न्द धारी थां साधं घणाई 
जिण राये अणुकपां कीवी, 
तेल्ण॒ = जप हो सतासो 
गता हिरण गमेषी नी सुख्ला, 
च॒वेय॒ देवकी रा जाया, 
जगन वाडे हरेसी आया, 
जषदेवे अणुकपा अगि 
मव्कमर गर्भे हेता जबर 
धारणी राणी कौषी अमुक, 
अभमयक्ुमार रो मित्री देवता, 
धारणी रागी रो डेहचये पूर्य, 


कि्ननजी नेम वंदण ने जाता, 


साजे दीथो अणुकमा रषी, 
दुखीया दोहरा देख ` इल, 
माजर मूलादिक सचित्त॒खवावे, 
दुखीया जीव मारण महिं देसी, 
भ्र दहेः नहौ प्राप सं रता, 
उपाडे नँ जो छाया भेले तो, 
या ` अणुकपा साव करं तो, 
सो साच ग्रिषमकाल उन्हे 


मणुकपा अणि नै भसु. वेहरर्वे 
गजं ॒सुखमारु ठे नेम रीः अग्या, 
सोमर आण सीरा सिर घाल्या, 
साघु विनां अनेरा. सवं जीवां री, 
तिणनेँ नसीत र वारे उदृस 


भि्-मन्य र्नाकर्‌( खण्ड ; १) 


गोसाल नै वीर कवायो। 
मोह क्म क्ल रागय भो) 
यां अणुकेषा साव गणो॥ ५॥ 


तिणनें साहज सरीरं रो दीवो } 
वेले वीर एकम कय न कयो ॥ गा ९ ॥ 
वाल्यां दोय साव भसम करी काया । 
मोद पुरुषां नें -कयुं न॒कवाया ॥ १०॥ 
रेणा देवी तिण सह्या जोयो। 
देवी आण सख्डग ग्रे प्रयो॥ १९॥ 
कीवी अणुकंपा विरुती जी! 
सुल्सा रे धर मेल्या आंणी॥१॥ 
असणांदिके तेहन नहीं दीघो! 
ख वमत ब्राह्मण . कीधां॥१३॥ 
सुख रँ तांई कषां अनेक उपायो । 
मन॒ गमता असणांदिक खायो ॥ १४॥ 
तिण अभयकरुभेर री अणुकं आंणी । 
अकले विरषा कर ते वरयो पांणी ॥ ५॥ 
एकं पुरुष ने दुखीर्यो जांणी! 
इट उलय उणरे धर आणी ॥ १६॥ 
अणुकपा उणरी कणि भाणी। 
वे प्रवे काचं अणगर पाणी ॥ १७॥ 
घल आए साच सकोची काया। 
अणकपा आंण न मेरे दछया॥१८॥ 
असंजती नीं वीयाक्वा लागी। 
जाए पच महावरतं भागी ॥ १९॥. 


पाणी विनां हवे जुदा जीवे काया। 


-छ काया रा पहर साघु क्वाया॥ २०॥ 


काउसग कीयो मतांणा मे जाई। 

सीस न ूष्यों दया दिलं आई॥ २१॥ 
अणुकेपा अणि सषि वचिं ववे 1 | 
तिण साव नँ चोमासी श्रादित भा ॥ २२। 
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रादययादिक सू तस॒ जीव वध्या, ते तों भूल तिरषादि सू अतत दुष पाते । 
त्याने अणुकंपा भणि ने दछोडे छोडकर तिण साच ने चोमासी प्राति अवि ॥ २३ ॥ 
व्याष कसटादिकि रोगीलो सुण ने, तण उपर वेद चकाएु नें अवि। 
सागो केरे अणुकंपा भणे, गोरी चूरण दै रोग गमावे।॥ २४॥ 
ख्बदधारी. ना खेलर्कि थी, सेई रोग ज्डां सूं जव। 
वले जाणे साधे एरोग भू मसी, अणुकया अणे रोग नही गमावे॥ २५॥ 
जो अणुक्पा साव करे तौ, उपदे देद॑वेराग चडि । 
चोखे चितं॒पेलो हाय जडे तो, व्या आहारं नां त्याग करावे ! 
द `या अणुकंपा निखद जणो ॥ २६। 
गृहस्य मूलो उजाडः - वनः मे, अघट्वी ने व्छे उज्ड जावे। 
अयुक्प॒ अगि - साव मारण चतावे, तो च्यार महीनां रो चारितं जवे ॥ २७॥ 
अटवी मे भूखा ने अतत दुी देव, च्यारूई सरणा साव ॒ दिर । 
मास पधे तो मुनन सभे, वोले तो भिन भिन धरम सुणवं । 
ड ४५ अणुक्पा नरद जाणों ॥ २८॥ 


अणुकम्या री चचौपई ; ठार २ ५२५ 
सिच वाघादिकि मंजारी, हिक जीव देवी वचारी ! 
त्यते मार क्या हिसा लगे, पेहरोई भगं 1 १० ॥ 
मत॒ मार का उरो रागी, सीने कारण हि्ाद्कि कामी) 
सूयगडारथग छ सादी, श्री बीर गया छे भाखी॥१९॥ 
गृहस्थ नां सरीर मता मे, साधु लो समता में 
र्या घर्मै सुकल ध्यान वष्याई, भूमा गयां ककर न कांई) १२॥ 
ह॒ लोक ने पर लोक, जीवणो मरणो काम भोग) 
ए तो पवद छे अतिचार, वाष्या नही धर्म छिगारप १३॥ 
आपणो वाँ तो पाप, पर॒ नो कृण घे संताप। 
चणो जीवणो वे अग्यानी, समभावं राव ते ग्यानी 1 १४॥ 
बायरो विरषा सौ तप, रद्यो न र्यो चवे तो पप। 
राजन विरोष स्छीत सुकरा उपद्रव जवो ततकाल ॥\ १५॥ 
साता बोल रो ए वितार, भोरुखीयो ते अणगार । 
चट माह जो समता अवि, हवा न हवा एको ही न चवे १६॥ 
एकण रे दे रे , एकण रो दै उपव मेदे ! 
ष्ठ॒ तो रग देष नं चालो, दसवीकालक संभारो ॥ १७ ॥ 
सा वेढो नावां मै आई नावडीए नाव चलाई 1 
नावा पू महे अव पाणी, साघ दे कोका नही जामी ॥१८॥ 
आप द्वे नेरा प्रणी, किणरी अणुकंपा नागी । 
वतायां वरत रो भंग, तिणसो साखी आाचारग ॥ १६॥ 
सानी कर सधि जता, लोक कुसले खमे धर अवे । 
डा प्ण साच न चर्व, रया चावि तो तुरत वतावे ॥ २० 1 
मून साच रह्या॒ ते संत, पिक करे संसार नो उंत। 
परिणांमज राले सेठ, धमै ध्यान माहे रहे वेलं ॥ २९१ 


. 


ठाः ३ 


, इहा 
वदध मरणं जीवो, तो धमं तरणो नहीं अंते ! 
ए अणुक्पा थका, वये क्म नों कत॥ १॥ 
मोह अणुक्पा जे करे, तिणमे राग नै धेष। 
भोग वधे इयां तणो, अंतर उंडो ˆ देव॥२॥ 
दया अणुकंपा आदरे, तिण आत्म गणी उय। - 
मरतो देखे जगतत नै, सोच पकर नही काय॥३॥ 
केष्ट सह्या घर में थका, पाल्या वरत रसरार। 
मोह अणुकंपा श्रव्कां, त्यां पिण दीधी टल॥ ४) 
कचा था ते चल गया, ते होय गया चकचूर । 
कै सेठ र्या चरीया नही, त्याने वीर कलाण्या सुर ॥ ५॥ 

ढा 


नां 
अवसर 


चंपा नगरी 
हिव तिण एक देवता, 
मिनका सीया खां वेसांग नै, 
लोही राव सूं लीप्यो सरीर ने 


रोक धड़ धड लागा धूजवा, 
भरणकर श्रावकं डरीयो नहीं 
सागारी अणराण कीयो 
गसं नँ जाण्या वता, 
भरणकं श्रावक ते ब्गिायवा, 
जो अरणक धर्मन छोडसी, 
उची उपाड नै उधी न्दांख ने, 
काली बोरी अमावस रा जण्या, 
ग्यनि दरसण म्हांरा वरत नै, 
ह सेव _है सेवग चु भगवान रो, 


यह आकिदी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है 


तुम जायेच्यो रे स्वासथना सा] 
वांणीया, 


ज्याज भरने समुदर मे जाय -रे। . 
त्यानि उपसर्ग. कीधो आय रे। 
जीव मोह अणुकपा न आणीए* ॥ १ ॥ 
गे पेहरी छ कूड माल. रे। 
हाथे खड्य॒ दीस विकर रे॥ गी० २॥ 
ओर देव रघ्या मन ध्याय रे) 
तिण॒काउसग वीधो ठय रे॥२३॥ 
धमं ध्यान रह्यो चित्त ध्याय रे। 
अणुक्पा न॒ आणी काय रे॥४॥ 
देवं वदि वदि बोले वायं रे। 

तो ज्याज वों जल माय रे॥ ५॥ 
कर सूं सगल री धात रे। 
मान रे तुं अरणक वात रे॥ 


इणयो कीधो विधन न याव रे। 
मोने कोड न सकें चलाय रे॥ ७॥ 


> 


६ 1 


1 
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लोक .विक विल करता देव नै, 
मोह. कषणा न आणी केहनी, 
देव॒ धिन धिन अरणक ने केः 
थारा सुधरमी समा ममे, 


अरणक श्रावकं रा गुण देख ने, 


दोय क्डछरी जोडी भाप नै, 
नीराय रिषि चारिति रयो, 
इ. आयो तिणने परख, 
थांरी अगन करी मिथलां बे, 
अतिवर बरतो मेरी, 
सूख वपराय सारा लोकं, मे, 


जो- तु दया पाण न उढीयो, 


नमी क्हे वप अदू सु, 
या मिथला नगरी दामतां, 
मोने हर्ष नही परिथला रह्या, 
मै सव्य जांण त्यागी जका, 
नमिरायं रषी भओंणी नरी, 
समभाव रे मुग्ते गया, 
श्री केसे केरे घवो, 
तिण दीख्या ले काउकमग र्यो, 
माये पाल वाधौ माटी. तणी, 
कष्ट उपनों वेदन अत्ति धघणी, 
श्री नेप जिगिसर जांणता, 
पि अणुकेपा आणी नही, 
श्री नीर जिणद चोवीसमां, 
त्याने देव मिनष तिरजेव ना, 
संगम देव्ता भगवंत ने, 
अनायं लोकां पिण वीर॒ ने, 
चोसठ इ मोहन  बात्ीया, 
पिण कृष्ट पल्यो भगवान ने, 
दुख देता रेखी जगनाय्‌ ते, 
समदिष्टे देवे इता घणा, 
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अरणक रो न विग्यो नूर रे। 
देव॒ उपसं कीवौ दूर रे॥ ८॥ 
तू तो जीवादिकि नो जाण रे{ 
इद्र कीया धणा वाण रे॥ € ॥ 
आया देव री दाय रे। 
देव आयो जिण दसि जाय रे॥\१०॥ 
ते तों उभमो बागमें आय रे। 
ते किण विव वेल वाय रे॥११॥ 
एकर सू सह्यं जोय रे। 
ए वात सिरे कही तोय रे॥१२ 
चिकर्खा देख ॒पूत्र॒ रतन रे। 
तो कर तुं यारा जतन रे॥१३॥ 
म्हारी पर पल सफर जात रे। 
म्हारो क्ले नही तिर्मात रे॥ १४॥ 


वीयां नहीं सोम ल्िगाररे। 
रही बली न चावे अणगार रे॥१५॥ 
मोह अणुकपा नी वात रे. 
करे अष्ट कर्षा री घात रे॥१६॥ 
यो तो नामे गजसुखमाल रे) 
सोमल आयो तिण कार रे॥ १७॥ 
मादे घाल्या लाल अंगार रे। 


नेप करुणा न आणी लिगार रे॥.श्= 
होसी गज सूखमाल री घात रे। 
ओर साध न मेल्या साथ रे॥.१९॥ 
कल्पातीत मोदा अणगार रे! ` 
उपसर्ग उपनां अपार रे॥२०॥. 
दू दीधा अनेक प्रकार रे। 
स्वानादिकि दीवा कलार रे॥२९॥ 
दीष्या दिन भेला होय रे। 
नायो उपगं टल्ण कोय रे॥ २२॥ 
किण अल्गान कवा आायरे। 
त्यां करणा न आणी काव रे॥र३॥ 
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देवता जाण्यौ श्री विरचमांनं रे, 
अणुकपा आण विच पर्या, 
धमं ह्वे तो आधों नही काठता, 


परीसो देवण आवे तहने, 
मछ गलगख मंड रही, 
मगवेत कहे जो इ ने 
पडती जणं अंतराय नें, 
एहवी सक्त घी छे इद नी, 
चूरुणी पीया ते पोसा ममे, 
कूण कुम हवाल तण कीया, 
तीन नेयं रा नव॒ दला कीया, 
तेल उकार नँ महं तल्या, 
समे परिणामां वेदना सही, 
अणुकमा नागी अंगजातत रीः 
मत॒ मारण रो कृष्य नही, 
करुणा नाणी मरता देख ने, 
जो तू घमं ने छोडती, 
तिणने मारूं विध आगरी, 
जद आसत ध्यान तूं ध्याय नै, 
सुण चूलणीषीया चछ गयो, 


जो तों पुरष अनर्थं करे जिस, 


ते तों भद्रा वचावण उठीयो, 
अणुकंपा आणी जणणी तमी, 
देवो मोह अणुकंपा एहवी, 
चूरुणीपीया न सूरादेव ना, 
यां च्यांरा रा मास्या दीका, 
बय नै मरता देखीया, 
उठ्या मात चन्रियादिक रखा 
मात त्रियाक्कि राखता, 
तो साध चि जाए पडयां थका, 
ने ने कोणिक री वारा 


मानव सुमा दोय संग्राम मे, 


मिष्ु-भन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


उदे आया रीस छ कमं रे। 
ए जिम भाष्यो नही धमं रे॥२४॥ 
वले वीर नँ दुखीयां जांण रे। 
देव अल्गो करत्ता ताण रे॥२५॥ 
सारा दीप समुद्रं माय रे) 
तो थोडा मे दीय भिटाय रे॥२६॥ 
तो अचित सखवार पूर रे। 
प्ण कमत हवे दूर रे॥२७॥ 
देव दीवा छ दल आय रे। 
ते सांसलजो चित्त ल्याय रे॥र्८॥ 
तिणरा मूहढा आगे लय रे। 
बलबल्ता सूं छोटी काय रे॥२९॥ 
जांणी आपणा संच्या कर्मं रे। 
तिण॒दछोढ्यो नहीं जिण घमं रे॥ ३०॥ 
ते तो जाण्यों सावद्य वाय रे। 
सने र्यो घम ध्याय रे॥२१॥ 
तो थारं देव गुर निष छे माय रे। 
थारा पहढा आगे स्याय रे॥३२॥ 
प्रसी माम गति मे जाय रे। 
मानं राखण रो करं उपाय रे॥३३॥ 
भाल रां ज्यं न करं धात रे। 
इरे धामो आथो हाथ रे॥३४॥ 
त्तो भागा वरत ने नेम ॒रे। 
तिणमे धमं कही केम रे॥३५॥ 
चलशातक ने सक्डाल रे। 
द्व॒तलीयां तेल कराल रे1॥३६॥ 
नाणी मोह अणुकंपा पेम॑रे। 


तो भाया वरत तते नेम रे ॥ २७ ॥ 


आगा वरत नै बया क्म ९ 
निं किण निव होस्री धरम रे॥ ३०॥ 
सगोती साल रे। 
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सगवंत अणुकपा आंण रन 
याने रेह पणि वरज्यां नही, 
ए द्या अणुक्पा जंणता, 
सगखछा ते सता वपरावता, 
कोणिकं भगत मगवांन रो, 
इद्र भीडै भयो ते समकती, 
ग्यांन दरसण चारितं माहिर्छोः 
तो करं अणुकंपा भव॒ जीव री, 
समुद्र पाटी सुखां मे भिल रद्य, 
चोर नै मारतो देखी उनो, 
चारितं रीयो कमं काठवा, 
परिणि करुणा न आंणी चोर नी, 


देवो अंतर माहे विचार ने, 


&७ 
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पोते न ग्यान मेल्या साव रे। 
घणा जीवां री जाणे विरा रे॥ ४०॥ 


तो वीर बडा 
थोडा मे देता 


जाय रे। 
चकाय र२॥ ४१॥ 


चेडो बारे वरतधार रे। 
ञं करिण विघ रोपता कार रे॥४२॥ 
वघतो जणं किणरों उपाय रे। 
वीर विनां बोलायां जाय रे॥४३॥ 


संसार वषि रस 
उतकष्टो परम 


छाग रे। 
वराग रे॥४४॥ 


जणं मोष तणो उपाय २1 
छोडवण री न कदी वाय रे॥४५॥ 
साध श्रावक नीं एक रीत छै, तुमे जोवो सूतर नँ न्याय रे। 


कूडी काय करों 
@ 


वकवाय रे ॥ ४६॥ 


दिः ४ 


४ ठ्हा 
दुखीया देली तावं, जो नही मे चाय। 
साघ श्रावक न गिं तेहन, ए अन तीरथी नीं वाय] १॥ 
मायां मरायां भरो जांणीयां, तीनू करणां पाप। 
देवण वाला नैः जे कुः ते सोय करगुर सराप॥ २॥ 
करमां कर न ओवेडा, उपज नै मर जाय। 
असंजम जीतव्य तेहनो, ते साव न करं उपाय ॥ ३॥ 
देखे मांहोमांहि विणसता, अल्गो करदं जाय । 
एहवो कँ तिण उपरे, साध वतारे न्याय॥ ४॥ 
खार 


[ दृतौ मानृव भव काई त्रं ] 
नाडो भरीयो छ डढक माच्या, महै नीलण पूरण रो पूर हो । भविकनग । 
ल्ट पृहांरा आदि जोक सूं, तस थावर भरीया अष्ड हौ ।भकरि। 


सुरीयां धान तणो दिगो पर्य, 


सुलसल्यां इंडद्कि अति घणा, 
एक गडो भस्यों जमीकंद सू, 
च्यार प्रज्या च्यार प्राण च्चै 
काचा पाणी तणा मादा भस्वा, 
नील्ण पूरण आदि छ्य धी, 
खात भीनों उकरड़ी च्टां धघणी, 
टले टल्बल कर रद्य, 
कायके जायगां मे उदर घण, 
थोडो सो ख्कों सांभटे, 
गुल खांड भादि मिसदन मे, 
माख्यां तै माका फिर रहय 
नाड देखी नँ अविं भेसीया, 
गां भवं बलदं पारा, 


श्यह आकि प्रत्येक गाथा के अन्त मे दै । 


करजों पारख ज्णि धमं री*॥ १॥ 
माहं ल्यं ने ईत्यां भाय हो। 
किल विल करे पिण माय हो ॥क०९॥ 
तिणमे जीव घणा छे अनंत हो। 
मास्यं कष्ट क्यो भगवंत ॒हो ॥ ३॥ 
घणा जीवं घ अणगल नीर हो। 
त्यास अनंत वताया छे बीर हो ॥ ४॥ 
गीडोला गध्या जण, हो। 
याने कर्मी तांख्या छे भण हो ॥ ५॥ 
फिर आमां ने सह्या अथाग ह। 
तो जा दिशोदश भाग हौ॥ 
चहं दिसं दोच्या जय हो । 
व चके मांहोमा भय हो ॥ ७॥ 
न ठक बकरा भय ह। 
धन हन शी दध गव हो॥ <॥ 


६॥ 
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उकररी 
माका 
नाडा 


उपरे, 
पक्ड छठे, 


माहि, 


पसी चे 
माली ने 
भेस्यां हाकल्थां 
करां ने अल्गा कीया, 
थोडा सा वल्दां ने हाकल्य, 
पाणी हाराद्कि करिण विधं मरे 


छट मीडोछाव्कि कसले रहे 
मिनकी चछ्क्रार नसार दे, 
माका ने बआघो पद्ध करे, 
साघां 'रे सगा सारिषा, 
भिनक्री घाकल उदर वचाय के, 
ओर मरता देख राख तदी, 
साच पीहर वजे छ काय नां, 
पांच काय मरी राखे नही, 
रजृहरण रई ने उ उठीयो, 
ग्यान दरसण चारितं मालो, 


ग्यांन दरसण चारितं तप॒ विनां, 


छोड मेला उपगार संसार नां, 
ज्तिरा उपगार संसार नां, 
श्री जिण धर्म मे अवे नही, 
अम्यानी रो ग्यानी कीया थको, 
कीयो मिथ्याती रो समक्ती, 
असंजती ने कीयो संजी, 
तपसी कर॒ पार पोहचावीयो, 
ग्यत्त दरसण चारितं ने तप, 
आप तिरे पेलो उचरे, 
ए च्यार उपगार छ मोटा, 


शेष रहा कार्य संसार ना, 
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उदर पासे मिनकी जाय हो। 

साचु किणने वचिं चछोडाय हौ ॥ € ॥ 
सगल रे साता थाय हो। 
इंडाद्कि जीव्‌ ते वच जाय हो॥१०॥ 
तो नं भरे अनंत काय हो। 

नेंडी अवण न दँ माय॒ हो॥११॥ 
जो पली ते दीये उडय हो। 

तो उदर धर सोगनतथायहो॥ १२ 
तो मासी उड नाटी जाय हो) 

ते तों विचे न पडे जाय हो) १३॥ 
माखी राले माका ने धकायदहौ। 

यमे चूके पड्यो ते वताय हो॥१४॥ 
एकं छोडवे तस॒ काय हो! 

तो पीहर किण विव थाय हो॥१५॥ 
जोरी दवे दीयो चुडाय हो। 

यरं वधीयो ते मोय वताय हौ] १६ 
ओर मुग्रिति रो नहीं उपाय हो) 

तिण थी सद गति किण विवि जाय हो ॥ १७ ॥ 
ते तो सगलादइ सव्य जण हो। 

कूड म क्रो तांण हो१॥्८॥ 
हवो निच्चं पेलारो उधार हो! 
तिण उतारीयो भव पार हो५१९॥ 
ते तों मोष तणा दरार हो| 

ति मेट्या स्वं ह्वार हो॥२०॥ 
यारो करं कोद उपगार हो, 
दोयं रो खेवो पार ॒हो॥२९॥ 
तिणमे निर्वेद जणों धर्मे हो1 

तिग कषां वेनत कमं हो॥ २२॥ 
[ । 
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दहा 
जीव॒ व्या लै उपर मुर्णा तीन दिष्ट॑त) 
आगे विसतार करं जितो, ते सुणजो कर खंत॥ १॥ . 
(य 

। { सहेल्यार वादौ रुढा पाधने ] 
एकं , चोर चोरे धन पार को, वले दनो हों चोरा अगेवाण। 
तीजों कोद करें अनुमोदनां, ए तीनां राहो खोट किरतब जांण। 

भव जीवां तुमे जिग धमं ओोलर्ो* ॥ १ ॥ 
एक जीव हणं त्सकाय ना, हणावे हौ बीजों पर नां प्रांण। 
तीजों पिण रषे मारीयां, ए सनई हो जीव हिंसक जण ॥ भ०२॥ 
एक कसीर सेवे हरष्यों थको सेवाडे हो ते तो दूजे करण जोय। 
तीजों पिण भलो जणिः- सवीय, ए तीनां रे हो कर्म तणों बव होय ॥ ३॥ 
ए सगा नें सतगुर मिलया, प्रतिकेष्या हो आंण्या मारग ्य। 
क्रिय - किण जीवां ने साधां उघच्या, तिणरो सुणजो ह विवरा सुघ न्याय ॥ ४॥ 
चोर दसकं न कुसीीया, यारे. ता रे वीघो साधां उपदेस। 
त्याने सावद्य रा निरवद कीया, एहवो च हो मिण दया धमं रेस॥ ५॥ 
ग्यान दरसण चारित तनूं - तणो, साधां को. हो जिणथी उपगार। 
ते तो तिरण तारण हां तेहना, उतास्या हो त्याने संसार थी पार॥ ६॥ 
ए चोर तीनं समभ्यां थका, धन रह्यो रे धणी ते कुषे सेम। 
हसक तीन्‌ प्रतिबोधीथा, जीवे बचीया हो कीधो मारण रोनेम॥ ७॥ 
सी आदरीयो तेहनी, भस्त पडी हो कभा माहँ जाय । 
यारो पाप धमं नहीं तावन र्या ममा हो तीनू इविरत माय ॥ ८॥ 
धन रो वचीया हो ते रिण हरषत थाय । 
साघ सी व ध तं त ५ ८५ नहीं डवो भाय ॥ ९ ॥ 
कोद मूढ मिथ्याती इम करै, जीव वीया हो घन रह्यो तेधमं। 6 
तो उणरी सरधा रे क्व बन्री मई हो तिणरा 1 ५ 
जीवे नही, मरे ते हिसा मतं 

8 वालो ( हिति कही, नहीं मरे व तै तों द्या गुण खण ॥ ११॥ 


“वह आकिड़ प्रत्येक गाथा के जन्त में ह] 
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नीब आबादिकिं विरष नो, 
इविरत धटी तण ओव नी, 
सर॒द्रह ताव फोडण तरणो, 
सर ब्रह ताव भेखया रहै 
लादू धेवर आदि पक्वांन ने, 
वैराग वध्यो तिणि जवरे 
दवं देवो गाप जायवो, 
ए सवं छोड समफायने, 


हिव कोक गग्योनी- इष क, - 


एकण जीव ने समभावीयां, 
छ काय धरे साता हुड, 
त्यां भेदन पायो निग धर्म॑-रो, 
हिवि साध कहे तुमे संभलो, 
सुम अमुभ बाध्या ते भोगवै, 
हणवा सूस कीया छ कायना, 


ग्यानी जणं साता हुई एन, ` 


साध तिरण तारण हुमा एना, 
छ काय छार भिल्ती रही, 
भागँ अरिहंत  अ्नता॒ हुमा, 
भप तिच्या भओोरां- ने तारीया, 
एक पेते व्यो तँ मरवा थकी, 
सीन पणि हरष्यों उण जीवीयां, 
कसे रह्यो तिणरे इविरतं घटी नही, 
भलो जंणिः तिणरे विरत न नीयत, 
जीवीयां जीवायां भरो जोणीया, 
कोड चतुर होसी ते परखसी, 
छं काया रो वांछं मरणो जीवो, 
प्योन 'दरसण चारि तप॒ भ, 


किणि ही कीवो हो बाढण रोनेम्‌। 


विष उभो हो तिणरो धमंकेम॥ १२॥ 


संसं जद हो मेटथा आवता करम 1 


तिग माहि हो नदी जिणजी रो धमं ॥ १३1 


खाणा द्या हो आतम आंणी तिणलय्‌। 


खाद्‌ रद्यो हो तिणरो घमं न थाय ॥ १४ ॥ 


इत्यादिक हो सावद्य. कायं अनेक 1 


सगला रौ हो विव जणों तुभे एक ॥ १५॥ 


छ काय कजिहो द्यां छां धर्मं उपदेस 1 


मिट जाए हो घणा जीवां रो कठेर्‌ ॥ १६॥ 


एहवो मष हो अण तीरथी घम॑। 


ते तो भूखा हो उदे आयो मोह कमं ॥ १७ ॥ 


छकायारे हो साता किण विष थाय । 


नही पाम्यां हो त्यां मुगत उपाय 1 १८ ॥ 


तिणरे टरीया हो मेला जसम कर्मं पाप 1 


मिट गेया हो जनम मरण- संताप ॥ १६} 
-सिच गति मे हो मेल्यों अविचल छम । ` 
नही सीया हो तिणरा आतम कोम ॥ २०॥ 


कहतां कतां हो कदे नव त्यांस पार 1 
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चछ कायारेहोस्रातान हुई कगार ॥ २९१॥ 


दूने कीघो हो तिणरें जीवण रो उपाय 1 


याँ तीनांमे हो कुण सुच गति जाय ॥ २२॥ 


तो दूनां ने हो तुमे जांणजो एम] 


ए तीनू हो सुध गति जसी केम ॥-२३ ॥- 


ट वीनूरई हो करण सरीपा जण) 


अणसमञ्यां हो केरसी तांणा तांण़ ॥ २४॥ 


ते तौ रहसी हो संसार ममर 1 


आदरीयां हो आदरायां खेवो -पार 1२९१ 


हाड; ६. 
हा 

पोतं हणे हवं नही, पर॒ जीवां "ना प्रांण। 

हणे जिणनें भरो जाणें नही, ए चव कोद `पचखांण ॥*१॥ 
"ए अभय दान द्या कही, श्री जिण भागम माय 

तो पिण दध उलवीयो, जनी त्म धराय॥२॥ 

अभय दान न ओलृल्यो, चया री खबर न॒ कांय। 

भोला खोक जग्ले, कूडा चोज सछ्माय॥३॥ 


कहँ साध बचविं जीव ने, 
भलों जणि वचीयां थका, 


ओरां नै कँ तं बचाय। 
पिण पूयं पुटे जाय ॥४॥ 


 जत-गुरु तिसला नन्दन वीर ] 


इण साधां रा भेष मे जी, 


टट = 
बो एहवी वाय) 
जीव वचावां जाय। 


म्ह षीहर छं छं काय नां ली, 


एहवी केरे परूपणा जी, 
पलट ` जाए पूया थकां जी, 
पेट दुखे सो श्रावकां जी, 
साच आया तिण अवसरे ओ, 
साध प्रचाख्यां देख नै जी, 


हाथ कफेरो पेट उपरे जी, 


] 

जब कँ हाय न फेरणो जी, 
थँ कहिता जीव चचावणो, 
गोसाला नै -वीर ` च्चावीयो जी, 
सो धावक नहीं वचायां, 
भोसाखा रे कारणे जी, 
सो श्रावक मरता देख नै, 
घम कहे भगवत नै, 
पो श्रावक नहीं वचावीया, 


-चत्र नर समो ग्यांन विचार ॥ १॥ 
बोके बध न होय) 
खां खबर न कोय ॥ चु० स०२॥ 


जुदा हवे जीव कव। 
हाथ फेस्यां सुल थ 1३॥ 
गृहस्थ बोल्या वाय । 
ञं श्रावकं जीवां  जाय॥ ४॥ 
ए साध नँ कल्यं नोय । 
तो चोल ने व्दलो कय॥ + 1 
तिमे ` छ घर्म 1 
तिणमे कहे 8 । 
निकल्यो भप ६॥ 
त्यायी सखा रो तिकल्यों भर्मं 1 ६ 
खब्द फोडी जगनाय्‌ । 
त्ते क्य न फरो द। 9, 
पोतै काय दयौढौ सत। । 
त्यांस करुण न प्रतीव ॥ ‡ 
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गोसाछा ने वचावीयां मे, 
तो सों श्रवक नही क्चावीयां, 
इम क्क्ल जाब न अयजे, 
हिवि साध कहँ तुमे समरो जी, 
साध नै ल्न्द न॒ फोडणी; 
पिण मोह कमं वस राग थी ओी; 
छ ज्स्या हती जद वीर मे जी, 
छदमस्य चूका तिण समे जी, 
छदमस्थ चु पड्यों त्किं जी, 
निरद कोड म जांणजो जी, 
ज्यं आणंद श्रावक नँ धरे ओ, 
पड़ीयां छदमस्थ चूक मे जी, 
इम अवस उदे मोह आवीयो, 
ते तो ल्या न॒ जांणीयो, 
गोसाला ने नही उचावता तो, 
निश्च होणहार स्ले नहीं जी, 
गोसाका. नँ वकचावीयो तो, 
ोहीठंण. कयो भगवंत ने, 
गोसाख ने वचावीयां मे, 
तोः दोय साष वचावत्त आपणा, 
गोसाला, नै वचायने जी, 
दोय साध न राल्या आपणा, 
जगत ने मरता देव ने जी, 
घर्म जाणे तो आगो न काढतां, 
ए विवर सुध वताबीयो जी, 
करुबदी करं कदागरों जी, 
साघां रां मुख आग 
कहे मेहल्ं च्करणे हाथ सूं तो, 
तपसी भरव्क उपासरे ` जी, 
तांगी मिरणी आय दहि पस्मो जी, 
कोद, गृहस्य भंग ने कैः जी, 


(न 


थे वेले न कृच्यों एते जी, 


. ५३५ 


ध्म कहे साख्यात 1 
त्यारी विगडी सरघा ब्रात॥ ६॥ 
जब कूड करे क्कवाय। 
गोसाल रो न्याय ॥ १० ॥ 
कष्य सूतर भगोती रे मांय। 
ीयो गोसाखो वचाय ॥ ११॥ 
हृता आट कमं । 
मूस. थापे घमं ॥ १२॥ 
मढ अणि बोल । 
अक्ल हीया री खोल १३६। 
गोतम बोल्या कूड । 
सुध॒ हवा वीर हनूर ॥ १४॥ 
नही टल सक्या जगनाथ। 
त्यारे माहे मूक भिथ्यात॥ १५॥ 
घटतो अचछे एक । 
समभो आंण ववेक ।। १६॥ 
वधीयो घणों मिथ्यात । 
व्ले दोय साधां री धात ॥ १७.॥ 
घमं जाणें ए साम 
वले करता ओहिज काम ॥ १८॥ 
घमं जाणें जिणराय 1 
यो करिण विधि मिरसी न्याय ॥ १€॥ 
जाडं न॒ दीवा हाथ) 
ञं तिरण तारण जगनाथ ॥ २७ ॥ 
सूतर भगोती रे न्याय] 
सुवृधी री अवे दाय॥२१॥ 
पृखी पडीयों माला थी आय। 
द्या रहे चट माय ॥ २२ 
काउसग दीयो छाय ! 
गावड भागे जीव जाय॥२३॥ 
थे मोदं मुनिसन । 
बो मर घे गावड भाज ॥ २४॥ 


५३६ 


जब तो कहँ म्ह साबलकरंजी, 
मोहरे काम कोई गृहस्थ सूंओी, 
श्राक्क वेठो करे नही जी, 
देखो पूरो अंधार एहने जी, 
पवी माला मे मेख्तां जी, 
तो श्रा नै वेले कीयां मे, 
इतरी ससम पडे नरी 
च्ीया मोह मिच्यात मे, 
कहँ सच ने उदर छोडावणो जी, 
श्रावक न बेटों करे नही, 
मुसाक्कि वचावतां जी, 
श्रावक नँ बेटों कीयां जी, 
मुंसाद्कि नै कारणे ` जी, 
श्रावक मरे मत॒ अग, 
ए प्रतख वात स्रि नही जी, 
श्री जिग मास्य ओल्ख्यौ,. 
लाय लि तो सलं खेलने, 
श्रावक नँ बेल क्रें नही, 
दं चै तो खोरू्तां जी, 
सौ श्रावक हाय फेख्यां वव, 
कहँ दंडं खोल व्चावसा, 
एह अम्यांनी जीव री जी, 
गाड सीं अविं डचडो, 
श्वावक ने बेढो करे नरी, 
र्ति वरसाला नै स्मे जी, 
ख्यं गजायां ने कातरा जी, 
साव वारे नीकल्यां जी, 
छारे- डौ देख्या आवताः 
जे वाल्क स्वे उठय ने, 
तो उणरी सरा रे च्खै 
जो वाल्क नँ चवे उव नै, 
इण सरा रो करं पारिखो. 
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भिषठु-अन्ध रलाकर (रण्ड; १ 
धावक्त वेठो करां कप्‌] 
मेक पाचरा एम ॥ २\॥ 
पवी मेके माला मोवा 
ए चोड भूला जार ॥ २६॥ 
सके नहीं 11 पराय! 
घ्ने न सखे कय॥२७॥ 
त्याने समक्तं अवि केम। 
वोलें मठवाल जम ॥ २८॥ 
मिनकी पठे जय। 
ञं किणं विव भिर्सी त्याय॥२६॥ 
मिनी न दव अवि। 
नही करिण रे अंतराय1॥ ३०॥ 
मिनकी नँ न्ठत्तविं इरषय। 
वेल न क्रं हाय संमाय॥३१॥ 
तावज चया जभ! 
त्रं हिरदे वेस केप॥३९॥ 
सात किं उषडं दवार। 

आ सरा करसी सुवार॥३२॥ 
ख्य॒ घणी दे ताय। 
त्यारी नाणे कोई मन माय ॥>४॥ 
पिण श्रावकं रन फें हव। 
कोड मूं समानि वाति॥*५॥ 
कहे साब ने लयो उलय।.. 
ओ उघों पय॒ इण न्याय॥-: ॥ 
जीवं चणा र्ध तारद। 
पडीया मार माय ॥ >३। 
जोय जोय सके  पव। 
पिम साच न चवे उञय॥- 
यां जवं नँ. न ठे उना 
उगरे दया नही धट माय ३६ 
ओर जैव देवी ठे न्। 
कोद स्वै पञ पद मय ४० 


 , $ 
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मच लागल लोक 2 
तिणि मे धम प्रूपीयो, 
मूला भपीकंदं खवावीरया 


आ सरघा पाषंड्यां री आदस्यां 
मूला खवायां पाणी पावीयां 
खाघा खवायां भरो जांणीयां, 
एतो न्याय न जांणीयो, 


करण जोग विगटावीधा, 
कहैत खाए रोकं ने, 
हिने सात दिष्ट्ति साव करै, 
, सूखा पाणी अप्र नो, 


तस॒ जीव केञेवर तस तो, 
यामे तीन दिष्टत करडा कल्या, 
समदिष्टी जिण घमं ओलख्यो, 
केशी कपर दिष्टंत करडा कल्या, 
त्याय मेले हुषो समकती, 
जिणरी बुव छे निरमरी, 


1 


दहा 

सबल ते निबलां नँ खाय । 
कूगुरां, करुद्ध चलाय ॥ १॥ - 
कहँ छै मिश्र धमे) 
जडा व्यसी क्म॥२॥ 
ओर सचित्तादिक अनेक । 

यां तीनां री विध एक॥३॥ 
उज्ड पडीया अजांण ! 

ओ मिथ्यादिष्यी अंखंण॥४॥ . 
हिसा धर्मं भाषंत। 

ते सुणनो घर खंत॥५॥ 
चोथो हका रो जण] 
सातमो मिष वखांण॥६॥ 
जाणे अग्यानी विरुष । 

ते न्याय सूं जणे सुषा ७1॥ 
तो छोडी प्रदेवी ह्ढ। 
ग्डो ठे ते मूढ॥८॥ 
ते केसी न्याय विचार! 


सुभे भारीक्मां जीव्डा, तो च्डवा ने छे तयार।॥ ६॥ 
ए सात दिष्टंत धुरसूंचले, अगे घणों विसतार। 
भिन भिन भेवियण सामो, अंतर आंख उघाड) १०॥ 
(ट) 
[ कीर सुशो मोरी कीनती ] 
मूला खवायां मिश्र करैः स्गवे टो लोटा द्ष्ठितं एह) 
कहे पापु लागो मूलो तणो, धमे हुवो हो खावां क्चीया एह । 

। भवियण जिण धं बोर्खो) १॥ 
कहे ४ वाव  खणावीयां, हिसा हृद हो तिणरा लागा कर्म 
खोक ` पीये क्रुसले र्यां, साता पाषी हो तिणरो हवो धमं ॥ म० २1 
"यहं अकड़ भत्येक गथा के जन्त मे है । 
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इम कहँ मिश्र प्रपत, 
ण॒ सरघा रो प्रन पूष्ठीया, 
हिवि सात दिष्ठे री थापना, 
निरणो करजो घट मितरे 
सो मिनषां नँ मरता रासीया, 
क्ले कृले राल्या सो मानवी, 
पोह माह महीन धरी पर 
अचेत पच्या सो मानवी, 
पेट दु तलफल कर 
साता वपराइ सो जणा, 
सो जणा दुरभख काठ भँ 
कोद एक भरे तसकराय नै 
किण ही के अन्न विनां, 
सहजे कलेवर ममो पल्य, 
परता देवी सो रोगला, 


कोद ममाद कर एक भिनष री, 


जभीकंद सवायां पांणी पावीया, 
तो अगन ल्गायां होको प्वीय, 
जो धर्मं सरे ब्चीया तिक 
तौ सतू सारिषा रेष, 
जो सातां मे मिध्र कहे नही, 
भप धपिं आप उथे 
जो सातांइ मे मित्र कहे 
मिलती क्ष्यं विण तेहनीं, 
एक दोय बोलं मे मध्र कहे 
एहवो उख्य एथ लीयो, 
सो सो मिनष सगे क्या, 
जो धर्मं बरोनर न रेखवे, 
बात उथपती जांण नै 
पिणि सम्ष्टी सखे नही, 
असंजती रों मरणो ओीवणो, 
ओं घमं ही जिग भियो, 
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नहीं संके हो केरता शकेवाय | 
जाव न्वे हो ज शोक सायं॥ ३॥ 
त्यी भणमो हो विवरं पुष बत । 
षवता हो छोड नँ पपात ॥ ४॥ 
मूर्छ गाजर हौ ममीकंद सवाय । 
काचो पाणी हो त्याने अगर प्राय ॥ \॥ 
तिण कलते हौ व श्षीतल वाय) 
मरतां र्या हो त्याने मन साय ॥ ६॥ 
जीव दोरो हो करे हाब विराय। 
मरता राख्या हो तयान होको पाय ॥ ७॥ 
अन्न विनां हो सरे उजाड मंय। 
सो जणा नँ हो मरता राल्या जीमायं ॥ ५॥ 
सो जणा राहो जुदा हवे मीव काय । 
कसे राख्या हो त्याने एह खवाय ॥ ६॥ 
ममाद विणहोतेतो सजा म थय) 
सो जां रे हो साता कधी बचाय ॥ १०॥ 
त्यम थं हो धर्म ने परप तेय) 
इत्यादिक हौ सगले मित्र होय ॥१॥ 
हसा तिणरा हो छाया जणे कमं । 
कहि देगों हो सगले पाप नँ ध्र ॥ १२॥ 
तो किम अवि हो इण बल्या री परतीत । 
तो कुष पने हो आ सरथा विपरीत ॥ १२। 
तो तही लं हो गमती लोकं नै बात । 
करुण करे हो कडा रौ पलपात ॥ ४॥ 
सगं मे हो कितं लँ पट 
त्यि कड ष्टो तिं पूं स्ट ॥ ५॥ 
थोडी घणी हो सग्ले हृद धात। 
तो उप गई मूला पणी री वात ॥ १६॥ 
कदां कहिदे हौ सले पपन धरम। 
ए तों काल्य हो सोयी रधा रो भर्म ॥ ५॥ 
वां कषां हो निवे रग नँ पेप। 
सासो ह्वे तो हो अंग उपय देव ॥ ¢ 
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काचं तणा देखी भिण, 
ते नजर पञ्यो सराफ री, 
मूखा॒ खवायां भिघ् के, 
तो पिण फाडी रतन अमोल ज्यू, 
जीव॒ सार भढ वोर नै, 
च्छे करर अकार्य एहवा, 
घन दै रं पर ओंण नै, 
ए सव्य काम पोते करी, 
जो दिस करे ओीवे राखीयो, 
तो इ अठरेद्‌ जाणजो, 
जो एक्ण मेँ भिघ्र कहे, 
उधी सरघा रो न्याय प्रं नहरी, 
जीवं भारे जीव राणा, 
उवो पथ कगुरा चल्मवीयो, 


कोद ओवता पितप त्िर्यच ना, 


एकं तो ओ पराप मोस्को, 
कोद नाहर काद्‌ मार रन, 
जो गणि दोयां ने सारिषा, 
पहला कदिता जीव वचावेणा, 
जीवे बचीया रो धर्मं गिणे नही, 
देवल घञा तेहनी परे, 
त्यनिं पाषडी जिमि कल्या, 
जो एकम नँ अचं कहे, 
ए चो कीयां तौ कड पडे, 
च्छे सरणो लेड श्रेणक तणो, 
जोर दावे पेखा नँ बरजीया, 
कहे श्ेणकं डटो पोरावियो, 
तिण॒ मोष हेत धर्म जाणीयो, 
कहे राय श्रेणक तो समकती, 


द्म कहि कि भोला शोक ने, 
श्नेणक नमै करे मुख भागल, 
भाप छदं उटका मेता, 
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अण समभा हौ जाणे रतन अपोल । 
केर दीधो हो त्यांरो कोञ्या मोल! १६॥ 
या सरघाहो काच मणी समान) 
न्याय नं सून्चे हो चास कर्मा रा जांण ॥ २० ॥ 
चोरी केरनेहौ प्रर ओव वचाय । 
मरता राख्या हौ मधुन रसेवाय 1 २१ ॥ 
क्रोचादिक हौ अठरे सेवाय। 
पर जीवाने हो मरता रां ताय ॥२२॥ 
तिषमे होीहो घर्मने पाप दोय 
एचस्वामे दहो विरो समे कोय ॥ २३॥ 
सतरां मे हो भाप बोरे ओर, 
जव उल्टी हो कर उठे भोड॥ २४॥ 
सूतर मे हौ नटी भगवत वेण। 
सुघन सूफेहो फूटा अत्तर नेण ॥ २५॥ 
होपकरे हो जुघ जीततण संगराम। 
जीव होम्या हो वीजो सावद्य कम ॥ २९॥ 
मरता राख्या हो घणा जीव अनेके 1 
त्यारी विगड हो सरघा चात ववेक 1 २७ ॥ 
तिण च्लंहो बोले सुवन कांय। 
विण थिह चिणमे फिर जांय॥रन॥ 
फिरता बोखे्ो ने रहे एकण ठम । 
भगडो कल्यो हो नही चरचा रो काम्‌ ॥ २६ ॥ 
तोदूजानेदो कहणो ध्म ने पाप। 
त्यांरा घटमे हो खोरी सरधा री थाप) ३०] 
साव बोले हो त्तिणरी खबर न काय । 
तिण माहे हो जिग धमं वताय \३१॥ 
हणो मती हो फेरी नगरी मे भाण। 
एवो भाषे हो मिथ्या दिष्टि अजा ॥ ३२ ॥ 
धमे विनांहो किम करसी ए काम। 
फद में न्दाखे हो श्रेणक रोके ताम ॥३३॥ 
आही साह्मी हो माडे खांचा ताण \ 
करण पले हो श्री निणवर आण ॥ ३४ ॥ 
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समद तणो कोद नाम ठे 
तो. सकद समदिष्टि देवता, 
ते भीह आए कोण ती, 
एकं कोड -भरसी लख ` उप्र, 
रेण राय॒ पफव्टो फेराीयो!. 
भगवंत न सरायो तेने 
फढ्हो फेख्यों हणो मती, 
कोड धमं करहु श्रेणक मणी; 
सेका ष मिर्ती बात जांण ने 
मि कहे ते पणि अव्कल; 
ए तो पुत्रादिकं जायां परणीयां, 
एवौ कारण- कोद उपज, - 
ते स्कीया नहीं कर्मं ` आवता, 
नरक जातो रह्यो ` नही, 
भगवते भोय मौय- -राजवी, 
सध श्रावक धमं बतावीयौ, 
तो श्रेणकं सीष्यो कि आग 
व्छे न. जणं भमन, 
वासुदेव चक्गवत - मोटा, 


जो पडो फेस्यां सुगत भि - 


कोड रांगण दीवादिक सिनान ने 
जो इण विधं जिग धमं नीपने, 
फल फूल अनंत काय नै, 


जरी दविं पेखा तै मना कीया, 
तीर्थकर घर मे थका, 
हाल हकम थो लोकं मे, 
वल देवापि मोद रजी, ` 
श्रेणक भिप फड्टौ नत फेरीयो, 
ब्रह्मदत्त सेक्रवत तहने, 
साव श्रावकं नो धमं कयो, 
वीतां भेदं स्कं क्म आवता, 
छ मोष रा मारय परवरा 
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भरमावे हौ अणसमघ्या अनाग 
जिग मगता हो एकरा अवतारी गष ॥३५॥ 
जुघ कीवाहो तिणि पाव्य जप 
मिनणां रो होकर दीयो धमरांण॥ ३९॥ 
एतो जणो हो पं रजा यी रैत। 
तो किम अह्यो तिणरी परतीत॥ ३९॥ 
दतरी घै हो भतरं मे वा्त। 

तेत बेरल चों भूठ - विषयात ॥ २४॥ 
केर `रह्ला॒हो कू ` ककव । 
-साचा हुवे तो हो सूतर मे दे काय ॥ ३९॥ 
 बोचछादिकि हौ यरी सीतल जंग । 
श्रेणक राजा हो फेरी कारी मे भाण ॥४५॥ 
सही क्यैया हो तिणरा भागा क! 

त सीकायो हो तिणने मगवत धं ॥ ४।॥ 
परतिबोध्या हौ आण्यां मारग उर्थ। 

न सीलायो हो फड्हो फरण ताय) ४९॥ 
भगवत हो. पृदया- सचि शून। 
आप्या विण हो करणी नाणो जून ॥ ४३॥ 


- तयारी वरती हे सीन छं खंड मे बाण। 


तो कृण क्ठंहो धो जिष्‌ ध्म जण ॥ ४४॥ 
विसन.सातू हो विना मन दै चोडाय । 

तोच दमे हौ कले बाप फेय ॥५\। 
हिसादिकि हो भलर पाप तै जष। | 
धवे तोहे फेरे च लंड भाण ॥ ४६ 
त्यते हृता हयो तीन यानं केप । 

ल्या नह फेरी हो एष्ट तर देख ॥ ४५॥ 
घर छोडी हो कीया पप प्चलाण 1 =“ 
जोर दवि हो च वरता" भण ॥४॥ 


अय। 
चित्त हे 
फड्ठी श न की अमना कय ॥ ४६॥ 


॥ 


ठ ॥ 
बरं भेदा हो कट क. 1 
छोड मेख हो सगल पापंड धम 
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दोय वस्या कावा गद 
दोन्‌ ण्यां मतो करी, 
एम॒ हनो दे मे, 
टमी दछोडया इण वधि, 
एकग नै पापडी -मिध कहे 
जीवं बरोबर वचावीया, 
एकण सेवायो आरव पंचमो, 


फेर पलयो तो इण पाप मे 


एकण ने चर्म कहितां लज नरी, 


जवब॒ कौ सूं करे लगावणी, 
एकं वेस्या सावद्य कामो करी, 
दूजी क्रतव केरी आपणा, 
धन॒ अआण्यो खोर किरतव करी, 
दूनी जीव छोडाया तेहने, 
पाप मिषं मदधुन मे, 
पोते सरथा री खदर पोते नही, 


ए श्लां रो जाब नत उपजे 
तो परण निरणो क्रे नही, 
ओव जीवे काक अनाद रो, 
संवर निरजरा तो न्यारा कल्या 
पृथवी पाणी अग्न ताय ने, 
मोल के ॐ छोडवे तहने 
वकाय दछोडायां धमं कहे, 
भरमम पाल्या छेक ने, 
्रिविषे त्रिविधे छाय हेणवी नही 
मोल कयां कर्मं कहे मोष रो 
देव॒ गुर धर्मं स्तन दीनं 
मोल रयां नही . वीप 
ग्यान दरसण चारिति नँ तप, 
त्याने मिन भिन ओके आदरे 
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करता देल्या हो जीवां रां संघार1 
मरता राल्या हे जीव एक हनार ॥ ५१ ॥ 
तिण छोडाया हौ जीव एक हजार । 
एकां दोया हो चोथो भाश्रव सेवार ॥ ५२ 
तोदूजीनेहो पपक्िण व्षिहोय। 
फर पडीयोहौतेतो पाषमे जोय ॥५३॥ 
तो उण दूजी हो चोथो आश्रव सेवाय । 
धू्महोषीहो ते तो प्रीषो थाय 1॥५४॥ 
दूज न हो कहितां आवे संकं। 
- एहृदो जाणो हो चोड कूरुरां रा ङक ॥ ५५॥ 
संहे नाणो हो ठे वे धरः पामर । 
मरता राल्या हो सहस्र जीव दछोडंय्‌ ॥ ५६१ 
तिणरं सगा हो कोम विष क्म 
उण ञ्खेहो हवो पापःने घम्‌ 1 ५७॥ 
जीव्‌ वचीयां हो तिणरो न गिणे धर्मं । 
तरणि तरणे हो वेषे मायी करम॥ श्प 
चरवा मे हो अक्के ठम संम्‌। 
क्र ञ्ठेहो जीवां रो छे नांम॥५६॥ 
मरे तेहनीं हो पर्याय पलटी जंण। 


, ते के जव हो जीव ने निरषांण॥ ६०॥ 


वनस्पति हो छी तसकाय) 
घ्महोसीहोतेतो सगलां मे थाय।॥ ६१7 
पांच कायमे हो नहीं बे निसकं 1 

त्यां खाया हो भिथ्यात रा उक) ६२} 
एह्वी छ हौ मगवेत री वार्यं} 

ए फद माल्यो हो कुगुरा कुबद चलाय ॥ ६३ ॥ 
सूतर मे हो .निण भाष्या अपो ! ` 
साची सरधौ हो आंख हिया री सोर ॥ ६४] 
मोषं जवा हौ मार छ च्यार। 

सु पाहो ते पामे सव _ पार॥ ६५॥ 
। ,। 
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उवे जीव बचावण रो मुख सूं के पिण, 
भोखा ने भमं मे षाड विगोया, 
कौल्यं मकोडा नँ ल्यं गजाय, 
भेषघारी कटे म्द जीव वचावां, 
कोड आखो चोमासो उपदेस देवें तो, 
जो उदम कर व्यार महीनां माहे, 
सो धर रे आतर कोद छेते संथारो, 
सो पं गयां जीव जाखां कचे चच, 
घर छोडतो अणि सो कासो उपरे, 
एक कोस गयां जीव कोडं व्चे छख 
नव तो कह म्हारो फलम नीक 
क्व ही कहै म्ह जीवं क्च, 
साव त्तो अपरा ब्रत राण नै, 
संसार माहे जीव प्च रद्य चे, 


जीवणों परणों त्यांरो तदी चवे, 
ग्यानाद्कि गुण घट माहि घाले, 
गृहस्थ रा णग हठे जीव अविं तो, 
ते पिण जीव बचावण कने, 
इविरती जीवां रो जओीवणो वांछ, 
आ सरां मग्यानी रीपग परग अक्के, 
गृहस्थ रे तेल जाओ मंग पटा, 
बिच मे जीव अविते तेल सूं वहता, 
जो अग्न उठे ततो खय खमे छ, 
गृहस्थ रां पग हठे ओव वत्वे, 
पग सूं मरता ओव वतारे, 
आ खोदी सरथा उषा दीस 
वले मेषधारी विहार करतां मास मे, 
ते मारण छोड नँ उसड पडी, 
श्रावकं ते उड पडीयां जाणे, 
गृहस्थ रा पग हठे जीव वतावे, 
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कामि पञ्यां बोरे फिरती वाणो! 
ते पिणं कर कर तांगो॥ ८॥ 
ढादं रा पग हैट चीथ्या जवे। 
तो चुण चुण जीवां ने क्यं न वचाविं ॥ € ॥ 
द्ग पाच जीवां ने दोहसा समभवं । 
तो खलं गमे जीव तेह वचिं ॥ १० ॥ 
तो तुरत आलस छोडी देवण जावे 1 
त्यां जीवां नँ जाए क्यं न वाव । ११॥ 
तो सांग पेहरावण सताब सं जावे ! 
त्यां जीवां जाय क्यं न चतं ॥ १२॥ 
म्द तो संसार भूं हआ न्यारा। 
उवे वाणी त वोर एकण धारा॥ १३॥ 


त्रिविघ निवि जीव तहरी सतावें। 
त्यास तो साव हवं निरदावे। 
आ सरघा जिणवर आखी॥ १४॥ 


समभतो देते तो साधं सममे 
मुगतनगर मे साव पोह्चवि॥ १५॥ 
मेषधारी कँ म्हे तुरत ॒व्तावां 
म्हे सवं जीवां रौ ओीवणो चावां ॥ १६॥ 
तिण घर्म रो परमारथ नही पायो । 
ते साभल्जों भवियण चित त्यायो 1 १७॥ 
ते कीड्यारा दर माहे रेखो अवि) 
वले तेल बुहो दुहो अगनि मे अवे ॥ १८॥ 
तो तस्र थावर जीव मास्या जवं 
तो तेल दू ते बास्ण क्यं न वतावे ॥ १६ ॥ 
तेल सूं मरता जीवां ने नही च्तावें। 
पिण अमित्तर आंघां रे निजर ने अवे ॥ २०॥ 
त्याने श्रावक साह्यं मिरीया आयो । 
तस थावर जीवां ने चीथता जायो ॥ २१॥ 
तस धवेर जीवां नँ मरता देते ! 
तो मारण बताय देणो इण ठै ॥ २२॥ 
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एक पग दै जीव . मरे ते बते, 
श्रानकां नँ उन्न -सं मारग चाल्य, 
एक पग हठे जीव बचावे अर्ग्यानी, 
त्याने श्वावक उजाडमें मारगपचै तो, 
थोडी दूर बतायं थोडो धमं हुवे तो, 
घणी. दूर रों नाम रीयां क्क उठे, 
कोड आंघो पुरुष गामांतर ` जातां, 


कीड्यां. माकाक्क्रि. चीथतो जाये, 
मेषधारी, सहजां साथे जातां, 
जी पग पग जीवां नँ नहीं वतारे 


त्याने बताय नताय नँ जीव बचावणा, 
इण्‌, धमे करण सूं तो पोतेड लाजै, 
वले इल्यां सुर सरीयां सहीत आटो छे, 


तपती रेत उना री तिण मे, 
गृहस्यं नहीं देखे आये दरतो, 
उवे पग सूं मरता जीव वत्व, 


इत्यादिक गृहस्थ रा अनेक उपध सू, 


ते पग दहेठै ओव बतावें त्याने, 
किणं हीक ठेडं जीवं बता, 
समम पद्यां विण सरघा परूपे, 
एः पम पग जाब अता देखे, 


कूड कपट करे मत कुसले राखण नै, 
गृहस्थं रोंन वांदछ्णो जीवणो मरणो, 
राग॒धेष "रहत -रदिणो निरदवि, 
समोसरण ते एक जोजन मांडा मे,- 
अरिहंत आग रवाणी सुणवा त्या 
च्यार. कोस माहे तस॒ थावर हृत, 
नर नाख्यां रा पयां सं विण उपीयोगे, . 
नंद मिणीयायो ` ढको हय नै, 
तिणनें चींथ मास्यं श्रेणक रे वेर, 
गृहस्थ रा प्म हठे जीव अवे ते, 
भारीकमां छोकां नै भिष्ट करण न 
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तो थोडा सरा जीवां नँ कचा जांणौ । 
घणां जीव व्च तस्र थावर प्राणो ॥ २३॥ 
लल बादल अंबर ज्यं ग। 
मोन. सामे बोरता कय सानं ॥ २४॥ 
घणी दूर वतारयां धणो धर्म॑जांगो। 
त्यांरी चोटी सरघा रो ए ` अहरशंणो ॥२५॥ 
ॐ आंख विनां जीव किण विषि जवं । 
तस थावर जीवां रो घमसाण हरे ॥ २६॥ 
आंधारापगसूं जीव मरता देखे । 
तो खोट सरघा जांगजें हण कें ॥ २७॥ 
कै पूंजी पूजी ने करणां हरो । 
तौ दूज करुण मनसी यो मत कूडो ॥ २८॥ 
ते गृहस्थ रे दके मारय मंयो। 
ते प्रत पांण जुदा हुवे जीव कायो ॥ २९॥ 
ते भेषघास्यां री निजल्या अवि। 
आटे दूरत मरता जीव क्यं न वताते ॥ ३०॥ 
तस॒ थावर जीव मंमा नँ मरी । 
सगरी लेड बतावंणा पष ॥ २१॥ 
करिण हीक ठोड संका मन अणि । 
पीपल बंधी मूख ज्यं तरणि ॥२९॥ 
कंदा स्व भरे हवे अम्यानी धूल । 
पिण बुं बात न मानँ मूलो ॥ ३३॥ 
ते वाक्च वायां चं पाप कर्मो 1 
शहूवो निकेवल श्री निग ५ ॥ 
तठ नर नासां ा वरद घाव नँ जव । 
अगवत भिन भिन- भाव सुणावे ॥ ३५ ॥ 
मर गया जीव उसार्णे भागा। 
पिण भगवत कठेय न॒दी ताया ॥ \६॥ 
बीर वाण जातो मास मायो । 
4 कंवायो ॥ ७ ॥ 
वीर साघ साह्यं महरी क्य्‌ न णै 
साधां ते बतावणों क्ठेय न ५ 
ओ पिण घोचो कुरा रो रातयो ॥ * 


३४॥ 
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जवसाधां रो नाम तो भअस्गों मेले, 
साघ सूं मरता जीव साव वतव 
` पितं रा उछ विण बोले भग्यानी, 
भँ गलं रा गोल मुख भूं चलाया, 
साधां रा पगे जीवमरेते, 
तो अरिहत नी बआग्या लोप, 
साव तो साधां ने जीव बावे, 
श्रावक श्रावकां ने जीव नही बताते, 
श्रावक श्रावकां ने न बतायां पाप जागो कहे, 
श्रावकां र सभोग साचा ज्यं वतो, 


पाट बाजोटाद्कि साय बारे मेरे, 
खरं ओर साप त्याने भीजतो देख, 
रोगी गरढा गिकंण साच री वीयावच, 
महा मोहणी कमं तणो वष॒ पडे 
आहार पाणी साघ वेहरे अणे, 
अजाप भ्यो जां इधिको छवेतो, 


इत्यादिक साघ साध रे भेक बोल रो, 
याहिज बोलां रो श्रावकं श्वावकां रे, 
श्रावकां रे संभोग साधां न्यू हुवे तो, 
ए सरथा रो निरणों न क अग्यानी, 
जोएशावक्‌ शावक रा नही करे तो, 
त्यां श्रावका रं संमोग साधां घय परप्यो, 
भ्राक्क र सभोगतो श्रावक सूं छे 
त्यारोसंमोग तो अविरत (र 
त्यमू सरीरादिक रो सभोग टले ने, 
उपदेस दद निरदवि रहिणो, 
छाय छागी जो गृहस्थ देते तो, 
ए साव््य किरतब लोकं क्रे छँ 
अगन पांगी चछ काय मू त्यास, 
गोर जीव व्या त्यारो घमं बतावे, 
ए पपि नँ घमरो रिष प्पे, 
ध भेषघास्यां री प्रतीत अवितो, 
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श्रावकां री चरा मुख त्यदे। 
ज्य श्रावकं श्रावकां नँ जीव बावे ॥ ३६ ॥ 
श्रावका रो संभोग साधां ज्यं बतायो 1 
ते त्याय सुणो भवीयण चित स्यायो ॥ ४० ॥- 
सभोगी साघ देखी जो सही चते 
पाप छगो नँ विराघक थवें+ ४१॥ 
ते पोतां रो पाप स्छवण रे काजे। 
तो कंसो पाप खगो किसो वरत भाज ॥ ४२ ॥ 
ओ भेषधास्यां मत ॒काढ्यो कूडो । 
पगपग वव जायें पापरापूरो॥४३॥ 
ठरे मातराद्कि कारजं जवे। 
जो ओ नेत्ये तो प्रचित आव ॥ ४४॥ 
सावन कृरेतो श्री जिण आगा बारे । 
इह रोकं नै परखोकं दोन्‌ विगाडे ॥ ४५॥ 
संभोगी साव नै बटे देवा री रीतों। 
अदत्त केँ ने जां परतीतो ॥ ४६॥ 
संमोमी साध सूं न कीयां अटक मोषो ! 
न करे तो मूख न ऊ्गे देषो॥४७॥ 
श्रावकं श्रावकां ने पिण इण विष करणो । 
त्यां विटल थद्‌ रीयो लोकां रो सरणों ॥ ४८ ॥ 
मेषघास्यां रे छे भागल जणो । 
तै पड गया मूर्खं उल्टी तांणो ॥ ४६ ॥ 
वले मिध्याती सूं रात मेखपो ! 
तेत्याग कीया सूं टल्सी पापो ॥ ५०॥ 
ग्यानाक्कि गुण रो रं भेखापो। 
पो समभे नँ ठे तो टकही पापो ॥ ५१॥ 
तुरत बुव छ काय नें मारी। 
तिण स्ह धरम कहे संगवारी ॥ ५२॥ 
धोडो सो पाप कहे हुवे कानी । 
खाय ॒वुपरवणे रीकरे साती ॥ १३ ॥ 
तोय विच जम धरणो बतावे। 
जय॒ कुका्ण दोसा जवे ॥ ५४॥ 
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जीव द्रवा छे अति बुरी, 


छं कायं न हणवी, 
तिम दया भगोती रा गुण छे बनंता, 
त्रिनिषे त्रिविवे छ काय वा ने, 
ए अमयदान क्यो भगवते, 
त्रिविषे त्रिविषे छ काय मारण रा, 
आ पूरी दया भगवते भाषी, 
त्यागं कीया विण दसा टले, 
हिसा यल्यासूम जोग क्से छे, 
इण द्या सू पाप क्म जवर, 
यां दोय गुणां मे अर्नेत गुण आया, 
आदीन द्या चछ महावरत पहलो, 
ते पूरी द्या तो साघ जी पले, 
च 


काय ने हणे हणं नही, 
इसडी दया निरतर पालि, 


अदीन द्या चोद चित॒पारे, 
आदीज द्या सभा में पष्ये, 


अहीन _ दया वेवरीयां पारी, 
के मति प्यनी भे सुरव गान, 


“मह भाक प्रत्येक गाथा क अन्त मे है! 


टा 
तिण माह मगुण अनेक 1 


द्या धमे मे गुण चणा, ते सुणनो आंण ववेक ॥ १॥ 
दाड 
[यौ मह रे सोता पति रायो ] 
दया भगोती छै सुखदाई, ते सुगत पुरी नीं साई जी। 
साठ नामं दया राक्ह्या जिण, दसमां अगरे माहि जी। 
दया घर्म श्री जिणजी री वोणीः॥ १॥ 
प्जणीक नामदया रो भगोती, मंगरीक नाम छै नीको जी। 
जे भवओवं माया इण सरणे, त्याने छ मुगत नजीको जी1द०२॥ 
त्रिविधे त्रिविधे 


आ दया कही जिणरायो जी। 
ते पूरा केम क्ह्वायो जी॥ ३॥ 
भय नरी उपजवे तमो जी) 
ए पणि दयारो नंपोजीा ४॥ 
त्याग करे मन॒ सुधे जी। 
तिणि सूंपाप रावारणास्पेजी। ५1 
तो कमं निर्जरा थायो जी। 
त्हिं पुनरा थाट वधायोओ॥ ६॥ 
वरे कमं करे चकचूरो ओ। 
ते पे छै विरला पूरो ओ॥७॥ 
तिणमे दया दया सवं आई जी) 
वाकी द्या रही नही कार्‌ जी॥ठ॥ 
क्ले हणतां ने नही सरवे जी 


त्ये तुके वीजं कृण अते जओ॥ ९ ¶ 


ते + रै मादी जी। 

ने वीरं क्यो न्यायवादी जी ॥ १० ॥. 
मन-परयवे अवेधि ग्यांनी भरी) 
बहन द्या मत मानी भी॥ ११ 


् 
[1 


(४८ 


आहीज दया 
संका हुवे तो निसंक 
देस थकी दयां 
ते श्रावक हिसा करें धर बे, 
प्राण भूत जीवं नै सतव, 
या तीन काल नां तीथंकर नीं वाणी, 
मत हणो मत हों क्यों अरिहंता, 
ज्यारी अमित्तर अखं हीया री ष्टी, 
जीवां री हिसा छे महा दूदा, 
खोट खोदा नामं तीस हिसा रा, 


छब्द धा्यां पारी, 
सं जोवो, 


श्रावकं पाले, 


प्राण घात हिसा छ खोदी, 
तिण ओव हिसा माहं अवगुण अनेक, 
कैद कै म्ह हिसा कीयां मे, 
पिण हिसा कीयां विण धर्मं न हुवे 
केद कहुँ स्ह हणां एकेदरी, 
एकेदरी मार पचरी पोष्यां, 
एके भी पंचेद्रीय नो, 
एकेद्रौ मार पचरी पोष्यां, 
कैद सड ध्म धरे नै बेटा, 


निसंकं थका छ काय नँ मारे 
कोड पांच थावर नें सहठं गिणीरने 
तिण भूं त्याने हणतां संक न अणि, 
पांच थावर नां आरंभ सेती, 
कल्यो दसवीकालक छठे अधने, 
छ काय जीवां ने जीवां मारे ने, 


ए प्रतख सावद्य संसार नो कामो, 
जीवां नँ मारे जीवां न पोषे, 
तिण॒ महै साध धमं बतारे, 
मूला माजर सकरकंद कादा, 


तै पिण दान दीयां मे पुन परूपे 
केद जीवे खवायां मेँ पुन परूपे, 
ए दोनृंद हिसा धर्मी अनार्य, 

*यह्‌ मकि प्रत्येकं गाथा कै अन्त मे ६ । 


भिशु-्रन्थ रलनाकर ( खण्ड ¦ १} 


आहीज पुव धर ग्यांनी जी) 
सूतर म नहीं बात छनी जी॥ १२॥ 
तिण्नें पिण साध बणे ओ 
पिण तिण माह धर्मन जणं जी) १३॥ 
त्यांरी घात तं करणी स्रो जी। 
आवारंग चोथा अघेन मारो जी ॥ १४॥ 
ञं जीव हणे किण ल्ल रे! 
ते सूतर साह्य न देख रे॥ १५॥ 
ते नरके तणी छे साई जी। 
कल्या दसमां अंग रे माहि जी। 
हिसा धर्मं कृगुरां री वांणी* ॥ १६॥ 
ते सर्वं जीव नै दुखदायो जी। 
ते पूरा केम कहृवायो जी॥ १७॥ 
जणं छां पाप एकतो जी। 
स्हे किण विध पूरा मन खंतो जओ॥ १८॥ 
पचेद्र जीवां रे तांद जी। 
धमं धणों तिणि माहि गजी ॥ १६॥ 
मोदं घणा पुन भारी जी। 
म्हानें पाप न ल्मे दलिगारी जी ॥ २०॥ 
ते तो करगुरां तणा सीखायो जी। 
वले मन माहि हरषतं थायो जी॥ २१॥ 
मस्यां न जाग पापो जी। 
थो तो करुरां तणो परतापो जी॥ २९॥ 
दूरगत दोष बारें जी 
तो बुघवंत किण विध मारं जी॥२२॥ 
सगा सण न्यात्त जमाव जी। 
तिण॒ माहि ध्म बावे जी॥ २४॥ 
ते तौ मारग संसार नों जांणो जी। 
ते पुरा घ मंढ भर्ाणो ओ ॥ २५॥ 
दत्यादिक नीलोती अनेको ओ। 
ते बे छे विता वेको ओी॥२६॥ 
केड मिघ्र कैः छै मूढो जी। 
ते वदं कर कर रूढो जी॥ २७॥ 


अथुकस्पा री चौपड ¦ ठार ६ 


जीवां री हिसा मै पुन परूपे, 
व्ये पहरण सांग साघु रो रके, 
केद्‌ साध रो विडद धरावें लोकां मे, 
पिण हिसा मांह ष्म पर्प, 
छ॒ काय मास्यं माह धम पर्पे, 
तीन काल री दहिसा अणुमोदी, 
हिरा मे घमं तो जिण कल्यो नाही, 
डी भूढ निरंतर बो, 
ञ्या जीवां ने मास्यं धर्मपरे, 
वले आग्या लोपी श्री अरिहंत नी, 
खं काय मास्यं माहे घमं बतावे, 
ते मोह मिथ्यात मे जडया अग्यानी, 
त्याने पूचयां के म्हे वयाधर्मी छ, 
त्या हिसापर्म्या ने साध सरघे केड, 
केद कँ साध जीव॒ बचवि, 
ते जिण मारण रा मजांण अग्यानी, 
सघ तो जीवां ने क्याने बचवे, 
कोड सा री संगत आय करतो, 
छ काय रा सच्च जीव इविरती, 
त्यारो जीवणो मरणो साघव्छेतो, 
ख काय रा स्र जीव इविरती, 
त्याने हणवा रो त्याग कीयो तिण माहे, 


असंजम जीतब न बाल मरण, 
षडिति मरणं नै संजम जीतव, 
छकाय रा सहस जीव इविरदी, 
स्वं सव्य त्याग कीयात्यारो, 


त्रिविषे वाद छ काय रा साव, 
ते छकायरा षीहर छ काय नँ मास्या, 
छ काय रा जीवां नँ हणे ससारी, 
विँ प्ड्यां वरत सगे साब रो, 
केड तो कहे साघां ने विचेन पडो, 
धावं ने सममावे रहणो, 


५४६ 
त्यारी ओभ वहे त्वारो जी 
चिग त्यांरो जमवारो जी1२८1॥ 
चले वाजे भगवंत रा भगतां जी। 
त्यारा तीन वरत भागे र्गतां जी ॥ २६ ॥ 
त्याने हिसा छ काय री लगे जी। 
तिण सूं पेहलो महावरतं भगं जी ॥ ३० ॥ 
हिसा धर्मं ॒क्यां मूढ कगे जी। 
त्यांरो बीजोइ महावरत भागे जी ॥ ३१॥ 
त्यां जीवां रो अदत्त खगो जी। 
तिण सूं तीजोई महावरत भागो जी ॥ ३२॥ 
त्यारी सरघा घणी छउवी जी) 
त्याने सरधां न सु सूधी जी॥३३॥ 
पिण निष्चे काय रा घाती ओी। 
ते पणि निर्वे मिथ्याती जी1३४॥ 
राले रखेबिे भरो जणेंजी! ` 
इसडी चरचा आणे जी) ३५॥ 
ते पचे रघ्या निज कर्मो जी। 
सीखायं देवे जिण घर्मो जी॥३६॥ 
त्यांरो जीवणो मरणो न चवे जी। 
राग॒धेष बेह ञव ओी॥३७॥ 
त्यांरो जीवणो मरणो खो जी। 
दया तणों गुण मोदो जी॥३८॥ 
या दोयां रीवद्छांन करणी जी। 
यारी आसा वद्यं पन धरणी जी ॥ ३६ ॥ 
त्यारो असंजम जीत जाणो जी । 
संजम जीतब एह प्ांणों ओ 1४० ॥ 
त्यांरी दया निरंतर राखे जी 
धमं क्सि च्चे भये जी॥४१॥ 
त्यारे विचे पड नही जायो ओी। 
ते विकलां ने खवर न कायोओी॥ ५२॥ 
कड कटै विं पणो जी। 
ते क्किलं रे नही छ निरो जी॥४६॥ 


५५० 

साधां नै विर्चे.पढणों त्रिविधे निषेध्यो 
पिण गृहस्थ नँ धमं कहे विच प्डीयां, 
हणे ओत नँ परसंसा रे हेते, 
वले जनम मरण मूकावा हणे, 
यां छं कारणां काय नें मरतो, 
जनम मरण मूकवण हणे तो, 
ए छं कारणं छकायने मास्या, 
मोह नें मार वघ घणी निचे, 
अर्थं अनर्थं हिसा कीघा, 
धमर कारण हिसा कीघां, 


ए छ कारणे छ कायने मारे 
ए तो अवचारण रे पहर अधे, 
केद्‌ समण माहण अनार्यं पापी, 
कहँ प्राण. मूत ओव नै सतव, 
एहूवी उधी परूपणा करे अनार्य, 
थे भृडो दीढोनेमृडो सांभरीयो, 
जीव सास्यां मे ध्म परूपे, 
ते तो मूढ मिथ्याती भारीक्म, 
त्यां हिसाघर्मी नँ आयं पष्धयो, 
जब तो कहं म्हनें मास्यां छे पाप एकत, 


जब ओय कहें थाने मास्यांपापद्छे, 
ओरं नँ मास्यं धर्म॑ परूपे, 
इम हिसाघर्मी अनार्यं त्याने, 
जोबो अचारंग चौथा अघेन साहि, 
ओरं ने मास्या धर्म॑ परूपे, 
आ सरघा विकलां री उधी, 
अर्थं अनर्थं घमं रे कज, 


तिणतें मंद बुधौ क्षयो दसमा अंग मे, 
खं कय जीवां रो घमसांणं करने, 
उणने मंद बुधौ तो कह ॒दीयो भगवंत, 
कोद्र तो ओवां ते मार खवा, 
तिण. महिं एकत धर्मः परूपे, 


मिष्षु-मन्थ र्ाकर ( खण्ड ¦ ९ ) 


ते हणतां विचेंनं पड जायोजी। 
तो घर रों धर्मं काय गमायो जी॥ ५४ 
हणे मांन ने पूजा रे कांमो जी। 


हणे दुख गमावण तांमो जी॥४५॥ 
अहेत रो कारण थाव जी। 
समकतं रतन गमा जी॥ ४६॥ 


जाट कर्मा री गांठ बंघायो ी। 

वले पड नरम जायो जी ॥ ४७॥ 
अहत रो कारण तासो बी। 
बोघ बीजं रो नासो ओी॥४८॥ 
ते तो दुखं पमं इण संसारो जी। 

ख उदेसा मे कल्यो विसतारो जी 1 ४९॥ 
करे हिसा धमं री धापो जी। 

घमं हेते दहृण्यां नही पापो जी॥५०॥ 
त्याने आयं बोल्या घर पेमों जी 

भंडो मन्यो भूंडो जांण्यों एम जी ॥ ५१॥ 
एतो अनायं री वाणो जी। 
त्यांरी सुध बुघ नही ठीकांणो जी) ५२॥ 
थाने मास्या घमंके पापो जी) ` 
साच बोले कीधी सुधथापो जी॥५३॥ 
तो स्वं जीवां नँ इम जणो जी। 

थे काय बूडो कर कर तांगो जी॥५४॥ 
कीघा जिण मारण भूं न्यायो जी। 

बीजं उदे विसतारो ओी1 ५५॥ 
आप ने मस्यां पापो ओी। 
पिणमें कर रद्या मूड विरापो जी ॥ ५६॥ 
जीवे हणे छ कायो जी। 
देहा अघेन रे मायो जी ॥५७॥ 
श्रावकां ते जीमविं ओी। 
तिणनें घर्मं ॒किस्री चिथ थवे ज\॥५८॥ 
कोद जीव खवावे आषा जी। 

ते अनायं दी माषा ओी॥ ५६॥ 


अणुकम्पा री चौपई ; ठार ६ 


द जीव भासयां माहे धमं कहं च, 
त्म जाण पुरषं मिरे जिम भारग रो, 
लेह र गोलो अगन ताए 
ते पकड संडे आयो त्यां पि 
ज॒ पाषडीयां हाय पो खच्यो, 
ये हाथ पादो वाच्यो किण कारण, 
जब्र कहे गोलो म्ह हाये त्यां तोः 
तो थस हाथ बाले तिणते पाय के धरम, 
थारो हाथ बारे हिते पाप रगे तो 
थे सवं जीव सरीपा जणो 
जे जीव पस्ांमे धमे कटे ते 
सूयगडा गंग अधेन भलर, 
स्थानकं करते छं काय हणे ते, 
हेत नो कारण निष्वे हुवो छ, 
जब के म्द स्थानकं करावां तिणमे, 
तिण कहिवा ने पाप कल्यो भूर बेलि, 
कोड मिष आंतरीयो छे तिण काले, 
जोड पाप णिः तो परसवं जति, 
घर रो षन देने जीवे मराया, 
अनर्थं पण ज्यो मही रीस, 
हिसा रै करणी मे दयां नही, 
द्या ने हिसा री करणी चे न्यारी, 
मोर वहत मे भल हवे पि, 
प्य्‌ पूंने प्म रो पास, 
केददयाने हिसार मिध करणी कह 
मिघ्र॒ थापरण ने मूढ मिथ्याती. 
लो हिसा कयां थी मिध ह्वे तो 
एक पिस्य ठरे फिरे के, 
जण माग यै नीव द्या पर, 
नो हिसा मारे ष्म हू ते, 
सेवेत अरे ने वरस चमलि, 
जड कीवी दया धर्म दीपावेणा, 


१५१ 


तै पूर अरग्यानी उधा ञी। 
विषु विध बरव सूषा ओ॥ ६० ॥ 
ते अगत वणं कर तातो जी। 


कर बरतो गोलो थे लो हाथो जी ॥ ६१ ॥ 
जब जण पुरुष कँ त्याने जी, 
थारी सरथा म राख छने जी \६२॥ 
स्हरो हाय वड खगे तापो जी) 

जव कहै उणने खगो पापो जी॥६द॥ 
ओरां ने षास्या धमं नाही जी) 

ये सोच देवों पन पाहि जी! ९४1 
रे काल अतो जी 
तिं भाष गया भगवतो जी॥ ६५ 
क्रे अनत जीवां री धातो जी। 

धर्मं जागे तो अवि मिध्या्तो जी ॥ ६६॥ 
जांणां छा एकंत पापो ओ। 
सरघा गोप कियो आपो जी॥ ६७॥ 
धन॒ उदके स्थानक काजो जी) 
इसडो कंय कीयो अकाजो जी ॥ &ऽ ॥ 
ते अथं त॒ दीसे करर जी। 

ध्म जाण्यो दते तिण माहि जी॥ ६६ ॥ 
दयारीकरणी मेहिसा नाही जी) 

ज्य तव्डो ने चछही जी॥७०॥ 
दयाम नही हिसार भेलो जी। 

करिण विधि कषाये मेलो जी1७१)॥ 
तेकूडा कदेव र्गते जी। 
भोला लोका नै भरमवे ओ॥५७२॥ 
मिश्च हवे पाप अमरो जी। 

कोद बुधवेत करजो विचारो जी 1 ७३ ॥ 
खोजी हवे ते प्रवे जी। 

जल पथीयां धी बवे जी१॥५७४] 
फागुण सुद नवमी रिववार जी। 

कडी सहर मये जी॥७५॥ 
। । 


डाङ : १० 


नमू वीर सास्ण धणी, 
त्यांमोदा पृरुषारानांम थी, 
त्यां धर छडे संजम रयो, 
बरे वरस नँ त्रे पते, 
त्यां गोसलाने चेखो कीयो, 
सराग भाव यों तेह थी, 
तीथकर साध छदमस्थ थका, 
धर्मकथा पिण कहे नहीं 
बरं वरस नें तेरे पलं महो, 
एक गोसाखा अजोग नें चेखो कीयो, 
तीथंकर साथे दीख्या रीय, 
पचै केवरी हुव नही त्यां खगे, 
गोसाल नँ वीर बचायो, 
मोह राग यो तिण उपरे, 
गोसाखा ने वीर बचावीयो, 
` सूनं चित जक्बो करर 
केहे भगवंत दीख्या लीयां पर्छ 
` जांणतां नें, अजांणता, 
इम कही भोका रोकां मणी, 
तिणरोन्याय निरणो जथा तथकटु 


टह 
गणधर गोतम साम। 
सीभे आतम कम॥१॥ 


भगवंतं॒॑श्री विरधमान। 
छदमस्थ रस्या भगवान ॥ २ ॥ 
ते तो निश्चे' अजोग साख्यात । 
ते पिण छैदमस्थ पणारी बाच॥ ३ ॥ 
चेरो च करे दीख्या देवे नाही । 
नवमे छंणेि अथं मांही॥४॥ 
वीख्या दे चेलों.न क्यो कोय । 
निस्य होणार ट्डेनही सोय ॥ ५॥ 
तिणने दीख्या दे जिणराय । 
कीण नें दीख्या देवें नांय॥ ६ ॥ 
छदमस्थ पणां रो सभाव। 
तिणरो विकर न जा्णन्याव ।॥ ७ ॥ 
तिणनों मूखं थापे धमं । 
ते भूखा अग्यांनी भ्म॥ ठ ॥ 
न कीयो किंचित परमादनेपाप। 
कदे दोष नसेव्यों जिण आप ॥ & ॥ 
न्हांखे छे फंद मांय। 
ते सुणजो चित्त ल्याय॥ १०॥ 


टाड 
[ पाष्ड वध्री आरे पाचमे | 


गोसाजा ने बचायों वीर सराग थी रे, 
ओ तो निर्यं होणहार टले नहीं रे, 


वुपातर नै बचायो वीर सराग थी रे, 
संका हवे तो भगोती रो अथं देखने रे, 
*यह आंकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


तिण माह धर्म॒ नही च्रं रे। 


तिणरो भोखा नहीं जां मूल विचार रे। 
कुपातर नें बचायां धरम किहं थकी रे* ॥ १ ॥ 
तिणमे म जागो कोद कूड रे। 
खोटी सरघा नँ करदो दुर रे॥ फु०२॥ 


अणुकसपा री वौपई ¦ टार १० 


आरीफमो जीवा ने सष पडे नही रे, 
तणा ताभमे जसी तागीया रे, 
गोसालो तो अधर्मी अवनीत थो रे, 
क्ते दावानख्छै जिग घमं रोरे, 
भगवत ने भूषा पाडण पापीये से 
पिध्यात पडवजीयो श्री भगवान थी रे, 
जगत तणा सगर चोरां थक्रीरे, 
व्रे कृडनें कयट तणो थो कोलो रे, 
तिषते वीर बचायो वस्तो जाण नरे, 
रागआण्योतिणि पापी उपरे रे, 
कैद मेषयारी भागल इसडी कहे रे, 
त्या धर्म ज्गिपरनो नही अकुह रे, 
वले कहे छै सगवत तो घर छोव्या पे रे, 
परमाद किचत मात्र सेव्यो नीरे, 
1 कहि कहि ने सचवादी ह्वे रे, 
त्या घमं न्णिसर नो नही भओरश्यो रे, 
तेभूह वेले छे सुध दु वाहिरो रे, 
त्या विकला री सरघा ने परणट कूरे, 
भवत आहारकीयो छे जाणनेरे, 
व्ले दिद्रारी्ां म क्हे पयद्ेरे, 
पाद ने न्यो कहे भगवान्‌ नेरे, 
न्याय निरणो विक्लारेचे नहीरे 
मोह कस उद्य सु सावद्य सेदीयो रे, 
अनाण्पणै ने विण उपीयोग छ रे, 
द्म सुप्ना पिण भगवत देलीया २, 
तेपिण दसू सुपनां रो पाप लुभो जुम रे 
कोई कहे मवत तो धर छौव्या पछेरे, 
भो उवे सुपना देख्यां मे पाप पर्मसी रे 
सात प्रकारे छदमस्थ जा्ीये रे, 
हिसा खगे छे प्राणी ओीवरीरे, 
शब्दादिक्ि भस्वदि रगे करी रे 
कदे असमादिकं पिण सावद्य भोगे रे, 


५ 


८५३ 


तै तोकगुरां रे वदले बोरे कूड रे} 
वेहती अगाच नंदी रे पूररे॥३॥ 
भारीकर्मो कूपातर जीव रे1 
दृष्टया मेँ दुष्टौ घणो अतीवे रे} ४॥ 
तिल नँ उखणीयो पापी जांण रे! 
त्यारी मूरुन राखी पापी कोणरे\५॥ 
गोसालो छ इधक्रो चोर निसंक रे। 
तिणरे करो मिथ्यात तणों छे ङकरे\ ६ ॥ 
लवदं फोडवे सीतल रस्या मूकं रे। 
छदमस्थ गया तिण काले च रे॥ ७ ॥ 
गोसाल ने वचायां हुवो धरम रे। 
तेतो भूल गया अग्यानी भमेरे॥ ८॥ 
दोष न सेव्ये मूल ल्िगाररे। 
वले आश्रवमषेव्यो किणहीवाररे ६॥ 
पिण एकत बोरे छ मूसावाय रे। 
फूटा देखे ज्यू वो विरमा चाय रे ॥ १० ॥ 
त्यांरी सरथा री त्याने खबर न काय २1 
ते भवीयण सांभलजो वित ल्यायं रे ॥ ११ ॥ 
तिणमे के छे परमांद ने आश्रव पाप रे। 
ते निद्रा पिण रची भगवेत आपरे॥ १२॥ 
वले केहितां जामे पापी परमाद रे! 
यही केरे कृडो विषवाद रे] १३॥ 
छदमस्थ थकां श्री भगवान रे। 
ते वुचवतत सुणो सुरत दे कान रे॥ १४॥ 
दपं सुपना रो पाप कागो छ आंणरे। 
तिरी प्रका पत करजो चतुर सुजंण रे 1 १५॥ 
पाप रो अंस न सेन्यो मूलरे। 
तो स्यार लेले तयारी सरघा मे घूर रे ॥ १९॥ 
क्यो छ ठलंणाअग सूतर माहि रे) 
व्टे खगे मृपा ने भदत्त वाहि रे ॥ १७॥ 
पूजा सतकार वचि छं मन सांय रे। 
वागरं जेसो करणी नावे ताय रे॥१८॥ 


५५४ 


ए सातो साव्यं रा थानक क्ट्यारे, 
त्यांरो पिण प्रादित जथायोग छ रे, 
ए सातोंड बोर न सेवे केवडी रे, 
सेवे तो मोह कमं उदे हृं रे, 
गोसाला नै वीर बचायो तिण द्िंरे, 
मोह राग आयो मगवंत नें तिण दिनि रे, 
छदमस्थ थकां पिण श्री भगवान तेरे, 
मोह कम॑ वशेष थकी उदे हुवो रे, 
गोसाल दावानल श्री जिण धर्मतोंरे, 
वले कोथलो कूड कपट रो तेहन रे, 
गोसाल तेजू ज्प्या मेते रे 
उघो अबलो बोल्यो भगवान नै रे, 
वले कस्या मेरी पापी वीर नँ रे, 
तिण जांण्यों जमाउ सासण मांहरो रे, 
तिल रो, प्रश्न पछूयां भगवते कल्यो रे 
जव वीर नै मूढा घाल्ण पापीय रे, 
तेजू ठेस्या सीखा गोसाल भणी रे 
वले रोही ठणे कीघो मगवंत नें रे, 
गोसाला पापी नै वीर क्चावीयों रे, 
घणा जीवां ने पापी बोवीया रे, 
कूड कपट करे ने पापीयं रे 
अणहूतों तीर्थंकर वाज्यो छोक में रे, 
गोसाला नँ वीर बचायो तछा प्लेरेः 
ओ पापी धाढायत हवो धमं रो रे 
गोसाला पाीडो बचीयां पछ रे, 
तिण दुष्टौ नै क्चायां घर्म किहा थकी रे, 
मोसाखा न बचायां धर्मं कहे तकेरे, 
त्यां धमन जांण्यों श्री जिणराज रोरे, 
जो धर्मं होसी गोसाला ने बचावीयां २, 
जो उवे जीव बचायां धर्मं यिं नही र 
गोसाला नै वीर क्वायो जिण विधे रे, 


कं दै विण हीन विष करे नहीं, तोधूर छे त्यारी 


भिश्ठु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


छदमस्थ सेवं छं किण ही वार रे। 

जां अजांण सेव्यां रो करं विचार रे ॥ १६॥ 
छदमस्थ पण निरंतर सेवे नांहि रे। 

संका हवं तो ओवो सूतर माहि रे ॥ २०॥ 
छदमस्थ हृता जिण दिन भगवान रे। 
नर्च होणहार यल्ण नहीं आसान रे॥ २१॥ 
समे समे गता कमं सात रे। 
कुपात्र नँ बचाय ली साख्यात रे ॥ २२॥ 
ते दुष्यं में दृष्टी घणो अतीव रे। 
बचायां रा फल सुणों मव जीव रे॥ २३॥ 
दोय साधां री कीघी घातं रे। 

वीर भं पडवजीयो मिथ्यात रे॥ २४॥ 
त्यांरी परिण एकंतं करवा घात रे। 
एहवो गोसारो दुष्ट ॒क्रुपात रे ॥ २५॥ 
सुगरी माहँ तिर बताया सात रे) 

तिक उण तँ कीधी धात रे॥२६॥ 
तिण लेस्या सूं कीी साधा री घात रे । 

इसडा कांम कीया पापी स्यात रे ॥ २७॥ 
तो बघीयो भरत में घणो मिथ्यात रे। 

उधी सरघा हीया भें घोत रे॥२८॥ 
भूोद साषण दीयो थाप रे। 

वीर नो सासण दीयो उथाप रे॥ २६॥ 
घणा जीवां र हुवो बिगाड रे। 

इण गुण तो न कीघो मूर लिगार रे॥ ३० ॥ 
तिण कीघा पाषीडे अनेक अकाज रे। 
विकलां नँ मूल न अगिं लाज रे ३१॥ 
गोसाला रा केडयत जण रे। 

यु ही बूं अग्यांनी कर कर तांण रे॥३२॥ 
ठ छ ही काय वचायां होपी धमं रे। 

तो विकलां री सरघा रो निकल्थों भं २1 ३३॥ 
श्रावक ने तिण बिष अचावें नाहि रे। 

री सरघा माहि रे॥ ३४॥ 


अगुकम्या री चप : ठा १० 


दे चसो प्राक तगो र 
पराव पासा छे तिम अच्सरे रे 
उदारी तो साध पासा देव नँ रे, 
हय करो त्यया पेट उपरे २ 
जब कहे श्नि तो हाथन फेरणा र, 
पणो भीवणो मूल न वाचे तेहनो २ 
तो गोसाल दुष्य ने वीर बचायो रे, 
तो श्रावक मरां ने नही वचावीयां रे, 
धावक मे बचायो घमं गिगे नही रे, 
ते वेक विकर छ ुघ बुध बाहिरा २ 
गोसाल पपी दुष्ट रे कारणे रे, 
तो सो श्रावक ओवा सरतां दे्नेंरे, 
ध कहे गोसाल ने क्चावीयां रे, 
सो शवाक्क मरता ने क्वावे नही रे, 
गोसाल दुष्ट ने वीर बचावीयो रे, 
सो श्रावक मरता ते नदी बचावीया रे, 
धावक आस्ड ने पड मरतो हुवे रे, 
गोवा ने बचायांमेक्टेखे धमरे, 
ग्यान्‌ द्रसण ने देस चासति श्रावक म रे, 
तिने ववाया घम विहा थ्की रे, 
गोसाल ने बचाया रो कहे धर्मच रे, 
एह्वो धारो छे विकला ठणे रे, 
वारे वरस नँ तेरे पल ममे रे, 
तिणमे एक गोसारा ने दचावीयो रे, 
गो्ाछा दृष्ट नँ बचावीया रे, 
तो दनद साध बचावत आपणा रे, 
गोसाल दष्यै ने क्चावीयां रे, 
दोय सराघ मरतां नही राख्या आपणा रे, 
भका जगत ने मरतो देखीयो रे, 
चमे हुवे तो ममवत आाघो नही काढ्ता रे 
अभ॑त चोवीशी तो अणे हृद रे, 
त्यां ताघ्वा भव जीवां ने समफाय नेर 


५८५५ 


जूहा हुवे छे जीव ने काय रे। 
त्ये हाय फेरे ते साता थाय रे॥२३५॥ 
महस्य बल्या छै इम वाय रे। 

नहीं फरो तो श्रावक जीवां जाय रे) ३६॥ 
ओ मरो भवे दुली घणा हवो ठम २। 

म्हरं गृहस्थ सूं कार काम रे॥ ३७॥ 
तिण महि कटौ छो निकेव धमं रे। 
त्यांरी सरथा रो व्याहीज काल्य सरम रे ॥ ३०८ ॥ 
गोसाखा ने बचायां शिण घर्मं ॑रे। 

उयी सरघा सू बोधे पाप कर्मं रे॥२९॥ 
छब्द फोड़ छे श्री जगनाय रे) 
येक्राय न फरो त्यारे हाथ रे॥४५॥ 
तो पोते कांड छोडी धर्म री रीत रे) 

त्यां विकलं री विकर करे परतीत रे ॥ ४१५ 
तिण महि घम कहे साख्यात रे 

त्यां विकरां री बिगडी सरघां शात रे ॥ ४२॥ 
जिण ने पडता केले रा नाहि रे! 

ओ पिण अघारो त्यारे भाहि रे॥1४३॥ 
गोसालो तो एकत अघर्मी जाण रे 
तिणरो न्याय न जाणे मूढ अर्यांण रे ॥ ४४॥ 
श्रावकं ने बचायां कहं पाप रे। 

उधी घरघा री कर राखी छं थाप रे1॥४५॥ 
छदमस्थ रघ्या छ श्री मगवान रे। 

क्रिणने न क्चायां श्री विरघेमानं रे ॥ ४६ ॥ 
जो घर्म क्ठेद जणे सामं ॒रे। 

वे रात दिन करता ओहीज काम रे ॥ ४७॥ 
तिण महि धमे जाणे जिणराय रे! 

ओ पिण करिण विष मिरसी न्याय रे॥ ४८ ॥ 
पिण आडा न दधा भगवत हाय रे। 

निह्चेह तिरण तारण जगनाथं रे । ४६ ॥ 
दिवडं तौ स्िभाद्कि चोवीस रे 

पिग मरता न र्या श्वी जगदीस २॥ ५० ॥ 
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एक गोसाखो वीर बचावीयो रे, ते तो निश्चेद दहोणहार रे) 

मोह रग भायो भगवान ने रे, त्तिणरो न्यायन जणे मूढ भिवार्‌ २1५११ ` 

संवत अछारे तेने स्मे रे, आसाड विद इश्यारस मंगरुवार रे। 

गोसाखा वूपातर ने ओरखावीयो र, जोड वीधी छ मादा गाव मफार रे॥५२॥ 
@ 


ठाङ : ११ 


दोय उपगार श्री जिण माषीया, 
तिणमे एक उपगार चै पोष रो, 
उपगार करे कोड्‌ मोष रो, 
उपगार करे ससार नौ, 
उपगार करे कोड्‌ मोष रो, 
उपगार करे ससार नें, 
दोन्‌ उपगार छे जुवा जुवा, 
पिण मिश्र पाषञ्यां पूप ने, 
कृण कूण उपगार छ मप रो, 
त्यांरा सावं भेद परगट करू, 


दुहा 

त्यांरो बुघवंत करो विचार 1 

वीजो ससार नो उपगार॥ १1 
तिणरी जिण गनां दे आप । 
तिहां आप रहे चुपचाप ॥ 
तिने निरचेद धमं साख्या । 
तिणमे घमं नही तिरमात ॥ ३ ॥ 
ते क्ठेड न खां मेक। ` 


२॥ 


कर दीयो मेल सभेक॥ ४1 
कूण कूण ससार ना उपगार 

ते सुणजो विसतार॥ ५॥ 
दार । 


[त्र अशुकम्पा जिर श्रगनामें ] 


भ्यान द्रण चास्ति ने वले तप, 
तिने निर्वेद निरजरा घर्म कल्यो जिण, 
पमान दरसण चारिति ते तप, 
तिने निष्चेद्‌ धर्मं नही जिण भाष्यो, 


ससार तमो उपगार करे चछ, 
मोप तणो उपगार करे छ 


कोई दलदरी ओव ने धनवत कर द 
व्छे विवध प्रकारे साता उपजाति, 
छ काय रा स॒स्त्र॒ जीव इविरवी, 
त्यारी करे वीयावच विवघ॒प्रकारे, 
गृहस्य शच साता पूया ने वीयाक्च की, 
तो त्यारोसातापूयानेवीयावच कीया मे, 


या च्यारों रो कोड करे उपगार।. 
व्लेश्री जिण भआगना द्धे श्रीकार। 


ओतो उपार निच्चेद मुगतरो॥ १॥ 


या च्यारा विना कोड्‌ करे उपगार। 
वले जिण अगना पिण नही छे लिगार । 


ओ तो उपगार संसार तणो द\॥ २॥ 


तिणरे निर्चेड ससार क्तो जणो । 
तिणरे निर्वेद नेडै दीसें निर्वाणो 1 
नवं जात रो परिग्रहो दे भर्‌ पृर्‌। 


{- 
1 


उणरो जाक्क दलदर कर दे दूर ॥ ओ० ४ ॥ 


त्यारी साता पृषी ने साता उपजवे । 


तिणने तीथकर देव तो नही सराव ॥ ५॥ 


तिण सूं सावत्तो होय जाञे अणाचरारी । 
जिण आना पिण नही यु च्मिारी॥ 


" यह्‌ मतर प्रत्येक गाथा के जन्त मे ६ 1 


९ 


शू 
६ 


॥ 
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साता पच्या तो साधने पपरगे छ, 
पिण मूढ मिथ्याती ववेक रा विकल, 
कोड्‌ मरता जीव नै जीवां बचाव, 
वले अनेक उपाय करं ने तिणत, 
कोई मरता जीव नँ सूस करे, 
ग्यांन ध्यान मांह परिणाम चदे, 
श्रावक नौ खणो षीणो छे स्वं इविरत मे, 
वले नव ही जात रो परिग्रहो इविरत मे, 
श्रावक नो खणो षीणों छे स्वं इविरत भे, 
वछे नव ही जात रों परिग्रहो इविरत मे, 


कोद छाय सूं बरतां नै काढ बचयो, 
तला महे इूबा नँ बारें क्ट 
जनम्‌ मरण रै खायथी बारें के, 


नरकाद्कि नीची गति माहे पठतां ने रे 
किणे खय समी घर ब्टे छ, 
कोद लाय बुफाय त्याने बारे क्ट 
करिणरे तिसणा लाय छागी घर मितर, 
उपदे दद तिणरी लाय बुक, 
कोड्‌ शबर पिन मोटा करे छ 
व्छे पेट मंडाण करे परणवे, 
कद वेया न द्डी रीत समभाए, 
कांप भोग अस्त्रीयांदिकि खावों नें पीवो, 
मात प्ति री सेवा करे दिन रातत, 
वले कावड कथे रीयां पिरे स्यार, 
कोद मात पिता नें रूडी रीत, 
स्मान्‌ दरसण चारितं त्याने पमि, 
भिणरो खांणो पीणो गेहणो इ्निरत मे, 
वले मागे जिको तिणने धन धौन अपि, 
जिणसे खणो पीणो मेहणो इविरत मे छै, 
तिणरं ग्यानाक्कि गुण धट में घाटे, 
किणरा वाला कडि किणरा कीडा के, 
कानसिरयां दुगादिकं कदि, 
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तो साता कीघां में धमे किहां थी होवें। 
ते श्री जिण आगनां सह्यो न जो ॥ ७ ॥ 
डा भपदा करे ओषधं देह ताम । 
मरतो रख्यों साजो कीयो तमांम॥ न ॥ 
च्यारं सरणा दद नँ करावें संधार 1 
न्यातीखों सूं देवै मोह उतारो। ६॥ 
ते सेवै तो सराव्य जोग व्यापारो! 
तिणनें सेवारे छै कोद वाश्वारो ॥ १०॥ 
तिणरों स्याग करावे चाय वेरागों । 
ते छोड छोडावे त्यारे सिर भागो ॥ ११॥ 
वले कूम पडता नँ भाल बचायो । 
वके उंचा धी पडतां ने फञि रीयो ताहो ॥ १२॥ 
भव कूभमा माहि थी करट बरे, 
संसार समुद्र थी बरें काढ उघारे ॥ १२॥ 
तिणमें नाहा मोदा जीव बं खाय मांहि । 
चणां रे साता कीधी लाय बुक ॥ १४॥ 
ग्यानादिकं गुण व्डे तिण माय) 
खम रूष में साता दीधी चपराय ५ १५॥ 
आचछधी आदी वस्त॒तिणनें खवाय । 
वेके धन मारु देवें कमाय केमाय 1) १९॥ 
घन माल सगलोह ववे छोगय। ` 
भली भांत सूं त्याग करवि ताय ॥ १५॥ 
वे मन मान्या भोजन व्यानं खवा । 

बहुं घकारो सिनान्‌ करव ॥ १८ ॥ 
सित सिन कर नँ धर्म सुणाव। 
कम भोम शब्दादिकं सवं छौडवें ॥ १९ ॥ 
तिणे मन मानि भ्यं खववि पीववि । 
वेले विवघं पणे तिणने साता उपजा ॥ २०१ 
तिणने' उपदेस दद ने परह छोड । 
तिणरी तिस्णा राय ने परी मिटे 1 ९९ ॥ 
चले छटा जंजादव्कि काठ छ ताहि। 


चमी सावा उपजन चरर र माहि ॥ २९) 
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करिणरे गाला कीडा ने ल्टां जंभादिकि, 
तिणने वारे काढण रा त्याग करावे, 
गृहस्थ भूलो उन्नड वन मे, 
तिणने मारण बतायं ने घरे पोहचवे, 
संसार रूपणी अटवी मे मूला ने, 
स्ाक् भार ने अल्गो मेकाएु, 
नाग नागणी हृता वल्ता ल्क्डा मे, 
अगन मे बलता ने राल्या जीवता, 
पारसनाथ जी घर छोड कारसग कीघो जब, 
जवे -प्दमावती हठे कीयों सिघासण, 
नाग नागणी ते नोकार सुणाए, 
ते सुम परिणामां सं मरने हुभा, 
सगरी सूं उपगार कीया राम क्छमण, 
सीता री खबर अणि रावण ने मरायो, 
कोई दृधे जीव जं ने सारतो थो, 
ते जरो जीव॒ मिनष हवो जब, 
षणी रा मूढा आरो सेवग मरे ने, 


जवे धी तुटो थको रिजक रोटी दे, 
दोय इदर आयां कोणक री सीडी, 


एक कोड असी लाख मिनषां ने मारे 
एकीका जीव ने अनंती वार क्वाया 
मामा साह्यं उपगार ससार नां कीधां 
हाती नेहताद्कि देवे आमां साहा, 
भथवा कोडक आघाइ पिण॒ देवे, 
ससार नो उपगार करे जिग सेती 
ए तो उपगार एकीका जीना सं 


ससार नां , उपगार सव ही फीका, 
ससार नां उपगार फीका चच, 
संसार 


तणा उपगारे कीयां सें 
ते श्री जिम माग ओललीयां विण 


उवार संसार तणा चै, 


पावे तो त्यानि कदे त सरावे, 


५५६ 


शरीर मे उपनां ओव भेक । 
कहे सरीर वारे काणो नदी छै एक ॥ २२३ ॥ 
अटवी ने वले उजाड जवे। 
व्ले थाको हुवे तो काँ बेसवे ॥ २४॥ 
ग्यांनाद्कि सुध मारग बतावे। 
सुखे सुखे सिवपुर मे पोहचवे ॥ २५॥ 
त्थाने पारसनाथ जी काल्या कहे छे बार 1 
पांणी ने अगनाद्कि रा जीवां ने मार ॥ २६) 
कमठ उपसगं कर वरपायो पाणी ए 
घरणद्र छत्र कीरयो सिर आंणी 1 २७॥ 
च्यारूं सरणा ने सूस दराया जांणी । 
धरण्द्र ने पदपावती राणी ॥ २८॥ 
जब सुग्रीव हुवो त्यांरो सखाईइ1 
त्तिण पादो उपगार कीयों भीड आई 1 २६ ॥ 
तिणने वरजे ने जं ने वचाइ। 
इणरो कओीयो इण पिण दीथो मिटाद 1 ३० ॥ 
घी ने जीवतो कुसले खेमे कड । 
इणरो इहरोक रो काम्‌ सिराडं चे 1 ३१ ॥ 
कोणक रे साता कर दीधी तांम। 
कोणक रो सुधास्यो करम ॥३२॥ 
त्यां पिणं इणनें अनती वार बचायो । 
त्यांस्‌ तो जीव री गरज सरी नही कायो ॥ ३३ ॥ 
खाइ खेपरादिक देवे आमां साहू 1 
इत्यादिक छ अनेक संसार नां कांमा 1 ३४] 
कंदाते पिण पाध करे उपगार। 
कीघा छ अनंत अनंती वार1 
आ सरघा श्री जिणवर भापी॥३५॥ 
तेतो थोडा माहे विले होय जावें। 
त्यांसू मुगति तणा सुख कोयन पर्वे ॥ आ०३६ ॥ 
केड मूढ  भिथ्याती _ घमं वततावे । 
मन मनं ज्यं गाखं रा गोला चवे ॥ ३७ ॥ 
जेजे करेत्ते पोह वस॒ जांणो। 
संसारी जीव त्तिणरा करसी वखांणों ॥ ३८ ॥ 
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दाड : १२ 
दुह 


चोवीसमां जिणवर हा, 
त्यारी पहली वाणी निरफल गई, 
जंभीक गाम ने वाहिरे, 
तिदह साल तामा विर थो, 
तिण सार विरख हठे आवीया, 
वेमा सुदि दसम दिने, 
केवल परोदव करवा! भणी, 
पिण मिनषा ने ठीक पडी नही, 
देवता आगे वाणी वागरी, 
कोड साष श्रावक हुवो नही, 
जो धने थकरी घमं नीपजे, 
वीर॒ वाणी सफली करे, 
वरत एचघाण न हुवे देवता थक, 
तिण सूं वीर वांणी निरफर गई, 


महावीर विख्यात } 
ते हुवो अद्धेरो इचरज वात ॥ १ ॥ 
सांमनांम करपणी रे खेत । 
गहर गभीर षान समेत ॥ २॥ 
भगवेत श्री विरघमांन1 
उपनो केवल ग्यांत॥३॥ 
विहां देवता आया अनेक । 
तिणसूं भिनप न आयो एक ॥ ४ ॥ 
थित साचववा काम । 
तिणसं वाणी निरफल गई आप ।॥ ५ ॥ 
तो देव्ता पिण धमं करत 1 
मन माहे पिण॒हरष धरंत ॥ ६ ॥ 
घनसूंपिण धर्मं न थाय। 
तिणरो न्याय सुणों चित्त ल्याय।॥ ७ ॥ 


इष 


{ जीव मोह ब्रगुकम्पा न आरि ] 


निष घम ॒ हुवे सोनध्यां दीया, 
पुस्त मनोरथ मन तणा, 


रतन हीरा ने माणक पना, 
वीर॒ री वाणी सफल कर, 
धन वीयां हुवे घर्म जिण भाखीयो, 
यू कीमां वीर वाणी सफल हुवे, 
भन _ घाना्कि कोका नेः दीया, 
तिणमे घमे नही जिण राज रो, 
जो घव वचायां जिग धर्मं हे, 
न 


*यहं कड प्रत्येक माथा के अन्तमे ह 1 


५१ 


तो देव्ता देता हाथो हां जी) 
वीर वाणी निरफल न गमात ओ] 
भव॒ करजों परख जिण घर्मं री*\॥ १॥ 
मन मानि ज्यू देवता देत ओ। 
देवता पिण खहो लेत जी म०२ 
देवता दान दे दग चाल जी। 
तो अद्धेरो नही हवे तिण कालजी३॥ 
एतो निच्वेद सावद्य दान जी। 
तेभ्यो बे श्री भगवान जी॥४॥ 
ओंतो देव्ता रे भसांन ओ, 
वांणी सफर करता देवंन जी॥ ५१ 


६१} 
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तीन क्कि मिनष त्ि्यंच ने, 
तो त्यानेदं वचावण री खप कर, 
नाहर चित्ताद्कि दुष्ट जीव द्ध, 


गायाद्कि ने तो खावा द नही, 
क्रे, 


जीव जीव तगो भक्षण 

अगर दीप भिनषां तणे, 
ते पतो कतल करे जीवां तणी, 
नित एकीका धर मे जूजूबो, 
छल भेदन करे निरोतरी, 
दल्णो पीसणो न पोवणो, 
आवटं कू कर छकायने, 
एकीका समदिष्धौ देवता, 
ढी दीप रो आरभ मेटने, 
मले दीप तणा मिनषां अणी, 
अचित जन पाणी नीपजाय ने, 
विवय प्रकार नां भोजन करे, 
लादिम सादिम विवध प्रकार ना, 
साग॒व्यंजण विवध प्रकार नां, 
मनसा भोजन सगा मिनषां भणी, 
घेम ठम अचित्त पाणी तणा, 
केले भोजन विवध प्रकार नां, 
च्यारूइ आहार अचित्त नीपाय नै, 
च्छे धमे हुने जीव बचावीयां, 
देवता खांणो देवे मिनवां मणी, 
क्ले गैहणा कपडा दे देवता, 
र॑ हाट हवेली मेहलायतो, 
अ प्ण निजाय देवे देवता, 
ते छवणा लीपणा ना पडे, 
ते षिण दिं चणा ररीयांमणा, 
एदवी करणो कीया धम नीपजे, 
मा करणी करे करप काट ने, 


५६३ 


क्चायं धर्मं जाणे जो देव जी 
समदि देवता स्वमेवं जी1 २२४ 
करे गायांक्कि री घात जी। 
व्यानँ पिण देव अचित्त खवात जी ॥ २३१ 
त्याने चावे अचित्त खवाय जी 1 
तो देवता करे ओहीज उपाय जी ॥ २४॥ 
घर धर आरंभ करें जांण जी। 
छं दही काय तणो घमसांण जी॥ २५॥ 
आरभ ह्वे दिन रत्ति जी 
केर अनंत जीवां री घात ओी॥२६॥ 
घर धर चूहुलो धुकावे तास जी । 
करे अनत जीवां रो विणास जी॥ २७॥ 
त्यांरी शक्त घणी छे अतत जी । 
चावे जीव अनंत जी॥२८॥ 
भूखा तिरषा न॒ राखे कोय जी। 
सगल ने करे तिरपत सौय जी} २६॥ 
विव ॒ प्रकार नां पक्वांन जी! 
विवध प्रकारे सीत पान जी॥३०॥ 
फरु नीखोती विवधं प्रकार जी। 
कर्वे देवता वार वार जी॥३१॥ 
कड भर भर राखे ताम जी) 
त्यारा हिगखा करे छम ठंमजी॥३२॥ 
दीघां हुवे घमं ने पुन तांमजी। 
तो देवता करे ओहीज काम ओी॥३३॥ 
तोखेती रोआरंभ टल जायजी। 
तो घणा जीवं मरे नही ताय ओी॥ ३४) 
इत्यादिक कमठणा ताय जी। 
तो अनंता जीव मरता रहि जाय ॐ ॥ ३५ ॥ 
ते तो सुदर ने सोभाय मान जी। 
देव्ता ने करता आसान जी॥३६॥ 
तो देवता आघो नही कांत जी। 
काम॒ सिराडे देता चाटंत जी ३७] 


५६४ 


, तो 


दान दीयां न जीव बचावीयो, 

दान दे जीव क्वाय नै, 
अनेरा ने दीयां पुनं नीपे, 
वले धमं हवे जीव बचावीयां, 
असंजती जीवं रो जीवणो, 
तिणनें देवे ते सव्य दान दै, 
घर्म हवे तो सगा मिनषां तणे, 
ते पिण थोडा मे नीपनायं रदे 
खांणो पीणो गेंहणों कपडादिक, 
त्यांरी करे वघोतर तेने, 
काम नते मोग सारा गृहस्थ नां, 
त्याने क्िपाक फल री ओपमां, 
त्यानि सोगवावे घमं जांण र्न 
तिणमें समदिष्टी देवता, 
केड अर्ग्यानी इम कहे, 
छद्‌ खवाएु दया पलावीया, 
कादा साट उपवास बेला करे, 
तिणनँ पोषे छै खड्‌ मोल र 
लदा सट पोषा करे, 


ते तो इह रोक रे अरथे करे, 
धमं हवे तो समदिष्धे देवता, 
चले पांणी पिण॒ अचित्त नीपजाय ने, 
जाव जीव सगा श्रावकां भणी, 
अटी दीप त्तणा श्वावकां भणी, 
त्याने आरम्भ करवादं नही, 
धम्‌ हुवे तो ञआघो नहीं काढता, 
श्रावकां नँ वस्त॒ दै चावती, 
घमं हवे तो आघों करदे नही, 
जो धमं हुवे श्रावक ने पोषीया, 
असंख्याता श्रावकां नँ पोष ने, 
असंख्याता दीप समुद्र मे 


त्यानि पोषे समदिषटी देवता, 


भिष्ठुभन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


जो 
देवता 


कमे तों हुते सोख जी । 
पिण जामे सोष जी॥३८॥ 


देवतां रे ह्वे पुन रा थाट जी। 


तो देव मोष जवे कमं काटओी॥३९॥ 
ते सावद्य जीते साख्यात जी। 
तिण्मे धप नहीं अंसमातं जी ॥४०॥ 
रतनां जज्या करदे मेह ओ! 
देव्ता ने करता सेहल ओ1४१॥ 
गृहस्थ तणा सारा काम भोग जी 
बधे पाप कमं नो संजोग जी॥४२॥ 
दूब नँ दख री छे खान जी। 
उतराघेन मे कृद्यो भगवांन जी॥ ४२॥ 
त्तिणरे वपे छ पाप कमं जी। 
अंसमात न जागे धमं जी॥४४॥ 
श्रावक नँ पोष्यां छै धर्मं ओ 
तिणरा कट जाए पराप कमं जी ४५1 
तिणरा जीतब न छे धिकार जी। 
तिणमे ध्म नही च समिर जी॥४६॥ 
तिणमे जिण साष्यों नही धमं जी 
तिणरो मूरख न जाणे ममं जी ॥ ४७॥ 
अचित्त लाड़आदिक नीपजाय जी 1 
श्रावकां नँ जिमाविं ताहि जी1४८॥ 
लाडूभादिक अचितं सवाय जी । 
द्यां पल्वे पोषा कराय जी॥४६॥ 
त्यनिं कल्पे ते देवता देत जी। 
ञो पिणं देवता कहौ केत जी ॥५०॥ 
उणायत रा नदी काय जी! 
व्यार कुषीय न दीस काय ञी ५१॥ 
तो देवता पिणकरं ओ धमं जी। 
काट्ता निन पाप कमे जी॥६२॥ 
असख्याता शावक छँ ताम जी! 
जो जण घर्मं नो काम जी ॥ ५३॥ 


शणुकम्पा री चौपई ¦ ठार १२ 


श्रक्र रो खांणो पीणों सरथा, 


तिय सं समदि देवता, 
सद ने इसंण द च 
हठ हुक्म छै सगं उपरे, 
मछ गलागल खग रही, 
ओ धमं हवे जीव बचावीयां, 


भगवत कल्यो ह्वे इद ने, 
तो दोन्‌ द जीव बचावता, 
मं जासू मछ छोडाय ने 
त्यानि पणि भूला नही राखता, 
यं कयां जिण धमं वीप, 
के मागन देता तेह, 
जीव॒ने जीवां बचावीयां, 
तठ जिग गना नारक नही, 
छं काय नतां सस्ते बचावीया, 
स्रो भीतव॒पिण सावद्य क्यो, 


असंमत रा जीवणां मे) 
वले दान देवे छे तेहन 
दानं देवों सें जीव बचायो, 
य कीया ध्म हुवे तो देवता, 


जीव बचावणो नें साव्य दोन ने, 
वतं मरे वरस सातवने, 


५६६ 


जी! 
जी ॥ ५४१ 
जी। 
जी1॥ ५५1 
जी 
जी।॥ ५६1 
जी। 
जी ॥ ५७॥ 


इविरत मे क्या छ आम 
एवो किमि करसी काम 
तिरा रोक तणा सिरदार 
असंख्याता दीप समुद्र मभार 
सारा दीप समुद्रं माय 
तोर थोडामे देवं मियय 
जीव क्वायं घमं होय 
ञाख्स नही करतां कोय 
मद्धां न देता जीवां बचाय जी) 

अचित्त मकर देता खवाय जीश्ठा 
तो भगवंत सीखावत आप ओी। 

वले चोड करता आहीज थाप जी ५६१ 
ओ तो संसार नों उपगार जी। 

घमं पिण नहीं छे च्रिार जी॥६२॥ 


छ काय रो वेरी होय जी) 
त्यते बचायां घमं न होय जी ६१1 
घमं नही उसमात ओ 


ते पिण साक्य साख्या जी॥६२॥ 
यो तो देवता ने बसांन जी। 
जां पाची गति परान जी ६२1 
ओल्लायो पुर सहर मकार गी! 
काति विदं चोदस नँ सुकरवार जी ॥ ६४ ॥ 


रतन : ६१ 


विरत इविरत री चौपईं 


ठंड: १ 
{ चतुर विचार करीने दैखौ ] 


परय त श्रव रतना री मार, 
गुण गृध्या व्यार्‌ं तीरथ ना, 
पमणोवातय पड आदर ने, 
वणन व्याह महार वेहराप्‌, 
ए तो मोचरी भापणेः चदि, 
दातरर ने रेवा से, 
प्राक नो लंणो पीणो नें गेहणो, 
उवार भुयगडा अग माहि, 
वयां दित कर्मन काग 
केम ते वस घं परू, 
क्ट जोग मिगटये अयनी, 
६ करे समे तिण सू, 
पाष खवायां धमे, 

विरत इविरत री खवर न कोई, 
कट ममता उतरीया धन सं 
ऋषे धमं॑चतावे रोकं ओ 
वये साता नै भवे साता, 
घ्क्य साता जिण॒ धर्म बारे 
ष्टे शक्त रतनां रो आवतं 
वयाहं बहार वेहराय ते ह 
च श सरथा अनारजं केरी, 
ध सध कहे तो उणरा, 

र रो. भान शरतां करने, 
ल्ेवो ने देवो 
छ तँ दन रा दता 
~म----रणार कीषो सुव दते 


-/ 


सक्षारं 
तयक गाथा के जन्त मे ह । 


एक मोटी हूजी नानी >े। 
इविरत रह मद कानी रे) 
चतुर विचार करी नै देखो*॥ १॥ 


आपणी त्यात्ति मेँ रीधो रे 

परित संसार न कीधो रे॥व०२॥ 

जोवो सिधत संभारी रे। 

जिग अग्या किण पाटी रे॥ ३॥ 

इविरत माहि धाल्यो रे। 

पाठ उधाडो चाल्यो रे॥ ४॥ 

ए तो सरा सुधी रे। 

अकल तिणां री उंवीरे॥५॥ 

खग रह्ला मतरे रे। 

क्रोधे करे ल्डवा उठे रे॥ ६॥ 

ए जन्य तीर्थी री वायो रे) 

म्ल नै दै भरमायो रे॥७॥ 

द उपजावे सता रे। 

जके मोह मिथ्यातमे रता रे॥ ८] 
, मूरललं मेद न जणे रे1 

ग्यानी विण कुण प्ण रे ६॥ 

तिण पोष्यां च्हीं तोये रे। 

तिण ने ल्ाभज मोटो रे। 

कृगुर तणे उपदे म॒ भो ॥ १० 

लोक रीवण खगा रे) 

पाच महाव्रत भागा २॥ ११1 

गुण आदरीया हवो रे। 

ए तौ भारग जवो २1 १२॥ 

वारमा न्त मे गण्या रे। 

उ्यानि श्री सुख चीर वखाण्यां रे) १३४ 


५५ मिष्ठु-प्न्थ रत्राकर (खण्ड : १) 
माषायक तर॑वर परोपां म, स्नावा नँ दपं वेद्वि २। 
सा श्वक्कर तछा र पार्य, त्यनि वक्यं न भीमाव रे॥ १४॥ 
आ क्ग्णी जि वाग्या वारर तरतां महिं न भर्व रे। 
त्राव जोग रा त्याग कीया तिण, श्रावक केम जीम्वि रे॥ १५॥ 
श्वक्कर नां च्यार विग्राभा तिरे, दछयोव्यो ते मरो जांणी रे। 
मव्य मारन च्च्रो मेच्यो, जिण वाग्या अरर्वाणी रे॥१६॥ 
वार्‌ वार दान नैं प्रससे, मेद न जिं मिथ्याती रे। 
शरुयगद यग ययेन इग्यारमे, क्ष्मो चक्राय रो धाती रे॥ १७॥ 
दनमां मां परदेसी, मोप गो देत न जग्यो रे। 
च्या भाग गाज ग कवा, साधां "नदीं व्रण्यो रे॥१८॥ 
तीन भागां मँ पप्र कहो यै एक्ण री करय ताभी रे। 
केत्ी वमार तो मुनज सानी, च्या वरावर्‌ रा जाणी रे॥ १६॥ 
णद शाक्रं त्रत भाद्‌ न, पएहवो वरभिग्रटरो रीव्ो रे। 
यन्य तीरथी नै दन न दतर, श्री जिण बाग कीघो ₹॥२०॥ 
छ छी गौ आगारन राख्यो, धापणी जांण कचाद्‌ रे। 
सापायकर सवर्‌ पोषा मँ, ते परिण दै चटका र॥२९१॥। 
एक तो त्याग करे नँ व, एक रटानसाा मंडे रे। 
ममर्वन र यागना क्ण पाव्य, सानु किण नँ सरं २॥२९॥ 
अमंजती ठान दीयां भ, धमं नँ पुन काव श्रपो रे। 
वीग क्यो भगोती मर्ह निरजरा नदीं एकत पापो, रे॥ २६॥ 
जिष्रने अन ट्यां नीप पुन, नमस्कार वम जाणी रे। 
ण्या पड पट कर्म म॒ वधो, कर्‌ कर्‌ तांणा रतांषी २॥२४॥ 
निग्णो न कथो नव वोत््रं॑रौ, तिर्‌ मोप मोदी रे। 
नवर दी वरोद सरीपा न थर्पे, त्तिणरी सद्वा म्रोटी रे॥ २५॥ 
नितरा कव्य नुमात र्हः तीन व्य चतायां २। 
गायां क्सयं धन धान धरती, त्यनिं क्यू न जनाया ₹॥ २६॥ 
करता पाप देखी गहं वरव्या, धमं करावां माढंणी रे। 
मि चिकि मुनन साक, ए कदष्या नी वाणी ५ 
स्राव श्रवक्र नौ एकज मारम्‌, दोय धमं वताया २। 
ते भिण दीन्‌ याम्या मषिं मिध वणुनो व्याया > ५.९९ 
मिश्र परम॒ नँ मि भाषा, मिध गणो चाल्यो रे। 

नाम धरम्यानी, भू अगदो ऋच्यो २॥२९॥ 


=. 
दणये ये 


विस इविरत छौ चौपड : टार १ 


या तीनां सो तार क्यो तिण, 
मधि धमं नै किण विवि सरघे, 
ही षोड रथय वसी कत 
पिनानं कीया गेहणा पूर पहस्या, 
पाप तणा फल कंडवा बताया, 
गुण सुण नँ वेराग हृता ज्या, 
मूढ गाजर ने काचो पाणी, 
जे को वस्त छोड विनां सन, 
मोगी नां कोड भोगन स्ये, 
माहामोहणी कर्मज वायि, 
देव॒ गुर धम नँ कारण, 
च्छ्य पूैया जि मागं थी, 
घमं हेते श्रावकं नेतरीयो, 
भारभ कर जओीमायां धमे जण, 
वीर॒ क्ह्यो आचारंण माह, 
समदिषै धर्म न कारण, 
एकै मारे पचै पबे, 
मच्छ गकार चोडे मंडी, 
लोदी खरल्यो जो पितंबर, 
पमि हिसा भँ धमे कीयां थी, 
कदे म्दे परप करां थोडो सो, 
षक्य॒ काम करां इणहेते, 
चोषी भिन्यासण घ्म क्यो तिण, 
आस्म अषेन गिनाता माही, 
निम कोड साय दान दिद, 
लोकां रे मन गमता बो 
भा सरघा सुखदेव, सिन्यासी री, 
ध स्दसण॒ तण रो भगता, 
९ थोडा ने सुख्टो सुयो, 
ह अणगार प्रतिबोध्यो, 
चतुरविवि सघना कोठा ठ्या, 
पनत कमार द हवो तयी, 


(७१ 


जिण सीखावण मानी २े। 
भगवंत रा संतानी रे१३०॥ 
वीर वांदण नै चाल्या रे। 
श्री मुख सूं नही पाल्या रे॥२१॥ 
ए वायक जगनाथो रे। 
सूस रीया जोदी हाथो रे॥३२॥ 
कोड जोरी दवि छे लोसी रे। 
इण विव धमं न हौसी रे॥३३॥ 
व्छे पडि अतरायो रे। 
दसाशरृतखेव माहि तायो रे॥२४॥ 
मढ हणे च््रायो रे 
कुगुरां दीया वेहकायो रे॥३५॥ 
मन॒ मे अधिक हृलाक्षो रे। 
त्तो वोध वीज रो नासो २े॥३६१॥ 
जि गोर्खीयो तत सारो रे। 
न॒ करे पाप स्मरो रे॥3७॥ 
ते निर्वै वाधेः कर्मो रे। 
ए पाष्डीयां रो धर्मो रे॥३९॥ 
लोहरी सू केम चोवायो रे 
जीव उजलो किम थायो रे॥देन॥ 
पछे होसी धमं अपारो रे। 
तिणथी खेवो पारो रे॥ ४० ॥ 
दान सिन व्तायो रे! 
चणा लोक दीया भरमायो रे॥४१॥ 
मन॒ मे हवे रखियायत रे। 
चोखी जोगण सा केडायतं २॥४२॥ 
सहस्र जणा सिष्य जाणी रे। 
हाड प्रिजा रगाणी रे॥४३॥ 
अतर गति निरणो कीघो रे। 
खोभै छोड सजय रीघो रे1४४॥ 
पाच मव दान वतायो रे। 
ए पणि मूसा वायो रे॥४९५॥ 


ए तो पृष्धा वर्तमान काटे, 
फंद मे नाखे अजं लोकां ने, 
तीनां क्रां री सयम पडनही, 
च्या महार सो नाम चदन, 
अंबर ना सिष्य सातसो हता, 
काचो पाणी जघ्मं जय पीता, 
जे कोड मिक्तो दातार त्िणा न, 
च्चा तो अविरत मे चलता, 
ग्यानी पुरां दोन्‌ जणां री, 
दातार ने कोड घमं कतो, 
ससकरत वमीयो ंद्णपणीयारे, 
तेलो करे तीन पोषा ठया, 
संगत पापंडीयां री करने, 
चिन॒ धिन कमा तलाव खणाते, 
पोषो पार श्रेणक नँ पृष 
धन॒ खस्वे जस खयो लोकां मे, 
सट रोग सरीरे उवा, 
आप खणाद मे जवे पडीयो, 
अद्र कुमार नँ त्ह्मण वोल्या, 
म्हांते घर्म उतम ने उजल, 
दोय सहंत॒ ब्राह्मण जीमाज्या, 
देव॒ हवे पून लंब उपार्जी, 
अग्भकुषार क्यो अपत्र ने, 
दोय सहस ब्रह्यन ने दाता, 
मंजारी जिम रसना मिरी, 
घर्भं नते पुन ये अत्त न भाष्य, 
भगू पिरोहिति कहे वेदां नैः 
वेद ममी ब्राह्मण ओमार, 
ब्राहमण जीमाञ्यां ए फल लर्गेः 
उत्तराचेन चवद्मे मय्यो, 
खो सरघा नँ दी बाचारी, 


कर्म चणा नै संवटी न सूरे, 


[> 
मिष्यु-मन्थ रनाकेर (खण्डः १) 


पाचि भव॒ रीनटीं चारी रे। 
करल्द हीया मे धारी रे॥४६॥ 
तो हेतने सु वतावों रे। 
गोलं कयि चलाव रे॥४७॥ 
अण दीवो नही खीवो रे1 
जण मिरीयां अणसण कीघो रे] ४८॥ 
हप वेहराव्त पाणी रे। 
इपहीन दातार जामी रे॥४६॥ 
सव्य करणी जांणी रे। 
अन्य तीथं री वाणी रे1५० 
साची सरघा यागी रे। 
मूख तिरषा अति छानी रे ॥५१॥ 
उल्टो मार्ग रीघो रे। 
तिण सफल अपारो कीवोरे॥५२॥ 
पोद्धरणी वाव णाद्‌ रे 
व्छे दानसाखा मंड रे१५३१ 
मूमो अति ध्यान ध्यायो रे। 
ठंडक रो भव पायो रे॥ ५४॥ 
छोड तूं सगला परार 
ञुण तुं मोरी चस्वा २॥५५॥ 
परछोक में सुख दायक्र २। 
वेद तमो ए वायक रं॥५६॥ 
नित जिमराड तेरी रे। 
नरक प्टुवे वही रे1५७ 
कटि दयो _ स्मन राखी रे। 
सूयनडा बम छे सादी रे॥५८॥ 
समिट मोरी सिषप्या रे। 
केनो थे प्छ दीख्या रे॥ ५६1 
पटुंवाडं तमत्तसा रे। 
ए तो तच्च धपा रे1॥६०॥ 
जा श्छमा स॒ भूव्ला रे। 
कदामसो करवा दका रे ॥ ६१॥ 


विरत इविरत फी चौपड ¦ टार १ ५७३ 


रतै मूला तो भासा रखे, दीयां सूमसी सला रे 
कहो तै भसा रे क्रिणविि, दीयां दोपारां रा मूला रे॥६९॥ 
भाव मारण शी भला अग्यांनी, उजड चलीया जायो _ रे 
पन म आसा मुगत री राखे, दिन दिनि अख्णा थायो रे॥६३॥ 
मूतर मी चरा अलगी मेले, लोक कीया पलमाती रे। 
साची सरथा करिण विध अवि, हा घणा र साथी रे॥६४॥ 
जो थार दकि काय न वेसो, सगरो भग्डो चो रे। 
समता आदर ने कीया छोडो, जिग तिण आगे म कूकोरे॥ ६५॥ 
इविरत ओर्खो उतम प्राणी, छोड चो रग ते धेलोरे। 
मानव तों भव॒ अहल म हारो, परभव सामो देखो रे॥६६॥ 
@ 


दष्ट; 
[ चतुर विवार च्रीनं देखो ] 


सं न पोखरी जिपण कीवो, 
तिणने सराव मूढ अर््यांनी, 
तिमि जीमग नं माटो जांणी, 


पदी रे दिनि पाय नं पचख्यो, 


च्प्प श्रावका पोटी धर वार्या, 
ते तो ददो बाणो जांण्यो, 
नमतकार्‌ अवर नँ कीयो चेर, 
भगवतत भव दीठा जिमि भाष्या, 
नवकार ना पद णाच पल्प्या, 


जिग वाग्या नहीं ग्रहस्य वांदणम री, 
माहोमांहि वनो वीयवच कवा, 


ग्रहस्य ना कयं सवच ठठ, 
कटु म्ह अवित्त सेवां जिग मे, 
पण कोड तेवा इविरद सनि, 
आ स्रवा श्रावक वहीं राखे, 
धर्म॑ च्किग सू वोख्तो, 
आपततो अविरत महिं अरणि, 
श्रावकं एवो मूढ न वो 
साव नं कोड अमुव हर, 
श्रावक ने कोड चित खवरार्व, 
एक एक मानव कर्मं तणे वत, 
सचत अनुव रेक्ड द्यो मनि, 
पेट रे कारण अनस्य भावे, 
चले पयात्त करे क्ुगरां री, 
दन सील तप भावना च्या, 
त्ि मे उन सुपातर अयो, 
समच दान मं वर्मं कहं तो, 
क्त ने गाय रो दुव अर्म्यानी, 


तै तो बापणों छंदो रे। 
क्मांरा॒ पंन वच रे॥१ 
पोषो कर्‌ ठीवो त्यागी रे1 
खंखख॒ वड वेरामी रे१२१॥ 
विनों कीयो सीसर नमायो र२े1 
मगवंत नटी स्वयो रे॥३॥ 
ते तो सतर उवाह मे चाल्यो रे। 
जिणि धर्मं माहं न घाल्यो रे॥1४॥ 
श्रावक नँ दीघो यलो रे। 
अगर्वतव्चन स्रंभालो रे॥ ५॥ 
गवत नहीं व्छाण्यां रे। 
मनक्रर भला न जाण्या रे1६॥ 
नाणां चछ वंघत्ता कर्मो रे। 
जिणनें ह्वे द धर्मो र॥७॥ 
न॒दे क्रि ने दमौ रे। 
जिग वारण मँ ल्गो रे॥>॥ 
मोदा न धर्मं वक्ता रे। 
जिग धर्मं महि बाह रे॥६॥ 
ते गमम वाजे अवं रे 
ते सुदं गति करिण विव जाँ रे॥१०॥ 
कर॒ ह्वा च्वी तांणो रे। 
होती धमं संका म अआंणो रे॥ ११ 
परमव सामो न नोवे रे! 
मानद नो मव खोवे रे ॥१२॥ 
मुगत॒ नगर प जें रे। 
त्ते विरत महिं न ल्यवे रे॥१६३॥ 
ताहि जिग घमं सेद रे1 

दीयो मेल समे २े॥१४॥ 


कर्‌ 
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विरतं समे दन छे पलं रो, 
धमं क्लां विण छेक नहीं दे, 
कहँ भोर जायां धन देता देके, 
ए श्रावक सुपातर त्यते, 
क्त्ये ते वस्त श्रावकं नै देन, 
एवो धमं अनारज भप, 
आगार ने सुपातर कहि करि, 
तिणि रँ दीसे घोर अघारो, 
खेती करे व्याज वोहरावे पले, 
करं सगपण आरा ने मोसर, 
घां रे आहार नें पाणी व्च तो, 
इग्यारमी पड्म रो श्रावक मागे तो, 
धरती परव्यां तो व्रत रहे र्ध, 
पाचि महाव्रत मूरा तिम भे, 
धरती परख्यां तो अर्थ न॒ अवे, 
दीघां दराया ने भलो जाण्या, 
जगन मषिमं उतकष्टा श्रावक, 
विरद छे सगं री मादी, 
कोड श्रवक ना व्रते सावां पे, 
मागं मा दोय समित्री मिलिया, 
एक कहे व्रत चोखा 


पाले, 
कालं भनादि रे भमते भपते, 
एकं कहै तं आगार सेवे, 
जन॒ घणा कने लं र, 


रत॒ पज्ण ही ग्या दीधी, 
मविरत अण्या दीवौ तिण नें 
गुर तो भिण्वा जावक बंधा, 
ए तो जाल रुच्यो रिण चो 
याय री च्स्वारो कम षड तो, 
पापया सं जाय मित्या वले, 
री छट हवे दिसावमी, 
इ लाच तांण साधां पै अणि, 


मोष रो पार्गं वतिं 
जव॒ कूर कपट चसे 
खर हं चते क्षें 
दान दे तूं वसेखे 
गोत्त तीथकर बे 
ते किण विधि रगे साघो 
सानी कर साधु दरं 
समक्त किण विध आव 
घर रो काम चलं 
तेय वेदी परणावें 
परठ दै एकत जायो 
तिण ने न दँ किण न्यायो 
दीघां दोप उघाडा 
सगला पडीयां वघारा 
ए करणी नही नीची 
साव्य श्विरत सीची 
तीनां री एकन पातो 
तिणमे म राो श्रातो 
आयो जिण दसि जायो 
ते वोल्या जृदौ जरी वायो 
ज्यू कटे अद कर्मो 
पायो जिणवर घर्मो 
सचिताद्कि सवं संभारी 
वले कूटंब तणी प्रतपारी 


एतो धवं रो नितरी मोये 


ग्यानी त्तो जणे लोटो 
चका पूरा निरदो 
कोड्‌ आय पडे तण फंदो 
एके होय मांडे र्डणों 
लीयो रोका रो सरणो 
निन्दा क्र परपूठे 

तो अवगुण छेन उठे 


५७५ 


रे। 

रे ॥ १५॥ 
रे1 

रे ॥ १६॥ 
रे। 

रे 1 १७॥ 
रे। 
रे॥१८॥ 
रे। 

रे 1१६॥ 
रे। 

रे 1२०1 
रे। 
रे1\२१॥ 
रे। 

रे ॥२२॥ 
रे। 

रे ॥२३॥ 
रे। 
रे॥२४॥ 
रे। 
रे1२५॥ 
रे। 

रे ॥२६॥ 
रे। 

रे 1२७ 
रे1 
रे1॥२८॥ 
रे। 

रे २९ 
रे। 
रे13°1 


(७६ 

कहं दान दीयो तीथकर तिण मे, 
ते तो सोनद्यां देवां आंण दीघा, 
कमं कट सोनदयां सादे, 
ए भारग थी सििवपुर पोहचे, 
सोनद्यां दीघां कमं कटै तो, 
रोकां रा धर भर सोना, 
कहँ रीधा पाप नते दीघां धमं, 
देवां कनं के मिनष नै दीघा, 
एक कोड आठ शख सोनदया, 
मुगत रो मारग तिणमे न जांण्यो, 
वर्मी दान महोद्छव सगला, 
तीथंकर नँ देव दोन इविरती, 
भगवत दीख्या रीघी त्तिण का, 
सव्य दान सिनांन सोनइयां, 


भगू पिरोहित धन छोड निकली, 


धन सूं ध्म ने क््मक्टे तो, 
घर छोड त्यामे अकल धणी थी, 
धन सू धमं हुवे ते करने, 
घर्म॑री धुरा घन सूं न चा 
महिमां धन दीयां घमं थप, 
रिषभद्त॒ ज्राह्मण ने देवानंदा, 


त्यां पिण धनन दछोड्यो अधमं जांण, 
कहँ आरा मोसर अयचाद्कि मे, 
राय उदाइ राज दीयो भमणेजा ने, 


ए परिग्रह छ अनरथ रो मूल, 


वीर , कल्यो छै दसमां अंग मे, 
ठम म सतर सिद्धतां मे, 
किण विध कमं क्ट दाता रा, 
जंवकुमर आठ परणे आयो, 
कोड निनाण्‌ तो पेरावणी रो, 
कनक कांमणी सूं विरक्त भवे, 
वराग अणि धनं दछौड दीयो पिण, 


भिश्षु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ‡ १) 


जांणां हां कटीया कर्मो रे। 
त्याने पण हसी धर्मो रे॥३१॥ 
तो करणी नहीं करतां रे। 


तो धर छोड दुल में न पडता रे५॥३२॥ 
वरस री जेन न पाडत रे। 


देता कर्म विडारत रे॥३३॥ 
तिणि ज्ेखे रह गया कोरा रे। 
पडीया अहता फोडा रे॥३५॥ 
निकल्या वरसीदिांन देद रे। 
संवर निरजरा नत बेड रे॥३५॥ 
केवलीयां नहीं वर्ण्यो रे। 
त्यां पिण धर्मन जांण्यो रे॥२३६॥ 
चदीया अतंत वेरागो रे। 
माल जांणी दीघा त्यागो रे॥३७॥ 
इखुकार राजां मंगायो रे। 
ञी सदि काय गमायो रे॥३८॥ 
आलस कर आघो न काढत रे। 
काम सिराडे' चाढत रे ॥३६॥ 
भगू नै कल्यो बेटा दोद रे। 
ते गया जमारो खोद रे॥४०॥ 
वाणी सुण आयो रागो रे। 


धम हुवे तो न॒ काढत आधौ रे ॥४१॥ 
मिश्र धमं कर रह्या तांणो रे। 
तिण चे तो मोटो लाम जागो रे॥४९॥ 
करे बोघ बीज री घाता रे। 
ए नरक तणों छ दता रे ॥ ४३॥ 
धन सं धर्मं न॒ थाप्यो रे। 
ए तो अविरत माहं आप्यो रे ॥ ४४॥ 
डायचे रिध कीयो अपारी रे। 
क्ले घर में हती रिध भारी रे ॥ ४५॥ 


उत्तम चारित ीवौ रे। 
धन सं धर्मन कीघो रे॥ ४६॥ 


वरर इविरत री चौप : ठार २ 


वैव हनार सोना स्पा नां आगर 
चक्रवत चै संडकेरो साहिब, 
एह्लौ खि मे कारु कीयो तिण, 
दुरति टल जाय धन दीघां, 
श्र तो मिण कठिद हंता, 
यन दीयां उवार हवे तो, 
चित मुनी संभूत समफावा, 
धन सं सुद गति जायं विराजे, 
कहै साव आहार करं इविरत मे, 
एतो कचनं अनारज करौ, 
इविरत नै परमाद बेह ने, 
मोदो कँ तिणरी उधी सरघा, 
साधां सव्य सगलो त्याग्यो, 
इ्विसत मै आहार ल्वा सावे, 
व्यार -गृगमेयां मे अकेरी इविरत, 
भाषां रे इविरत मूल “न दीसे, 


दविर. मे साध आहारं ॒करे॒तो, 


पापे जणं तो सुनन साकेत, 
भतल पराप जाणे भाहार की, 
तो- आग्या के 
गुरनी भाग्या छे पाप करण री, 


नित सहित कोड सावद्य सेवे, 
त्यानि गुर पिग॒मिरीयो अतंत अर्ग्यानी, 
पप: करण रौ भाग्या देन 
चला नै ग्या इविरत री दे, 
देलौ अक गड तिणि गुरी, 
पाप करण री आग्या देसी, 
श्म चेलो गुरने गुर भाद्‌, 
साष 


आहार कीयां परमाद नँ इविरत, 


युरनी मुरख, गु 


४७७ 


खट नही अखृट्‌ भंडारो रे। 

तिणरी रि रो घणो विस्तारो रे॥ ४७॥ 

नरक पठ्या बाधो कर्मो रे। 

तो दे दे करता धर्मो रे ॥ 

धन॒ चवा नँ तयारो रे 

दे उतरे भवं पारो रे॥४६॥ 

साय श्रावक धमं बतायो रे। 

इडो न कल्यो उपायो रे॥५०॥ 

संजम नो छै ओटो रे1 

तिण आदरीयो मत॒ खोटो रे1५९१॥ 

संजम नो छै धको रे। 

तिण मिरीयो मिथ्यात नें पको रे ॥५२॥ 

पाप रो नही आगारो रे। 

ते निर्वे नहीं अणगारो रे॥५२॥ 

श्रावक मे दोनूं पाव रे। 
कूड चलाव रे॥ ५४ 

जिग अआग्या नहीं देता रे। 

ए परण आग्या न स्ता रे॥५५॥ 

करम तणो बंघ॒ हवै रे। 

तते काय उवबोवे रे॥५६१ 

रे। 

रे ॥ ५७॥ 

रे। 

व्डो रे॥ ५८ ॥ 

पाप में रे1 

इण ने कांई पडी थी भीरो रे॥५९। 

ते निस्वे होसी भारी रे1 

जोबो अंतर महिं विचारी रे॥६०॥ 

तो दातार नँ नही धर्मो रे। 

तो दोयां रे बंसी कर्मो रे॥९१॥ 


सव्डी सीव न धारे रे। 
ते ओरं नँ करिण विघ तारे रे॥६२॥ 


५७८ 


साध आहार कीयां मे पाप प्पे, 
तीन काल रा मुनीसरं रन, 
आहार करण री सुध सधां नै, 
तिण मेँ पप वतवि अ्ग्यानी, 
जो थनं समभ पडे नहीं पूरी, 
आम्यां माहे पाप परूपे, 
जिण आग्या में पाप पर्ये, 
आग्या वरे धमं कै त्यानि, 
गुण विण मेल धरे सधु रो, 
छ कारणां विण आहार करसी, 
छ कारणं साव आहार करे तो, 
पाप तिणां ने किण विघ खगे, 
निरव्द गोचरी रिषिसरां री, 
पाप कर्मं आहार करतां न छागे, 
सात क्म साव दला पाड, 
सुध भोगवीयां ए फलं काग, 
सेखक जप रे कधं वेस नीकठीयो, 
अणुकपा अणिं साह्यो जोयो, 
सेक जप जिम संजमं जांणो, 
मुगत॒ नगर नँ संत नीकटीया, 
सेक जप ने रंणादेवी रे, 
विरत सं घमं ते पार पोहचावे, 
रेणा देवी एक भव दूखदायक, 
सासो हवे तो गिनाता माहि 


भिष्ठु- न्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


त्यारं मोह मिथध्यात रो चार रे। 


दीयो अण्ृतो आलो रे॥६३॥ 
भगवंत भाग्या दीधी रे। 
खाच गला मेँ रधी रे॥६४॥' 
तो राखो जिण परतीतो रे। 
एहवी म करो अनीतो रे॥६९५॥ 
ते भूखा भरम अरग्यानी रे। 
किण विघ कषिजें ग्यांनी रे॥ ६६॥ 
करे विकछां द थापौ रे। 
तिणनं छ एकंत पपो रे॥६५॥ 
जिण आग्या नहीं छोपी रे। 
संवर कर भत्तम मोषी रे॥६८॥ 
मोप री साधन भाषी रे। 
दसवीकाच्करं सासी रे ॥ ६६॥ 
आहार करे तिण कालो रे। 
सूतर भगोती संभारो रे॥५०॥ 
राखी रेणा दैवी सूं धीती रे। 
जिणरिष हवो फनीतो रे॥ ५१॥ 
रेणा देवी ज्यं इविरत मेरी रे। 
त्यां इविरत दखछोडी पेटी रे॥ ५९॥ 
माहोमां नहीं मेरापो रे। 
इविरत गावं पापो २॥५३॥ 
इविरत अनंतो कालो रे। 
नवमो अचेन संभारो रे॥५४॥ 


ठंड; 
[ चतुर विचार करी ने देखो 1 


सुयगडं अंग अघेन इ्यार 
पढ मिध्याती ववेक रा 


मे, 
विकल, 


सोली गाया सू छेद इक्वीसमी तई, 
तिहा सावद्य दान मे मिश्र थापण ने, 
ते पाव्य दान संसार नां कारण, 
सतार ने मुगत रा मारग न्यारा, 
ए्षचगायारा अर्थंद्ध भारी गूढा, 
ते मर्थं विवरं सुध त्यो, 
दान रे अर्थे जीव हणं त्याने, 
ववे पो सतार खोदाने कूवादिकः, 
ते भाय साधां ने प्रन पछ, 
इण करणी भें पुन हुवे क नाही, 
पून प्णि साधव न॒ कहे तिणने, 

प्रकारं माहा भय रो कारण, 
दान रे कारण लोक करे छ 
र कल्यां त्यारी दया उठे छे, 
भपनती नै उदीरी उदीरी, 
पुन नही क्या अंतराय पडे छे, 
साघु तो अंतराय क्रिणने न देवे 
चेवा रो कोम पडे तिण॒ काले 
ज कोड दोन प्रससे तिणने 
तो दे दिर त्यारो स्यं कहिं 
हिप भू चोरी कसीर प्रसंसे, 
तो करण कराण वाला रो, 
ह भाव जलावे ते गायां कटे, 
क सरोवे चूड गया छ 
द हिव दान प्रसंसे त्िणते, 

1 धमं मित्र कहे त्याने, 
"यह्‌ भाक प्रत्येक पाथा के अन्त मे है 


त्यां दान रो कीधो निचोडो रे। 
ते करे अणहूती छोडो रे॥ १॥ 
चतुर विचार करी ने देखोभ। 
ए छवगाथा रा अथं छे सूघारे) 
अर्थं करे छे उघा रे१॥1च०२॥ 
तिण मे निखद रो सही भेखो रे। 
ते क्ठे न खवे मेखो रे॥३॥ 
त्यांरो निरणो कीजो वृचवांनो रे। 
सुणजों सुरत दे कांनो रे॥ ४॥ 
साधु तो भलो न जणि रे। 
छाम जिं सरघा परमांणे रे॥५॥ 
ते आरंभ रीयां बोके वांणी रे 
जव साव करे मून जांणी रे) ६॥ 
वके न कहे थारे पुन नाही रे। 
मून करे ते कारण काद रे॥ ७॥ 
तस॒ थावर री घातो रे। 
दया विण सही पुन साख्यातो रे॥ ८ ॥ 
आरभ कर जीसावे अन पांणी रे। 
ओहीज कारण जांणी रे॥ &॥ 
उण वेलां जीमे क्यांने हलावें रे1 
हवे जिस फल वबतावं रे॥१०॥ 
क्यो काय रो घाती रे। 
ए प्ण उणरां साथी रेः ११॥ 
ते बड गया कारी धारो रे। 
किण विवि होसी उवारो रे॥1१२॥ 
इत्यादिकं कारज सव ॒भूढं रे। 
तो करण वाला तो चभेष ॒वृूडा रे॥ १३॥ 
क्यो छे छक्ताय रो घाती रे। 
कहीजे मृढ- भिथ्याती रे1॥९४॥ 
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माले काम रायां वृह रच, 
आ सरघा सुण सेठी धारो, 
साव्य दान प्रसंसें तिणर।, 
हिं दान नपेव्णो नदीं सा नै, 
दातार दान देवै तिण करट 


जवे साध कटे तूं मत॒ दे इणने, 
जो दान देता नँ साव नर्पेदेतो, 
अतराय दीयां फल कडवा रागे, 
तराय सूं डरतौ प्राघु न. वेट, 
ते पिण मून छ वरतमांन . कार, 


उपदे देवे साव तिण काठ, 
चिनां वतायां च्यार तीरथ मे, 
दोनूं भाया साबु _ नदीं वोरट 


ते वरज्यों वरतमान काठ धासरी, 
कोद कटं पून कहो न कठणों वरज्यो, 
तिणसं मिश्र च्िंर्णो ले उव्या धर्यांनी, 
पुन छेके नहीं रो प्रन रपृदयो, 
मिश्र री प्रधा वाटे र्ग्यानी, 
दानि मेँ मिध नहीं जिण माप्य, 
सुपात्तर सूं पुन करुपातर घूं पाप, 
वटे सुयगढा अंग धवेन इकवीसमे, 
त्यां पिम न कृद्यो द मिध च्किं्ो, 
दातार नँ देतां केवाल नै चेता, 
जव गुण अवगृण न कं तिण काट, 
तिमि दनि तणा सावर गुण क्रे तो, 
असजम्‌ छ ते एको अधम, 
जिण दान नँ सु भखोन जरि, 
तो तिणहदीन दान तणा दाता नै, 
पाप अणुमोदयां तो पाप ह्वै र, 
तो मिश्च बणुमोद्यां मिध चाही, 
दन देवे दिवरविं भटो जरि, 
पुन पाप म्िघ्र होषी तो तीनां न, 


मिष्ठु-त्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १} 


तो कां वृहती गाढे रे। 
थे सल र्मित्तर काढ रे॥१५॥ 
माल फल क्या निण रायौ रे। 
तिणरो पण सुणनों न्यायो रे॥ १६॥ 
येवा ले्वे धर पीतो रे! 
नपेव्णों नहीं इण रीतो रे॥ १७ 
केवाल रे. ष्टे बतरायो रे। 
तिणसूं नपेव न कर इण न्यायो रे ॥ १८॥ 
थोर परमारथ मत॒ जंणौ रे। 
वृघवंत॒ कीजो पिद्ंणो रे॥१६॥ 
द्व पाणी ज्यं करं नीवि रे . . 
किण विव मिटे वेरो र॥२०॥ 
पुन द अथवा पुन नाही रे। 
थं सोच देखो मन माहीं रे॥२१॥ 
तो पूनम परापरो मेल जागो रे। 


ते कर कर्‌ वी ताणो रे॥२६॥ 
पापरो कथन न चाव्यो रे। 
घोचौ मिध रो वाच्यो २॥२६॥ 
पुन होती कँ षपो रे1. 
पिण घोटी मिश्र री थायो. रे॥२४॥ 
दोय वातां जिण भाखी रे। 


जोवों वतीतमीं माया पाखी रे॥ २५॥ 
साधु दसडो देल विरतंतौ 1 
तिं मून कर एकंठो रे॥९६॥ 
यक्तंनम री अणुमोव्नां स्र्गे रे। 
त॒ अमुमोयां संजम अगिं रे॥ ९७॥ 
भटो जाण्यां ववे पाप कर्मो रे 
किण विव होती मिध नें धर्मो रे॥र०॥ 
धर्म॑ वणुमो्यां धमं दयौ रे। 
ते मिध न टी कोयो रे॥ २६॥ 
या तीनां री एकन वो रे। 
तिणमे म राघो शति रे॥ २० ॥ 


~ 


विरत इविरत री चौपई ; ठार ३ 


निष दात तणा गुण कीघां सधु ने, 
ते दान असंजम मे जिण पाल्यो, 
दनं ॑तणा मेगुण कीधां से, 
भतयय देणी ते साधुने न कल्प, 
इण न्याय सावनं मून कही छ, 
दण दान में मिध ने धर्मं थापे तो, 
गुण ॒क्ह्यां असंजम अणुमोदीजे छै, 
यां देवां भूं इर्तो सावन बोल 
सयु मून केरे वरत्मान कार, 
रन्य॒खेतर काल भाव देतो, 
मिध थापण नें मूढ अग्यानी, 
मूतर मे ओर बोर धणाद्मिध्रर, 
कोई कहे पाप करे ` तिण देतां पाल्यो, 
एदोनू भाषा ने एकन सरवे, 
कोई कहे पाप करे तिण दान निषेचयो, 
सव्य दान न धापण अग्यांनी, 
दणि देता ने कहे तुं मत दे इणने, 
पपर हृतो ने पाप बतायो, 
अषनती ने दान दीयां मे, 
त्या दनि नें वरज्यो निषे्यो नाही 
किणि हीसाधु ने कल्यो आज पेत्‌, 

ए करडा वचनज बोल्यो 
घानां ५६ ने वरज्यो तिण घर्‌ मेन पेसे, 
। ने करडो बोल्यां ते, 
भ्य कोइ दान देतां वरज राखे 
ष सेनु मापा जुदी जुदी चै, 
कोद राक गरीब ने मरता देखी ने. 
भवे पला रों माल चोरी कर पोते 
भणी ने विग पूवां चोरो कर देवे 
उगरौ सरघा रे कें तो दणनेड मिश्र 
मार वणी रे दाह दीी तिणरो 
तो रां ने दयो ते गणका मणे 


१८१ 


असंजम री अणुमोदनां लागे रे 
आओगुण कल्यां रो बोल्तों आगे रे ॥ ३१ ॥ 
लेवाल र पड अतरायो रे 
तिण सूं मून कर सुनीरायो रे॥३२॥ 
पणि मिश्र न जिं तिण्मे रे। 
कोरो मिथ्यात छ तिण मे रे१३३॥ 
अवगुण कटितां गें अतरायो रे 
उठे मिश्र कहां थी थायो रे॥रे४ां 
पिण उपदेस में मून न राखे रे। 
ह्वे जिस फर दख रे॥३५॥ 
छर चद्र र्यो नित देखो रे। 
त्यमिं मित्र डदन दे ठकं रे॥३६॥ 
इसडी बेटे छ वाणो रे) 
ते भाषा तणा मूढ अ्यांणो रे॥ ३७ ॥ 
ते पिण भाषा रा अजंणो रे। 
बले छै उवी वाणो रेरेठ॥ 
ततिण पाल्यो निपेों दानो रे। 
तिणरो चछ निरमरु ग्यांनो रे॥३६॥ 
कहि रीयो भगवंत पापो रे। 
हती जिसी कीची थपो रे1४०॥. 
म्हारे धर कंदे मत आयो रे। 
हिवि साघु किसे घर जायो रे॥४१॥. 
करडा कल्या त्तिण धर महि जावे रे। 
दनूं एकण भाषा मे न समावेरे॥ ४२॥ 
कोड दीघा मे पाप बतवे रे। 
ते पिण एकण भाषा मै न समावे रे ॥ ४२३ ॥ 
त्यारी अणुकंपा भन महि अवि रे] 
राका ने हाय सूं पकडे रे॥४४॥ 
राकां री अणुक्रैपा किं रे। 
उठे मिश्र कहितां काय लज रे॥ ४५१ 
हवो एकत पाप कर्मो रे। 
उणरे लेल ओ प्रत धर्मो रे॥४६॥. 


{८२ 
पलां रो धन लस राकां नें देवे, 
तो उठ गई मिश्र रीसरघा, 


पर रो धन चोर राकां नँ दीघां, 
तो जाबक जीव हणे राक ने पोषि, 


कोड्‌ चोरी कर राकां नँ पोष, 
इण एकत पप में मिध्रक्हे 
राकां नें पोषे घणा जीवहणे ने, 


ते चोरीतोत्यारा सरीर री रागी, 
राकां नें परर धन चोर देवं त्याने, 
ए दोन किरतब करं अणुकंपा अआंणे, 
पर नीं चोरी करे रांकांने देवे, 
तो हिसा कर ने कूपातर पोषे, 
कहे आराघवी विराधवी मिश्र माषा छै, 
आराघवी जितरो छ एकलो धर्मो, 
दम॒ कहि कहि पिश्र करणी थापे, 
इम आंटी धारे सावद्य दान माहे, 
ते मिश्र भाषा छे एकत सावद्य 
महापोहणी कर्म॑ बंधे तिणमसूं, 
आराघवी विराघवी मिश्र भाषा कही, 
ञे पराप धर्मं रो कथन न चाल्यो, 
आराघवी कही ख सत भाषां ने, 
ते साची भाषा छ सावद्य निरवद, 
साची भाषा सावद्य तिणने, 
पिण एकत पाप वधेंतिण बोल्यां, 
वहार भपा नँ कटी छ ज्िणिसर, 
ते पिण कही छे बोख्वा लेखे, 
ध्म अधर्मं ञ्खें तो वचहार भाषा, 
निरखद ने आराधवी जांणो, 
जो मिश्र भाषा धमं अधमं लेखे, 
तो वहार माषा बोरुसी तिणने, 
जो साची भाषा बोके धमं रे ठेखे, 
तौ साची भाषा सावद्य बोल्या, 


भिष्ु-प्न्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


तिणमे मिश्र कहै नाही रे। 
थे सोच देखो मन माहीं र२े॥४७॥ 
तिण मे मिश्र हवे नाहीं रे। 
अ्ठे मिश्र क्ट त्िण माही रे॥४८॥ 
कोड्‌ जीव हण नें पोषे रांको रे। 
त्यांरी सरधा में पूरो छेनाकोरे॥४६॥ 
तिणनें चोरी हिसा गें दोयोरे। 
जीवे हणीयां री हिसा होयोरे॥५०॥ 
एक चोरी तणों पाप होयोरे। 
ते गया जमारो खोयो रे॥५१॥ 
इण किरतब भूं जो बृह रे। 
ते क्यं नही बैससी तुडँ २े॥५२॥ 
ते भाषा खे घमं अधर्मो रे। 
विराधवी सूं कगे पाप कर्मो रे॥५३॥ 
तिण करणी में करहुं धसं पापो रे। 
क्रे मिध री थापो रे॥ ५४॥ 
तिम बोल्यां बंधं पाप कर्मो रे। 
तिणमे दिहां थी धर्मो रे॥५५॥ 
ते तो बोल्वा रेख रे। 
तिणरा सुणजो मेद वेखं रे॥ ५६॥ 
ते पिण बोल्वा रेखे पिचछछाणो रे। 
तिण सावद्य मे धमं म जांणो रे॥ ५७॥ 
आराधवी कही बोख्वा केलं रे। 
ते मिश्र मेँ मूढ पाप न देखे रे॥५८॥ 


आराघवी विराघवी नाही रे। 
घम अधरम लेखो नही यांहीं रे॥५६॥ 
आराघवी विराघवी जांणो रे। 
विराधवी सावद्य नँ पिच्छंणो रे॥६०॥ 
आराधवी विरावी होई २। 
धमं अधमं नही कोद रे॥ ६१॥ 
थापि आराधवी कोयो रे। 
एकत धमज हेयो रे॥ ६२॥ 
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ओ मिध माषा माहेमिध्रहूवे तो, 
वदहार भाषां तो सुन होय जावे, 
एतो बोल्वा आश्री च्या भाषा, 
ञे धमं अर्म रो कथन न चाल्यो, 
सत॒ असत मिध ने ववहार, 
त्यामे भसत नें मिघ्र तो जाव सावद्य, 
सत॒ भाषा ने वव्हार भाषा, 
ते साव््य टले ने निरद वो 
मसत ने मिघ्र तो जाव छोडणी, 
जो मिश्र भाषा महि मिश्र धर्म हुवे तो, 
ध अवमं भश्री व्याहंड भाषा, 
सत॒ ने वहार विचार बोली, 
तीषां बोल वे महामोहणी कम, 
तो मिध माषा वोे तिग॒ माहे, 
यो गुणतीस वोत भे एकलो पाप, 
कोड मिप भाषा माहे मिश्र घमं कहे, 
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सत॒ भापा मे एकत धर्मोरे। 
बोल्यां नही धर्मं ने पापकर्मो रे॥ ६३॥ 
आराधवी विराघवी जांणो रे। 
पनवणासूं करो पिद्छणो रे॥६४॥ 
ए च्यार भाषा जिण भाषीरे। 
जोवो दसवीकाल्कं साखी रे॥ ६५॥ 
एतो सावद्य निरवद दोई रे। 

तो पाप न लगे कोई रे॥६६॥ 
ते वोल्यां वृूडे जावे वहिता रे। 
जाक दछोडणी नही कहितां रे॥ ६७॥ 
बोल्वी नही वोख्वी चारी रे। 
असत मिश्र ने सरवथा पाटी रे॥६८॥ 
ते एकत छे पाप कर्मो रे। 
किण विध होसी पाप ने धर्मो.रे॥ ६६1 
तो मिश्र भाषां मे एकत पापो रे। 

त्तिण आगम दीया उथापो रे॥७०॥ 
। 


ढाड 2 
दुहा 


श्री जिण आगम मांह इम क्यो, 
घर्मं करणी माहे जिण गना, 
धमं अधमं करणी जुरई॑जुर्ई, 
जे मूढ मिथ्याती जीवडा, 
चतुर व्यापारी विणज करर 
मागें ते वसत देवे गराक ने, 
ववेक विकल व्यापारी हुवे, 
जहर घाल दमृत॒ मभ, 
ज्यानिं वसत री ठीक पडं नही, 
ते नाश करे नीवी तणो, 


धर्मं अधमं करणी दोय । 
अधर्मकरणी मे आगनानकोय॥ १ ॥ 
ते कटे न खावें मेल। 
त्यां कर दीधी भेर सभेल ॥ २ ॥ 
जहर ने इमृत दोय। 
पिण ओरन देवे कोय॥३॥ 
तिणनें वस्त री खबर न कांय । 
इमृत घा जहर रे मांय ॥ ४॥ 
ते घाल ओर री ओर मांय । 
तिम जांणों धर्मं रो त्याय॥ ५॥ 


ठार 


[ चतुर विचार करीन देखो ] 


जिम कोद घ्रत॒तंबाखू विण, 
घ्रत॒ ईद तंबाखू मे घाल, 
ज्यं इविरत रो दान विरत में धा 
विरत री विगत पाञ्यां विण बांगा, 
श्रावक मांहोमांहि ओम जीमवे, 
तिण माहे घर्म परूपे अग्यानी, 
जीभ रो ओषद आख्यां मे चाल्यो 
तिण री आंखई प्ट नँ जीमईइ फ़ाटी 
ज्यं अधर्मं रा कामा धर्मं माहं धाल्या, 
दोनूई विध कमं बांघे अग्यानी, 
सावद्य किरतब मे धर्म जाणे, 
सवय निरवद मँ नहीं समभे, 
सचित॒ अचित्त दीधां कहँ पुन, 
वे पुन कहै पातर कूपातर नें दीघा, 
"यह्‌ कड़ी प्रत्येक गाथां के अन्त में है । 


पिण वासण विगतं न पड रे। 

ते दोन वसत॒ विगडं रे॥ १॥ 

चतुर विचार करी ने देलो^। 

पिण विरत री विगत न पाडेंरे। 

सून चित दान पूकारं रे॥च०२॥ 

ते तो एकत आश्रव जांणो रे। 

ते पूरा परंढ अयांणो रे॥ ३॥ 

आख्यां रो ओषद जीम में घाल्यो रे। 

दोनंइ इरी खोय चाल्यो रे॥ ४॥ 

धर्म॑रा कामा अघम मे घाल्या रे। 

दुरगत महि चाल्य रे॥ ५॥ 

निद म पाप जणं रे। 

अग्यांनी थका उंधी ताणं रे॥ ६॥ 
दीधां कहै पुनो रे! 

न त जबनो ॥ ७॥ 


पिरव इवरत यी चौपई ¦ ठार ४ 


परतर दुमातर दनां न दीर्घ, 
तपं पातर दातर गिगीया सारी, 
भूयं कूं वैस भीमे ज, 
जात वजात तै चोल्ला अचोखा, 
ज्यं पातर कुमातर सवं ने दीघां, 
वेद बहा हवते कृडा पथ्यां ने, 
ज्यू पून कहे दान कुपातर दधा, 
श्री वीर॒को पातर दान दीघा, 
मातर दान मे पुन कहे ते, 
भाक नँ एकंत॒सुपातर कहै नें 
छदी पल्पणा कर कर अरग्यानी, 
भाक ने एकत सुपातर के चछ, 
चानं शराव पिग इसडाइन मिलीया, 
भत्‌ मातर श्रावक ववेक रा निकल, 
त्याने गुर पिग मिरीया त्यांहीज सरीषा, 
श्रावक एकत सुपातर कहे, 
साक्य कितव मूक न सभे, 
आघा मिष ते भवो मिरीयो, 
भाक्त ने एकंत सुपातर कहे चछ, 
भावके पुपातर विरता रे रेषे 
इविरत रो इणरे काम पडे जब, 
क्क सुपार वेरतां सं हवो, 

रो इरे काम षडे तो, 
चराय जीवां रो गटको करे छ, 
ण॒ क्रतव ते 


व ने सुपातर जणे, 
ति स्री सेवे सेवावे, 
क एकत सुपातर थि, 
नाकक रे हुवे अस्ती हजार, 

भोगी भरने सुपातर जगि, 
तिगे भू चोरौ मडथन सेवे 
तिन एकत ध 4 


सुपात्तर -परूपे, 
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पुन कहे छं कर कर तांभी रे। 
आ पाषंडीयां री वाणी रे॥ ठ८॥ 
मखा ओम एकण कूंडा माह्यो रे। 
त्यारी भिन न राखे कायो रे॥ &€॥ 
पुन कहे एक धारो रे। 
किणसूंभिनन राख्यों लिगारो रे ॥ १०॥ 
त्यात जात सूं जणं भिष्टी रे। 
त्याने ग्यांनी जागे मिध्यादिष्टी रे॥ ११ ॥ 
धमं ने पुन दोन होयो रे। 
गया जमारो खोयो रे॥ १२॥ 
तिण पोख्यां मेँ घमं बतावे रे। 
भोला छोकां ने इम भरमि रे॥१३॥ 
ते पूरा मूढ अग्यांनी रे। 
त्यां पिण सरधा साची कर मानी रे ॥ १४॥ 
त्याने निज अवगुण नहीं सूम रे। 
तिण सूं दिन दिनं इधका अर्मे रे ॥ १५॥ 
ते तो उढी जगथी भूरी रे। 
त्यांरी हीया नीलड़ी री रूटी रे॥१६॥ 
जवे कुण बतावे वाटो रे। 
त्यारे आयो अर्मितर पाटोरे॥ १७॥ 
इविरत लेखे जहर रो बवटकोरे। 
छ्काय रो करजाय गटको रे॥१८॥ 
इविरत सू अधर्मी जांणो रे। 
छक्राय रो करे घमर्साणो रे॥ १६1 
चक्राय रो करे घमसांणो रे। 
ते जिग मारण रा अजाणो रे॥२०॥ 
व्छे परणे नै परणविं रे। 
तेतो गाखारा गोला चवे रे २१॥ 
पासवान खवासण अनेको रे। 
त्या क्किला नें नहीं ववेको रे॥२२॥ 
परिग्रह मेले विवव प्रकारो रे। 
त्यांरा मत महि पूरो अंधकारो रे1॥२३॥ 
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श्रावक लाखां वीघां घर खेती करे र, 
त्याने पिण एकंत सुपातर कँ छ, 
दमडी कजं पागडा पाड पडर्वे, 
एहवा श्रावकं ने सुपातर कटितां, 
कजीयाखोर बथोकडा बगीया, 
मपाच्चारीगाल्यां तो बस रही पे 
कैद नागडा निरल्जन फटा बो 
केड एहवा कूपार नें कँ छ सुपार, 
केद्‌ दगा दमी रो विणं करे छँ 
त्याने एकंत सुपातर कहि कहि, 
श्रावक तो घर मांह बेर, 
तिण चधरबारी नँ सुपातर कहितां, 
अगे मोटा मोटा राजा श्रावक हुभा, 
ते रिण संगराप चढ्या तिण काले, 
एकं कागाद्कि मारण रां त्यांग कीरा, 
बाकी रा सवं किरतन खोटा करर छै, 
श्रावक नें सुपातर किण न्याय कीजे, 


सूतर॒ महि जोएु भव जीवा, 
सूयगडाग अघेन असरमे, 
घरमे अधमे भिश्च पष ती, 


सवं विरतं न धमं पष कीजे, 
कायक विरत नँ कायक इविरत, 
धमे पष मांह एकत साघां नँ. घाल्या 
अधमं पष माहे असंजती घाल्या, 
मिश्र पष मांह श्रावक नें धाल्या, 
जे विरतं कीया ते घर्मं पष माहे, 
तिण सं श्रावकं ते कहीजे' धर्मी अघर्मीं 
वले श्चाव्कं ने कीजे विरती इविरती 
श्रावक नें वरतां कर संजती कही 
वरत- आदरतां इविरत - राखी, 
श्रावकं रो खौणों पीं नँ गेंहणो, 
तिण ` इविरत नँ 'असंजती कटीजे, 


भि्ु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


कोडां मण कटे अणगङ पाणी रे। 
ते तो पाषंडीयां री वाणी रे॥२४॥ 
आसी साहीं पेजारां चवै रे। 
विकलं नँ लाज त॒ अवं २े॥२५॥ 
मन॒ मनि च्य बेल भंडा रे। 
त्यानि सुपातर सरधे कांय बडा रे॥२६॥ 
ते दीस उघाडा करुपातर रे। 
त्याने पिण कीज एहवा सुपातर रे ॥ २७॥ 
केपडादिक बेचे नग बदला रे। 
ते विकलं नँ विकलक रीभावे रे॥२८॥ 
करे छ अनेक अकाजो रे। 
विकलं ते त॒ अवि लानो २े॥२६॥ 
जीवादिक नवतत रा जांणो रे। 
घणां मिनषां रा कीयां धमत्तांणो रे ॥२३०॥ 
तेपिण श्रावक री पात माहीं रे। 
ते सुपातर षणां मेँ नाही रे॥३१॥ 
किण न्याय अधर्मी कुपातर रे। 
हीया माहि करो जम खातर रे॥३२९॥ 
तीन पष तगो विसतारो रे। 
यांतीनां रो सुणो भेद न्यारो रे॥३३॥ 
इविरत नँ अधमं पष॒ जांणो रे। 
मिश्र पष एह पि्धांणो रे॥२४॥ 
त्यारे सर्वं थकी विरत जांणो रे। 
त्यारे जाबक नही पचखाणो रे॥२५॥ 
तिणरो न्याय सुणो चित ल्यायो रे। 
इविरत छ अधमं पष मायो रे ॥३६॥ 
संजती न असंजती जणों रे। 
प्डिति न बाल दोनूं पिचछणो रे॥२७॥ 
गृण॒ रतनां रौ खगो रे। 
तिण सं कोरों असंजती जामों रे॥द८॥ 
इनिरत महिं जांणो रे। 
तिण महि धरम भ॒ जणो रे॥३९॥ 


विरत हइवरित री चौपई ; टार ४ 


कोई श्रव्कि नै असणांदिक देते, 
असंनती नँ दान द त्यां 
अपनी ते दान दीयां मे, 


गवती आमे सतक चे उद 
साध श्राक्क विण स्वं संसारी, 
श्रावक री इविरत पिण असंजती छ 
अवरमी जीव ॒व्यारां गुण ठंणा, 
बाकी नव गुण छंणा साय रिषिसर, 
पाच छी मोकी मेव्यां पाप, 
पाचं धी नी तेवीस विषे सेवायां, 
कोड श्रावक नी रस॒ द्धी पोषे 
तिणि र्न द्धी ती विवे सेवाद्‌, 
कोई श्रावक री पांच इरी पोपे, 
तिणि माहे धमं॑पल्पे मिथ्याती, 
मेद मूढ मती जीव बतत अग्यानी, 
चो श्रावक एकत ॒सुपातर न हुव, 
च्यारतीरथ ने कही रतनां री मारा, 
पुण भनुण स्वं माला मँ घाल्या, 
च्यार तीरथद्चे गुण रतना री माका, 
माला माह श्रावक रा वरत घाल्या, 
इविरत ने एको अधर्मी कीजे, 
ते रतनां री मासमे किण विष घा, 
भावक ने एकं सुपातर थापण, 
जो श्रावक एत सुपातर न हवे, 
श्रावकं जावे छै देवलोक माहि, 
एकं समक्त सूं पिण ॒दैवरोक जवि, 
इविरती समदिष्टौ चोथे गुण छण, 
ते पिण देवलोकं माहे जावे 


च 

क देोक माहे जवि छे 
र पुन वषे छे शुभे जगां सं 
जे देवलोक ् 


॥ जवे ते निरद गुण 
भ्यू श्रावक पिण देवलोक जावे 


ते तो असंजतीपणा माह्यो 
आचा फल नही कगे तादयो 
पाप क्यो छ एकती 
इम भाष गया ` भगवंतो 
एकत असंजती जांणो 
ते रश्डी रीत रप्क्षंणो 


श्रावक रो पांचमो गुण ठंणों 
ए संसार में सवं जीव जांणो 
सेकायां परिण लागे छै पापो 
पाप क्यों जिणेसर आपो 
पाच स्स मन॒ गमता जीमावे 
तिण मे घमं अग्नी बावे 
चिषे सेवारे तेवीसो 
ते छे विसवावीसो 
ते इसडी चरचा अणि 
तो च्यार तीरथ मे क्यूं जणे 
तिण माला रा मेद न जणे 
ग्यानी थकां उधी तण 
तिण मे इविरत नही लिगारो 
इविरत ने कडि दीधी वारो 
तिणरा अनेक माठा माठ नामो 
ते तो सगाई सावद्य कामो 
कोड्‌ इसडी चर्चा ल्यावे 
तो देवलोकां क्रिमं जवि 
ते तो समकत वरत सूं जांणो 
तो श्रावकं रे छ समकतत पचखांणो 
ते एकत असंजती जांणो 
ते समक्तं गुण पिच्छणो 
ते तो समक्त वरत मे पूरा 
व्ले पाप कर्मकरे दूरा 
अवगुण जेजवि दुरगत तांणो 
तेतो गुणां री वोहर्ता जांणो 


वृूडा ॥ 


५८७ 


रे। 

रे 1४०॥ 
रे। ` 

रे ॥ ४१ 
रे। 

रे ॥४२।॥ 
रे। 

रे ॥४२॥ 
रे। 

रे 1४४॥ 
रे। 

रे 1४५॥ 
रे। 

रे 1४६] 
रे। 
रे॥८७॥ 
रे। 

रे ॥४८॥ 
रे1 

रे ॥४६॥ 
रे1 

रे 1५०॥ 
रे। 
रे 1५१॥ 
रे। 
रे ॥५२॥ 
रे1 

रे ॥५२३॥ 
रे। 
रे71भधा 
रे। 
रे ॥ ५५१ 


{८८ 


अभवी जीवं एकत मिथ्याती, 
तेपि कृष्ट तणे परतप जवे र 
ते तो समदिष्टी साघ श्रावक पिण नाही, 
वले सिन्यासी नं गोसाखं पती पिण, 
वले कृष्ण पषी तिरजंच भिथ्याती, 
जो देवलोक जविं ते सवं सुपातर, 
बारे देवलोक ने नव॒ ग्रीवेक महि, 
जे देवलोक गया ते सुपार हवे तो, 
समदिष्टी नँ पिण कहीजे सुपातर, 
उणरी इविरत ने खोटा किरतब कीघां, 
वके मिश्र पष में पाषंञ्यां ने घाल्या, 
ते समक्त विण छं एकत इविरती, 
जो किरतबे सूं मिश्र पष हुवे तो, 
साधु नें पिणि केषाय माठी ठेस्या अवे, 
कदे आरत ध्यान साघां ने पिण अवे, 
तो पिण साधां नें मिश्र पषमें न धाल्या, 


मास॒ किरतब ने कुमारग कीजै, 
अचभे नँ कूुमारगण न्यारा कल्या छ 
धर्मी अधर्मी ने धर्माधर्मौ, 


तिरयंच महँ छ धर्पी अचर्मी 
जो करिरतव सूं धर्माघर्मी हवे तो, 
देवता पिण निरवद किरतब करं छ, 
देवता ने एकत अघर्मी क्या च 
ज्यू धर्मी अधर्मी घर्माघर्मी, 
संवत अठारे वरस तया, 
पातर कुपातर ओकलावण कज 


भिश्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


ते निश्च सुपार नाही रे! 
नवमा ग्रीवेक तांइ रे ॥ ५६१ 
ते प्रणि नवमे भ्रीवेक जवे रे1 

ते पिण विपांणीक थाव रे॥५७॥ 
ते पिण आमे देव खोक जायो रे! 

तो ए पिण॒ सुपातर माह्यो रे॥ ५८ ॥ 
जीव गयो अनंती बारोरे। 

नही सुले अनंत संसारो रे॥५६॥ 
ते तो समक्त ग्यांन सुं जांणो रे। 
एकत कुपादर पिच्छंणो रे ॥ ९० ॥ 
कृष्ट नें कहिवारे लेखे जांणो रे। 
अधर्मी पहले गुण शंभो रे॥९१॥ 
साघु पिण हुवे मिश्र पष माल्यो रे। 

माठ जोग पिण वरते ताह्यो रे॥ ६२९॥ 
माठा आवे अघवसाय परिणामो रे। 

ते तो सखा सावद्य था कामो रे॥ ६३॥ 
इविरत ने अधर्मी कही ताह्यो रे। 
ठाणांग दशमा ठणा माह्यो रे॥ ६४॥ 
मिनषां माहे तीनू जांणो रे। 
बाकी सवं अधर्मी पिचछछाणो रे॥ ६५॥ 
देवता प्ण धर्मधिर्मी हथो रे। 

जोग ज्स्या भला हुवे सोयो रे ६६॥ 
ते तो इविरत रे त्याय जांण्यो रे। 

विरत इविरत मे तीनू आण्यो रे ॥ ६७॥ 
आसोज विद दसम रिववारो रे। 

जोड -कीधी नाथ दुवारा मारो रे \\ ६ ॥ 


जिग 
संका 
जो 
मिध्र 
कहे 
भाजन 
इणरो 
भगडो 
हिवि 
तरतां 
केद्‌ 
फल 
आवा 
आघ्रा 
पिण 
आय 
इण 
इविरतं 


ढा : ५ 


दुहा 
आगना श्री अरिहंत नी, निरद दान में जांण। 
सव्य दान नै थापवा, मूर मांडे .तांण॥ १॥ 
मिध घ्म पर्पीयो, ते नही सूतर रो न्याय! 
दावे फद मे जोक नें, कूडा केतु ल्गाय॥ २॥ 
इविरत आश्व मे कटी, श्री जिण मुख सूं अप। ,. 
सेव्यां सेवायां भो जांणीयां, तीनू करणां पाप॥ ३ ॥ 
विरतमें धर्मश्री जिण तणो, इविरत अधमं जांण। 
मिश्र मूक दते नही, करे अग्यांनौ ताण ४ ॥ 
टि 
[ श्रधर्मी अवनीत... ] 
भाल्या पाप अठार, सेव्यं नही धमं लिगार। 
मत आंणजो ए. साचो कर जाणजो 
थोडे घणो करो पाप, तिण थी हूँ संताप] 
नही निण कह्यों ए, समदिष्टी सरधि्यो 
अग्यांनी एम, श्वा नही पोखां केम। 
रतनां तणो ए. नफो अति घणो 
नही जणे स्याय, त्याने किम आंणी जे ठय। 
भरीययो ए. बेदो घारीयो 
सुणनो चतुर सुजान, श्रावक रतनां रौ खांण। 
केर जांणजो ए, उख्टी मत॒ तांणजो 
ख्ख॒ बाग मे होय, आब घतूरा दोय । 
नही सारिखा ए करजो पारिखां 
सू लिवलाय, सीचे घतुरो भाय । 
मन॒ अति धणी ए, अंब ज्वा तणी 
माव गयो कमलाय, धूरो र्यो उदिडाय। 
ने जवे जरे ए. नेणा नीर भरे 
दिष्ठेते जाण, श्रावक त्रत अंब समांण। 
अर्गी रही ए, धतूरा सम कही 


ए॥ १॥ 
ए्॥२॥ 
ए्॥३॥ 
एय 
ए1 ५ 
ए॥६॥ 
ए्1७॥ 
ए॥ न] 


ए ६ ॥ 


५६० 


सेवारे इविरत कोय, 
ते मूल भम मे ए 
इविरत॒ मं वे करम, 
तीनू करण सारिवा ए, 
कहे खाधां, वंषद्‌ कर्म, 
ण भू चरावीयो ए, 
ण मिश्र, नहीं साख्यात, 
अकल नही मूढ मे ए 
पोते नही वु प्रकास, 
साच संगत पाय, 
परखपात -परहरं ए 
आद आदि दे जण, 
त्यां पड्म आदी ए, 
जे जे कीघो छे त्याग, 
त करणी निरमटी ए 
पिण बाकी रह्यौ -आगार, 
आपणी. - न्यात भै ए, 
इविरत, ˆ - मे - दै ` दातार, 
मारण नहीं मोष रो ए, 
दाता न अन सुध - थाय, 
ते, किम तारी ण, 
जूनो छे गूढ मिथ्या, 
कम घणा - सही ए, 
उपासगं उवाह उपंग, 
सुतर थी. उदी पए, 
आगम नौ दे साक, 
मवीयण  निरणो क्रे ए 
देद ~ ˆ सुपातरां दान, 
संसार परत करे ए, 
दनि सू तिस्या अनंत, 
ते दन न जांणीयो ए 


भिश्ु-गन्थ रत्रा्र ( खण्ड : १) 


व्रतं साह्यो जोय । 
. हिसा - धमे मे ए॥१०॥ 
तिण्मे नहीं निश्वे धर्म) 
ते पिर पारिखा ए ॥९ा 
खवायां ~ मिश्र - धमे । 
मूरख. - सन . भावीयो -ए॥१२॥ 
तो कय सरे ए ब्रात। 
ते प्या रु . मे ए1१३ 
लगौ कगरां रो पास) 
ते भव -कूवे पडे ९॥१४॥ 
सुणे एक चित्त खगाय । 
खबर बेगी पड ए॥ १५॥ 
श्रावक दसूई ˆ वाण । 
ते चरचा पाधरी ए॥ १६॥ 
आणी मन वराग । 
करने - पूरी रली ए॥१७॥ 
इविरत मे ओण्यो आहार। 
समो इण. ब्रात में ए॥ १८१ 
ते किम उतरे-- मव पार। 


ए ` छांदो रोक रो ए॥१९॥ 
पिण पातर इविरत मे ल्याय। - 


पार उतारसी ए1२०॥ 
तिणरे किमि बेस ए बात। 

समभ पडे नहीं ए॥ २१॥ 
वले सूयगढ़ा्भय । ~ 
इविरतं अल्गी करी ए॥९९॥ 
श्री वीरः ग्या रख माल्। 

तो भव सागर पिरे ए॥ २२३.॥ 
न॒ करें म॒न अभिमांन। ~ 
सिव नगरी वरे ए॥ २४॥ 
भाष्यो श्री भगवत 1 

त्याय न छंणीयो षएु॥२५॥ 


ढाङ 


दस दान भगवते भाषीया, 
गुण निपन्न ज्याया नांम छ, 
धर्म॑ अघम - दोय मूलगा, 
ठं रो अर्थं उयो करे, 
मिश्र -घमं परूप ने, 
पिण आठे अघमं मे जिण क्या, 
„. _ आबा ने नीब स्खनो, 
नीबकर नीबोरी तेर खल, 
इम अषद्‌ दान जंणज्यो, 
धमं दान मेँ अविं नही, 


शै 
॥॥ 


६ 
ड्हय - 


सुतर ठ्णांग मांय। 
पिण भोलां नँ खबर न कांय ॥ १॥ 
प्रसि खोक ये पएह। 
मिश्र घमं कहे तेह॥२॥ 
कूडो वाद करत। 
सभिलो एक दिष्ठंतं॥३॥ 
जदो जूदो विसतार। 
ए नीव तणो पिरवार॥४॥ 
अघम तणो पिरवार1 
श्री जिण अग्या बार॥५॥ 
तो सुणो जुनूञा भेद। 


म॒ क्रो कोष नँ खेद॥६॥ 


> 


-[ जारो ष्ठे रायत््‌ रुत [ 


इतरे सममः पडे नही, 

विवरो सुध व्तावीयाो, 
किरपण दीन अनाथ ए, 
रोग सौग नँ आरत ध्यान ए, 
देव मूरादिक जमीकंद पए, 
इण दीघां कह मिघ्र घ्मंषए, 
ट्ण आदि दे पृथवी काय ए, 
देवं सस्व विवध प्रकार ए, 
बेदीवानादिक न काज ए, 
थोरी बावरी भीर कसाइ नँ ए, 
छोडविं गथ दे ताम ए 
ए तो संसार नं उपगार ए, 
ग्रह॒ करडा आया जांण एः 
फिकरर धणी मरवा तमी ए, 


मलेछादिकि त्यांरी जात ए। 


त्याने देते अणुकपा दान ए॥ १॥ 


त्यम अनंत जीवां रा फदषु1 


ज्यारे उदे आयो मोह कमं ए॥ २॥ 


अपे अगन पाणी ढोल वाय ए) 


ए दन थी च्ल संसार ए४॥ ३१ 


व्यनि कष्ट पड्यां दे सक ए। 


सचित्ताद्कि दन्य खवाइ नँ ए॥ ४॥ 


संग्रह दान छेतिणरो नाम ए। 
अर्हिति नीं आग्या बार 
सुणी चामी पनोती आण ए। 


वके कृटंब तणा जतन भणी ए1 ६॥ 


ए॥ १॥ 


विरत इविरत री चौपई : हार ६ 


म्य रो घालीयो देवे अपि 
ते ञे छे कुपात्तर आय 
बए्व करे मूंभा नै रेड 
तीनां वारं दिना उनमान 


के बरस छ॒मा्ती सराव 


मूमा पेटी खरे कोय 
भरेम कीयां नही ध्म 
ववतं करो विचार 


धाती ल्ज्या वस॒ थाय 


देवे सचिताद्कि घन धान 
ए सव्य दनि साख्यात 


कोई कहे हुवो मिध धर्ष 


ूकखवो पेरंणी मुसा 
भ्य दे जस रे काम 
किरतनीया वादी मल 

भ्ठ मोपा आदि केप 
ए बान शी ववे कम 
ग्यां प्रत मूषी वात 
गणिकादिक सेवा वुल 
ए परत्व सोटो काम 
इतर अथं सीसाय 

भाग _ सम्कत चारितं एह 
करे सुपातर्‌ आण 
ए देन भुगत रो साग 
चक्राय मारण रो त्याग 
भमय दान कष्लो निणराय 


चदि 


५६३ 


भय दान चछ तिणरो नाम ए) 
तिण में धमं कहां धी थायषए्1] ७॥ 
जीमाते त्यात न तेडे ए) 
ते चोथो कणी दान ए1८॥ 
जिम जिम छे कुरु मरजादं ए। 
घणा ने करे तिरपत सोय ए ६ ॥ 
जीमायां पिण चंद कमं ए] 
नटी सवर निरजरा लियार ए॥१०॥ 
साक्डे पडीयो देवे ताय ए। 
ते पंचमो ख्ज्या दान ए॥ ११॥ 
ते दीयो क्रुपातर हाथ ए) 
ते निश्चि वो क्र्म ए॥१२॥ 
सगाने जञा जआं संभाल ए। 
गरब दान छ तिणरो नांमए॥१३॥ 
रावलिया रांमत॒ चङ ए 
दान दे त्याने द्रव्य अनेक ए) ९४॥ 
मूर्ख कहे मिश्र ध्मषए। 
खोटी सरधा मूल मिथ्यात ए॥ \५॥ 
दान दे त्याने करवां कीट ए। 
अधम दान छ तिणरो नांम 7॥१६॥ 
सुध मार्ग अणि ठय ए) 
धमं दानं य आसों तेह ए॥ १५॥ 
देवे तिरदोपणं प्रव्य जांण 7 
दीयां दट्दर जावे भाग ए॥१८॥ 
कोद प्रचयं ांण वराग !। 
धर्मं॑दनि मं निखियौ धाय 7॥ १६९॥ 
उधाया जि दैव कोख 7। 
नवमो कारयति टन ॥२०॥ 
हाती नैहतादिकि दै किष्टए। 
क्तंती दाग त्िणरो नपि ए॥॥ 
धुर वीटया वधी च्या {1 
तो निश्च क्ट शी चाग ए॥ २६॥ 
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ठा; ७ 
दुहा 


केद भेषधारी भाग थका, 
हिसा धप परपीयो, 
दया दया मुख सूं क 
भोलानेँं पाड्या भरम मे, 
उवे हिसा धम्मं दिढवता, 
आप दं भोर ने उनोवता, 
हिसावभीं री परतीत सू, 


व्यारे द्या नही धट मांय। 
तेनही सूतर रो न्याय॥ १1 
पिणदयारी बरन कांय। 
ते इणे जीव च््राय॥२॥ 


वले वोदे फिरता वेण । 
फूटा अभितर नेण॥३॥ 
डूवा जीव अनेक । 


तयारी खोटी सरघा परगट कर, ते सुणजों आण ववेक 1 ४ ॥ 
ठाढ 
[ त्रा अ्रशुकम्पा जिर अआगनामे] 


भाक नै भांहोमांहि चक्राय खवा, 
एवे हिसा रो राहून सवे, 


छकाय जीवां रो तो घमसांण कीधो, 
दोन कौन जोयां दीक्षं दिवालो, 
कय जीवां नै शाघां खवायां, 
ए कचन उथापे ने मिश्र पर्ये, 
रकन मार धीगां तै पोल्यां 
तिग॒ मह घरमे बताने, 
“ भव पाप उपाया तिण सू, 
त्या रोक गीवां रे उसभ ड सू, 
कूमातर्‌ दान में पुन पपे, 
न चाण चलाव, 
प्च तो कदे मून साफ म्ह, 
हव्लो ओको सेवे असगा ८ 
कोड्‌ मारी रे ओडो मूलो आय उमो, 
ए एकंत पाप ----- पाप उवाडे दीस, 
"ह्‌ कदी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


व्छे चराय मारेने जीमवे। 
त्िण माहं धमं अनारज बावे । 


यां हिसा धर्म्या रो निरणो कीजो*1 १॥ 


जीमाय कीयो उण्ने कर्मा सूं मारी । 


इण माहँ धमं कहे भेषघारी) २१ 


अरिहंत भगवंत पपं वतविं। 
तिणदुषटीरे द्लिदयान अवें॥1३॥ 
एतो बात दीसे धणी गेरी) 
ते राक जीवा रा उख्या ्वेरी॥ ४॥ 
ते हआ एकेद्री पुन पखारी। 


रोकं सहित लागू उव्या मेषवारी 1 ५॥ 


तिणसूं रोक वां ने हणे वतेष 1 


तेभिष्ट हुमा ञ्ड साघु रो मेष॥ € ॥ 


पिण सानी कर जीव सराबण खगा 1 


ते विरत वहुणा कीजे नागा॥ ७॥ 
~ तिणनें मूला गाजर धघपाय खवादें । 
मूरख धर्म॑ वतवे।॥ ८॥ 


तिणमेदं 


ददि: 
दुहा 


जिण आगना बारङी किरिया कर, 


तिदहां जीव तणी हवे धात । 


जे हिसाधर्मीं दै जीव्डा, तिणरो पापन गिण तिलमति॥ १॥ 


जीव मारे च कय रा 
त्यांरी खोदी सरघा परगट कष, 


तिणरो पापन गिण च्गिार। 
ते पणजो विसतार॥२॥ 


ढदाड 
[ चतुर विचार करी ने देखो ] 


अति ही दृष्टी हुवे हिसाधर्ी, 


दया धर्मं तिणसूं भिडकावि, 
साध नँ तप अगन सूं अग्यानी, 
तिण महं पुन परूपे अरगयांनी, 


साधु ने त्पायां मे पुन रूपे, 
अगन री हिसा में पाप न जगि, 
समाय स्तवन कँ सुख उघाडे, 
केद्‌ करहुं वाउकराय रो पाप न खगे, 
श्रावक नँ मांहोमां छ काय खनव, 
ए प्रतष पाप उघाडो रीस, 
साधां नँ वांदण जाता मारग मे, 
ज्यां सूं जीव मूञआ ज्याने पाप न सरधे, 
विण उपयोगे मारग माहि चाष 
ए प्रतष पाप उधाडो दीस, 
विण उपीयोगे मारण महिं चा, 
तो पिण वीर क्यों तिणि ने, 
जो जीव मूआ व्यांरो पापन खगे, 
निसंक थकां छ काय जीवां ने, 
मोद मदय राजा गया वीर वांदण ने, 
त्यां आरंभ कीधा अनक प्रकारे, 

*यहु आंकडी प्रत्येक गाथा के जन्त मे है । 


ते तो हषा धमं ददिव रे। 
दुर्गति महै ोंहचावे रे। 
हिसा धर्मी रो संग न कीर्जे*॥ १॥ 
ते तो पाप अलारं में पेहलोरे। 
तिणने पिडत कहीजे' के गेहरो रे ॥ हि० २॥ 
ते तो मूढ मिथ्याती छे पूरो र। 
ते मत निवेद कूढो रे॥३॥ 
जब वाड जीवां री हुवे घातोरे। 
आ उंघ मती री छै बातो रे॥ ४॥ 
चछ कराय मारे नँ जीमावें रे। 
तिणमे क्रुगुर धमे नतार्वे रे॥ ५॥ 
तसं थावर री हवं घातो रे। 
त्यांरा घट महिं धोर मिथ्यातोरे॥ ६॥ 
जब मरे जीव चछ कायो रे। 
पिण विकला नें सबर न कांयो रे ५ ॥ 
कंदे न मरं जीव क्रिण बारो रे। 
छ काव रो मारणहायो रे॥ ०८॥ 
तो जोय जोय नें रुण हाले रे। 
मरदता मरदता चारे रे॥ ६॥ 
चउरंगणी के साथो रे। 
तिहा हुड अ शी घातो २े॥ १०५ 


विरत इथिरत री चौपद : टा ८ 
कोई कहं जीव मृआ रो पापन खगो, 


ए प्रतष पाप उवाडोे न सू 
जो बांदण जद द्या जोवतां, 
विण जेयं चालेतो प्रतष हिसा, 


कृडपंथी रो भआचार कृडापंथी सू, 
एको दुको मिरे कोड आप सारीषो, 
उणने भरमाय भरमाय कूड वेसा, 
पचै धीरं धीरां ओ पिण इडो हुव, 
यं जीव खवायां भें पुन कहे त्यासू, 
एको ठको कोड आय में जब, 
दम भोल नै भरमाय मत माहि घा, 
ष्ठे ते पिणत्यां सा रीषो होय जवि, 
कडार्मी कृडे वेत अमे जव, 
ज्य हिसापर्मीं हरं जीव खवायां, 
जीवखवाया मे पुन जणे चछ, 
वरे छ काय हणं ओमायां घम जाणे, 
जीवं खायां 


छायां पुन कदे चै 
ते छने छने सरघा सीखावे, 
जमीकंद मे जीव अनंता, 
मूला ख्वायां मे पुन पर्पे, 
कमं वगा नै बोहल संसारी, 
कृगुर तो वद वण्या नरक जावा, 
ढका बंगाल ते कांग देस रा, 
इग सरा रो इचरज रव 


लस्व अरणी ने भातं व॒ रोटी, 
श्ण दूय लट मे पुन प्पे 
भां स्रधा घराए लोकां नै, 
बडा उट जि अगि वचा 
ख काया रा तो पीहर वजि, 
जीव॒ वायां भे पुन पल्य, 
ह्य ने मोहोमां छ काय खवा, 

महै पूरव धरे वतायै, 


५६६. 


ते तो उठी जल थी सटी रे। 
त्यारी हीया निराड री ष्टी रे॥ ११॥ 
तो जीवां री हिसा न थायो रे। 
तिण सूं निश्वे कगे आयो रे॥१२॥ 
चोडे लोकां मे कही न अर्व रे1 
तिण अगि कंयक बताविं रे॥ १३॥ 
माटी माटी वसत खवाविं रे। 
जब ओ पिण कूंडा घर्म दिढावें रे॥ १४॥ 
चोडे लोकां मे कणी न अवे रे। 
थोडोसों रहस्य बावे रे॥ १५॥ 
पे हिसा मे घ्म सीखवें रे। 
जब जीव मारतां संका न अविंरे॥ १६॥ 
मन॒ रलीयायत थायो रे। 
पुन॒ नीपनो जाणें तिण माद्य रे 1 १७॥ 
त्यारी दया धट माहीं सूं न्हादीरे। 
एहवी कगुरां दीधी मति माठ रे॥ १८ ॥ 
पिण पयां प्ट वाणो रे। 
तते तो जार गरम जिम जणों रे॥ १६ ॥ 
ए भगवेत वायक जोणी रे। 
आ क्रुगुरां री वाणी रे॥२०॥ 
आ सरघा साची करमांनी रे। 
विकलां नँ साथे लिया जांणी रे॥ २१॥ 
वीया मंतर धुतारो रे! 
ओ धमे सीलायो के धारो रे॥२२॥ 
सगा सण नेहत जीमायो रे1 
ओ कुरां कूड चरायो रे1२२॥ 
हुवा नरक अधिकारी रे। 
विकलां खरे बाघी कतारी रे॥ २४ 
सांग साधां रो घरीयो रे। 
ओ पहर पूरो पडीयो रे॥२५॥ 
ते पाप धानक दँ पेहलो रे। 
ते विडत कीजे कै गेहलो रे ॥२६॥ 


६०० भिश्षु-अन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


संवत अरं ने वरस तयाले, आसोज विद आमं सुकरवारो रे1 
हिसार ओख्खावण काज, जोड कीधी नाथ दुवारां मस्नारो रे॥ २७॥ 
। । 


हङ : 
ड्द 


जिण आगम मोहे इम कल्यो, 
अर्थं अनर्थं धमे कारणे, 
कैद अग्यांसी दष कर, 
चोला परिणामां जीव भारीयां, 
जीव मारे छै उदीर ने, 
ते ववेक विकर सुच बुघ विनां, 
साधा नें बादण जातां न वेहरावतां, 
तिणरों कँ पाप लगों नही, 
इण विचि करं छं परूपणा, 
त्यारी खोधै सरघा परगट करू, 


श्री जिण मुख सूं भाप। 
जीव हण्या छै पाप॥ १॥ 
घर्मे काज हे जीव कोय । 
त्यांस जानक पापनं होय ॥ २॥ 
तिणरा चोखा कहे परिणाम । 
च्छे जनी धरावें नांम॥ ३॥ 
तिहां जीवं तणी हुवे चात । 
एही उंव मत्यां री छे बातत ॥ ४ ॥ 
ते विकलां माने लीघी बति । 
ते सुणजो विख्यात 1 ५॥ 


टाड 
[ चतुर विचार करी नै दसो ] 


कोई गाडी जोतर साचां नें वंदण, 
ज॒रां गजायां ने कीडी मकोडा, 


ऋ नीलो आलो नीलण फूलणं चोमा, 
के नदीयां अनेक उतरे मास मे, 
स्याद्कि हिसा कीधी अनेक प्रकारे, 
इण वि हिसा महे घमं थप, 
व 4 ने प चाल्यो जठाधी, 
व मूमा त्यारो पपरन जागे, 
पाणी रा 4 १३ तिण का 
मे यव वा क 

स्तं चठ, 

क र करे छे वांदण जातां, 
ते भू प मूमां रो पाप न जण 
-्दभद्ध न नाम॒ धरावे, 
७६ 


^ पकड परत्यक गाया के अन्त मे ह । - 


चोमासा मे सो कोसां जावेंरे1 
मारग महिं बोहत चिथ रे। 
यां हसा धर्म्या रो संग नकीर्जे*॥ १॥ 
ते पिण जीव॒ चीथ्या जवे रे1 
ठंम लंम रसोई नीपजविं रे॥ यां०२॥ 
तिण रो पाप रागो कहं नाही रे1 
ते विकलां री परषदा माहीं रे॥३॥ 
सगरोई धर्म कारजं जांणो रे। 
आ पाषंडीयां री वाणो रे) ४॥ 
कोड्‌ वरसतां बांदण जवं रे। 
पाषंडी कहै पाप न धवे रे॥ ५॥ 
सगपण सोदा करे मारग माही रे। 
तिणरो पिण पाप कहे छ नाही रे ६॥ 
तिण रो नियमा निश्च मत कूडो रे 1 
पिण जिण मारग थी द्रो रे॥ ७॥ 


६०२ 


केद ईयं जोवत्तं वांदण जवि, 
केड गाड घोडे रथ बसने जवे, 
इण न्ख तो इरया जोवण वाला नै, 
हिव इसडो रहिता धर्म्या री सरघां रा, 
सामायकं संवर पोषा मे 
जब जीव तणी कोड्‌ घत हवे तो, 
सामायक माहं वांदण जातां हिसा हुवे, 
तो ओर वांदण जातां हिसा हुवे छ, 
साधां नँ वांदण जातां मारण मे, 
साव्य॒ निरवदं - तीनू ` जोगां सू, 
वांदण जातां सन जोग सुधहूवे तो, 
कचनं नँ काया असुषे इवे तो, 
कदे काया नें केचन दोनूं जोग सुष हुवे, 
एक मन रो जोग असुध रह्यो बाकी, 
कदे सीनूद जोग सुध हवे तौ, 
दण विधि वांदण जातां मारण भे, 
उसभ जोगां सं पाप सुम जोगां सूं पुन, 
संविद्य निरवद रा फल जूता जलाच 
पदे भाव सहीत तिण साधां नें वाया, 
उतकष्टो पद तीर्थकर पमि, 
साधां नँ वांदण. जावण आवण रो, 
वले तीजो किरत्तब वंदणा रो न्यारो, 
साधां ने वांदण जवं ते वंदणा रे कारण, 
साधां ने वंदणा कीधी तिखुतो करल, 
कोड उघाडे मुख योक्त साधां ने वेहराव, 
ते वाउकाय मूबां रो कहँ पाप नं लगे, 
कोड साघां ने असणांदिकि आहार वेहरवे, 
काया रो जोग तो निरवद त्िणरो, 
उधाडं मुल बोरे वाउकाय मास्या, 
छाया राजोग सूं जणा करने वेहरायो, 
काया रा जोग.सूं साधां नें वेह, 
अब तो साधु त्तिण रा हाथां सुः 


भिष्ु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


केड जीवां मँ मरदता जवे रे। 
केँ किणनेद पाप न थाव रे॥८॥ 
लाम हनो नहीं कई रे। 
जाब धायं मन माहीं रे॥ ६॥ 
साघां न वांदण जे रे) 
ते प्रित ऊ सुध थाव रे॥ १०॥ 


तिणरो पाप छागां प्रादित आवें रे। 

तिण ने पपि क्यूं तही वें रे॥ ११॥ 
करे जिता फल पिं रे। 

पुन पाप स्यारा न्यारा थार्वे रे॥१२॥ 
एकत  निरजरा थायो रे। 
विणसूं पाप गें छ आयो रे॥ १२३॥ 
व्यासं पिण हवे निरजरां धर्मो रे 

तिण सूं रें पपि कर्मो रे॥१४॥ 
पाप न खगे ल्मगिारो रे। 

तीनू जोगां रो व्यापार न्यारो रे॥ १५॥ 
तिण माहं भ॒ जणों फेरो रे! , 
दूष पाणी ज्यं जागो निवेडो रे॥ १६॥ 
करमां री कोड खावें रे। 
मुगत मेँ बेगो सिधावे रे॥ १७॥ 
ए पिण दोनूं करिरतब न्यारो रे। 

यां तीनां रो सुणों विततारे २े॥१८॥ 
पाचछो धर रे कारण घरे अर्व रे। 

ए सीं करणी भेली न धावं रे॥ १६॥ 
जब मारे छ वाउकायो रे। 

इम बेोक्ते पाषंडी वायो रे॥२०॥ 
ते बोले खै मुख उधाडे रे। 
क्वन सूं वाउकाय नँ मारं रे॥९१॥ 
तिणरो ल्ग पाप कर्मो रे। 
तिणरो छ एकंत घर्मो रे॥२९॥ 
जो काया सूं हवे जीव घातो रे। 

चेहरे नही तिल मती रे॥२३॥ 


वितत इबिरत री चौप : टार ६ ६०३ 


कया रा जोग घुं करतो अर्जेणा, साधां नँ असणांद्कि देवे रे। 
पू देवे रे टको फटको, जब तो साधु मूल न क्वे २े॥२४॥ 
मत क्चत तणा जोग दोन असुध, एक काया तणों जोग चोखो रे। 
तपरा हायां घूं साव वेहरे तो, मूल नहीं छे दोखो रे॥२५॥ 
घ्र वेहरं काया रो सुघ जोग हवे तो, - ज वेहस्यां वेहरायां धरम निसंक धर्मी । 
मन कवन रा जोग बसु हुने तो, तिणरो पिणने इन जागें कर्मो र॥ २६॥ 
पवत अरं न वरस तयां, आसोज सुद चवदष सनीसर वायो रे। 
दिपाबभीं भोरखावण कजे, जोड कीघी कोठ्या मारो रे ॥ २७॥ 
® 


ड : १० 


केड साघु वे लोक भे, 
ते जयतियं प्चयट कं, 
चीव पारे ने जीव क्वावीया, 
ए क्र्म उदं पथ कड चै, 
इम मि कहं चै तेहन, 
च्छे व तहीं त्यां वोटये, 
त्यांरी घरवा दं मिच्ती लेक सूं 
त्यारी एक वारा वांमी चटी, 
रवा परमाणं बेटे नही, 
दवि सरा कहं द्धं॑तेहनीः 
































र पानी जाग = 
काचे पाणी विं अणुक्तस्या जय चै, 
जणक्तस्या त्व पमी [क 
खम अपुकस्प ते प्रप फनी तमो, 
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जो कायो पाँजी पायां श्र घव दहंकः 
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कोड अणक्तस्य अंगण एच्छ्छं तग 
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1 ध 1 १ दाल ६३ = 
उर्नीच्त्द आदि ठैव्ण कारो च 
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क्म्डे अयुक्तस्य ऋय चलकन < 
उगुक्तस्या जंग उदीकंदाक्त्ति ठीयां 
तते जमीक्छदच्छ्ति यी णं 
तो उमीक्वयव्कि री अणुक्न्या अण्च 
[० अ ~ । मरीव 3 री 
क अगुक्तन्या अय रक्त मव र 
कोड अणुक्स्या अय च्य र 
ग्बह ज्ञ जखन ्नन्तने8 
ह अकिद्ै मत्येक याथा के अन्तमं है! 





हा 


त्थाय घरवा अततत बनोन 1 


ते सांमिक्जो सहु रोग1 १ 1 
कहं घर्म ने पाप) 
कीवी म्चि री धप २ 
न्याय निरर्भो हीं वट साय 1 
भरव्न यृचा तुरंत फ़िर जाय ॥ ३ ॥ 
जगि मारय धी विपरीत 
चोली मांह पू फजीत1॥ ४ 1 
वोट जवे च्य सन दाय 
ते सुगो चितल्याय!॥ ५ ॥ 


८ 


धं रे सिच्र घर्मं ने पाप। 
करे मिश्र री थापा 


पिरम माननी %#1 १॥ 


न्ह एकरौ जाम 1 
एकत्त जण ॥ 
चस नँ पराय दोयं। 
ङीयां मि जोय ॥ ४॥ 


1 


५ 


जनास तवग ५॥ 
दोयं 
हेव ॥ ६ 


द्‌ 
९ 


#॥ 


विरत विर री चौपई : टा १० 


हौ काय हण राकां न पोखीयां, 
तो भेतराय दै रली छं काय ने, 
छस्व ब॒रोटी आदि जीमण करे, 
तिन धमं ने पाप दोनूं कहे, 
छकाय हणे नै त्यात पोषीयां, 
तोऽतराय दै रखे छ कायने, 
गावे कूवा बाब तलाव ने, 
धगारे साताहृदरो घर्मं हवो क, 
ते कवा तलाव खणावे तेह ने, 
धमा जीव व्च्यां रो धमं ह्वे, 
नि निण किरतब मे मिघ्र कहे, 
जो अतराय तणों पाप लागसी, 
धमं पापम हवे एक करणी कीयां, 
ते बन रायां पिण दोन नीप 
प्रचूयरे चंच षम तेहन 
शटी दोषड लागी मिश्र धर्मं मे, 
दन दीवां धर्मं पप दोन्‌ हवे, 
तिणि भे सदा इविरत तिण रे पापी री, 
पनती इनिरती सीव तेह, 
क पूतं खष आर भे, 

प साधां जाव दखोडीयो, 
भलो पि नही जणे तिण दान ने, 
ण॒ दान तणी परससा करे 
प्च भग॒ अघेन इ्ार्‌ भे, 
तिण दानेन परसंसे अग्यांनी थका, 
भीर वचन उथाप ने, 
चस्या त ध 
1. 
र प भंडा ममे, 
ड पच्या रो आवतं अ 


१ ध 
* भा पपार जके घणो, 


६०५ 


तिणनें होसीरे घर्मनेपाप दोय 
तिणनें होसीरे घ्मनें पाप दोय।) ८ षौ 
छ काय हणनें पोप घणां जीवान ताय 1 

पाप आरंभ रो रे धमं पोष्यां रो थाय ॥ & ॥ 
तिणतेहोसी रे घर्म नें पाप दोय 
सिणनेपिणरे धर्मत पाप होय ॥१०॥ 
तिणनें पिणरे कहे मिश्र घमं] 

हिसा हुदरेतिण रो रागो कटे पाप कर्म ॥ ११॥ 
बरे राख्यां रे हुवे मिश्र धमे] 
अंतराय दीधी रेतिणरो छागे पाप कर्मं ॥ १२॥ 
तिण किरतब ने रे बरज्यां पिण मिश्र जोय। 

तो जीव बचीयां रे तिणरो घमेक्यू नहोय ॥१३॥ 
ते करणी रे कराया पिण दोनूं होय । 

ते पिण निरणो रे तिणरे नही कोय ॥१४॥ 
धमं चटा रेच तिण रो पाप। 

चिण मिश्र ते रे कषां बोहत संताप ॥ १५॥ 
तेतोदेसी रे जब होसी पाप घर्म॑। 
तिणसूब्धेरे समे समे सात कर्म॑॥ १६॥ 
दान दीघां रे होसी एकत पाप। 

छं उसे रे कल्यो श्री जिण अप ॥ १७॥ 
देवे नही रे दरावेँं नही कोय। 

तिण माहिरे घमं किहाथी होय ॥ १८ 
तिण ने कल्यो रे छ काय रो घाती वीर 1 

तिण माहि रे साधु किम घाङे सीर ॥ १९॥ 
तिग पाहेरे कहे धममने पाप 

खोटी कीधी रे निश्च मिश्री थाप॥ २०1 
ध्यान किसो रे किसा वरते अघवसाय 1 

इम पूदीजे रे मिश्रवालं न ताय ॥ २१॥ 
एतोवच्यांरूरे भखाके भंडा जांण। 

मिध नही रे तिणरी करजो पिद्छीण ॥ २२ ॥ 
जब उ जणे रे पिडताई मे पडती धू 1 

मिश्र थापणने रेवोले अनेक निघ कूड ॥ २३ ॥ 


६०६ भिधु-गन्ध रन्नाकर ( खण्ड: १) 

ह कहि कहि नै कतरो कट धणी खोट रे सरघा मिश्री जंण। 

भारी कर्मा जीवां व्यं वआदरी, कर्मा क्सरं दृढं कर कर ताण ॥२४॥ 
। 1 


ठार : ९१ 


कैद भेषधास्यां र सरा बुरी, 
त्यारे उपम उदेसा जोगं सूं, 
त्यां गला मांसं गोखा क्रे, 
तेभि कदे मूलप 
कृ महँ करणो ने करणो कवां नही, 
तै करणी श्रहस्य करे, 
जोधमं हवे तो धां आगना, 
पाप मे रों हव 
इण विव ॒करे दै प्रूपणा, 
त्यं त्यां सारिषा आए मित्या, 
कवा न मिश्र मुखसुं के 
जब नेष नही त्यारे बोरी, 
पोपधघमरो मिध कँमून मे, 
हिद किण करिण क्िणिंमुन छ, 


दुहा 

ततिण सूं कर र्या मूढ विाप । 
कधी पिध्ररी थाप॥ १॥ 
फेव्या रकां माय। 

ते पिण समने केयि॥२॥ 
आगना पिणन यां कोय) 
तिण में पाप धमं हूते दोय ।॥ ३ ॥ 
पापहूवे तो रजी तांम। 

ते मून करां तिण ठम ॥ ४॥ 
मिश्र कहँ द निसंकं। 
स्रं खगा मिथ्यात रा क ॥ ५॥ 
त्यानि पूयं रा नवं जाब । 
फिर जाव तुरत सत्ताब ॥ ६ ॥ 
तिणरी सरघा मे घोर अंधार 1 

ते सुणजों विस्तार ॥ ७॥ 


ठ 
{ चतुर विचार कर नै दख ] 


ष धुर भै दानद वावी सार 
त्यनं देतां लेत साध निजरा देवे तो, 


ते पिणं निनण नँ केरे 
बोक्ठे नही मून सामे रं1 


भून में मिश्र कहै अरग्यांनीर॥ ९॥ 
कोई पापु देवतां करे सगाई, तिहोसाधु तोरहे मून सामो रे। 
गोमून सामे तहिं भिघ्र होसी तो, णेह मिश्र चौ तानो रे॥भू९ २॥ 
कोई थोरी बावरी ते ससतर वेव, तेसु देवै तो सामे मूलो रे। 
जो मूले मिश्रहोसी तो इणरेदपिघ्र छ, यो किम रहती निभूतो रे) ३॥ 
कोई धान पीसण ने देवे धरी, वले उल मूसल देवे कोयो रे। 
तोप देलेतो भून करं छ तो इणरं परण मिनन होवो रे॥ ४1 
त वास कारण ने देवे दतर, कोड विरष कारण ने देते कुहारो । 
ज साब मूल्‌ सायां म्र हव तो, इरे मिघ्र चै तयारो २॥५॥ 
भवह आंक्ड़ प्रत्येकं गाथा के अन्त मे है । 


६०८ 


सध कसी कूदालाद्कि देतां दें तो, 
जोमून सामे तिहां मिश्च हसी तो, 
ससतर अनेक साध देतां देखे तो, 
जोमून साम तहां मिध होसी तो, 
कोड्‌ होको पीवण नँ देव तमाल, 


कोद भांग तिजारो धोटी पवि, 
घांणी अरटको सीटों खडा, 
व्यनि बख्द कोद माग्या वेव, 


कद्‌ रोटी करण ने चूलो देवे, 
कोड छकाय हणी नँ कर दँ रसो, 


कोद अणगलछ पाणी रात रो पवि, 
कोड भडरमना नँ धान देवँ परीयो, 
कोड्‌ गेहणा कपडा फूल पहरा, 
वले काचा पाणी थी सिनांन करावे, 
कोड सोर धीसों सिकारी नँ देवे, 
कसाद ने नागों दै जीव ल्यावण ने, 
कोड अर्थं अनथं हसक जीव पोप, 
कोड चोर नँ धान दँ चोरी करावण, 
कोद सावण करण नँ तेल खरीद 
कोड खोह धवण नँ धवण ववे छ, 
कोड्‌ हाट हवेली आदि व्याह थापणा रा, 
इसडो वरतभान साघु देले तो, 
कोद लू पणी देवे अणुकपा अगि, 
वटे वनसपती तस काय देता देखे, 
कोद्र सवित देवे वंदीर्वानादिक ने, 
वे लरच करं छ मूञा नँ कड 
लज्या रो घाल्यों देवे मलेदादिकि ने, 
कोड देवे उवार कोड्‌ पा्धो देवे, 
कुसी सवण नँ देवे गरणकादिक नै, 
जोमून में मिध तो इणरेद म्ध्रिच्े 


सुरियभ देवता नादठ्क करण री, 


जव भगवंत मून सामी नही वोल्या, 


सिष्ठु-प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


मून सामे निरदोपों २े। 
दरद मिश्र छै चोखो रे॥६॥ 
साध न वद्ध तिण रठड र२े। 
इणरेद मध्र यै चोड २॥७॥ 
कोद अगन पांणी घा तमो रे। 
साध रे मून सगी छंमो २॥८॥ 
वले गाडा हर खंडवा काँ रे। 
ते साध व्च तो मून सामे २॥६॥ 
कोद छंणा देवे वाल्ण कारे २। 
कोद साध देखे तोमून सभे रे॥१०॥ 
सूलीयों धन खववि रधी रे। 
ते सध देखें नँ मून साधी रे॥११॥ 
कर्वे मरदन पीठी रे। 
ते साच देखे तो मून मीठी २॥१२॥ 
मछीगर नँ सूत जी कजे रे। 
ते साध देले तो मूल सामे २॥१३॥ 
कोद पाणी काण नँ देवें नांणो रे। 
परध रे तो अटेद मून जांणो २॥१४॥ 
कोड रोहडो देवें ससत्तर काजों २। 
तहां मून करें ते मुनीराजो २॥१५॥ 
मोहरत ववे विवध प्रकारो रे। 
तिहां धु न वो छिगाये रे॥१६॥ 
क्ले धा अगन नँ वायो २े। 
मून कर ते मुनीरायो र॥१७॥ 
डाकीतादिकि नै देव भय काजे' रे। 
सधु तो सगं मून स्रामे रे1१८॥ 
रावलीयादिक नँ देवे मान गंगो रे। 
तिहां साधु रे मून पिद्धंणो रे॥१९॥ 
तै साध व्ल तो मून साक रे। 
गने मिश्च कितं कंय छाजे २ ॥२०॥ 
भाग्या मांगी भगवंत पासो रे। 
त्यां एकत जाण तमासो २॥२१॥ 


विरत इनिरत री चौपरई : ठाङ ११ 


जपरारी आग्या मांगी विहार करण री, 
कोई कारण देवी भगवंत नही वोल्या, 
शिष्य होण रो कट्यो भगवंत नें गोशारो, 
भजोग जाणी वीर आरे न कीघो, 
चित्तमी विनती कीघी केरी कूमार नै, 
नहीं जां रा परिणाम तिण सूं न वोल्या, 
हत्यादिकि मून रा बोल अनेकं छै 
जोपूनमे मिध तो सग्ले मिश्र, 
निणहीक मून मे मिप्र॒ कहि दें 
जो सगदं मिश्र कहितां ऊजे", 
भेमूहमे मिप कहे छै चोड, 
जोपाप कहँ तो मिध छे छै 
जो सगरे मिध कल्यां लोक न॒ मानै, 
जवकिण ही मून माहे पाप पिण कहि दे, 
यो प्रप्र अणहुतों चयो अग्यांनी, 


भारी कर्मा जीवां नै डोव, 
देव॒ गुर तो मिश्र न हवे, 


अमिन्तर आंख हीया री फटी 
मू मे मिश्र कहे छ अग्यांनी 
एक करणी मे पाप धमं दोन कहे तयारी 
मून मे पाप घम दोन्‌ कहि कहि, 
वले सिष सिषणी पोता रा हता, 
मून मे मिश्र री करे परूपणा, 
ते श्री जिग मगना उलुवे अ्यानी, 
अषवस्नाय परिणाम ध्यान ने जस्या, 
भला मे घर्मं भंडा मे अघम 
विरत महि धमं इनिरत माहँ अघं 
इविरत सेवायां एकत अघम, 
पप अवरे सेव्यां एकंत पाप, 
प्राव घमं री करणी छे न्यारी 
इण मिप्र रो मुहमायो नहीं दीस 


ते जिण मार सं चोडे भला, 
७9 


वीर समीपे आंणों रे। 
पिण नही जाण्यो मिध व्किंणो 
भगवंत कीधी मून तांमो 
पिणमिक्नन जांण्यों तिण लंमो 
ओप सेवीया नगरी पारो 
पिण मिश्र न जांण्यों ल्गारो 
ते कषितां न अविं पारो 
कहि दैणो एकण धारो 
किणही मून माहि कहँ पापो 
तो उड गर मिश्री थापो 
ते पाप कहसी किण चेच 
जब किसी सरधा सायो दें 
होय जवं जाक पितरो 
तो पडी मिश्र महिं धुडी 
ते सूतर महिं क्ठेय नं॒चाल्यो 
घोचो अण्हतो चाल्यो 
तो धर्म॑ मिश्र किण जें 
ते सूतर सांह्यो न दें 
ते उठी जठाथी करूी 
हीयां निखाड री पटी 
घणां लोकां नँ विगोया 
त्याने पतो जाक बोया 
ते खों घणों छ दकि को 
ते थोथो जमायो खिल्को 
च्यारं भला के भूंडा जणों 
मिण भिश्र रोनी दै च्किंणो 
पिणमिध्ररो नही च्किंणो 
तिण माहे दका मतं आंणो 
ते सेव्यां नहीं घमं होयो रे। 


रे। 


रे। 


रे। 


रे। 


र! 


रे। 


रे! 


रे1 


रे! 


रे। 


रे। 


रे। 


रे 


६०६ 


रे ॥२२॥ 
रे॥२६॥ 
रे॥ २५ 
रे ॥२५॥ 
रे ॥२६॥ 
रे ॥२७॥ 
रे॥२णा 

रे ॥२६९॥ 

रे ॥३५॥ 

रे ॥३१॥ 

रे ॥३२॥ 

रे॥३३॥ 
रे ॥३४॥ 


रे 1२५ 


पिण भि्र करणी नही कोयो रे॥३९॥ 


ओ निर्वे अणहुंतो गोलो रे। 


त्यां रर्यो भि्नर रो मोको रे ३७1 


६९ 


करुपात्तर दनि ` ते एकत सवद, 
अंतराय पड तिण सुं मूनन साभ, 


करूपातर दान न साधां त्रिविधे त्यागो, 


तिणि दनि मेँ धमं प्पे, 
सामायक धोषां महिं श्रावक, 
जोउ ओर कँ सानी करे दिर, 
निण दान सूं भगे समायक पोषो, 
एहनो सव्य दान छै खोरे, 
भन पृते प्राण पुने क्यो सूतर्े, 
ते पातर सूं पुन कुमातर सूं पाप, 


अन मिश्रे पाण मिघ्रे न चाल्यो, 
मिध धर्मं भगवते न॒ भाष्य, 
दसम दनि रकेह्या ठणांग म्हि 


आलं दानां रा अथं उंधां करे नै, 
कहे धमं अधमं दान कर दीया न्यारा, 
तिण॒सूं मिश्च कहां धमं अघम रो, 
इण क्वि मध्र कं दै अग्यांनी, 
साची बात सूतर री न मानि, 
लवे पदारथ माहि जीवं भनजीव्‌, 
इण सरधा रे के सातं पदारथ, 
नवे पदारथ मं धूर सूं जीव अजीव, 
जो आठ दान माहं मिश्र हसी तो, 
जो सत्त॒पदास्थ महिं मिश्र न थे, 
उठे जीव अजीव अठे धमं अधम, 
पुनाद्कि सतत पदारथ माह 
ज्यं मेला नही छ घर्मं अधर्म, 
दान साल मंते टंण प्ंणी अगन री, 
आय मर्गं त्याने दान देः दगचालि, 
छ कायरा जीवान जीवां मारी न, 
अथवा हाथां सूं छ काय जीवां रो, 
जोपापहोती तो सगल नँ पाप, 
जो क्रिण्ही एक बोर मेपाप कटतो, 


भिष्षु-न्ध रन्नाकर ( खण्ड : १) 


तिणमें श्री जिण आगन्यां नाहीं रे। 
पिण धमं नही तिणि माहीं र२े॥३८॥ 
तिणनेँ मन करे भरोई न जे रे। 
ते जिण धमं केम पिये २॥३९॥ 
साध विनां ओरां नँ देवा त्यागो रे। 
तो स्रामायक पोषो भागों २।॥४०॥ 
वले साधपणों पिण भागे रे। 
तिणरा भचा फर क्तिमि ल्फ रे॥ ४१॥ 
केण सण व्सतर पुन चाल्यो रे। 
ओ धोचों मिश्र रो का घाल्यो रे॥५४२॥ 
केण सण वेसतर मिश्र नहीरे। 


किणही मूतर रे माही रे॥५६॥ 
गुण जिबाद त्यांरानामोरे। 
मिश्र के उल्या तांमो रे॥४४॥ 


आठ दाना रो विवरो नाही रे) 
आरद दन रे माही रे॥५५॥ 
ते गाढो रह्या मर्त काली रे! 
स्यार आडी चछ कर्मरूप रारी रे1४६॥ 
स्यारा न्यारा बतावे रे। 
जीव अजीव रों मिश्र धवे रे॥ ४७॥ 
बाकी गुण जिसा नांम सारतोदरे। 
ए पिणि सार्तोई्‌ मिश्र होड रे1४८॥ 
तो दान मिश्र नहीं भाठो रे। 
बाकी समचे सुतर रो पाठे रे॥ ४६॥ 
जीव अजीव रो मेल नाही रे। 
आटुद॒ दान रे माहीं रे॥५०॥ 
चाड वनसपति ने तसकायो रे। 
खावा पीवा भोगववा ताह्यो रे ॥ ५१॥ 
मन मनं त्यानि खवा रे। 
कहि कहि ने मटको करते रे॥ ५९॥ 
मिभ हसी तो सगलां नें मिश्रो रे। 
मिश्र होय गयो फितयोे रे॥५३॥ 
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मैव नै भव खवावण नँ देवे, वले हाथां सूं मार खवावें रे 

ए प्रतष पाप उघाञे दीस, तिणमे मिश्र किहाथी थाव रे] ५४१ 

जैव ख्वाया मे पिर प्पे, ते सरधा धणीचे खोदे रे 

शम सवा सूं नखं गया अनता, त्यां रीधी छ अखवी मोटी रे॥ ५५॥ 

ण पिघ्रमे बोगुण गनेकक्ह्लाजिण, ते पूरा कहणी न आते रे) 

छ॒ साम उतम नरनारी, मिश्र रे संग न जावे रे॥ ५६॥ 
@ 


ढाङ ¦ १२ 


जिण शासण मे जिग आगन्यां बडी, ते ओते 
ज्यां जिण भगन्यां ओल्खी नहीं, 
मे, 
निरवद करणी मे जिण आगनल्यां, 
साव््य करणी संसार नी, 
छै तेहथी, 
हिवें कहां किहं छँ जिण आगत्या, 


बुषवंत॒ करे विचारणा, 


दोय करणी संसार 


संसार वधे 


करे पचखांण नोकारसी, 
दान द खां संसार भे, 


कोड्‌ 
कोड 
आगन्यां सहीत नोकारसी, 
दान दै रां संसार मे, 
अंतर भोहरत त्यागं एक मुंग, 
कोई जीवं चुडा लालां दाम दै, 
अंतर मोहरत त्यागं एक भुंगडो, 
तिण सूं कर्म कटे त्िण जीव रे, 
कोड जीव छुडवें छाखां दाम दे, 
ओ तो स्पगार संसार नो, 
कोड साधां नें वहरावे एकं तिणखलो, 
कोड श्रावकं जमाव कोडाग मे, 
साधां ने वेहरावै एक तिणखसो, 
तिण सूं आग्या दीधी आप तेहन, 
कोड्‌ श्रावक नँ जीमवें कोडाग मे, 
उण छ काय रो सञ्च पोषीयो, 
श्यह्‌ अकिडी प्रत्येक गाथां के अन्त में है। 


जिणं 
कोद 


दुहा 

बुधर्वान । 

ते जीव विकल समान ॥१॥ 
सव्य निरवद जांण। 
तिणसूं परमे पद निरवाण ॥ २॥ 
तिणमें श्री जिण आगन्यां नाही । 
धर्मं नही तिणि माही ॥२॥ 
किहं किहां आगन्यां नाहि । 
निरणों करो मन मांहिं॥४॥ 
टार 


तिणरी आगत्यां चयो जिण आप हो। 
प्या भाप रहो चुपचाप हो। 
ह बलिहारी हो शरी जिनी री आगन्यां५ ॥ १ ॥ 
कीधां कटे सात आठ कर्मं॑हौ। 
तेतो आपरो भाष्य नही धमे हौ ॥ ह° २॥ 
तिणरी आग्या यो थे जिणराज हो। 
त्ठे अप रहो मून साम हो॥३॥ 
तेतो आपरों सीखायो छै धमं हो। 
उतक्य पामे सख प्रम हो॥ ४॥ 
ते तो आपरो सीलायो नही धमं हो । 
तिणसं कटता न जाण्या माप कर्महो॥ ५॥ 
तिणरी आम्या द्यो आप साष्यातं हो । 
तिणरी आग्या न द्यो अंसमात हो ॥ ६॥ 
तिणरं बारमों वरत कल्यो माप हो । 
वले कटता जाप्या तिणरा पाप हो ॥ ४॥ 
ते तो साक्य कामो जर्यो अप हो 
तिणमे घमरीनकरीथे थप हो॥ ८॥ 
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कोद करे वीयाव्च श्रावकां तणी, 
उण तलो कीययों सत्र काय रो, 
उघडि मुषं गुणे छं सिघंत ने, 
जिण मे प तणी बआगन्यां नही, 
उघाडे मुख गुणे छ नवकार ने, 
तिणमे धमं सरे भोला थका, 
नेणा सूं गुणे एक नवकार ने, 
तिणमे आपं तणी चछ आगत्या, 


कैद सार नांम धराय नै, 
त्या मेष भाव्यो भगवान रो, 


मून कही थे साघु रें सावद्य दानमे, 
तिणरो फल ते सुतर मे बतावीयो, 
्रदेसी राजा कल्यो केसी सांम ने, 
म्हारे सात सह॑स गाम छ खार, 
एके भाग राण्यां निमते करे, 
तीनो भाग घोडा हाथ्या निमते करे 
च्यारू भाग सावद्य कांमो जांग ने, 
जो उवे धर्मं क्ठेड जाणा, 
साय ॒किरतब च्यारू भाग राज रा, 
तिण सू च्यारं बरोबर जाण 


ह+ 


दन देना माड़ी दांनसारु नें 
सात सहस गाम हुता खाल, 


च्यारं भाग करे जाप न्यायो हुवो, 
तिण तिथ न करी त्तिण राज री, 
बो तो दान ओं ने भखाय ने, 
चवर प्रकार नो दान साव ने, 
चोथो भाग ते दान रे ताल के, 
तीन भागज्यं इण ने पिण धापीयो, 
साड सतरेसो गाम दान तारुके, 
त्यारा हासल रो धान रधाय ने, 
य्वा गाम जाणीजे खार्से, 
हास आयो ते तो जाणीजे घणो, 


६१३ 


तटे पिण आपे छै मून हो। 
ते किश्तब जांणों आप जवरुन हो॥ € ॥ 
वले कोडांग मे गुणे द नवकार हो, 
तिण मे धर्मन सरघं छ्गारं हो ॥ १०॥ 
तिण वाड काय माच्या असंखे हो । 
तिणरे जागा कृगुरं रा ङक हो॥११॥ 
तिण सूं कोडा भवां रा कटं कमं हो । 
तिणरे निच्वे क निरजरा घम हो 1 १२॥ 
प्रससे छ सव्य दान हो) 
त्यारा घट माहे घोर अग्यांन हौ) १३॥ 
ते तो अतराय पडती जाण हो। 
तिणरी बुचवेत करसी पिद्धंण हो ॥ १४॥ 
म्हारे तो छै चतो वेराग हो। 
तिणरा करे च्यार भाग हो॥ १५1 
बीजो भाग करे खान दहो 
चोथो भाग करे देवा दनि हो॥१६॥ 
मून से रल्या केसी साम हो। 
तो करता तिणरा गुणग्राम हो ॥ १७॥ 
त्यामे जीवां री हिसा अतंत हो। 
मून साकी मत्वेतहो। 
हं बलिहारी हो श्री जिणजी री मून मे 1 १८ ॥ 


परदेसी राजान हो। 
तिणरो चोथो भाग दीयों ढंन हो) १६1 
तिण जाण्यो संसार नो माग हो। 
रद्यो मुगत सं सनमुख छाग हो ॥ २० ॥ 
तिणरी पृछी न दीसे बात हो) 
ओतो राख्यो निज पोत्तारे हाय दहो 1 २१॥ 
नही राख्यों पोता रे हाथ हो। 
छं काय जीवांरी जांणी घात्त हौ 1 २२॥ 
दिनि दिनि प्रते मठेरा पांच गमदहो। 
दानसाखा माड़ी ठंम छंम दहो॥ २२३॥ 


तेतोचोथामाराराथा गमदहौ। 
नेपे हती धरणी अर्माम हो॥२४॥ 


६१४ 


हासल आयो हुवे एकीका गम रो, 
दिनि दिनि प्रते म्ठेया पांच गाम रो, 
इण ल्ल हुवो एक वरस ` तणो, 
इको ओषो तो आप जाणे र्या, 


पाणी कग पांच कोड मण आसर, 
अगन पिण एक कोड मण जागी, 


नित धान हजारां 
ते लूण मणा बध 
पफहाराद्कि अनेक पाणी ममे, 
धान हजारां मण रांधतां, 
दिनि दिनि प्रतं मारी छ छकाय नै, 
त्यारी हिसा रो पाप ग्णिं नरी, 
एहवा दुष्ट हिसाघर्मी जीव ने, 
तिणरें पिण घट में घोर अंघार छ, 


पण॒ राधतां, 


ागतो, 


केद जीव सवायां मे पुनं कहे, 
ए दोनूई बृढ छै बडा, 
जीव खाधां खवायां मले जांणीयां, 
आ सरघा पल्पी द भापरी, 


कैद कहं जीवां नें मास्यं बिना, 
जीव मास्यं रो पाप खगे नही, 
कैद कहं जीव मास्यं बिना, 
पिण जीवं मरण री सानी करे, 
कैद धमं ने मिध कखा भणी, 
तिणरा चोखा परिणाम किहां थकी, 
कोड जीव खवावं छ तेहनां, 
कहँ धमनं मिश्र हुवे नहीं, 
जीवे खांण रा परिणाम छै अति बुरा, 
यही भोलां न न्हांखं भरम मे, 
जिण ओलख रीघी आपरी आगन्यां, 


तिण अपने पिण ओलले रीया, 
जिण आग्या न ओल्खी आपरी, 
तिण आपनं - ओर्ख्या ही, 


सिष्षु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


दस सहस सण रे उनमांन हो। 
उणो पचास हजार मण धानं हो ॥ २५॥ ` 
पूणा दोय कोड मण धान हो 
म्है तो अटकल सूं बाध्यो उनमांन हो ॥ २६॥ 
पृणा दोय कोड मण राध्यां घान हौ । 
लूण छं लाख मण रँ उनममान हो ॥ २७॥ 
अगन पाणी हजारां मण जांण हो। 
वाउकाय रो ई बोहत घेमसांण हो ॥ २८॥ 
वले वनसपती पाणी मांय हो। 
तिहां अनेक मूआ तसकाय हो ॥ २९ ॥ 
कीघी अनत जीवां री घात हो। 
तिणरे हिसा धर्मी रो मिथ्यात हो ॥३०॥ 
केद्‌ जणे छै स्यान साघ हो। 
ते पिण नीमाईइ निश्च असाधहो ॥२३१॥ 
केद मिध कहे छै मूढ हो] 
कर कर भिथ्यात री ष्ठ हो] ३२ 
तीनू कर्णां पाप हो। 
ते पिण दीधी आगन्यां उथाप हो ॥ ३२ ॥ 
धर्म॑ न हवे ताम हो। 
चोखा चाहीजे निज परिणाम हो ॥ ३४॥ 
मिश्र न हवे छेतांम हो। 
ले ठे परिणामां रो नांम हो॥२५॥ 
छ काय रो करे घमसांण हो। 
पर जीवां रा ल प्राण हो॥ ३६॥ 
चोखा कहे द परिणाम दो। 
जीव खवायां विग तांस हो ॥ ३७॥ 
खवाबण रा पिण खोदा परिणाम हो । 
के ठे परिणामां रो नामं हो॥३८॥ 
जिण ओरुख लीघी आपरी मन हो । 
्िणरी ल्मी मामे माठी जून हो ॥३९॥ 
आपरी नहीं ओल्खी मून हो 
तिणरं बधसी माटी माटी लून हौ 1 ४० ॥ 


विरत शइविरत की चौपई : टाढ १२ 


कैद जिण आगत्या बारे घमं करे, 
ते दोन विध बृह चै बापड, 
भापरो धर्म आपरी आग्या ममे, 
जिग ध्म जिण ग्या बारे कहे, 
आप अवसर देदी ने बोलीया, 
जहि आप तणी अगन्यां नही, 
मेषवारी धपे साव्य दान रै, 
क्छे द्या कहे छ काय वचावीयां, 
छं कायं जीवां ने जीवां मार ते, 
तिणरे तो -चछ काय जीवां तणी 
कोद दान देवै त्िणने वरज ने, 
ते ओव क्वायां दान उथपे, 
छं काय जीवां नँ मारं दान दे, 
वले फिर फिर वचवे छं काय ने, 
सव्य दान दीयां द्या उथपे, 
ते साव्च दया दान संसार नां, 
नरिविधे त्रिविषे छ काय हणवी नही, 
दान देगों सुपातर ने क्यो, 
देन दया दोन्‌ मारम मोष रा, 
याने सदै रीत आराबीया, 
भाप तणी आगन्यां बगोल्खायवा, 
सत अररे चमाटेसमे, 


६१५ 


जिण आग्या महि कहे छ पाप हो। 

„कूड कर केर अग्यांनी विलाप हो ॥ ४१॥ 
आपरो धर्मं नहीं आपरी आप्या बारहो । 

ते पूरा छे मूढ गिवार हो॥४२॥ 
आप अवसर देखे सभी मून हो। 

ते करणी छँ जाबक जवन हो॥४३॥ 
तिण दान सूं दया उठ जाय हो। 

तिण सूं दन उथप गयो ताय हो ॥ ४४॥ 
कोड दान दे संसाररे पाय हो। 
घटसे दयारहे नही काय हो॥४५॥ 
जीवां क्वे चछ काय हो। 
व्यासू न्यारा र्यां सुख थाय हो ॥ ४६॥ 
तिण दान सूं मुगत न जाय हो) 
तिणसूं कर्मं कटे नही ताय हो ॥ ४७॥ 
साक्य दया सूं उथपें भभय दान हौ । 

त्याने ओल्खे ते बुचवांन हो ॥४८॥ 
आथे दया क्हीजिण रायदहो। 

तिण सूं मुगत सुखे सुखे जाय हो ॥ ४६॥ 
ते तो भापरी आागल्यां सहीत हो । 

ते गया जमारो जीत ॒हो॥ ५०॥ 
जोड कीघी धेनाव्स मार हो। 
माहा सुदि सात्तम विसपतवार हौ ॥ ५१॥ 
। 


ढाल : १३ 


हा 


केद मेषधारी कहं म्ह धमं री, 
पाप करतां नँ वरज दया, 
राद पापनें धर्मं मेरू जितो, 
अनेक भांगाद्ेदण मिश्रा, 
पाप करण री आगन्यां चां नहीं, 
मिश्च करता नँ पिण वरजं नदी, 
इण विधि करे छ परूपणा, 
प्रशन पृच्ुयां रा जाब न उपज, 
कहं एकत धम री चं आगत्या, 
मून करां मिश्र नै बोला नही, 
हिरवे कुण कुण प्रदन ॒पूद्धीया, 
ते चित छ्णाय नै सांभलो, 


आगन्यां चां छं ताम) 
मून करां मिध्रनेंठम॥ १॥ 
धम्‌ राइ नें मेर सम पाप) 
त्ठे रहां नुप चाप॥ २॥ 
मिश्र री पिण ग्या चांनांय। 
म्ह जाण रहां मन मांय॥ ३ ॥ 
पिण बेरे नही वधं लिगार । 
जब फिरतां न कगे बार।॥ ४1 
पाप करतां नँ वरजां साख्यात। 
पिण यां तीनंह मे फिरजात ॥ ५ ॥ 


त्यांरी सरधा रो पड उधाड । 
अल्प मातर कटू विसतार ॥ ६ ॥ 


ज] 


{ तीजी सुमत घे एषा र] 


श्रावक श्रावकं री वीयावच करे, 
तिणमे घमं कहँ छ निसंक पु, 


पहा कटिता धमर द्यां आगन्यां, 
त्यांरा बोल्यां री ठीके त्यां नही, 
श्रावक श्रावक री पटक्हिण करे, 
तिण मेँ पिण धमं चोडे क 
श्रावक श्रावक ने देवे समायक मे, 
तिण ने धमे जगि पिणनं दं अगन्यां, 
इत्याद्कि बोल अनेक मे, 
तिण धर्मं री नहीं द आगत्या, 
कहँ म्ह धमे करण री द्यां आगन्यां, 
जो घमं करण री आगन्यां दे नही, 
*यह्‌ अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्ते है। 


सामायक नँ पोषा माही रे। 
तिणरी आगन्थां देवै नाही रे। 
स्रधा सुणजो निनवा तणी* ॥ १॥ 
धर्मं सरं अगम्या देवँ नाही रे। 
सूघ ववेक नही त्यां महीं रे॥ स०९॥ 
साता पै करें नमसकारो रे। 
तिणरी पिण आग्या नही दे ल्गारो रे॥ ३ ॥ 


पजणी कपडादिक जांणी रे। 
तै तो पूरा छ मूढ अ्यांणो रे॥ ४॥ 
कै छै एकत र्र्मो _रे। 


जब नीकल गयो सरधा रो भर्मो रे॥ ५॥ 
यही बोः अनांखी कूडो रे। 
जव सरा मे पड गदधूडोरे ६॥ 


रि दृविरत की चोप ¦ दाल १३ 


करणी करण रो उपदे दे, 
के धमं निकेवल कद तेहमे, 
पप लगे जोगे आगन्यां दीया, 
एबी उवी सखा छे तेहनी, 
पए कैः धमं री आगन्यां दीया, 
धकरण री आगन्या देतां डर 
कद जाव अता जाण ने, 
ध॑कृह्लो पिल वोलां मे, 
देय बना मिश्र कं तेह ने, 
लाने पच्च जाब न उपे, 
तो प्रापायके पोषा मे, 
ते दोय वाना मिश्र कीया, 
ज॒ उ कहे दोय बाना मिश्च कीया, 
एही थी जे उ तहने, 
मथि कीयां सामायक भागे नही, 
ते जे पिघ्र सरे' छः साव्य दोन मे, 
भह देना ने पिण मिश्र कहे, 

दन भगवते न भाषीयो, 
षो गिर कीया सामायक भागे नाही रे, 
भो आः दानि सामायक मे दे नही, 
मरकं नै अनेके दरव दीया, 
मि कीयां सापायक भागे नही, 
१, तमी तो नही देवे अन्या, 
त पाप तण देव आगन्यां, 
८ श्ट पाप करता ने वरज यां, 


सार सरा री समम; त्यानि नही, 
क चा चेली कर तेह 
र भणे न देवे आगन्या, 
तिक पाववी असणादिक ओगवे, 

पष जणे नँ देवे आल्या, 

करावे तिग॒ साघ ने 
भ पिण देवे चछ -आागन्या, 


६९७ 


तिणरी प्रसंसा गुणग्रामं करता रे। 
तिणयरी आगन्यां नही दे उरतारे॥ ७॥ 
प्रससा कीयां जणे घर्मो रे) 
त्यरि मो मिथ्यात नोभर्मोरे॥ ठ ॥ 
ते उठी जठथी भूठी रे। 
त्यांरो हीया निखाड री ्ूयीरे॥ €॥ 
तो उ फिर जाञ करें ताना सानारे। 
त्यामे कहि दे मिश्र दोय बांनारे1१०॥ 
न्याय चरचा माहे वोच कीजे रे। 
एहवा प्रन पूरछधीजे रे) ११॥ 
राख्यो दं तिण उपरत त्यागो रे) 
सामायक ने पोषो भागो रे1१२ 
सामायक पोषो भें नाही रे। 
मूढ बोलण री संकं नकारे! १२॥ 
ते पिण चोड कूड चखायोरे1 
ते पिण देण सामायक मायो रे ॥ १४॥ 
ते पिण एकत मूसावायो रे। 
ओपिण गाला सूं गोरो चायो रे॥ १५॥ 
तो आठ दान सामायक में देगा रे। 
त्यां विकलां री बोरी रा क्या केण रे ॥ १६॥ 
दोय बाना रिधर कहं ताह्यो रे1 
तो श्रावक ने देणा सामायक माल्यो रे ॥ १७ ॥ 
ते मतं जाव कुंडो रे) 
तिण सरघा रो सुणनों प्तुरो रे॥१८॥ 
ते पिण थोडा साहं फिर जायो रे। 
आ प्ण कृूडी करे वकवा्यो रे॥ १६॥ 
पाप जणे छ मूढ अग्यांनी रे। 
त्याने किण विव कीजे ग्यांनी रे॥ २०॥ 
कंपडादिकि दरव वरोष रे! 
निज बल्या सह्यो नही देखे रे\ २१॥ 
त्तिणमे पाप निकेवख थापे रे 
आपरी सरा बाप उपे २1२२ 


न 


साध तदी उतरे छं तेहमे, 
तिणरी पिण आग्या देतां थका, 
इत्याद्कि साधां रा क़ांम करावतां, 
तिणमे पप जणे द अगत्या, 
पहला कहितां वरजां निसंक सू, 
ते वरजणों तो ज्हांदइ रद्य, 
पाप री करणी जणि छ तेहन, 
धमं करणी जणे न दै आगन्यां, 
हरीया जव देखे नैं भिङ्के मिरगला, 
पास मांड्या देख उरे नाही, 
मिरग सरीषा अग्यांनी जीव, 
पाप करणी जणं देवे आगन्यांः 
कहितां धमं करण री थां आगन्यां, 
यां दोयां बोलां मेँ मूढा पज्या, 
उघाडे मुख गुणे छे नोकार ने, 


तिणमे दोय बाना मिश्र कह, 
उधाडे मुख गुणे छै तेहन, 
कहे भून करं म्ह मिश्र मे, 


= 


सामायक वलो चटा सो विनो करे, 


तिणमे मिश्र सरधेनें वरज दे, 
इत्याद्कि बोल अनेक मे, 
ते पिण मिश्र करतां नें वरजदे, 


कहे स्ह मिश्र क्किंणे बोर बोखं नहीं, 
मन॒ छोडे नँ गा बोलवा, 
दोय बाना तो मुल सूं कं दीया, 
दोय बाना क्ष्यं तो मुन उड शङ, 
दोय वांना मिश्र जाक नही, 
तेदीज मिश्र करतां नँ ब्रज दै, 
मून मे दोय बाना मिश्र कर 
साव्य मे पुन पाप दोनूं के 
मून॒ वाला नँ मूक बोुणो नही, 
मिश्र थाप्या तो मून उठे गडु 


भिष्चु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


पाप निकेवलछ जणे रे 
सका मूक न अणि रे॥२३॥ 
ते' पिण निरवद ने निरदोषों रे। 


त्यारा॒बोल्या गया सवे फोको रे॥ २४॥ 
पाप करतां नै जोयों रे) 
उल्टा अआगन्यां देवे द ताद्य रे ॥ २५] 
वणर अआगन्यां देवण सूरा रे। 
दोनू प्रकारे मूढ छै पूरा रे॥२६॥ 
डरता थका दुर जायो रे! 
जाय पड जाल माह्यो रे॥२७॥ 
धर्म॑ जणे आगन्यां दे नाही रे। 
ते खता मिथ्यात रे माही रे॥२८॥ 
पाप करता नँ वरजां ताह्यों रे। 
मिश्च में मूखाकिण विध थायो रे॥ २६॥ 
च्छे भूतर बोल सफायो रे। 
मिश्र मे मून कहे छे ताह्यो २॥२०॥ 
कहे मत॒ गुण उघड मूढ रे। 
तो ए भून मागे काय बृडेरे॥३१॥ 
वले वीयाव्च नै नमस्कारो रे। 
जब पड गयो मुन मेँ बगारो रे॥३२९॥ 
मिश्र जणे चै मूढ अयांणो रे। 
मन॒ भांग दीधी मूं जागो रे॥ ३२ ॥ 
तेहीज वरजे मिश्र ने जागो रे। 
त्यारे तेपिण नही चै पिद्धोणो रे॥ ३४ ॥ 
तो ए मून कह किण च्व रे। 
तिण साह्यं मूढ न देवं रे॥३५॥ 
एतो यूं हीः चल्यवे कूड रे। 
जव॒ पड गद मून में धूडोरे॥३६॥ 
ते तो `उटी जनथी भटी रे। 
त्यांरी हीया निलाय री ष्टी रे॥ ३५॥ 
कोड पर्प क्ंही रे। 
तो भने बावे यंही रे॥३८॥ 
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मून, करो भवे मिश्र कहो, 
एल्वी उवी करे छै प्ह्पणा, 
को प्रशन पू सराव ने 
चव जणं नही त्िणते सममा, 
जो जाव देवे जथातथा तेहः नै. 
प्रवचने तणी यवे हीणता, 
इत्यादिकं यनेक कारण प्या, 
पिम मित्र न जंणि तहने, 
मि दान कँ चे तेह ने, 
मप्र द्ये ओरं ने उवोवता, 
दम॒ दने भगवते भाषोया, 
कोद आठ दानां भँ मिश्र कह, 
द॒ दोन क्या छै तहे, 
पिण भिन्न॒ दान जच्छ ची, 
कहि कि नै किततरो क 
न्यां मिश्र दान प्पीयो, 
मि दान मिथ्यात ओरुलायवा, 
सवत भरे वरस वावमे, 


६१६ 
यारो परभारथ एक जांणो रे! 
मिश्च थापणनें मूढ अयांणो रे॥३९॥ 
खोकां ना मारग सुं मिलता तामो रे। 

जब मून करं तिण॒ ठंमो रे॥४०॥ 
तोडउ क्रे जिणघर्मं री हेलारे। 

जव मून साफ्े तिण बेलां रे} ४१॥ 
जब साघु तो मूरु म॒ बोरे रे। 
अवसर दें तो बोले मून सखोक्ते रे ॥ ४२॥ 
घट महि घोर अंधारो रे। 

ते गया जपारो हारो रे॥1४३॥ 
त्यां मिश्र दान नही कोड रे। 

ते गया जमारो खोड रे1४४॥ 
केयक अच्छं ने केयक भंडा रे। 

मिश्र सरघे अग्यानी कांय वृंडा रे॥ ४५॥ 
दान मिश्र तो नाही रे। 

ते खूता॒मिथ्यात रे माही रे॥ ४६॥ 
जोड फीघी पारी सहर मारो रे। 

सांवण विद तेरसं मगल्वारो रे॥ ४७॥ 
७ 


डाड : १४ 
दुहा 


कैद मेष घास्यां तणी, 
वले खोटी करे छ परूपणा, 
श्रावक श्रावक रों विनो वीयाव्च करे; 
वले धप कहँ साता पृद्धीयां, 
साघसाध रो विन वीयावच करे, 


जयु श्रावक श्रावकां रों विनों वीयावच करे, 
साध साधरो विनो वीयाव्च करे, 
यो चिन मूल धर्मं जिण भाषीयो, 
त्यांरी सरधारी खबर त्याने नही, 
त्यांरी खोदी सरधा परगट कर, 


सरद्हणा खोटी धघणी छ अततत 1 
हीयाफूट ज्यं मूढ बकत॥ १॥ 
तिण मे कै चछ घमं। 
ते मूला अग्यांनी भमं॥२॥ 
तिणरँ कटे छ पाप कमं। 
तिणनें पिण छै रघर्म1३॥ 
तिम श्रावक श्रावक रो जांण। 
इसडी के छँ मूढ अयांण॥ ४॥ 
यृही करें जकवायं । 
ते सभुणजो चित ल्याय॥ ५॥ 


टाढ 
[ श्रा श्रशुकम्या जिर ब्रागन्या मे ] 


साधये चिनों वीयाव्च साध करे, 
केड मूढ मिथ्याती इस परूपे, 


एकण कागादिकिं मारण रो नेम कीधौ, 
तिण पाच एकण बारे त्रत रीघा, 
कागादिक मारण रो सूस रेह कयो छ, 
तिणरो विनो करणो साघां रे रीत छँ तिम, 
उणते आवतों देख उभो होणो, 
साता पूगी शोनूं हाथ जोडी ने, 


इत्यादिक विनो साव रो साध करं तिम, 
न करेतो यांरौ मत याहीज उथाप्यो, 


ज्यं श्रावक ने श्रावक रो करणो) 
त्यारी लोठी सरधा रौ सांभलजो निरणों । 

इण उंधी सरधा रो निरणों कीजो" ॥ १ ` 
ते समदिष्यी हुवो श्रावक त्रतधारी । 
सांकडा सांकंडा संस कीधा भारी ॥ ६० ९ ॥ 
तेतो श्रावक छ उणसेती मोटों। 

न करे तो यार छेवे यारो मत लोटो ॥ ३॥ 
आसण छोड विनो करणो सीस नमाय । 
आपथी उच आसण बैसाव्णों ताय ॥ ४ ॥ 
श्रावक रो विनो श्रावकने सारोई करणो । 
आपराबोल्यां यो नहीं आपरं निरणों ॥ ५॥ 


दोय साधने साघरी आग्यामें रहो, जयं श्रावक. ावकां रीआग्या मिणो 1 


छोय साध नें साध आग्या में चककि, 


छोटा साध बडा री आग्या मेन चर 
ज्यू यारा श्रावक उणरी आग्या नहीं पल, 


यहु आंकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


ज्य घावकनें भ्रावकां री आग्या पाठण रो किणो 


ततो च्यार तीरथ दीसे छ भूडा। 
तो यांस श्रावक यारंरेखे' सगलारईवूडा ॥ ५ ५ 
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छोय साधां ने बडा सवं साघां री, 
य यारा श्रावक ने बडा सवं श्रावकां री, 
थारा छोदा श्रावक बडा सवे श्रावकां री, 
तो यारे ले यांरां सगलाईइ्‌ शावक, 
बडा भ्राक्के रो करे विनो वीयावच, 
धमं कहै पिणि आगत्यान देवे, 
.कोदमा बाप पेहरी बेटो श्रावक हुवो, 
यारे्ेखे वेय री आग्या महिं रहणो, 
पेहिला श्रावक रा व्रतं बेटे रीया छ, 
तिणरो विनो करणो साघां रे रीत छँ. तिम, 
बेलने आवता देख ऊमो हणो, 
, साता पूरणी दनद हाथ जोडी ने, 
मरन गमती वियाव्च करणी बे री, 
क्ले रारो बेटे कदे नही देणो, 
इत्यादिक साघ रो साघ विनो करे तिम्‌, 
न करेतो यारो मत॒ याहीज उथाप्यो, 
छोटा साघ नँ बडा साघो री आग्या म रहिणो, 
जो छोटासाघ नें बडा साघ आग्या मेँ चावे, 
छोट साघष बडारी आग्या ने न चां 
जोउबाप जेदारी बाग्या नहीं पले 
छोय सघ ते बडा सर्वं साधां री, 
ञ्यू बाप थकी बेटो बडे श्रावक छ, 
भोमानाप थकी बेटो बो श्रावक छे, 
तो यरं च्चे माने बाप दोनूद्‌, 
कोद बाप पेली बेटो साव हवो छ, 
ज्यं यारे चि विनो करणो बे रो, 
पहा तो बेटा री बहुं श्रावका हृद, 
यारी सरघा र छे सास ने बहुभां रो, 
वडा साच रो चिनो वियाक्च करे तिम, 
न करं तो सामू अवनीत बहुं री, 
गो उवा सासु कहूं ने पगे खगावे, 
यारे कं तो इण अवनीत पणा सू, 


६२१ 
आसातणा टल्णी छ तेतीस। । 
आसातणा टारणी निसदीस ॥ = ॥ 
आसातणा न टके श्डी रीत। 
चोडं दीसे उघाडा अवनीत।॥ & ॥ 


या लेखे तो ओदन विने मूल घमं । 

ये भूला रे मूला अग्यानी भमं॥ १०॥ 
पदं मा बाप श्रावक हुआ व्रत धार । 

तितत नित बेदाने करणो नमसकार ॥ ११ ॥ 
ते माबापथीतो छश्वावक मो्टो। 

न करं तो यारे लखे यारों मत खोटो ॥ १२॥ 
आस्ण छोड विनो करणो सीस नमाय 1 

आप थी उंचे आसण बेसावणों ताय ॥ १३॥ 
सेवा भगत करणी बेटा री दिन रात 1 

बात करतां विचे नही करणी वात ॥ १४॥ 
बेट रो विनो मा बापने सारो करणो । 

आप राबोल्यां रो नही आपरे निरणों ॥ १५॥ 
ञ्यू मावापने बेटा रीअग्यामेरहिणो । 

तो बापनेबेटा री आग्या पारण रो कहिणों ॥१६॥ 
ते तो च्यार तीरथ माहे दीमे छे भंडा । 

तो यारे जेमा नें बाप दोनूद बृडा ॥ १७॥ 
आसात्तणा यरल्णी तेतीस । 

तिणरी आसात्तगा टाख्णी निसदीस ॥ १८ ॥ 

तिणरी आसातणा न टके र्डी रीत । 

चोडे दीसे उघाडां अवनीत ॥ १९ ॥ 

तिणयों विनो करे दिष्या मे वडो जाण । 

आप सूं वरतां माहँ वडो पिद्छांण 1 २० ॥ 

पदे साम हृद बारे त्रत ॒धारी। 

विनो करणो रिणो आगन्या कारी 1 २१ 1 

बहुभा रो विनो साद ने करणों। 

विने मूरू धमं गयो किम तरणो ॥ २२॥ 

जव तो यारे लेखं सास्र गाढी वृ! 

सासू नेवहुआां सारी जासी नरकनी तुडी॥ २३ ॥ 


६२२ 


५७ 


राजा रा अमराव ने चाकर बांदा, 
राजा सं पहला श्रावक त्रत रीधा, 
वले छतीस पवन माहँ श्रावक बडा छ, 
त्यांरो विनो करणो साधां री रीत द तिम्‌, 
चक्रवत सूं ब्डो छं दासं रो दास, 
ज्यं यार लेखे राजा नै छतीस पवन रो, 
चयो श्रावक सामायक पोषां माहं ञे, 
तिणरों विनो करणो साघां रे रीत छ तिम, 
जब तो कहे ओ तौ सामायक माहं वेढे, 
दण बंीया नँ छटा रे विनो न करणो, 
बडो श्रावक तो छोट तँ नही वदे, 
ए दोन मांहोमां अंव्ठ हुभा छे, 
जब तो यारे च्च छोयं नें बां रो, 
सांकंडा पचखांण वाला श्रावक ने, 
छोटा श्रावक रे विरत मेरु जिती छ, 
जो सामा में बडां रोविनोनकरेतो, 
छोर श्रावक तौ सीर रतन आदरीयो, 
जो सामाद में ब्डं रो विनो नक्रं तो, 
बडा श्रावक रे वरतं पचखांण चछ थोडा, 
जो सामा्मेंव्डांरोविनोंनकरणोंतो, 
पहला तो छोटे श्रावक सामाई कीधी छे, 
जब तो दखोटो बडा रोंविनोंकरं द. 
वरतां च्छं तो ब्डं रोविनोन कीरो, 
इण डां रो विनो कीयो किण ठे, 
सापायक्‌ मे सामायक वाखो वादे छ, 
जिण पेहरी सामाई करी ते ब्डो छे, 
सामाईइ मे तो बडा रो विनो न कीघो, 
पै वरतामे बडा ने सामायक वादे, 
साचा रो चिनो साय करे तिम, 
तो श्रावक श्रावक ने तीखूता सूं वादि, 
घणो चिनों कीया घणो घम होसी, 
श्रावकं री तीलू्ा सू बदणा उथपि, 


॥ 


मिष्यु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड; ९) 


वले ढोरी इबादि सरगडा ताम्‌ । 

त्यारो राजा नें विनो करणो सीसनाम ॥ २४॥ ५ 
त्यांरो राजा ने पूछने काणो निरणों । =, 
ज्यं आप सूं बडा श्रावक रो विनो करणों॥ २५॥ 
तिणरो चक्रवत दिनों करं बडो जांण । च 
विनो करणो वरतां माहं बडा पिद्छण ॥ २६॥ 
कोई बडो श्रावक तिणरे पासे आयो । 

यारे क्ख तो कपीय न राणी कायो 1 २७7 - 
बड़ो श्रावक तो दविरत माहे छो 

इण ही क्त पिण यारो हियो फटों ॥ २८१ ~ 
छोटो श्रावक पिण बडा नै वादे नाही । = 
दिवं तो यारे विनो न दीसे कांई।॥ २६॥ ,. 
कारण मूल न दीसे कर) 

बडा श्रावक नँ वांदणा नाही ।३०॥ - 
बडा श्रावकं रे विरतं राइ समान । ४ 
ओ पिण बडां रो विनो करसी किण ग्यात्त॥ ३१ ॥ . 
बडां रे सीखादिक नही विरत वरेखें । 

ओ पिण बडां रोविनों कर किण लेक ॥ ३२॥ . 
छोटा रँ वरत पचंखांण सूस वरोखे । । 
इण बडा रो विनो करणो किण लेखं ॥ ३३.॥ 
पदै बडे , सामाई कीधी छं आय। 

तिण बडा रो विनो करे किण त्याय ॥ ॥ ३४॥ 
सामाइ च्चे पे कीघी ते छोटों। 

सामाई ञेखे तो छोटो श्रावक मोट ॥ २५ ॥ 
तो वरता बडां यो कारण नही कोई । 

तो उ किण केने पंड बडां रापगा माहीं ॥ २६ ॥ 
जब तो बडा श्रावक रो बडपण गमायो । 

हिवे बडा रो बडपण कटा सूं आयो ॥ ३७॥ 
श्रावक रो विनो करणो श्रावक नें थापे ! 

तो तीता र व्दणा ने काय उथापे ॥ ३८ ॥ 
थोडो विनो कीया छै थोडोडज धमं । 

त्यांरी सरमा रो त्यांहीज काढियो भम ॥ ३६ ॥ 


बिरकष इविरत री चौपं ‡ ढाङ १४ 


कैद मेषधायां रे इस्डी छ सरघा, 
पापाः ने पोस्ता तो उतर गुण चिरत, 
मूर गुण तो श्रावकं रे जाव जीव दै, 
मूल गुण विरत जिण्‌. पेहली कीया दे, 
तिण लेखे सामाइ ने पोसारे माहे 
जो सारो करे तो बडां श्रावक रे, 
यातो द्धोया रा विनो सामाइ मे थाप्यो, 
यामे किण री साची किण री लोटी सरघा छे, 
श्रावक रो विनो थापें छ साघ तणी पर, 
त्यां विकलां री सरघा तो पगपग पर अरके, 
श्रक्क श्रावकं रो विनों साध तणी पर, 
यूही ककरो करे चछ अन्दाखी, 
छोये श्रावक भारी भारी वसतर पेहरे, 
जो उ वडां ने आच्छा वसततर नही वैव तो, 
यारां छोटा श्रावके रे भारी भारी गेहणा, 
जब छोटो बडां श्रावक ने गेहणों न देवे, 
छोटो श्रावक जीमे साल दाल ने मोदक, 
यारे ठेखे' आचछो बाहार न दे कडा ने, 
छोय श्रावक रे चोखा हाट हव्या, 
जोऽहाट हवेल्या वड नँ न आपे, 
छोटा श्रावक तो हाथी घोडे' रथ वेलं, 
त्यां पण खोयो त्यारो विने मूल धमे, 
छोटो श्रावक चाछे छे पाली वेट, 
यारे ज्खे पण॒ दछोटके श्रावक, 
छोटा श्रावक रे घरमे धन धणोदच 
यारे जेस यारा छोटा श्रावक ने कटो, 
इत्यादिकं छोटा श्रावक रे वसत अनक, 
जव यो पिण यारे कखे अवनीत्त श्रावक, 
विनो विनं करर र्या मूरख, 
श्रावक रो विनो करणो कहे साध तणी परे 
यारो वड़ो श्राकक्त पिण छोटा श्रावक ने, 
जव धूल पडी त्यया विने घ्म मे, 


६२३ 


सामादइ मे छोटा नें तीखूता सूं वादे 1 

मूल गुण वाला वडां रे चारुणो छदे । ४5 ॥ 
उत्तर गुण विरत दघकाइ रा ताम । 

जाब जीव छोटा सूं बडो छं ताम ॥ ४१॥ 
बडां श्रावक रो विनो साघां ज्यं करणो । 

सीस नमायं ने पगां में पडो ४२॥ 
यां छोटा रा विना मेँ पाप वतायों। 

ते पिण विकलां ने खवर न कायो ॥ ४३॥ 
ते मत॒ निर्वेदं जांणजो कृंडो। 

त्यांरी खोी सरघा रो सुणजो पितरो ॥ ४४1 
करतां तो किण ही नें निजरां न दीठो 1 

तिणनें प्रसत पुद्धुयां पड पग पग फीटो ॥ ४५॥ 
जडां रे लीखर कपडा ने रीलर पागो । 

जव यारे ठेते छोढा यो पूरो अभागो 11 ४६॥ 
वंडां श्रावक नें गेहणो नही एकं मासो । 

तिण तो कीयो विने मू घर्म रो न्दासो ॥ ४७॥ 
वडो श्रावक ओमे छ कूकस कूर । 

तो विने मूल धर्म॒ में पड ग़ घूर ॥ ४८॥ 
वां रेद्ोटी ट्परीदेतो पिणतूटी। 

जव यारो विनो धर्मं गयो उठी॥ ४६॥ 
चडो श्चावक मूहा आगे चा पारो । 

इण लेखे यारी सरघा ने रगे कालो 1 ५० ॥ 

वडो धावक पालखी रीवी चेः कायि । 

विने मूक धमं ने लोयो छ मवे ॥ ५१ ॥ 

वड़ो शावक दलदरी तिणने न अपि । 

त विने मू घमं ने काय उथापे 1 ५२॥ 

ते 'वडो श्वावकं माये तो देवें नाीं। 

तिणमें विने मूल घमं न दीते काई ॥५२॥ 

ते विनों करणो तो स्रावां रो चाल्यो 1 

यतो घोचो अणू कुमुगं रो घाल्यो ॥ ५८ ॥ 

उच्टो सीस नमाय क्ट नमततत 1 

यारी प्रवा नै टीजे तीन विक्र ॥५५॥ 


६२४ 


श्रक्क रो चिनोँथपें साधतणी परे, 
ग्रहस्थ रा विनां माहं धर्मं कहै त्यारी, 
श्रावक तो निश्च म्रहस्थ सगे, 
तिणरो विनो थापे मू साधे तणी परे, 
श्रावक तो मांहोमां पागडी पडे, 
तिणसरो विनो थापे मूढ॒साघ तणी परे, 
छ काय जीवां रो करे धमर, 
तिणयो विनों थापे मूढ साध तणी पर 
केदक तो मिथ्यातां विच 
त्यांरो विनो थापे मूढ साघ तणी परे 
श्रावक मांहोमां करं छ विनो वीयावच, 
नमसकार करे नीचो सीस नमाए, 
इत्यादिकं सगखाई छँ साक्य कामा, 
तिणि माह धमं कहे चै अग्यांनी, 
श्रावक श्रावक रा करणा गुण ग्राम, 
उणरा दीपावणा ग्यांनादिकि गुण ने, 
सुसरका विनो तो साघ रो करणो, 
इमहीज विनो मतग्यांनाद्कि रो, 
श्रावक माहोमां आरंभ कर जीम्या, 
मगवंत भाव दील जिमि माष्या, 
जोड कीधी सावद्य विनो ओलखावण, 
संवत अरे वरस वावन, 


भिष्षु-भरन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


आ तो सरा उठी जठाथी भू । 
हीया निलाड री दोनूद पपू ॥ ५६॥ 
वले अरघर्मियां सूं करें संमोग। 
त्यारेः मोटो छे मिथ्यात रो रोग ॥ ५७॥ 
कांम॒पञ्यां मांहोमां करं जीव धात । 
त्यांरो गाढो घट महिं घोरं मिथ्यात ॥ ५८ ॥ 
वले छ,काय जीवां रो कर जाय गटकरो । 
त्यांरी सरधा नें जांणजो जहर रो बटको॥ ५६ ॥ 
केड श्रावकां रे त्यासूं इधको आरंभ । 
त्यां विकलां री सरधा रो जोयजो अचंमो ॥ ६० ॥ 
वले हाथ जोड़ी साता पध वशे । 
ते जिण आगन्यां मांहीलो नही एक ॥ ६१ ॥ 
तिणमें श्री जिण आगन्यां नही चँ लिगार 1 
त्यांरा घट माहि दे पूरये घोर अंधार ॥ ६९ ॥ 
छता गुण द्यंक त राखणा तिणरा। 
जिणआग्या सहीत गुणग्राम करणा तिणरा॥ ६३॥ 
श्रावक रा तो करणा गुणग्रंम। 
जोय लेवो सूतर मे ठंम ठंम॥६४॥ 
नमसकार कीरयो ते सूतर में चाल्यो । 
ते जिण धर्मं में मेषघास्वा चाल्यो ॥ ६५ ॥ 
पाटी सहर मे कीयो विचार) 
आसोज विद पाचस शुकेरवार ॥ ६६॥ ` 


टार ¦; १५ 


मेषघारी मिष्ट भागल हमा विके, 
चोर ज्यं भसुष भथं हरता, 
विहं एक पाठ छे सूतर्‌ मे, 
साधा ने अयुध हरायां घर्म के, 
एक पाठ छँ सगोती मे 
अथं करण वोरो परण इरपीयो, 
साधां ने सचित असुधे दीया, 
ते उधी सरघा रो निरो कटू 


ढह 

करे असुध रवेहरण री थाप। 
थोथा करे अग्यांनी विप ॥ १॥ 
तिणरो न्याय मेढे नहीं मूढ । 
एहवी कर रह्या पापी स्ढ ॥२॥ 
शतक आघ्मा माय 
तिणकेवरीयां ने दीयो द भलाय ॥ ३॥ 
कें निरजरा बोहत अल्य पाप ) . 
ते घुणजो वचुपवाप॥४॥ 


[य 


[ तरा श्रशुकम्या जिर भ्रागन्था मे ] 


अफामू आहार ने सचित्त॒ कीजे, 
ते दीष कै अल्प दोष नै बोहत निरजरा, 


काचो पाणी कोरो अने सपु नें वेहराते 
ए च्यारूइ भाहार सचित ने असृ वेहराव, 
अफ़ोपू नँ अणेसणी पाठ छ चोड, 
यात्य तिणरो अथं करे तो, 
तिणरा सूखा भूखा अर्थं अनक बत 
केदे बर सतर सं॑धुचखाई घाल 
भो तो पाठ भगोती सुतर मेँ घात्यो च, 
चाहं गाहार सचित नै असुष वेहराया, 
फा एसणीक सापरु ने देवे श्नावक, 
ते सचि भष सुव जाणें किम दे, 


दण पाठ नँ मूढे अणि वाख्बार, 
गेव हरग रा परिणाम नही चै, 


अणेसणीजेणे तै असतो जणों } 

त्यां विकलां री सरधा री करजो पिच्ंणो । 
मषघर ने भूखा रो निरणो कीजो* ॥ १॥ 
वके खादिम सादिम सचित हरवि 1 . 
तिणरे अल्प दोष ने बोहत निरजरा बतावे ॥म०२॥ 
तिण पाठ रो अथं सूघो कहणी नावे । 
घणा लोका मांह भेखी उड जावे 1 ३५ 
कदे कारण पड्िां रो नामं बतावें। 
भआरीकमौ भोला लोकां मै भरमविं ॥४॥ 
परण आघा र जेतरंग चही हव पिणं 1 
बोहत निरजरा किहांी होसी रे र्यांणो ॥ ५॥ 
सष ठम बह सूतये रे मांही। 

वले बोहत निरजरा जाणें किम ताहि 1 
असुध वेहरण री थाप करो मतं कोई ॥ ६॥ 
त्यांरा सचितने असुध खाचां रा परिणाम । 

तो वृही क्या कसी बेकांम्‌ 1 ७॥ 


आकि प्रत्येक गाथा के जन्त मे है 1 


६२६ 


च्यारूं आहार सचितं नँ असुघ वेहरवि, 
भगोती पांचमे सतक चे उदेशं, 
साघु जांण नँ भोगवे आधाकर्मी, 
तेतो नरक निगोद मेँ भीका खासी, 
साधु ने जांण नँ आधकर्मीं वेहरवे, 
ते पिण नरक निगोद मे का खाते, 
आधाकर्मी वेहरायां छ एकत पाप, 
च्यारूं आहार सचित नें असुघ वेहराया, 
साधां ने असुध आहार तो अमष कल्यो जिग, 
तिणरें अल्प दोष बोहत निरजरा कहं ते, 
साधां ने आहार असयुध देवण रों 
अल्प दोष नैं बोहत निरजरा जाणे छ, 
वले साधां नँ अंतराय आहार री पाड, 
अल्प दोष थकी बोहत निरजरा हती थी, 
श्रावक साधां नँ असुध जां नें वेहरार्े, 
तेदोयवांना नँ मिश्र दान कहो थे, 
थे कहो छो मिश्र दन तणा म्ह, 
इण मिश्र दान रा सूस कराया, 
मूला गाजर जमीकंदं दान देवे छै, 
तिण दान रा संसं कराबो नाही 
अल्प दोष नें बोहत निरजरा जांणों छो, 
बोहत पाप ने निरजरा अल्प जांणों थे, 
साधां नँ असुध रवहरावं तिणरो, 
जब ओ कहँ तिणरों बारमो त्रत भागो, 
जो असुघ वेहरायां बारमों त्रत भागे छ 
व्रत भाग्यां तो निष्वेद भंडा होसी, 
साधां न असुध वेहरविं जंग ने, 
कैद अल्प दोष ने बोहत निरजरा कँ छै, 
मिश्र तणा बोल अनेक चाल्या चे, 
भारीकर्मा जीवां रे उसभ उद सू, 
मिश्च पष ने मिश्र माषा कही जिण, 
वे मिश्र पाणी नें मिश्र शब्द कल्या छै, 


भिष्ठ-मन्थ रलाकर ( खण्ड : १ ) 


तिणरे तो अल्प आउ बंघाय 1 
वले तीं ठंणें ठंणाञंग मांय॥८॥ 
तेतो बेच उसभ कमं रा जाल] 
उतक्ष्टो स्ट तो अनंतो काल॥९॥ 
ते तो चारित धर्म॑ रो लूणहार ! 
उतकष्टो सुले तो अनंतो कार ॥ १०॥ 
सचितं नें असुध वेंहरायां ओ प्ण पाप) 
तिणने मूढ करे बोहत निरजरा री थाप ॥११॥ 
ते अभेष आहार देवै दातार। 
ते तोभूलारे भूला थे मूढ गिवार ॥१२॥ 
ओ त्याग करावें छ किण त्याय। 
तिणरं निर्जरा री काय देवें अंतराय ॥ १२॥ 
दातार नें अंतराय आहार दीधी वरो । 
तिणनें सूस कराय छं किण रें ॥ १४॥ 
तिणनें धमं नँ पाप दोनुद्‌ जांणों । 
तिण दान रा क्यूं करावो पचखांणं ॥ १५॥ 
किणतेंद संस करावां नाही । 
थांरी सरघा री वरग बहा नही काई ॥ १६॥ 
तिणमें घमं थोड नँ घणों कहो पप । 
मिश्र दान जांणी रहौ चुपचाप॥१७॥ 
तिणं दान तणा पचखांण करावो । 
तिण दान रासुंस न करावो छो किणन्यावो ॥ १८॥ 
बारमों त्रत भागों के नांय। 
तो बोहत निरजरा नही छै तिण सांय ॥१६॥ 
तो बोहत निरजरा तिण मे कदे म जांणों । 
तिणरी बुधं हीया मेँ करसी पिचछछणों ॥ २०॥ 
तिणनेँ एकंत पाप कयां नही कूड । 
त्यांरी सरधा तो जांणजो फेन पितुर ॥ २१॥ 
मिध दान तो क्ठेय न चाल्यों। 
मिश्र दनि रो घोचों पाषं्यां घाल्यौ ॥२२॥ 
मिश्र गुण अंणों नँ मिश्र परिग्रह दाख्यों । 
वटे मिश्र जोग भगवते भाख्यो ॥२९३॥ 
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इयि देय मिरीं म्र हवं च, 
पमिप दन पूतर मै न चाल्यो, 
पूर ने कुपातर्‌ दानि तो चाल्या, 
प्रि हीषा षट ग्धा रा साथी, 
भक ने तहत जीमावे तिण ने, 
भहा ने मिष्ट करण ने अग्योनी, 
नीव राल्व मे आवो क्ख उगो, 
ज दोनूई लखा मे पाणी पोटचे' छे, 
यू रत ते भसणादिकं आहार जीमवि, 
तिरे दोय वाना मिश्र दानि नीपनो, 
यो जीमवण वाला ने दोय वाना मिश्र छे, 
हण पि दण री विरत ने इविरत सीची चँ 
धकर तो मनेक नीखोती खयं छं 
कषक मोगवे छै दरब अनेकः, 
भाक्त ने दरव अनेक वावे पिणते, 
क्र षर रा देए ख छे तिण ने, 
पैर र एव लाया कहै इविरत सीचांणी, 
वितत विरत पोष कहे श्रावक जीमायां, 
नो श्राक्र बसणादिक आहार सराघां थी, 
इण रेते धाक रे वुसील सेव्या थी, 
शर्तं भणाक्करि सू साता पवि छँ 
भगत घर विरतने इनिरत सीचांणी, 
पार शे तो असणादिक रो त्याग कीषघो, 
ध पिय श्रावक रे विरत इविरत पोर्षाणी, 
भगार स्या विरत इविरत सीचाणी. 
गतोञ्परी मत्या सी सरघा रो ठेवो 
उमोग परिपरोग श्वावकं भोगवें च 
त्याग कीया थो विरत वे छ, 
व विरत ने वारे इविरत छ 
वित कलसक क 
कहे छश्राक्कने जीमायां 

भ न जीमया मिश्र दुन करे. 
दोन कहे छे, 


६२ 


त्यांस नाम सूतर मे जूवो जूो चार्यो । 

ओ तो भेष धाल्यां मो डो कल्यो ॥ २४॥ 
पिणमिश्र दोन तो सूतर मे नारी । 

ते लूता छे मिश्र दान री सरघा रे माहीं 1 २५॥ 
कैद भेषघारी मिश्र दान बतावे। 

कुण कुण कृडा कृहेत स्गवें ॥२६॥ 
तिणनीव राख्ल मे पांणीं पवें। 

नीव नँ आबो दोन फर भूल धावे ॥ २७॥ 
जव विरत नँ इविरत दोनूं सीर्चाभी 1 
एहेवा कृहेत गावं छँ मूढ अयांणी ॥ २८] 
तो जीमण वाल्य नै इण लेखं मिश्र होय । 

यार छं इण नै एकंत पाप न कोय ॥ २६ ॥ 
वले पीये छ काचो अणगल पांणी 1 

यारे छेदे तो विरत इविरत दोन्‌ सीचांणी।। ३० ॥ 
विरत ने इविरत दोन सीची वतावे 1 

विरत इविरत सीची कहतां खाज क्यु जवे ३१॥ 
पार को खाचां दोनूं कठाथी सीचांणी 1 

ते पूरा छे मूर मूढ अ्ांणी ॥ ३२॥ 
जो विरत इविरत दोन पोखांणी 1 

विरत ने इविरत दोन सींचाणी ॥ ३२ ॥ 
तो कुसलं सं साता पमि वदोलो । 

तो अस्त्री सेव्यां पिण ओषिज टेखो ॥ ३४॥ 
वले कुसीलादिक रो कीयों पचर्खाणो । 

यारी सरघा रे रदे तो ओदहीज जांणो ॥ ३५ ॥ 
तो त्याग कीयां पिण दोनूं सीचांणी । 

त्यां विरत इविरत हीया मे नही पिद्धाणी | २६ ॥ 
तिण सं तो एकंत इविरत सीचांणी । 

विरत सीची कहे ते पाषंडी री वांणी ॥ ३७ ॥ 
त्यांरा फल कोड वुचवंत केसी पिछांणो ! 

चिरत सेवायां एकत घर्भन जांणो ॥ ३८ ॥ 
आतो सरघा उठी जखथी सूमी। 

त्यांरी हीया नीलाडी र दोनृड फूटी ॥ ३९ ॥ 


६२८ 


श्राक्कं राकाम्‌ भोगतो इतिरतमें चै, 
ते कियाक फठ्रीं ओपमा त्यानि, 
क्रिपाक फख तो भोगवतां मीठा, 
नाडो नाड परगमीया पर, 
ञ्य काम भोग भोगवतां मीठा, 
तिण शरं कर्म `खागें ते उद अविं जब, 
किंपाकफल तो एकं भवं दुंखदाई, 
ते काम नै भोग श्रावक नै सेवायां, 
किपाकफल सवावें तिन, 
जे चतुर विचषण डहा हु ते, 
ज्यं कम नँ भोग सोगवाें छँ तिन, 
जौ चतुर विचषण जहा हवे ते, 
श्रावकं तो जीवार्विकि पदार्थं जर्ण, 
ते तो श्रावक मांहोमां जीमे जमाने, 
श्रावक रा काम भोग शब्दादिक छ त्याने, 
तीनां करणां नै पाप जणं छं एकत, 
ख्ख बाढण नै साध कृहाडो दीघो, 
रूल बिं तिणने साज दीयों र 
धान पीसण नँ सभ धरदी दीधी, 
धान पीस तिणनें साम दीयों छ तिणने, 
गाम बारुण ने साभ अगन रों दीर्घो, 
गाम बाले तिणने साफ दैव तिणने, 
इत्यादिक अनेक साव्य रौ सकद छ 
सावद्यं करं तिण ने साक दीयों छे तिणने, 
जृ श्रावक ने साक भसणांदिक रो दीर्घो, 
खाये षीय तिणने साक दीयो छँ तिणने, 
पाप करण रीं साम दैवी तिणने, 
पाप रो साक दीयां नहीं धमं नें मिघर, 
विरत इविरत पोषी कहो श्रावक जीमाया, 
इविरतत पोष्यां एकेत पाप `उचाडे, 
तो भिथ्याती ने पोष्यां मिश्र किण लेखे, 
विरत पोष्यां रौ थं पाप बतारयौ, 
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ते तो भोगव्यां उसभकर्मले णो । 
तीनूद करण सारीषा ओंणों ॥ ४०॥ 
तिणरो सवाद छागे जाणे अमीय समांणों । 

लदा हुवे जीव काया प्राणों ॥ ४१॥ 
ते मौगवतां गे अमीय स्मो 1 

भव॒ भव मे दुल उपने आंणो ॥ ४२॥ 
काम ने भोग भव भव में दुखदायों । 

धर्म नै मिश्र किहांथी धायो॥ ५३॥ 
ववेक विकर जणे मित्री चै म्दाये। 

वैरी जणं घात रों करणहारों॥४४॥ 
ववेक रा विकल जिं भो मित्री छँ स्डो । 
पापकर्म रो दाता वैरी जो पूय ॥ ४५॥ 
वले सावद्य निरवद भिन भिनं पिद्छणे । 
तिणमें धमं तणों अंस कदेय नं जणे ॥ ४६॥ 
किंपाकफलछ री भपमा जांणी। 

तिण श्री जिण आग्या नेशूडी पिद्धणी ॥ ४७॥ 
तिण कुहाड सूं रुख बं चँ मणो } 

त्यां दोयां न एकत पापज अओंणो ॥ ४५ ॥ 
तिण घरटी सूं घान पीस छे भाणो । 

थां दोयां नँ एकत पापज जणो ॥ ४६॥ 
तिण अगन सं गांम बाले छै भण । 

यां दोयां रो लेखो बरोबर जांणों ॥ ५० ॥ 
तिण सूं सावद्य काम करं छँ जंणो । 

यां दोयां नँ एकत पाप पिद्खीणो ॥ ५१ ॥ 
ते अस्णादिक भोगै अनं पाणो । 

यां दोयां रो ञेखों बरोबर जोणो । ४२॥ 
एकत पाप लगँ छे आणो} 
समभ रे समो थे पढ अयांणो ।1 ५३ ॥ 
तो मिथ्यादी पोष्यां इविरत पोषी जांणो । 

तिणरी पिण भूरख करें छ तांणों ॥ ५४॥ 
- इणयै तो एकत इविरत्त पोषांणी 1 

हिवि मिश्र कठा थी आयो ` भयांणी ॥ ५५॥ 
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श्रावक भोगवे छ दरब अनेक, ते तो एकत इविरत माहं जांणो । 

जीमावण वालो पिण इविरत मे जीमावें, तिणमें .घमं नही छँ रे मूढ अयांणों ॥ ५६॥ 

श्रावक जीपायां नँ मूढ मिथ्याती, विरत नँ इविरत दोन पोषांणी जाणें 1 

जिण पारगं रा अजांण अग्यानी, पीपल बंधी मूरख जिम ताणे1 ५७॥ 

श्रावक रां चन्दादिक भोग ओल्खावण, जोड कीघी पारी सहर मफार। 

सवत अठरे नँ वरस बावन, आसोज विद अमावस सोमवार ॥ ५८॥ 
@ 


ढाः १६. 


ड्ह्य 
भेषवारी भूल जिण घर्मं॑थी, ते कहे द भिश्च दन। 


सूतर विण करे छं पर्पणा, 


सूत्र ठर्णाग तेह मे, 
गुण निपन रत्यारां नांम दे, 
देवा नो नाम दान छख 


मिश्र दान ने मिच्र जभ 
मिश्र दान उठाय वेट कीयो, 
ते तो माठी मत रा मानवी, 
सावच निरवद दोन्‌ दान चारीया, 
मिश्च दान पाषंडीयां परूपीयो, 
निज मत उयपतों जांण ने, 
त्यारी खोटी सरघा परगट क, 


त्यांरां घर महिं घोर म्यान्‌ ॥ 
दस दान कट्या भगवान 1 
पिणमिश्रन कल्या जिग न ॥ २ ॥ 
ठ्वा यो नांम छम] 

क्ठे नही सुतर मेँ जघ ॥ ३ ॥ 
त्यांरी सरघा नहीं छ सूच । 
त्यारी मिष्ट हृद छ वृष॥ 
सुतर में म॒ ठंम। 
भूखालेखेचूतर रो नाम ॥ 
थाप्यों छे मिश्र दान । 
ते सुगो सुख दे कान ॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


& ॥ 


ठ 
[ रे मवियर सेवो र] 


दुरवक दुखीया री अणुकपा अणि, 
तिग दननें मिश्र दान कहं त्वारो, 
भवियण मिध दन कोड मत मानो, 


ति 
यो दनं संघार नो दीसे 
मिश्र दान कठा न थीं 


सचित॒ गचित दोन दर, 
उधाडो, 
कायो, 


वंदीवानादिक नै दान दे तिन, 
तिण ढांन नँ मिश्र दान कु, 
ओ पिणं दन संसार नौं तिण मे, 
कोड चतुर विचषण ङा हवे ते, 
भय रो धारीयों दान दें तिणने, 
ए एकत दान संसार तणो छ 

भ्यटु ्जाकड़ी प्रत्येक गाया के जन्त मे है 1 


तिणनेँं दे ते अणुकपा दान । 
भिप्ट हवो विगनांन रे। 
यो गूढ मिध्यात छे छनो रे 1 कुमर््या> । 
आ सरघा छ जहर सरमानों॥ १॥ 
छ ही काय हणी द कोय। 
तिण मेँ मुगत रोभेठन होयरे। 
इण मिथ्यात शी जगत ने दादर्यो रे । कु० । 
आत्मा नँ कलंक कय चादयो रे॥ २॥ 
संग्रह दान कषयो जिन बप। 


तिग दीर ना दीया वचन उथाप रे॥ ३1 


मोष मारण रो मेल नही 
विचार देखो मन॒ माटी रे॥ ४॥ 
अय दान कृष्यो भगवान । 


तिणनँ मूढ के मिश्रदान रे॥ ५॥ 


विरत इविरत री चौपई ; दारु १६ 


ग्रहं करडा जांण भय रो चाल्यो, 
तिणमे मिण धमं रो सेल बते, 
खर्व करे मूं रे केडे, 
एतो एकत दान संसारनोंत्तिण सू, 
ए दान संसार तणों किरतब छै, 
तिणमे तो मोष रा मारग रो भेर वतां, 
सांक्डं पडीयो दे छ्ज्या रो धाव्यौ, 
तिण दान ने मिश्र दान कँ त्यारे 
सासरा मे जमाई ल्ज्या तण वस, 
भोपिणि एकत दन संसार तणों चै, 
देवे रावलीया भांड मवद्यादिक ने, 
मुक्खावों पेहरावणी देवें मूसालो, 
ओ एकत दान संसार नो, 
इणमे मोष रा मारण रो मेल बतावें, 


गणिकादिक ने दान वेव चछ, 
ओ तो दान उघाडो सावद्य, 


आढपो धै दानै मोष रो मारण, 
सासता सूल पमि सिव रमणी रा, 
आपे ग्यांन दरसण चारित नै तप, 
ए न्याह दान ध्मं॑दान मे घाल्या, 
छहीकाय हणवांरात्याग करं छे, 
तिण भूं भावता पाप करे सकत जद, 
निरदोषण दरव साधां ने देवै, 
तिण दाननेँ पिण घ्म दानमे चाल्यो, 
छ काय हणवारो त्याग करं छँ, 
भपे छं ग्यान दरसण ने चास्ति, 
हाती नेहताद्कि देव सेण सगां ने, 
ति पा छवा री आसा सूं दीघो, 
रीती नेहतादिक देवे सेण सगां ते, 
पटलं दीघो त्यनँं पां देवे छे 
भमी साह्मी हाती देवे अमि जीमावे, 
एतो एकत दान संसारना दोन्‌, 


६३१ 


देवे थावरीयादिक रे हाथ। 
तिणरे बुक्सीयों मिथ्यात रे॥ ९६1 
ते तो चोथो कारुणी दांन। 
च्चे रकां मे मान रे॥ ७॥ 
ततिणमे मोष रो मारण नांही। 
तेतो मूर गया भमं माहींरे15॥ 
त्िणनें जिग कल्यो छज्या दान 
घट माहे घोर अग्यांन रे॥ € 1 
देवे जाचकादिक रे तांई। 
तिण्मे जिण धमं रो मैक नाही रे॥ १० ॥ 
भोपादिकि नँ देवे धर मांन। 
गरब सूं देवें ते गरने दान रे॥११॥ 
तिणमें संवर निरजरा नहीं अंसमात । 
तिण॒ पडिवजीयों मिथ्यात रे) १२॥ 
कुसीलादिक सेवण काम । 
अघम दानं छँ तिणरों नाम रे1१३॥ 
तिण सूं उतर जायें भव पार। 
तिणयो सांभर्जो विततार रे1 १४॥ 
तिण सूं परमिं पद निरांण। 
केवल ग्यांनीयां म्यान सूं जांण रे॥ १५॥ 
ते अभमेदान कषयो जण राय। 
तिणते घाल्यो धर्म दांनरे मांयरे॥ १६॥ 
तिणने क्यो सुपातर दान । 
भगवेत॒ श्री विरघमांन रे॥ १७॥ 
सुपातर दान देवे छै ताम। 
धर्मं दांन छै तिणयें साम ॥१८॥ 
नहत घाटे वनो दे तांम। 
कायती दान तिणिरो चाम रे॥१६॥ 
नेहत॒ धा बनोला दे रताम। 
कतंती दान त्िणरो नाम रे॥२०॥ 
नेहत पिण घाल आमी सादी 
ञ्वाने देवा दरा द कामी] २१॥ 


६३२ 


नवमो दसमों दन दैवो नै छवो, 
तिणमें जिण धमं रो मेल वताविं, 
ए दस विधि दान कल्या भगवंत, 
केड आठ दानां नँ मिध कहँ, 
त्यारे बडा व्डरा अगिं हुआ त्यां 
पिश्र दान प्पे ब्डां ने विगोया 
गध्र दन रों पण वालो, 
भटी २ साव सूतर री दीधी छै, 
सूयगडाजंग इग्यारमें अघेन, 
जो तिण ठे मिश्र दान नत के, 
सुयगडाग दज पाचमे अघने, 
बतीसमी गाथा री साल दीधी र, 
जो तिण ठम मिश्र दान काढो, 
केडद चतुर विचषण डहा होसी ते, 
आठ दानां मेँ मिश्र दान वतावे, 
जो साची सा सूतर री वीधी हुव तो, 


वके तीना छंणा री साखदेदने, 
जो तिण ठम मिश्र दान न के, 
वले घणा सुतरां नाम॒ वतारे 
जो किणही सूतरमें मिश्र दान न करे, 
मिश्र दांन पृरूपण वादे, 
वके सिष सिषणी दँ निज पोतारा, 
सिश्र दान मै भिघ्र घ्म, 
मारीक्मां जीवां रे उसस उदे पूं, 


मिश्रदांन कहो भावे मिश्र धमं कटो, 
मिश्र दान होसी तो मिध ध्मर्खै, 
किणही मिश्र दंनतो कह दीयो चोड, 
दिवं मिश्र दान तो कहितां न खज 
सावद्य दान ने निरवद दन, 
पिण मिश्र दान सुतर में नाही, 
आठ दानां नँ पिण सावद्य क्ट, 
साद्य कल्यो तिण अवं कल्यो छ, 


भिषु-पन्धं रत्नाकर (खण्ड ; १) 


ख्याल छ भुर बोहरा वालें। 
तिण सरघा रो कीजो टो रे॥२२॥ 
मिश्र दान कद्यं नहीं एक। 
ते बृढ छै विनां ववेक २े॥२३॥ 
मिश्र दन क्षयो दीस नाही। 
पडीया पाषंड पंथ रें माहीं रे॥२४॥ 
मू बोलो संक्यो नांही। 
पिण नहीं च सूतर रे माहीं रे॥२५॥ 
तिणरी साख दीधी ते कूडा। 
तो मूढे पडती धृड रे) २६॥ 
मिश्र दान कहँ दँ तांम। 
साचा हवे तो काढों तिण लंम रे ॥ २७॥ 
तो सरघा फेन पितूरो। 
थरो जांण लसी मत कूडो रे॥ २८॥ 
लंणा्ग दसमे कहं तांम। 
काढ दिलाो तिण ठम रे॥ २९॥ 
कहं च मिध्र दान। 
तो यही क्के जिम स्वान रे॥३०॥ 
मिश्र दान कँ छ साष्यात। 
तो सरघा छे सूर मिथ्यात रे॥ ३१॥ 
घणा जीवां नँ विगोया। 
त्यनिं तो जाकर वोया रे॥३२॥ 
ए तो सतर माहे न चाल्या रे 
ष्ठ॒ तो धोचा अणहंता घाल्या रे ॥ ३३ ॥ 


ट तो परमार्थ एकं। 
समो भंण ववेक रे॥३४॥ 


तिण कह दीयों मिश्र धमं । 
मिश्र धर्मं कितं भवि समं रे॥२३५॥ 
दोन दान ततो ूतर॒मरह्यो। 
ओ तो गाला सूं गोले चायो रे ॥ ३६ ॥ 


वके सव्य मे सरधं छ दोय । 
तै पिणचिकलां नें खवरन कोय रे ॥ ३७॥ 


विरत विरत री चौपड : टार १६. 


मिश्र दानि. कहे तिणरी सरार र्खे, 
परि सव्य के मिश्र निखदं किणो, 
सावद्य न तो मिश्र कहितां लजे, 
दान सिप्र कितं नही ले, 
सव्य खो्ो नै निरबद आदो, 
सवच मे धमं ने पाप सरे, 
साव्य॒किरत्ब नै अधमं जागो, 
व्च मे कोड्‌ मिध जणि छे, 
सव्य कल्यो तिण कह दीयो अधम, 
पिणि पोता र बोल्या री समम न पोत, 
असणाद्कि दातार देवे छे, 
तिणमे पातर में पुन कुपातरे पाप, 
अन्न पाण पुने केणने सेण पु, 
याने मिश्च कटसी कोड्‌ मूढ मिथ्याती, 
अन्त म्र पाण मिश्र न चाल्यो, 
वत्य मिश्र भगवते न॒ भाख्यो, 
ए षच बोला भिघ्र दान हवे तो, 
क्ले निरजरा पिण मिष होय जवे, 
अठि दाने देवण री भावना भावि, 
तिणसी लेस्या किसी ने' ध्यान किसो छे, 
ध्यान सक्या अधवसाय परिणाम, 
ए च्यां भला के च्यारूभूंडादछे, 
ए अद्र दान संसार ना दान, 
यामे मोष रा मारग रो भेल बतावे, 
पात्र कुपाततर हर कोद ने देवे, 
तिमे पातर दान मुगत रो पावडीयो\, 
म्यां सूरा कल्या अरिहंता, 
दाने रुरा कष्या वेसमण देवता ने, 
यामे दोय सूरा तो संसार ना सूर, 
वाकी दोय सूरा निज आतम्‌ ओते, 
संसार नो दान ने सुगत रो दान, 


मोब रा दानि सं हे संवर निरजरा, 
८० 


९२३ 


साव्य दान न कंट्मो । 
युदयां रो जाब युधो देणो॥३८॥ 
निरवदतेद मिश्र कितं खाज । 
ते तो रित भोल मे बाजे र॥३९॥ 


आ तो सरा छे सूघी। 
अकल तिणां री उधी रे॥४०॥ 
अधर्मं ने साव्यं जाणी 1 


ते वृदे छ कर कर तांणो रे॥ ४९1 
निरबद कषयो त्िण कह दीयो धमं 1 
ते तौ मूला अग्यानी भमं रे॥ ४२ 
तिणने दान कल्यो जिणराय1 
ते तो जोय लें सूतर मायं २॥४३॥ 
वल्थ पुने क्यो जगनाथ । 
तिणरी प्रतष भटी वातत रे! ४४॥ 
ठेण नै सेण मिश्र ाही। 
जोवो सूतर रे माही रे॥४५॥ 
आश्रव सेवर मि होय जाय। 
जोवो सूतर रे माय रे॥४६॥ 
तिणरा किंसा अधवसाय परिणाम । 
च्यारां मांयलो कहु द्ये तासं रे॥४७॥ 
ए तौ भिध्र चाल्या नही कोय। 
भिश्च हुवे तो बतावो मोय रे॥८॥ 
स्यामे सवर निरजरा नाही । 
ते तो खूता संसार नेभांही रे॥ ४६॥ 
तिणने कहीजे दातार । 
कूपातर सूं सूले संसार रे॥५०॥ 
तवे सूरा कल्या अणगार्‌। 
जूस सुरा वासुदेवा धार रे॥५१॥ 
ते तो जस्र कीरत रा कामी । 
कमे कटं हवे सिव गामी २५५२ 
पणि मिश्र दान न कोय। 
संसार ना दान सरं आध्वव होयरे\ ५३) 


` ददे 


आठ दान री साध परसंसा क्रे तो, 
देण वाखा रे फल छर्गे ते, 
ए बावीस्त टेल नँ साध कहं 
भिश्र दान कँ तिणनें भूढो जिं छे 
अधर्मी जवां नै दन च्वि चै 
धर्मी नँ दान निरदोषण देवे, 
सुपातर नै दीयां ससारः धटे चछ, 
ए वीर क्चन साचा कर जागो, 
संसार ना दान नँ साध परसंसे, 
तिणमे मुगत रा मारग रो भैर बतावे, 


जोड कीधी मिश्र दान निषिदण, 
संवत अरे ने वरस तेने, 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


ख काय रों क्छ ॒वंगहासे। 
वुघवंतत॒लेजो विचारो रे1४४॥ 
ते पिण मिध दन न सनिं 

सुध सरथा सूं कर दीयो कनं रे॥ ५५॥ 
ते एकंत अधमं दान। 

ते धर्म दनि कषयो भगवान रे॥ ५६॥ 
कूपातर न दीयां क्धे संसार। 
तिणमे संका नही छै लिगार रे॥५७॥ 
तिणने क्यो छं काय रों घाती 

ते तो पूरा छे मूढ मिथ्याती २॥५८॥ 
सोत - सहर मसारो । 
सावण सुदि छठ नँ सोमवारो २1 ५६॥ 
ड ४ 


दार : १७ 
, दुहा 


भेषधारी मूलां फिरे जन रा, 
ते धमं कहे हिता कयां 
ते खोटौ करे छे परूपणा, 
त्या जिग मारण सही ओखष्यो, 
जीव दया त्यांरा धट में नही, 
त्यांसे उपदेस सूुणे छे तेहना, 
सवेद दीन संसारी जीवां तण, 
तिणमे ध्म ते पुन परमत, 
वेर उव्यां छै पपी छ कायना, 
किण विधि करे च परूपणा, 


, 


{ आ श्रुकम्पा 


छे काय रा पहर बने रोकं मे, 
चछ काय हणे कोद दान देवे छै, 


मृड माद खडी आदि अनेकं पृथवी चै, 
दगचाल पाल्यां त्योरो दन देवे छ, 
कभा बां णवे त्तछाव सोवि, 
एच परायां दाम देवे पाणी रो, 
अन रा खीरां भोभर ने भरसाड, 
व्यचर याच्यां दान देवे अगन रो, 
भाया ग्या ने वायरो घाल्ण, 
चाल पाड्या सहं ने वायरों चा, 
तक ने साघ्रारण॒ वनस्पती री, 
काचार पाह्य दान देवे वनस्पती नो, 
छाबा तीतरादिक तस॒ जीव अनेक, 
त्ष ओव रो दन दवै दगच्ाल, 


बजे खोकां मे अणगार। 
ज्यांरी जीभ बहे ज्यं तरवार ॥ १॥ 
जाव्क सुतर विरुध। 
त्यारी मिष्ट हृद ॐ वूघ॥२॥ 
हिसा सो उपदेष दे ताम । 
रहे ओव मारण रा परिणाम ५३॥ 
तिणमे दही काय री घात्र। 
पापी सके नही तिकूमात ॥४॥ 
घ्म कहि कहि हणवे छं काय । 


तै सुणजो चित्ल्याय । ५॥ 
हार 
प जिर ग्रगन्यामे ] 


पिण सानी करे छ ही काय ने मरवे। 
तिण मेँ एकत धर्म ने पुन वतावे! 
आ सरा कड भेव धारयां री॥\१॥ 
त्यारी जूदी जुदी दन साल मडि । 
तिण में एकत धर्म॑ने पुन वाव ॥ २॥ 
अथवा पाणी री पिण पो मंडवि। 
तिणिमे एकत धर्मन पून बते ॥३॥ 
इत्यादिक अगन री दानसाखा मंडनि । 
तिणमे एकत घर्म ने पुन वतावे॥४॥ 
वीजणां री दानसाला मडवि। 
तिण में एकत धरम ने पुनं॑वतावे ॥ ५॥ 
त्यारी यदी जुदौ दीनसासा भंडवे । 
तिण भ एकत धर्म ॒ने पुन बताते 1 ६॥ 
त्यारी जुदी जुदी दानसासा मंडे । 
तिमि मे एकत धर्मं ने पु वतव ॥७॥ 


६३६ ' 


अथवा छ काय जीवां. नं जीवां हणे नै, 
दगचार पाङ्यां दान देवें जीव हणी नै, 
कोद काय जीवां रो गटकों करावे, 
ओ जीव हिसा नौं राहज खोटे, 
कोद श्रावक री अणुकपा आंणी नें, 


अथवा नीलोती राध खवा, 
बेगण बारोद्कि अनेक नीलोती, 
तिण मे इ धम कह ` मेषधारी, 
गाजर मूला ने सकरद कादा, 


अथवा जमीकंद ने राध रंध खवा, 
कद बेगण बालोदिक भडथा करे ने, 


तिण॒ मे समेषधारी धमं बतावे, 
कोद धर्म जणे श्रावकं रे काज, 
तिण माहे दुष्टौ धर्मं ब्तावे, 


श्रावकं ने नीरोती विवध प्रकार 
तिणि माहे धर्मं कहँ मेषधारी, 
कोद कोड मण जमीकद रधी ने, 
तिण दातार रीलेस्या ने भटी क्च, 
श्रावक ने उन्हों पाणी कर पवि, 
तिण मेँ धमं कर मेषधारी अनाज, 


श्रावक री अणुकपा आणी ने, 
हरकोद काम करवा रँ काजे, 


श्रावक ने कल्ये ते क्स्त दीयां भे, 
श्रावक तो हरकोड वसत ल्व र, 
श्रावक तो वसत इविरत मे ववे छ, 
दण बात रो निरणों कयां विण विकलं, 
अंबडना सिष्य सातसों हंता, 
तिण माहे धमं कहँ भेषधारी, 
आगन्यारे देवाल तो निसंक पणा सू, 
स्वं नंदी री आगन्या दीधी छँ तिण र, 
असंख्याता जीव तो पाणी तणा र, 
त्यास गटकों, करण री आगन्या दीधी, 


भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


त्यारीं जुदी जुदी दानसाल 
तिण मे एकत धर्मं ने पुन्‌ 
अथवा छं काय मारे ते 
तण भे एकंत धमं नँ पुन 
कोरी नीखोती सचित 

तिण मे मूरखे धं 

राधं राधं जीमावे श्रावक 
त्यांरी भाषा छै जणे बहती 


मड । 
बतविं ॥ ८॥ 
खवावें । 
तावे ॥ ६ ॥ . 
सवे । 
बते ॥ १०॥ 
जाणी । 
घाणी ॥ ११॥ 
इत्यादिक जमीकंद श्रावक ने खवावे । 
तिण माहं धमं अनारज बतविं॥१२॥ 
श्रावकं ने जीमावण त्यारी कीधा। 
त्या नरक सूं डरा सनमुख दीघा ॥१२॥ 
कोरी कबरी नीखोती छपम्रकं वधार । 
व्यार नरक जावा री हृद तयारी ॥१४॥ 
कोरी काची खवावे वधार धूगारी। 
त्यांरी भव भवं मे होसी घणी खवारी ॥ १५॥ ` 
श्रावक श्रावक ने देव अणुकंपा आणी । 
केद भेषधारी बो एहवी वाणी ॥ १६॥ 
वले पावै काचो अणगरल पाणी) 
त्यांरी जीभ बह जाणें बहती घाणी ॥१५॥ 
खपे सो देवै अणगीयो पाणी) 
तिणमें घमं कह छँ मूढ अ्ांणी ॥ १८॥ 
धमं कँ भेषधारी दिढाय दिढाय । 
आ पिण विकलां नँ समस न काय ॥१९॥ 
देवा पण इविरत मे ` दीधी। 
सोदे खोदी परुषणा पापीयां कीधी ॥२०॥ 
त्याने काचा पाणी री आगत्यां दीधी 1 
आ पिणि खोटी प्रूपणा कधी ॥२१॥ 
सर्वं नदी री आगन्या दीधी छं ताम । 
मेषधारी कह चोषा परिणाम ॥२९॥ 
वले नीरुण शूलणं रा जीव॒ अनत । 
त्ति न भेषधारी धनं मखत ॥ २३॥ 


विरत इविरत री चौपई : टार १७ 


काचा पाणी री आगन्या दी छ तिणने, 


मेषवारी मायल सरथा रा भिष्टो, 
मिण भषीया तो सूत्र बावे, 
नदी रा पाणी री आगत्या दीधी, 
कोडं मण काचो अणगक पाणी, 
तिग॒ महिं पुन कहे मेषघारी, 
जीव॒ खवायां मे पुन पर्प, 


तिण सुं आप डू नेरा ने उबोवे, 
जीव॒ खवायां मे पुन पल्पे, 
प्र जीव री पीडा न ओरुखी त्यांरी, 
जीव॒ खवाया मे पुन परूपे, 
त्यारी जीभ बहे तरवार सूं तीखी, 
जीव खवायां मे पुन पर्प, 
ते दया रहीत छै दुष्ट अनारज, 
जीव खवायां पुन कहे जेनी होय ने, 
समक्रित श्रावक नें साव पणं हुव, 


जीव. सवायां मे पुन परूपे, 
इण सरघा सूं नरकं मेँ भीका खासी, 
जैव खवायां मे पुन पर्पे, 
वले दप्तमन रो ओग मिकसी पिणं ने, 
जीव वाया पुन कहे मेषधारी, 
पाषीया जेन रो मेष लजायो, 
भीव सवायां मे पुन परूपे, 
छने छाने तो सरघा सीखा, 
जीव॒ खवायां म पुन पर्ये, 
परगट कितं भंडा दीस, 
जीव खवायां पुन कहे त्यांरी सरा, 
ते जेन तणा निगडायल पापी, 


कदे तों पुन कटे जीव खबायां, 
यांदोयां रो निरणो न कीयो विकला, 
चोर चोरी री वसत छान छान बेचे, 
ज्यु जीव वायां पुन कहे त्यास, 


† ६३७ 
स्तु तो निविषे निविधे नही सरावे। 

ते निसंक पणे तिणि नै धर्मं बतावे ॥२४॥ 
व्छे रोकं मेजेने रा साघ बजे। 

तिण ने घर्मं कहितां मूल न सर्ज ॥ २५॥ 
तिणरी आगना देवे हर कोड्‌। 

त्यां सांव नो भव दीघो खोड ॥२६॥ 
त्यां विकलां री सरघा छे जेहर समान । 

तेमव मव मे होसी घणा हिरन ॥ २७॥ 
आ तो सरघा उठी जसथी सूरी 1 
त्यारी हीया नीलाड री दोनूड कूटी ॥ २८ ॥ 
त्यां दुष्टयां ने कहिजे निशे अनार । 

त्यां विकेखा रा किण विघ सीफसी कारज॥ २६ ॥ 
चे चिलाय चिटाय नँ बोरे सेठा। 

नरकं निगोद रा प्राण होय बेल ॥ ३०॥ 
ते नरक निगोद नें त्यारी ह्ो। 

त्यारे तीनू बोखां मे उठीयो धूंओ ॥ ३१॥ 
त्या सुध बुव अकल ने जाबकं खोड । 

तिहां छोडावण वालो नही छे कोई न कोइ ॥ ३२ ॥ 
त्यारे बाहला तणो पडजाय विजोग । 

वले वधतो जासी त्यारे रोगने सोग ॥ ३२) 
मुहपती बंधी री परण वरग न बृं । 

विरत विहूणा नागडा निरल्ज हुमा ॥ ३४ ॥ 
त्यानि पूचछयां थकां पट्टे जावे वांणों 1 

त्यांरी सरधा ने जार गरभजिम जणो ॥ ३५ ॥ 
ते सीह तणी परे कदे न गजे । 

त्याने प्रश्न पूषछयां गाडर जिम चूजे' ॥ ३६ ॥ 
चोडे निसंक सू निर्वेद उवी। 


, त्यारी भाषा पिण किण विघ नीकलेसूधी ॥ ३७ ॥ 


कंदे कं जीव वचायां पुन। 
यूंही क्के गेहला ज्यं हीयासून 11 ३८॥ 
चोडे धाडे तिण सूं केचणी नावे। 
चोडे खोकां में वत्तावणी नवि ३६ ॥ 


६ै३ेत 


जीवे खवायां पुन परूपे, 
आ उधी सरधा वेही उसभ उदू, 
जीव खवायां पुन कहँ त्यांरी सरधा, 
एहवा अनारज तो आ सरधां सरासी, 
जीवे खायां पुनं कहै ते पापी, 
तहां छेदन भेदन विवध. प्रकारे, 
जीव खवायां पुन कहें त्यां पापीयां ने 
वके ओभ काढसी त्यांरी जडसूं तांणी नै, 
जीव खवाथां पुन कहे मेषयारी, 
छदमस्थ सूं पूरी कणी न अवे, 
ते“ नेर मासं नीक न पापी, 
तिहां जन्म नँ मरण करसी अनंता, 
मरक निमोद ने तिरजंच गति मे, 
तिणरी मार तणो चेह वेगो न अवि, 
नरक निगोद सूं नीकल नँ पापी, 
चणो दो भागीयों ने दरूदरी होसी, 
उगता रा मत्त पिता मर जासी, 
दुसमण तणों संजोग आए मिली, 
ॐीव॒ खवायां पुन कहं मेषधारी, 
दया धर्मी री संगत कर नै, 
वले कहि कहि नें कितरा एक केष 
ते भमन करसी अरट घटकारे न्याये, 
हिसाधर्मी ओरखावण काजे, 
संवत अमरे ने पचाने वरस, 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


त्यांरी सरा अतत छे माटी सूं माठी । 
त्यांरी सुध बुष अकल जाबक गइ न्हाठी ॥ ४० ॥ 
मांस अहारी ने हिसा धर्म्या सँ मिलती । 
पिण जिण मारग सूं तो जाबक टली ॥ ४१॥ 
पाघरया नरके निगोद मे जासी] 
वले मार मे मार -अनती खासी॥४२॥ 
तातो तावो उकार ने नरक में पासी । 
खार उतार नै वले खार लगासी ॥४६॥ 
त्यि नरकं री मार यौ देह न पायो । 
पल सागरा चग खासी मारो ॥४४॥ 
प्च रुतो शुल्तो निगोद में जासी । 
अनतों कारु तहिं दल पासी ॥ ४५॥ 
आमां साह्यं धणा मोता खासी । 
अनेतो कार तहां दुख पासी ॥४६॥ 
नीठ नीठ नर नो भव पासी) 
तिणने निजां दीढां पिण किणने न सुदहासी॥ ४७॥ 
वले बाहां तणो पड जासी विजोग ! 
वके वघतो जासी तिणरे रोग नें सोग ॥ ४८ ॥ 
त्यां दुष्टया री सगत दुर निवरो । 
तिरण तारण गुर माथ धारो ॥ ४६॥ 
जीव खवायां पुन कहे त्यारा दुख । 
तिण पापी किण विघ होसी सुखं ॥ ५० ॥ 
जोड कधी पारी सहर मभारे। 
आसोज सुद एकम , नै बुववारे ॥ ५१ ॥ 


ढार : १८ 
दृहा 


केड मेषधारी भाग थया, 


त्यांरी भिष्ट हृद सुध वच । 


त्यां पेट भरण रे कारणे, कीवी परूपणा असुच॥ १॥ 
श्रहस्थ लाड आदि मोर आण ने, अयवा धरे नीरपाएु ताम । 
ते जीवावे त्यांरा श्रावकां भणी, तिणरो दया दीयों छ नांम॥ २ ॥ 
एहनो धमं सीलायों श्रावकां मणी, तिण सू उल्टा वे छे कर्म । 
जेसा कूं तेसा मिल्या, भला अर्ग्यानी भमं॥ ३ ॥ 
खाद्‌ खवायां धमं॑परूपीयो, ते आप रे मुतट्व काम! 
रस गी जीमभ्या रा लोक्पी, यारेआदछा खावां री मनहांम॥ ४ ॥ 
दया पलाइ्‌ मुख सूं केह, पिण प्रतपं ॒दीसं गोऽ। 
तिण गोठ रो नाम दया दीयों, ते चोडे चायो खोट॥ ५॥ 
टधे 
{ रे भवीयसा से |] 
के दवा परावण चोखं रे ताद, मूसलं सूं सार खंडि! 


एकीका मूले धमे, 
रे भवीयण आ दया कला थी काटी, 
जिग धर्मं तणी चरत वाढी रे, 


जवूरीप भर तिजारा रा दाणां थी, 
प्रिण यी असंख्यात गुणा वाड रा जीवां र, 
पठे चाग मे चाले भाठ्क पचे, 
तहिं पिण एकीका छाज र फरके, 


द्या पराव्ण चोखा पीते ते, 
एकीका षरटै रा फेरा मे, 
वे षरटी फेस्यां तेउकाय चठ छै 

घरटी रा फेरा मे, 


च्छे मेदां मे धी ऊन्हों करे घाटे 
खड घले दया रा ~~ बे दया रा खाद्‌ वणवि 


पह माक प्रत्येक गाया के अन्त मे 1 


असंख्याता वाउ्काय मर जवि । 
ओषा वेवजन पेट रे कररण। 
थे समफाया पिण समको नांदी 
थारे चोकडी दीसे जडी २५॥ 
ते तो गिणती रा जीव असंख्यात । 
एके धमके ह्वे घात 
तुसने चावल करे जुजा। 
असंख्याता वाउ्कायं मूजा रे॥ 
धरटी नें धमकावे । 
असंख्याता वारउकाय पर जादे ॥ 
तिणि अगन तणी चात । 
तेउकाय मरे रे॥ 
तहां तेडं घात 1 
त्ठे दया रे॥ 


ह्वे 
असंख्यात 

तणी ह्वे 

नदी त्िख्मात 


१॥ 


> > 
र्‌ ॥२०२॥ 


२॥ 


४ 


५ 


६४० 


के . लड्‌ मुजीया ने मुरसुरीयां, 
ओ पिण क्रय विक्रय नौं दोष छे भारी, 
व्छे दया पलावण ने सूंठ ` भीजोवे, 
वेसवास्या भुंगडा पिण ल्यावे, 
हख्वाई तो लाड मोल बेचण कधा, 
एहवा लड्‌ खे खवा, 
गास परगामं थी दही मोर मंगावें, 
नीरुण रूलण रा जीव मारे अनंता, 
वक्ते जातां ने आवतां . नीलो चीथ्यो, 
वाउक्राय मरे उघाडं मुख वोल्यां, 
साध साधवीयां नँ श्रावक श्रावकां रो, 
दया पलावण धमं रे लेखे, 
मुदे तो रातां हाथ री बायां बुखवे, 
थे दया घ्मं॑रा॒ लाद लाय नें, 
ए तो निरलजीयां इण कामां ने बेटी, 
पेयं रे धरे जाय उमा, 
भेषयास्यां नँ धर सूं जाय बोल, 
बारमो वरं नीपजावों म्हारँः 
त्याने तेड्यां ततकाल जावे तिण घर, 
" तजे आहार तुटा॒ षड पापी, 
लद्ूमां री दयां तो यांरीज सीखाई, 
ए सगला काद्‌ खाए ते वेहरे, 
बायां ने लड्‌ दया रा खनाया, 
मेषधास्यां नँ लड्‌ तेड बहराया, 
लड्‌ साती खाती लेवे दही रा सबका, 
धमे रा ला खाती नही लाज, 
उपवास री वाथवा कर खाड्‌ खवा, 
मकं उडवि काद्‌ खावारो, 
ताजी ताजी क्सतां खवे ग्रिधीपणा सू, 
तो भंड ज्यं भांडे तिणनें भांञेकाडीयां, 
ताजों आहार सराय सराय नँ खे, 
त्यां विकलो नँ जीमायां धमं जाणे, 


भिष्षु-अन्ध रत्ाकर ( खण्ड : १) 


द्या पाल्ण ने सोर मंगत । 
ञे पिण॒ हिसाद्कि थव रे॥ ७॥ 
वले अथाणो मोल मंगवे। 
केड पापड पिण सेके रे॥ ८॥ 
मोल लेवें त्यारे आधाकर्मी। 
त्याने निश्वे जांणो अधर्मीरे॥ ६॥ 
नदी वाहल उकरूधी ल्यावे। 


पाणी वारादि मास्या जावे ॥ १०॥ 
तस॒ थावर तणी हुव घात। 
तठे पण द्या नही त्िलमात रे॥ ११॥ 
सारां रो मेलं बधे तुमार। 
इण॒ वि नीपजावें आहार रे॥ १२॥ 
आप म्हि बआंगण पधारो। 
म्हारा ओीवां रो करो उधारो रे॥ १३॥ 
ते तो सुणनें हरषत थविं। 
दया धर्मं॑रा लड्‌ खा रे॥ १४॥ 
म्हारे धरे आप पधारो। 
तिणसं म्हांरो होसी उधारो रे॥ १५॥ 
जणि डोरी तांण्यो स्वान। 
यार पेट भरण रो तांन रे॥१६॥ 
ते तो आधौ काढसी केम। 
पूरे मन रा मनोरथ एम रे॥ १५॥ 
त्यांसूं उपवास रो करे करार। 
त्यांस करार न कीरो लिगार रे॥ १८॥ 
सवाद सूं खावे सुरमुरी मुजीया 1 
ते तों छोडो लोकीकं री ल्जीया रे॥ १६॥ 
ते खावा री ओ रतं किण ले । 
चाप चप खावें वेले रे॥ २०॥ 
जो एक वसत माह हवे कजी । 
तिणरी निदा करं निरल्जो २॥ २१ ॥ 
ते तो कम॑ तणा पंज बाधे । 


तिण धर्म न ओरुख्यो आच ॥ ९९॥ 


विरत इबिरत री चौपर : टार १८ 


आदो आदछधो खाये तिणरी दया सुधरे, 
एबी रस ग्रियणीयां जीभ्या री लपटण, 
मिनष॒ आआंतरीयो घुरल के जूत, 
उणरं प्राण दुटण री त्यारी हृद छे, 
उण मादा तणा सुर बाजरह्यासछे, 
ए लाड खाती दही रा लेवे सबडका, 
तिण मादा न तिण दिन मरतो जाणें ते, 
दूने ठ खवा रे तांद, 
मिनष॒ भआंतरीयो धुरल्के जतो, 
ते मूं परे तिणरा न्यातीर रे घर, 
एहवी , रीता हाथा री बायां रणे वेसणे, 
ए प्रतप क्ठावण दते लोकां रेके, 
पजारी जिमि रती रहे छे 
आचा लावा रो ध्यान र्ग रद्य त्यारो, 
किणरे आरो मोसर जीमण करतां, 
जब रस॒ भ्रिधणीयां जिभ्या री छपटण, 
कहे मोन राड्‌ खवाय ने दया पले, 
म्हे लड्‌ खाय ने उपवास करस्या, 
भवना वाइ थोडो हकारो भरे तो, 
धमं रा लाद खाती नही लने, 
व्व रोटी ने धाट सूं दया पठाव 
ताजा माल से त्यानि दया पावे, 
भो तो खावा तमी गटका्यां उचा, 
तिणमे धमे जणे कुगुसं रा कष्या थी, 
एनी खावा तणी गटकाइ त्याने, 
भम रे ओते खाएं ते घर्म ठार, 
दस वीस कोस उपर पकवान सु्णै तो, 
ए ते षरे बेठी गुर री द्री सू, 
हीडख मे बीस कोस खाना पड्या जब, 
याने धरे जे मिरे दोन्‌ टक खाइ, 
रीडेल तो जये जे न्यात रेके, 
^ धम सा लाड खाते निरख्जीयां, 


2४१ 


उणी रहै तो उवा द्या बिगड। 
ते पेला ने क्देयन तारे २१२३॥ 
तिण उपर दया पलखवे। 
तिण धर बेठी छाद्‌ खा रे॥ २४॥ 
दोहरा चवे छे सांस उषास । 
वले मन॒ मे आंण ह्लास रे॥२५॥ 
छाद्‌ दही तिहां थी उठावे। 
ओर जायगा आंणेने खे रे॥ २६॥ 
तिणरा मुख सू दया बोलवे! ` 
घूरकाका रा दांत रा खाडू खावे रे ॥ २७॥ 
त्याने जीमाया मखो न होगा। 
जाणे मांदा उपर नच मोगा) २८॥ 
जीपणवार री खबरे रें तांइ्‌। 
तांणां बेजा लागा तिण माहीं 1२९ 
बारदानो वधीयो सु्णे ताय। 
तिण दोी फिर दँ जाय॥३०॥ 
थाने इण बत रो होसी घर्मं। 
तिणसूं थारे पिण कटसी क्म ॥३१॥ 
ए खावा ने होय जवे तयार 
त्यां विकलां ने तीन धिकार रे॥३२॥ 
तो मुख सूं केर दै नाकारो। 
तो ए तुरत हवे खावा ने तयारौ रे ॥ ३३॥ 
त्याने पोष्यां वेंघे पाप कर्मो) 
ते पिण मूलां अग्यांनी भर्मो रे॥३४॥ 
बुचवत्त॒ जणे घमं ठगो। 
भोला छोकां नेंदेवे छै दगोँ॥ ३५॥ 
हीडोला खावां ने दोञ्या जते। 
दोन्‌ टका लाडडा खवि रे॥३६॥ 
एक ठकं पिण चीठ सूं खवे। 
त्यांस खड्‌ छोञ्या किम जावे रे ॥ २७ ॥ 
ते पिण निरल्ज हीडोला बाजे। 
बेसरभ्यां मूक ' न खजे॥३े८॥ 


दम्‌ 


ओसर मोसर विनां पेलारे घरे, 
हीडोखा जिम जीमे ध्म रे ल्द, 
मोट्का धररा कड हा हुवे ते, 
आपरा धर री लाडू खावा जाती हुवे, 
स्कीयार ढोर ज्यं रशुटीयार हवेते, 
दया पलावण रा लड कने सुणे तो, 
दया रा लड्‌ खावा ने उमाई 
त्युं जिभ्या तणो चट रस नही चट, 
यारे मू्देतो रीता हाथा रौ वाया, 


तिणने पिण कर दे गटकाई, 
वीजासणीयां मेँ खेतलो देवे, 


ज्यं रीता हाथां री द्या पे चछ 
यतिः दया तणा चाड खावा री, 
आप तणा मुतल्व॒ रँ तांद 
गाय सुखी हृवां ग्भं॑सुली हवे, 
जिं यानं खवावसी तो मनद वेरासी, 
कोई पांच तिथां उपवास करती न दीस, 
तिणनेँं न्दा साटे उपवास करावें, 
जो यारे दया पाल्ण रा परिणाम हुव तो, 
उपवास करे वले करदो पोसो, 
ए स्रत छ्‌ खाए धमे ठेते, 
मूहपती वि नँ मूढ वो्े छ 
ब्राह्मण तो मनसा भोजन धर्मं रो जीमे, 
मादन री ठेल्यां धमं रा खड्‌ खाए तो, 
ब्राह्मण तो चमं रे केले भाता र्व, 
इत्यादिक यनि देवे ते चेव 
याने भनसा भोजन आदि देवे नें चेव, 
जो इण रीते दान महाजन री वेद्यां क्वे, 
आंवरीया अपरता लाद खव, 
ब्राह्मण तो दातार नँ धर्म कटे, 
चमं रा खड्‌ तो खाती नहीं छाज, 
घमं से कणो माञ्यो तो घवदही केण, 


भिष्ठु-पन्थ रः्नाकर (खण्ड ¦ १) 


जाए र्वेठी .पग पसार। 
धिग त्यांरो जमवार रे॥३९॥ 
विचार करे मन मांही। 
तिणनेँं पर धर जावा दे' नांहीं॥४०॥ 
वरजं तोही वरजी न कगे । 


होय जाए सगल रे भागे रे॥४१॥ 
अमी सामी धणी जण्यां मके! 


गटकायां दहिटी छ गटके रे॥४२॥ 
कदा कायक सुहागण अविं। 


तिण सूं आ पिणत्यमिं जावंरे॥५४३॥ 
खेतला विण विजासणीयां नांहीं। 
तो ही मेषधारी त्यां माही रे॥४४॥ 
मेषघास्यां कुवदं सीखाई 1 
आ करगुरं शबद चाद रे॥ ४५॥ 
कूट हवे तो अवारे अवि। 
तिण कारण ए चासा चलें रे॥ ४६॥ 
न करे एक टक पोर वेपारी। 
तिथां वितां हुवे उपवास नें तयारी रे ॥ ४७॥ 
चर री ररी खाए दया पालो 
छ काय तणो करो टो रे॥1४८॥ 
त्यनिं पृच्यां बोर जाए कूर । 
व्यारी दया में पड गद धूर्‌ रे ॥ ४६॥ 
त्रो तो कुकु में चेहरो न थाय । 
त्यारी लिया हवे रोक्रौं माय रे ॥ ५०॥ 
दिवणा रीयां चवे धन घनं । 
ते तोच्ता न करे अभिमान र ॥ ५१ ॥ 
यारा दुक री आहीज रीत । 
तो लोकां मे. हव फीत रे॥ ५२॥ 
त्यानि भाताद्कि देवे सर्व॑ णो 1 
ञ्य यनि पणि धर्मं॑केणो रे॥५३॥ 
ते आतादिक चेती रजे काय। 
ठेलौ कर देखो मन माय रे॥ ५४॥ 


1 


विरत इवरित री चौ : दाङ १८ 


६४३ 


ब्रह्मण तो दातार ने आसीसदेवे छै, दोन्‌ हाथ जोड़ी नमे सीस। 


व्यूएुपिणधमं रा लड्‌ लाएुने, 
आणद भादि देई श्रावक अनेकं हुमा त्या, 
करिण ही सुतर मे चारी नही दीस, 
त्यारे कोडाग मे धन घर महं हुतो, 
एहवी दया पलाया मे धमं जणि तो, 
आगे गोतमादिकं साध अनेक हभ त्या, 
लाड खाधा खवायां तो हिसा उषाडी, 
एबी दया भेषधास्यां सीखाई, 
छेखपणो तो उघाडो दीस, 
दा सखांणी दया ओलखावण, 
सवत अठरे ने वरस चछपते, 


दातार ने देणीं आसीस रे1॥५५॥ 
एहूवी दया तो किण ही न पाइ । 
थे आ कूबद कठी चलाई रे॥५६॥ 
जीव रा पणि किंरपणं नाही) 
आघो न कातता काई्‌॥ ५७॥ 
एहवी द्या पाठणी कही नाही) 
तिणमे कला मत॒ जागो कद्‌ रे॥५८॥ 
तिणमे दया नही तिरमात। 
च्छे छ काय तणी हवे घात ५६॥ 
जोड कीधी नाथ दुवारा मार । 
पोह विद बीज सनीसरखार रे1६०॥ 


दारः १९ 


अंबर्यसिन्यासी श्रावक थयो, 
तिण रीघा ब्रत चोखा पालीया, 
तिणरे भगवा वप्ततर रपहरणें, 
ओर उपगरण सिन्यासी तणा, 
काचों पाणी नदी तणो, 
ते पिण दीघो दातारं नो, 
ते पिण पाणी सर्वद्य जिण कल्यो, 
अचित पांणी ने उन्हां पांणी तणो, 
आ रीत छ सिन्यासी तणी, 
तिण श्राक्कं रा व्रतं आदस्य, 
तिणरें विरत आदरतां इविरत रही, 
ते आधव पापना बारणा, 
तिणयें खांणों षीर्णो नँ पेहरणों 
ते सगलाइ राख्या ते इविरत मे, 
भोगवे ते पेहके करण पाप ख, 
सरवे ते करण तीसरे, 
कैद अग्यानी इम कर, 
त्यां जिण मारग नही ओर्ख्यो, 


अंबर कीधो द सोघरां पर्णो 
ते जथा तथ परगट करू, 


छ्य 


ते हवो साधां रो सुवनीत। 

पिण चछोडी नही मत रीत ॥ १ ॥ 
डंड कमड तिणरं हाथ । 

ते ीया फिरे छै साथ॥ २॥ 
ते पिण निरमल बहतो जांण । 
ते पिणपांणी लेणो छण) 
तिण पाणी रों अनर तें भगार । 
तिण त्याग कीयो परिहार ॥ 
छती नहीं दीरी तास । 
श्री वीर जिणंद रं पास॥ 
ते  एकंत अधर्मं जाण। 
तिण सूं पाप लें छं भाण ॥ 
वले उपचि उपभोग परिभोग । 
त्याने मोमन्यां सावद्य जोग ॥ 
भोगववि ते दूज करण जांण । 
सारां रे पापे छे आंण॥ 
अंबर नै जीमायां धमे। 
ते भूखा अम्यानी मम॑॥ 
ते निदेद्‌ इविरत मे जांण । 
ते सुणजो चतुर भुजाण॥ १०1 


३ ॥ 


४॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


& ॥ 


केड्‌ कहँ अंबर 


सो धरा 


कोद धर्म दीपावणरो नाम ल्व छे, ते 


अंबर पारणं 


सिन्यासी श्रावक; 
घो धरां रात र बसो की्घो, 


ट्ट 
[ द्या भगवती छै भुस दायी 1 


बुधवंत 
सँ. घरां बासों 


कर्घ, 
एकत, 


ग्यहं अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है 


सो धरां पारो कीधो तांमो जी। 


ते घमं दीपावण _ . 
ग्यान करी ने देोः ॥ १॥ 


कामो जी। 


लीयो ताह्लौ ओ। 
जी व° २ ॥ 
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सो धरा अंबर परणो कीषो, 
तिणरो 'न्याय न॒ जाणे अग्यानी, 
उंबर सित्यासी सो धरां पारणों कियो, 
तिण घणा लोकां नँ विसपय उपजाविण, 
वक्रे ल्व फोखी ते सव्य जोग, 
वक्रे सरीर करतां पांच किरीया कामी, 
काद्या अहिगरणीया नँ पाउसीया, 
ए पच किरीया रगे वक्रे कीर्घा, 
केकरे कले सों घरां बासो रीधो, 
ए तीनू किरतब जिण आगत्या बारे, 
धुरसू वक्रं कीयो ते सावद्य जोग, 
तीजो सों धरां वासो रीरधो 
ए तीनृह करिरतत्व सावद्य कीघा, 
कोड कहे धमं दीपावणं कीघा, 
धं दौपावण सो धरां पारणां कीघो, 
जो थे सतर माहि चही काढ तो, 
पारणो कीधों सो धरां घमं दीपवण, 
ते जिण मारय रा अर्जांण अग्यानी, 
सो धरां पारणो कीयो विसमय उपजावण, 
तिण माहे धर्म॑क्हे छ अरग्यानी, 
लवध फोड्वीयां जिण मारग दीपे तो, 
त्यामे तो ख्वध चेरी हती, 
स्रु मप नें ओरां नँ विसमय उपजावे, 
नसीत रे इग्यारमे उदेसे, 
विसमे ने इचरज कतोहलादिक विद्या, 
ते विसमे उपजावण अबर॒सिन्यासी, 
साधु विसमे उपजवें तों प्रायच्ित आवे, 
तो भवर सिन्यासी विसमय उपजाई, 
केद्‌ के श्रावक रतना रो भाजन, 
पप रो उंसतो मूर न खगे, 
जो श्रावक ने पोख्यां में पाप हुवे तो, 
मबर सन्यासी पणि श्चावक हृतो, 


&४५ 


सोघरो वांसो रीयों तायो जी 
थोथी करे व्कवायो. जी॥ ३॥ 
सौोधरां बीसो कीयोदधे तांसोजी। 
वेक्र र्ध फोरवी इण कामो जी॥ ४॥ 
वेक्र सरीर कीयो तिण कारो जी। 
तिणसूंपाप ऊगोदग चालो जी॥ ५॥ 
पारितावणीया पाणाइवायो जी। 
पस्नवणा चतीसमां पद माह्यो जी ॥ ६ ॥ 
वेक्रे कर सों धरा कीयो आहारो जी । 
ते सव्य जोग व्यापारो जी॥ ७॥ 
दूजो सो धरा कीयो आहारो जी) 
ए तीत सावद्य जोग व्यापारो जी॥ २८॥ 
ते तो विसमे उपजावण कामो जी। 
ते मूठ बके बेफांमो जी॥ € 1॥ 
तो थे सूतर मे काढ बताबो जी) 
गख रा गोखा मती चवो जी॥ १०॥ 
आ तो उठी जथी मूढ जी) 
त्यारी हीया निलाड री फूटी ओ ॥ ११९१ 
ते तो उघाडो सावद्य साख्यातो जी । 
ते प्रतख मूढ मिथ्यातो जी॥ १२॥ 
गोतमादिक साध अनेको जी। 
ते तो मारग दीयाबत वरोेखो ओ ॥ १३॥ 
तिणने चोमासी प्राछित अवे जी । 
तिणमे धमं किहांथी थावे जी॥१४॥ 
मंत्र॒इद्रजालाच्कि जांणो जी। 
फोडवी ल्वद पिद्धणो जी॥ १५1 
खगे एकत पाप कर्मो जी। 
त्तिणने किण विच हसी धर्मो जी1॥१६॥ 
तिणि पोख्यां छ एकत घर्मो जी। 
कटे निकेवल कर्मो जी॥ १७॥ 
अंबर ने पारणों नही करावत ओी। 
सों धरां पाप नही ख्गावत जी॥ १८॥ 


= 


यं कहि कहि अग्यांनी श्रावक जीमायां, 
तिणनें विरत इविरत री खबर न कां 
अ बर सिन्यासी सो धरां पारणो कीघो, 
तिणरें खांणो षीणों सारो इविरत मे थो, 
अ बर सिन्यासी सो धरां पारणो कीधो, 
तिणने पारणो कराय पप च्गायो, 
अबर नें पले केरण पप हवो चै, 
सरावण वालों तीजे करण यापी, 
अबर नें काचो पाणी क्वण री, 
तिणने धमं कहै छँ अग्नी, 
जीत रो गटको करण री आगन्या देसी, 


तिण माहे घर्मं कहे छ पाखंडी, 
तीन काट रा श्रावक त्यांरो, 
ते अबर ने पारणो कराया, 


अवर पारणो कीघो चै तिणरो, 
केरावेण वाला नें करावेण रों पाप, 
पेल रों र्गयों तो पाप न लगे, 
सावद्य जोग दोया रा जभ जज्ञा बरत्या, 
अवर तो सो धरां पारणो कीधो, 
क्रणवाला ने करावणवाला ने, 
अबर सो धरां पारणो कीधो, 
तिणु सावद्य काम कीयो जब लोका, 
जिण मासा माहं कोड्‌ ज्बध फोडनी तो, 
तो अबर सिन्यासी फोडवी खबध, 
अनेय भेष मे केवल ग्यांनं उपज, 
त्यां कते दिष्याच्वेतो दिष्यान देने, 
वाणी वागुरीया रोकं सुणे इम बो, 


अनेरा पत री वधे परससा, 
कैवछ ग्यानी अनैरा मत री, 
पाड मत॒ ने वधतो दैख्यो 


तो अंबर सिन्यासी फोडवी रनद, 
तिण विसमे उपजावणां फोडवी ल्बदः 


भिष्ठु-अन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १} 


धपे छै एकत धर्मो जी 
भूल अग्यानी भर्मो जी॥१६॥ 
तिणने सों धर रो पाप लामो ओ। 
इविरत सेवी पिण वरत न भागो जी ॥ २०॥ 
सोषरांरो खगो छे पाप कर्मो जी। 
त्यनिं किण विध होसी धर्मो जी॥२१॥ ` 
तो करावण वारो दूज करण जाणो जी । 
यने खूड़ी रीत पिचाणो जी॥२२॥ 
सवं नदी री आगत्या दीधी गी। 
तिणं हिसा घमं री थापना कीधी जी ॥ २३॥ 
तिणरे निश्च बसी पाप कर्मो जी। 
ते मूला अग्यानी भर्मो जी1२४॥ 
खांणो षीणो एकत अधर्मो जी। 
किण विध होसी धर्मो. जी॥ २५॥ 
अबर ने पाप लागोद्धे तामो जी। 
यारा जूआ जू परिणामो जी ॥ २६॥ 
आपरो स्गायों प्रापजे लगे जी] 
त्यारों पाप.खगो छै सगे जी॥२७॥ 
तिणनें सिन्यासी जांण करायो ओी। 
भगवते नहीं सरायो जी॥२८॥ 
सो धरा वासो रीयो ताहे जी। 
सिन्यास्यां रो मारग दीपायो जी॥ २६॥ 
भगवंत नही सराव जी। 
तिण सें धर्म॒ केम वतावे ओी॥३०॥ 
ते तो नहीं बागे वाणी ओी। 
मिथ्यात वघतो जाणी जी1३१॥ 
यामं उपजे कैवलं नाणो ओ। 
वाणी नही बागरं इम जणो जी ॥ ३९१ 
महिमा वधी जणी -जी) 
य॑ जाणे नष्ठी बागरी वाणी जी । ३३ ॥ 
तिणने वघ ` जीरनी नाही ओ) 
तिगमे धमे नही छ करद जी॥ ३४॥ 


विरत इविरत् री चौपई ; टाख १६ 


सिन्यासी रा मेप मे उवद फोडवी, 
भापरे शदे ल्वद फोडवी तिणने, 
जब कोड कहे अवर ने कल्यो अराघक्र, 
पंचमे देवकं देवता हवो, 
अवर तो अराघक हुवो, 
पिण ल्वय॒फोडवी तिण सूं नही हुवो, 
अनेरा मेप मे केव ग्यांन उपनो, 
त्याने साप श्राव जागे केवल ग्यानी छे, 
तिण मेप थका साध श्रावक वादे, 
जणं म्हाराइ मत मे केवल ग्यांन उपजे, 
केदा साच श्रावक जो त्यानि वादे, 
घणा खोक त्यांरी देखा देख वादे, 
भोतम॒सांपी पूद्यो भगवत ने, 
इण का करणी करे ज्व पादे, 
जव वीर ज्णिसर केह गोतम ने, 
अचर सिन्यासी प्रकत रो मद्रीक छे, 
अवर सिन्यासी वेले वेले निरंतर, 
दोनूदइ बाह्यां उची राखी नें, 
आतपनां भूप नदी तट माहि रतां, 
भख अघवसाय आयां तिण काले, 
एकदा प्रस्ताव तदवर्णी कर्म, 
विचारणा करता तिण काले, 
क्के करवा री सक्त पांमी, 
वीयं रवद छता सूप सकत, 
वेके छब्द फोडवे' वक्रं रूप कर ते 
क्ले वासो सो धरां मे रीघो 
वरु गोतम सामी पृद्छयो भगवत ने, 
जव वीर कहे पाचमे देवलोके, 
देव॒ चवी महाबिदेह बेतर में 
आठेई कमं तणो षयकर ने 
अ बर सिन्यासी री वक्रः रवद ओरुखावण, 
सक्त अमरे सतावने वरसे 


तिण सिस्यासी री पिमा वधारी जी) 
जिण आगन्थां नही द ख्गिारी जी॥३५॥ 
तिणन वीर जिणंद सरायो जी। 
ते मिनष थडइ मोप जायो जी1३६॥ 
चोखा वरत पाल्यां सूं जांगो जी । 
तिणरी सुतर सूं कीजो पिश्छाणों जी ॥ ३७॥ 
ते मेप छ पेहरण ताँमो जी। 
पिण वदे नही सीस नांमो ओी॥ ३८॥ 
तिण॒ मतरा पाखडी गजे ओी। 
त्याने उंडी तो मूख नसूे ओ॥३६॥ 
तो विगडे छे जाब्कं वातो जी। 
जव वधे घणो मिथ्यातो जी॥ ४०॥ 
अंबर सिन्यासी छ तांमो जी। 
ख्बद फोडवे छ किण कामो जी\ ४१1 
सुण तूं अबर री बात्तो जी। 
जावे चिनेवंत सास्यातो जी।४२॥ 
आंतरा रीत तपसा कीधी जी 
सूयं सामी भआतापना रीघी जी॥४३॥ 
आया सुभ परिणामो जी। 
निरमली ल्स्या वरतीं तांमो जी॥४४॥ 
षयोपसम कमं हवा चकचूरी जी । 
वीर्यं लक्वद पांमी छे ख्डी जी॥४५॥ 
चले पापीयो अवधिं गिनांनो जी। 
वेक्रे सूं करे रूप असर्मानो जी। ४६॥ 
सो घरां पारणो कीयो तांमो जी। 
ते विसमे उपजाव्ण कामो जी॥ ४७१ 
अवर मरने कहां जसी जी। 
महीढीक देवता थासी जी॥४८॥ 
चरित पारी निरदोषो ओ 
पाचरो जसी मोखो ओी1४६॥ 
जोड कीधी गोघूदा मारो जी। 
चेत सुदि चोय ने लुघवारो ओी॥५०॥ 


, दाढ ¦ २० 
दहा 


कैद रिसा धमी जीवा 
ववेक विकल सुध चुघ विना, 
जिण आगम अर्थं उवा कर 
हिसा कराय जवां तणी 
धका चूण भप नियुक्ति ना, 
पु च्यारद नही जिण भाखीया 
एवारं काली पै कीया 
त्यम विव पणे भू थ न, 
ञ्य॑ञ्यं अणाचर सेवीयां, 
क्ले उवी उथी सधा घी, 
लीव हणवा रों उपदेस॒द, 


ते ओव मास्या क धम्‌ ! 
भला अप्यानी भम ११ 
क्ले कडा देत सगय । 
चणो हरस धरे मन मय ॥ २॥ 
यारा क्रे घणा वर्लाण। 
तयारी दष करज पि्चाण ॥ ३॥ 
मिष्ट आचास्यां जप रे चंद। 
मेड सांख्यो भोला ते फद ॥ ४॥ 
व्यज्य भात्या धैका्कि माहि । 
ते घाटी टीका म ताहि॥५॥ 
ची सोय पर्प ताय । 


धीश्च सी पलट क ते सुनो चित्त ल्याय ॥ ६ ॥ 
(4 1 
[परारी कर्म सो ती 1 जन 
देव गुर संध काज चक्नत री कहे सध करे चकचूरो । 
जोन कर तो दमो प्रात ये इषो स॒ भाषो कूड २े। 

ग हिसा धमे कयं धापोरं*॥१॥ 
ये भगवत मषया सतर वाचो, वरे सा लोका सहि बान । 
वीव मास्यं मे धम , दसडो म करौ अकाजो २॥ "९ ॥ 
मोखे दोय साध अगवत रा बाल्य), क्ले वीर ने कीया रोही । क 
"त्या साधां म सक्त थी गोसाल बारुण री, पिण मता `. # 

ओ तखल गोपालो ्रतभीक हुवो, साधां न करी त ध 
प्रतीकं मास्या भै धमं बावे, ते पूरण मनि 
प्रत गोषालो ्रभीक नै, जो नही ५ ट 
तिण छेदे मगवंत रा साध सन्द वारी भिति र्णा थाविं रे । ५ ॥ 
सू 
सुमगल जआवचारय गोसाला न +) त पो र मंब २॥ &# 


- न्क नतन गया $ स्क माथा के न्त मेहै। 


विरत इविरत री नयौपडई ¦ दा २० 


वहे दोय साधां राने चीर रागुण गावसी, 
त्यांरी छती सकत चों चितं खभीयो, 
सुमगल आचारय गोसाला नँ बालसी 
ते कोच करे घात करसी राजा री, 
कोद रन्दं धारी साध कब्द फोड ने, 
ते जिण ग्या रोषे हुवो विराघकः, 
निदक ओवा त मास्या घर्मं थापो थं, 
वले धर्मं कहो निदक ने मास्याः 
तीन सो तेसठ पाखंडी हुता, 
वले लिक पूरा श्री निण घर्मं॑रा, 
देव काञे बलदं ममा तिणने, 
एह्वा गोला भ गाल मां सूं फेर, 
काजी मुद्धा जं करे र, 
म्ह जीव मारं ते भिसत पोहचावां, 
ये बलदं नँ मार देवलोक पोहचावो, 
हिं योहीन प्रन ॒पूीयां यार्न, 
योरा गुर गुर भाई कुठे न्यातीला, 
यारे पिण माये मोदे सिला देई ने, 
ये देवक कजे पथर आणो जन्‌, 
यातेः पण॒ बलदं जिम मारे” 
देवल काज साघ श्रावक मारे, 
तो ही श्रावक ने बारे देवलोक नही मेरो, 
साघ श्रावकने दम सुध गति नही मेरो, 
तो रंक गरीब बापडा बलदं नेः 
जो बलद मरे आमे सरग जति, 
तो पथर सा जीवां री देवर प्रतिमा हई 
वले छ काय मूमरेने वले मरसी, 
जो बलद मुमा अमे सरग जाव, 
ब्छद मरे ते पर व॒ दुखीया, 
त्याने विनं परिणामा सदमति किम होसी, 
सिखावट मरे कोद देवर करतो, 
ओ पिम गोलो निकेवलः गालां रो, 
८२ 


"यारे माथे पिण आंण्यां 


द 


कहसी तोन न बाल्यो तिण वार ` 
त्ते घन मोदं अणगार्‌ रे1॥ ७1 


तिणनें वतावो थे घर्म 1 
तिणरे केसी नकेवलं करम रे॥ ८ ॥ 
करें मिनषाद्कि नीं घात । 


तिणमे धै कहे ते मिथ्यात ॥ ६ ॥ 
ते चोडे कटो छो लोकां नें। 
ते तो मूढ मिथ्याती माने रे॥१०॥ 
त्यां घणां जीव मिथ्यातं मे पाञ्यां । 
त्याने साघां क्यं नहीं सास्यां रे 1 ११॥ 
आपो सरग बताबो । 
काय ये भरमारवो रे॥९२९॥ 
म्हे करां छ हखार । 
यं पिण मांड्यो छ ख्याकं रे ॥ १२॥ 
एकत मूसा वायो । 
भत करजो बकवायो रे॥ १४॥ 
त्यानि संथारो काय करावो 1 
सुध गति क्यू नही रपोहचावो ॥ १५ ॥ 
किम दोष । 
यू मख रे १६॥ 
तिणनेः किम गिणसो दोखो 1 
साधां नें पिण नही सेल्े मोखो रे 1 १७ ॥ 


ते के 


त्यारो तव नही थे सुधारो 
देवल काज काय पारो रे1१८॥ 
आ बात जणो थे साची। 


यारी पिण गति होसी आकछछी रे॥ १६॥ 
ते पिण देवल रे कमिं। 
तो सगलारद सदगति पामे रे॥ २० ॥ 
यारे उभ उदे हमा आयो 1 
वले इम हीन जणों छ कायो रे\ २९1 
तिणने कठो बारमों देवलोकं 1 
तते पिण जागो फोको रे॥२२॥ 
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` हिसाधर्मी ओव मरायां , रो, 
भोलों नँ भरमवें अग्यांनी, 
पलां नै सास्यां धमं पूप 


ववेकं विकल सुध बुधं विनां बोले, 
धर्मं॑रे कारणं जीव हणं त्ययो, 
त्यांयो सरघा कोड मूर मानि, 
कद ब्राह्मण कहँ बकरा होमणरो, 
जे थारे करणो द्धै होम ब्करां रो, 
म्ह वेदं भणतां भणतां बोलीं जब, 
जन थं अजा हौम छारी रा जायां रो, 
ज्यु थे -पुफांरो हण ने फलां रो हणवा रो, 
उवे जीव होमे ने जज्ञ करावे, 
यारा यज्ञ होम मे थे पाप बतावो, 
ओ तो किरतबं छै दोयां रो बरोबर, 
उवे सिर कटाय होम॒ माहं नखावे, 
जो थने पाप तो थाने पपच, 
केड सिरदार चोरादिक ते मरि, 
जवं अटवी माहि तिणने छे जवे, 
ज्यं थे पिण छंकाय रा जीव मरावो, 
जब गृहस्थ तो छ कायं जीवां रा, 
चोराद्कि मरवे ते खून क्रीयां थी, 
थँ हषं धरी धर्मं॑दैत मरावो, 
कसाई ओव हणियां तो पाप जणे छ 
थें जीव हण्यां सो पाप न जां, 


भिष्ु-गन्थ रबाकर ( खण्ड : १) 


मूल . णिणिं कही दो! 
वले कहं याने होसी मोख रे\२३॥ 
अपने परस्यां न कहँ धर्मो। 


ते भूखा अरग्यानी भर्मो रे॥२४॥ 
मत॒ छै जाब्क भडो। 
तै पिण नर भव खोय बृढ रे॥२५॥ 
मुख सं किण विघ॒कटिसो। 
तो थें सावधान थकां रहिसो रे॥ २६॥ 
कहां अजां होमण रो पाठ। 
होम में न्दांखनज्यों सिर काट रे॥ २७॥ 
पाठ कहँ नै समभावो। 
ज्य थे पिण्‌ पूजा रावो रे॥२८॥ 


तो थनि धमं होसी किण रेत । 


निज खोट सरघा नहीं देले रे॥ २९॥ 
थँ प्रतिमा कजे हणावों। 
ओ जवो उचाडो न्यावो रे॥२३०॥ 
जल" कहँ दव ॒षीवा जाय) 
जुदा करे जीव काय रे॥ ३१॥ 
जब पूना यो नांम बताय। 
जुदा करें जीवं काय रे॥ ३९॥ 
ते मन माहैं पिण पिचतावे। ` 
थाने पिचछतावो पिण नहीं भवे रे ॥ ३२॥ 
तिणसूं मरवेः छै गस्थ दई । 
तो क्यू नहीं मरावो छो ई २॥३४॥ 


॥ 


रत्न : २२ 
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छंणा अंग माहि क्यो, 
त्यांो विवरा सुध निरणो कटर, 
अघमं ने धमं सरद्हे, 
ते मूढ मिथ्याती जीचडा, 
अजीव ने जीव सरदहे, 
उण जीव अजीव न ओरुख्या, 
कुमार ने मारग जाणे मोष रो, 
ते मिथ्याती सुध बुघ बाहिरा, 
केई असा ने साघ सरधता, 
ते वूडा मोह मिथ्यात मे, 
मोष न गया कर्मं खपाय ने, 
मोष गया ते मोष सरघे नही, 
ए दस प्रकार नां मिथ्यातमे, 
त्याने निर्वे मिथ्याती सरघजो, 
` मेषधारी ववेक रा विकल घणा, 
उंघी सरघा पिण यांरी जू जुई, 
त्यांरो सरघा आचार नही सारिखो, 
त्यारे बेञेड्‌ वघ ॒दीसेः नही, 
अंघकार घणो यारा मेष मे, 
हिवे थोडोसो परगट करू, 


दुह्य 

दस प्रकार रो मिथ्यात1 

ते सुणजो विख्यात) १॥ 
धमं ने सरधे अध्म। 
भूला अग्यांनी भ्मं॥ २॥ 
जीव॒ ने सरधं अजीव। 

तै पिण मिथ्याती जीव॥ ३॥ 
मारग ने करमारग जाणें मूढ 1 

क्र रह्या कृडी शूढ1॥ ४॥ 
के्‌ साध ने सरधे असाघ। 
श्री जिग वचन विराघ॥ ५॥ 
त्याने सरघे अग्यांनी मोष । 

ते सरधा घणी छे सदोष ॥ ६ ॥ 
उधो सरधे एक बोल । 
आंख हीया री खोल ॥ ७॥ 
त्यांरो जुदो जुदो समदाय । 

पिण भाघां नें खबर न काय ॥ ८ ॥ 
तोही सरधे माहोमां साघ । 
मांहोमां पिण करे विषवाद 1 & ॥ 
त्तिणरो कुण काढे नीकाङ 1 

ते सुणजो सुरत संभाख ।॥ १० ॥ 


ड 


~ 


{ धीज करे सीता सती रे लल ] 
यारे पहरण सांग साधा तगो रे, वले र्या खोकां मे पूजाय रे सुगुणनर 1 
ए कूदी खेखा ज्यं नाचता रे लाल, पिण विकलां ने खबर न कंय रे सुगुण नर। 
जोयजो अंघारो मेष में रे खाल, ॥ १॥ 
क सुतर सिद्धांत रा न्यायसूंरेराल, जोड करे सुध मान रे सु०। 
_ तिणमे दयक तो अवमे के रे लाल, केई सरघे एकत धमं ध्यान रे ॥ सु°जोऽ २ ॥ 
यह आंकडी प्रत्येक गाथा के जन्त मे है । 
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जोड करणी निपेदे ते यनि गिण रे लाल, 
ते नाम लेसुयगडा अंग नोरे छाल, 
वे जोड करे त्यनिं घारीया रे छार, 
पल्मां रा गेहणा सरीषा कीयां रे जटं, 
इत्यादिक अवगुण कहे घणा रे खास, 
वके भूखा बोला सरवे तेहने रे लाख, 
जओड करणी थपिं ते यानि इम कटं रे चल्‌, 
जोड करणी उथापे अन्हाली थका रे लार, 
कहे साघु तो जोडे जुगतसूं रे लल, 
पणि करवदी करे कदाग्रहो रे खाद, 
वीर वखाणी बुध उतपात री रेस््रल, 
वले श्रुत गिर्नान रा भेदसूंरे लाल, 
वले ठंणा अंग नवमां लंणा मेरे कछ, 
यांरा अर्थं तणा विपततार सूं रे खल, 
इत्यादिक अनेक सुतरां तणा रे खाल, 
जोड करणी उथपि तेहमे रे लाल, 
एक धिं एक उथपे रे खख, 
यरि भगडो छागो पीटीयां लगे रे खाल, 
यमि कूण साचो कुण भूछो अच्छे रे लाल, 
यमि साची सरघा रो कुण समकती रे साल, 
भूछ ॒वोल्यां भागे विरत दूसरो रे लाल 
सूतर जीय निरणीं करो रे खाद, 
के्‌ अधमं ने धमं सरदहे रे काट, 
त्याने ठंणा जग दसम छंणेकह्यो रे लार, 


यरि च्चे उवे मूख बोरे घणो रे लाट, 


वटे सरघा पिण मांहोमां उधी कहे रे खल, 
त्यारि काम पडे मुतल्व तणौो रे, 
ए कूड कपट केख्वे घमो रे लाट, 
उघी सरघाने भूखा बोला .तेहने रे, 
ते निश्च मिथ्याती जीवदछेरे ऊट, 
मांहोमांहीं साध थापे ने स्थे रे, 
ए सूने चत्त क्कवो करे रे 


मिश्ठु-न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


निन्हवां री पांत माय रे। 
तेरमों अघेन वताय रे॥ ३॥ 
वेस्या रा करंडिया माय रे। 
ठंणा अगवचोथो ठंमो वत्तायं रे॥ ४॥ 
जोड करे तिणि माय रे। 
यनि ज्र दीया उडाय रे॥ ५॥ 
ए भ्ठ वेले वेफाम रे। ` 
भूछा मूढा ठे सूतरांरानाम रे॥ ६॥ 
सूतर केरे न्याय रे। 
पिण सुवुधी रे अवि दाय रे॥ ७॥ 
नन्दी सूतर रे माय रे। 
म्ह जोड करां दण न्याय रे॥ ठा 
उत्तराधेन गुणतीसमां मांय रे। 
म्ह जोड करां इणं न्याय रे॥ ६॥ 
नाम छे ठे धपे करणी जोड रे। 

मोधै सरौड रे॥ १०॥ 
दरण विध करे महमा विवाद रे। 
यिं करुण छे साधं असाघ रे॥ ११॥ 
करुण सुतर रो जांण यजांणरे) 
यमिंकरुण छे मिथ्याती अयां रे॥ १२॥ 
उधो सरध्यां भवे मिथ्यात रे। 
बा मढा री नही छै वात र॥१३॥ 
घर्ष ने सरधो भमधर्म॑सदीव रे। 
ये दोन मिथ्याती छ जीव रे॥ १४॥ 
यारे केः उवे वोत भूटा वाय-रे। 
चोडे असाध कहे के माहोमांयरे। १५॥ 
जव याति पिण कह दे यसा रे। 
यारि किण विव हसी समावरे॥ ६६॥ 
साध {घरे ते मूढ अ्वाण रे। 
जिण मारण रा अर्नाण रे1॥ १७॥ 
करे विकलं वाटी वात रे1 
यारा चटमां सूं न गयो मिष्या रे॥य॥ 
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यमे केयक तो करे धणां रे, 
तिणमे केयक तो अधर्मं कहे रे रल, 
चितरांप निपेयं क्रणा साध नै २, 
चितरांम करणा थपि' साघ ने रे, 
यमि कुण साचो कुण मखो ञे रे 
यामे कूण मिथ्याती ने कूण समकती रे, 
एक वचन उथापे सिघात नो रे, 
तो अनत संसारी कुणणएह मेरे, 
क्ले साध माहोमां ए सरदहे रे 
याने वादे पूजे गुर जाण नै रे, 
वासी ठ्य रोद लाल्री मेरे 
वद कहे जीव निर्वे नही रे लाल, 
वधै रोद मे जीव सरे तिकिरे, 
ठै रोदे भे सरै नही रे 
ठ्धै रोटी कनी थापे साव ने रे, 
क्लेनाम के दसमां अगतो रे लार, 
व्ली रोटी न केणी कह साघनेंरे, 
एकं थापे एक उथापे' रे जाल, 
ब्ब रोदैमे कहे ॐ बेदी रे, 
जीवां ने खाय भू बोले तेह सरे, 
एव्र गीवं लाए तहने रे, 
तो ए खाए यारे ठेते वेद्धौ रे, 
व्यै रोरी मे जीव सरवे नही 
४; भू बोले छे घणा दनां रे, 
व रोदी मे कहे छे वेद्ध रे 
जो ए्ीन ` याने साव रेखे रे, 
इण विधे करे मंहोमा निषेषणा रे, 
. ए दों बृढ छे वापडा रे, 
पारे न्याय निरणो तो दते नही रे, 
च्छ वेत्य नही यरि बोली रे, 
कहिवा ने रोकां आगे तो इम कहे रे, 
पि जाव उद्वे जलं भूल सूं २ 
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नकाद्कि ना चित्राम रे। 
केई्‌ ध्म कहँ छ तांम २॥ १६॥ 
वरज्यो कहे नीत रे माय रे। 
ते देवे नन्दी सतर मे बताय रे॥२०॥ 
करुण पतर रो जीण अजींण रे 
आ पिण नत करे पिदछछांण रे॥२१॥ 
शुके उत्क्शो काल अनंत रे। 
इणरो निरणो करो बुधवंत रे॥ २२॥ 
ए इसडा छे मढ अ्जाण रे। 
ते पिम क्कि समाण रे॥२३॥ 
कई कहं छै बेदी जीव रे)! 
इम कर॒ रघ्या ताण अतीव रे॥२४]॥ 
टे श्रीपम रिति ने चोमास्र रे। 
ते वेहरे वारो मास॒ रे॥ २५॥ 
ते वतावें अचारंग री साखरे! 
यामे वीर गया द मख रे॥२६॥ 
ते वतवे रस चक्ति रो पाठरे। 
यारे ओ पिण माहोमा द्ये फांट रे॥ २७॥ 
व्यांरे ञ्चे उवे साघ न होय रे। 
कहे भागा महावरत दोय रे॥२८॥ 
सघ सरवे त्यारे छं वृूड रे। 
त्याने साय स्ररघे तौ एहीन मढ रे ॥ २९॥ 
त्यारे क्ख उवे साधन होय रे। 
यां दूजो वरत दीर्य खोय रे॥३०॥ 
त्यानि निश्चे जणे छे देता आकू रे। 
तो ए पिणं अग्यांनी बाल रे॥३१॥ 
वके सरधें मांहोमाहि साघ रे) 
ए कर कर कृंडो विपवाद रे॥३२॥ 
कूडी मांड रह्या॒ धमडोर रे। 
यारा मत महि मोटी भोर रे॥३३॥ 
महे तो साध सरां माहोभांय रे) 
तिरी रे सुणो चित्त स्याय रे ॥ ३४॥ 


[11.1 
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ज्यनिं साध वों मुख सूं करे 
आप आपं तणा श्वावकां कनं रे 
पचै श्रावक व्यानं वदि नहीं रे 
तो साच महोमां सखण तणी रे 
यारे श्रावक व्याने वदि नहीं रे 
तोही कं स्हनिं साव च्खवेँ रे 
सुध साधां री संका धालनें रे 
ते वडा भवं सागर मे रे 


ए साय मांहोमां चोडं क रे 
ओपिणग न्याय निरों नहीं रे 
यिं अविं व्यांरा टेखां मांिलो रे, 
जव तो याने असाधं निदं गिण्या रे, 
वले केकण नै दिष्या विण महिंलीए रे, 
कदे थँ कदे उथपें रे, 
दिष्या नही अवि तिण्नँ दिष्या दीयेरेः 
तिगे दिष्या आवे इण उंड मे रे 
इसडा दोष यमि बताया थकां रे, 
कुड कूड नँ कूके चणा रे, 
यारे साध कहितां बिरीयां नही रे 
ज्यनिं रात दिवसं निषेदतीं रे 
आहार पाणी मेरो कीयां ` पँ रे 
वले आहार पाणी तूं प्रे 
यारे उसभ उदे रा जोगसूंर, 
व्लेवेधा उखायां रे नव नवा रे 
धर्मं अधर्म टले आठ दान मेरे, 
केह मिश्र कँ छ आठ दान में रे 
नव॒ प्रकारे पुन नीप २ 
उवी करे मांहोमां परूपणा रे 
केड क सुपातर॒दरुपातर भणी रे, 
तिणमे एकत धम पुन नीपं रे, 
कोरो काचो अनादिक रांधरेकने रे 
तिणमें कई कहे धरं पुन एकलो रे, 


४ 


भिक्षु-भन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


त्यांरी बंदणा देवे चुडाय रे! 
अवगुण अनेक दरसायं २॥३५॥ 
केड उचोई न करें हाथ रे। 
विखर गई विकलां यी बति रे॥३६॥ 
जव मून राखी त्थांरी आव रे। 
आव पाड़ी ते पिण देवे दाबरे॥२३७॥ 
त्री वंदणां चुडा कोय रे। 
कैद अनत संसारी होय रे॥३८॥ 
वले बेदणा चुडवि माहोमांय रे! 
ए चोड भूखा जय रे॥३९॥ 
तिणने दिष्या दे चे पाय रे। 
यारी कांण न रखी काय रे॥४०॥ 
जव यारी पिण नही परततं र। 
यारे गेहलां वाली छै रीत रे॥४१॥ 
दिष्या आवि चिणने देवँ नाहं रे। 
जोवो वेतकल्प रे मांहि रे॥४९२॥ 
तिणरो नहीं कडि नीकाल रे। 
जिं सीयाला रा स्यार र२े॥४३॥ 
असाघ कहितां नहीं कोद बार रे। 
त्यांसं प्राछित विनांइ कर ठे आहार रे ॥ ४४॥ 
जब तो सरे मोहोमां साध रे। 
करे भन मनिं ज्यं विषवाद रे ४५॥ 
दिन दिन इधको धं खँ मिथ्यात रे। 
जते क्वरज वारी बात रे॥४६॥ 
केई करं तिके धर्म रे) 
षतो भूखा सहोमाहि भम २े॥*५॥ 
यरित्ते पिण सरधा नही एकं रे। 
तिमे विगर छं बोल अनेक रे॥ ॥ 
सचित्त॒ अचित देवे हर कोय रे। 
केड कहे पिश्न धमं होय रे ॥ ४९॥ 
कषवं जीवां नै चेवं कोय रे। 
के कहँ धर्म चै पाप दोय रे॥ ० ॥ 


रद्रा री चौपई ; दार १ 


बावाकरभी वेहरावे कोड साध नेरे 
तोके कँ घमं पुन एको र, 
कोई तेहतं जीमावं श्रावकां भणी रे, 
तिमे के कहे धमं पुन एकरो रे, 
भात वरोटी खरचादिक जीमण करे रे, 
तिम वेद कहे धर्मं पुन एकलो रे 
गाजर मूलादिक स्वे नीलोतरी रे, 
तिणम कई कहे घं पुन एकलो रे 
गाजर पूजादिकं सवं नीोतरी रे, 
तिके कहै धमे पुन एकलो रे, 
खण तलाव कभा बाव्डी रे, 
तिणे कई कहे धर्मं पुन एकलो रे, 
कोह काचो पाणी पवि सकल नै रे, 
तिणमे के कँ ध्म॑पुन एकलो रे, 
काचो पांणी उकले ,भर भर शंमडा रे, 
तिमे कद कहै घमं पुन एक्लो रे, 
काचो गणगल पाणी उनो करे रे, 
तिगमें के कहेधमे पुन एकलो रे, 
दै जायां करावे छे जू जूह रे, 
तिमे कई कहँ धर्मं पुन एकको रे, 
पठ भासन वंधावे जोगी कारणे रे, 
तकीयो बघा फकीर रं रे, 
थानक करावे कैद साधरेरे, 
घर हाटादिक भवन मेहलायतां रे, 
इत्यादिकं जायगां कर कर देव सकल नें रे, 
तिमे कई कट धर्मं पुन एकलो रे, 
पाट वाजोट करावे विरष बाढनें 
तिणमे के कहे घर्म पुन एकर 

वसतर वेणाय धोवाय नें 
तिणमे केद कहे घमं पुन एकलो 
कट दोपद ्नोपद देवे सकल ने 

कई कहे घमं पुन एकलो 
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जोडउकरक्र्‌ द काय री घातरे। 
कद्‌ मिश्र के छ साख्यात रे॥ ५१॥ 
जोउकरकरद्छंकायरी घात रे। 
केई मिश्र कहे छे साख्यातत रे॥५२॥ 
आरंभ कर कर जीमावे सारी न्यात रे। 
के्‌ मिश्र कहे छे विख्यात रे।॥५३॥ 
सगलां ने देवे अणुकम्पा आंण रे 
के्‌ मिध्रकहे छे करकर तांणरे1 ५४॥ 
राधे राधे स्गलाते देवे कोय रे। 
कैर्‌ कहं धमते पपि दोय रे॥५५॥ 
चणा जीवां री बणुकम्पा आण रे। 
के्‌ मिश्रक्हे च तांण ताण रे॥५६॥ 
ते पिण अणगलीयो तिणमें तसकाय रे । 
के्‌ भिश्वक्हे छं तिण माय रे॥५७॥ 
साधां ने वेहरावण ताहि रे1 
केर मिश्र कहे छ तिण माहि रे॥५८॥ 
सगखां ने पावा काम रे। 
कैई्‌ मिश्र धमं कहे ताम रे॥५६॥ 
सगां ने माहे रहवा कमि रे! 
कई मिध कहे तिण ठम रे॥६०॥ 
भगत कजे मठी ते धर्मसारं रे। 
जती काज उपास्रो पोसार रे॥ ६१॥ 
श्रावक कजे पोषध साल रे। 
करवि जथाजोग संभाल रे) ६२॥ 
ते हण हण जीव छं काय रे। 
के्‌ मिश्र कहे तिण सांय रे1६३॥ 
पदे देवे सगल. नँ दान रे। 
के्‌ मिश्र कहें करकर तांन रे॥६४॥ 
पछ देवे सगल ते ताहि रे। 
के मिध्रक्हे छ तिण माहि 
देवे सोना स्पादिकं सारी घात 
के्‌ मित्र कहे छे साख्यात 


रे ६५ ॥ 
र। 
रे 1 ६६॥ 
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देवे लृणादिक पृथवी काय नँ रे, क्ले सगल ने घाट तेउकाय रे। 
तिणमे केर कँ धमं पुन एकलो रे, के मिध कहे छं तिण माय रे॥ ६७॥ 
इत्याप्कि दान देवं छे ग्रहस्थी रे, त्यां दरवां रा नांम॒ अनेक रे। 
तिणमे कैद कदे धमं पुन एको रे, केई मिश्ररी कर रह्या ठक रे ६ ॥ 
उंघी सरघा मांहोमां यारे दान री रे, तिणरो कितं कट्ितां न आवें पार र। 
उधो सरे छं बोल अनेकं में रे, यारे दसडो छ मांहोमां अंधार रे॥ ६६॥ 
सुध असुध सगलां ने देवे तेह मेरे, जोग वरतं भन वचन ते कराय रे। 
तिणमें कद कहे धमं पुन एकलो रे, करद मिश्र कहँ तिण माय रे॥७०॥ 
सुध साधां ने असुधं देव तहे रे, जोग वरते मन वचन काय रे। 
तिणमें कर्द कहे धमं पुन एकलोरे, केर मिश्र कहँ तिण सांय रे॥७१॥ 
धर्मक कुपातर दान मे रे, ते गावि मिश्र रो खोजन रे। 
कहे मिश्र री सरघा माटी धणी र, तिणनें छोड दो सूतर सोक रे॥७२॥ 
कहे ध्यान ल्स्या मिश्र नही रे, मिश्र नहीं अधवसाय परिणांम रे। 
ए च्यारूं भला के च्यारूं वूरारे, जोवो मूतर मे ठंम॒ठंम रे॥५२॥ 
सचित॒ अचित सगां ने दान देवतां रे, भला परिणांम भला अधवसाय रे। 
क्ले ध्यान भलो कस्या भटी रे, जे मिश्र कँ ते मूसावाय रे॥ ५४॥ 
छ काय हणे पोपे सकल न रे, तिणमे धमं कहां म्ह इण त्याय रे) 
उण रा परिणाम दान देवां तणारे, ओव हणवा रा नहीं मधव्साय रे॥५५॥ 
दान देवां कजे हणे छ कायने रे, तिणनें पाप न लगँ अंस मातं रे। 
सवं जीवां नँ पोष्यां धमं एक्लो रे, मिश्र कहँ ते मिथ्यात रे॥५६॥ 
मिध्र कहँ कुपातर दान मेँ रे, धरम कहे त्यनि करे भंड रे। 
उणरी सरथा उढवे जडां मूल थीरे क्ले दिवे प्रायचित ड रे॥ ५७॥ 
छ काय हे छै उदीरते रे, तिणरो मून सरषे चँ पराप रे। 
ए तो मारग छोड उजड प्यारे, करे हिसा में धमं री थाप रे॥ ७८॥ 
धर्म॑ कहे करपातर दान मेँ रे, त्यानि जाबक भूटा ठहराव रे। 
करे मि धं री थापना रे, कूडा करडा कृहेत लगाय  २।५.॥ 
छ काय हणी ने पोषं सकर नेर, हिसा हृद तिणरा सगा क्म । 
धर्म॑ हवो साता पाई तेहनों २, इण जं कटां छा मिश्च धमं रे॥ ८०॥ 
इग बिध करे मिश्र री थापना २, “धमं कँ त्याने भूखा घाल र। 
एक एक री करे उथापना रे, यरि सोकां वारो जणों सालं रे॥ ८१॥ 
यारे सरघा पलूपणा तो ज्‌ जूई रे र्या जदो जृदो मत भा े। ध 
क्ले साघ महोमांहि लेखे रे, आ तो चौड पाषंडीयां री चाक २॥५ 
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केपटी आोवण करे तहने रे, 
ज्यू मिश्र परूपे त्यांरी वात मेरे, 
थोरी चैवर नै मगरे छेच्न्यां रे, 
ज्यू मिश्र परूपे त्यांरी बात मेरे, 
बल्तो दीवो तहां आय नरे, 
ज्यू मिश्र धमं ने थापवा रे, 
धमे अधमं करणी जू जुई रे, 
एक करणी में दोय न नीपे रे, 
ध्यान कस्या मिश्र नहीं रे, 
ए च्यारूं मखा के च्या बुरा रे, 
छं कराय हणी पोषे ।कूपातरां रे, 
अघवसाय परिणाम माठ तेहना रे, 
धमं अघर्भं मारण दोय द्रे, 
तीजो मिश्र मिथ्याती भूो कहे रे, 
छ काय हणे परोषें करपात्रं रे, 
ते मारग छोड उजड पञ्या रे, 
छ काय हणे पेषे करपातरां रे 
ध्यान लेस्या परिणांम पिण चोखा कहे रे, 
पापन गिणेचुं काय हणी तेहनो रे, 
ते दोन विधि बडा बाडा रे, 
प्रतष हणी छ काय उदीर नेंरे, 
ओ मत॒ साकमती पाषंडी तणो रे, 
साकमती पाषंडी इम कहे रे, 
जो उ रातं परिणामं तृब्डा तणा रे, 
इत्यादि यारी उधी सरधा सुणी रे, 
प्रतष बालक मारे उदीरते रे, 
वालकं मास्यां रो पापथेगिणो नही रेः 
याने आदर कमार निषेध्यां घणा रे, 
ज्य के हणे छ काय उदरे रे, 
तिणमे धर्म निकेवल कहे तिके रे, 
जयं कद जीव हणे कराय नां रे, 
त्यांस ध्यान चस्या खोटा घणा रे, 


भिष्चु-अन्ध रत्नाकर (खण्डैः १ 


रहे सल सल मे सक रे। 
गल ग्ल मे गलं रे॥६६॥ 
ल्मगे तोट तोट मे तोट रे। 
खोट खोट मे सोट रे॥१००॥ 
मरे पतमीयो भंफ रे। 
पापी मरे फंफां मे फांफ २े॥१०१॥ 
वटे जुदा जुदाछेपुन ने पाम रे! 
भटी कौधी मिश्र री थाप रे॥१०२ा 
मिश्र नहीं अघवसाय परिणाम रे। 
जोवो भूर मे ठम ठम रे1१०३॥ 
त्यांरी माटी ठेस्या माठो ध्यानं रे। 
ते निरणो करौ वुधवांन रे॥१०४॥ 
पिण तीनो पथ न क्रय रे। 
आप डू ओरां नँ उवोय रे॥१०५॥ 
तिणमेे कहे निकेवलं धमं॒रे। 
मूला अग्यांनी भेम रे ॥ १०६॥ 
तिणरा चोखा कहे अघवसाय रे! 
ते तो चोडे भृल्ा जाय रे1१०७॥ 
धर्म॑ गिणे करुपातर पोष्यां मोय रे। 
साधु नाम॒ धराय रे ॥१०८॥ 
त्यांरा हणवा रा न गिणे मधवसराय रे । 
जोवो ूयगडा अंग माय रे॥१०६॥ 
कोड हणे बालक जांणी सोय रे। 
तो बालक रो पाप न होय रे॥११०॥ 
जब आदर कुमार बोल्यो तांम रे। 
त्वांरा चोखा किहं थी परिणाम रे ॥१११॥ 
तोयं वृूहा लोटो मत भाल २। 
जाक मूढा चाल रे ॥११२॥ 
पे पोषे कषतर रा थाट रे। 
साकमती पाष रे पट रे ॥११३॥ 
पोप करपातयं ने ताय रे। 


क्ले खोटा चणा परिणाम अयवक्षाप रे ॥ ११४१ 


शरद्धा री चौ ढा : १ 


धूम कहे क्रुपातर पोषीयां 

जीव हिसा रा पप न केखवें 
अगि दिाचर्मी हुवा घणा 
पणि ए सगला हिसा धर्म्यां सिरे 
नमसकार पुन कल्यो सिघंत में 
करे बुदी जुदी परल्प्णा 

नमसकार कुपातर ने करे 
तिणमें कद कहै पुन एकलो 
सातं नक मे नेरीया 
कैद पुन कहँ त्याने वादीयां 
भड सूरा गधा कृता कागला 
तिणमे कद, कहे पुन एकलो 
जल्चर मछ कदछादिक उेडका 
वले उरमर भुनपर ने पहरा 
इत्यादिक पिरजंच ने तिरजंचणी 
कई पुन कहे त्याने बादीयां 
भील कमाई थोरी बावरी 
क्ते भंगी लेली ने सरगरा 
वले तीनसो तेसठ पाषंडीयां 
क पुन कहे त्याने वांदीया 
च्यार जात रा देवी ने देवता 
तिणमे केई कहे पुन एकलो 
भवानी भें ने खेतर 
जष भूतादिकं चूरामणी 

इत्यादिक मेला देवी ने देवता 
तिमे कई कहे पुन एको 
जीव अजीव री सगरी थापना- 
तिणमे के कटै पुन एकलो 
नमसकार पुनम यारे वेदो घणो 
एकं धपे एक  उथपें 
ते न्याय निरणो यारे नही 
वेले साध मांहोमाहि चकेन 


++, 1, श 1, १ 1, 7 श श १ 
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त्यांरी प्रत रूठी बात रे। 
त्यारे भारी छ गूढ मिथ्यात रे ॥११५॥ 
त्यां हिसा ध्म री कधी थाप रे। 
ते जीव पास्यांरोन गिणे पाप रे॥११६॥ 
यारे ते पिण सरघा नही एक रे। 
तिणमें विगटे छ बोर अनेक रे 1११७॥ 
नीचो सीसर नमी जोडे हाथ रे। 
कैर्‌ पाप कहं छ विख्यात रे॥११८॥ 
ते खाएे छ मार अनंत ॒रे। 
कैद पाप कहे छ एकत रे॥११६॥ 
त्याने नमसकार करे कोय रे1 
कैद कहे एकत पाप होय रे॥ १२०॥ 
थलचर चोपदाद्कि जाण रे 
ए त्िरजच भेद पिक्छंण रे1१२१॥ 
त्यांरो कहितां कहितां नवे अत रे। 
केई पाप कहे छै एकत रे॥१द्‌रा 
तुरक मेर मेणादिकं जांण रे। 
डेढ जटीया अनेकं पिद्छांण रे॥१२३॥ 
उच नीच सगखा मिनष ताम रे] 
कद्‌ पराप कहं छै ताम रे॥१२४॥ 
त्याने वादे कोड्‌ सीस नाम रे। 
के पाप कहे छ ताम रे॥१२५॥ 
गोगा मोगा अनेक विच जांण रे। 
ए विन्तर जात पिद्धोण रे॥१२६॥ 
त्याने वादे पूजे कोड ताहि रें। 
के्‌ पाप कहे तिण माहि रे॥१२७॥ 
त्याने वदे पूजे कोड ताहि रे। 
के्‌ पाप कहे तिणि माहि रे॥ श्ना 
ते कटहितां कहितां नावे पार रे। 
यारे इसडो छ मांहोमांहिं अचार रे ॥ १२६१ 
ए व्े कर कर च्ड रे। 
ए इसडा अग्यानी छ मूढ रे॥१३०॥ 


६६२ 


पातर कपातर उव नीच नें 
तिण॒ महिं लम कहँ किक 
विनेवादी पाषडी दम कहे रे, 
य्‌ पुन कँ सगां ने नम्या रे, 


+ ५“ <न 


मसक्षार सगल ने कीयां थकां रे 
ते विवादी पाषंडी तणो र 
कई वदे पे छै कपातरा रे, 
तिणमे पुन पल्य विक थकां रे, 
साघु बाहार करे च कारणं रे 
कैद कहे धमं एकलो रे 
साघु आहार करं चछ कारणे रे, 
त्यां मेष मांड्यो भगवान रो रे 
यारे सखा सामग्री तो चू जू रे 
कदे आय पडे यमि सोक्डी रे, 
परदल क्छ देत भवतो रे, 
परदल कठ ` पो रियं रे 
जयं साधु भायां देख गामं नगर भ र 
क्ले साधु वहार कीयां प्छ रे 


ह 


ए केक मांहोमां उपे 

मोह क्म उदै रा मतवारं पूं 
यारे सखा सापग्री मत जु ज 
पिण सुष साधां ने निषेधवा 

मांहोमां कर क्ठेस कदाग्रदो र 
यारे साधु तो निजर पड्यां थकारः 
जो तुरक देते कादयो ख 


ज्यं मेषधारी देते साध न २ 
तुरं कै इण कराये र 


तिषसं बैरी म्हासे करकाैयो रे 
ज्यं मेषधारी कहे छे साधां मणी र 
करंडी कर कर परूपणां ख 
किराया नँ ठक देव ने 

ज्यं मेषधारी देवं साध ने 


+ + <न 


1 


रे 
र 


-तिणमे कहे चै 


भिक्षु-मन्थ रत्राकर ( खण्ड : १) 


सगलां नँ कीयां नमसकार रे। 
क्निनादी पाषंडी रो पिखार रे॥१३१॥ 
सगलां न नम्यां रुण हीय रे। 
त्याने पिण जांणो तिमहिज सोय रे॥ १२९ ॥ 
के कहँ बधे पुन थाट रे। 
यां राख्यो अग्यात्यां पाट रे॥ १२३॥ 
वले वदि अजीव तँ कोय रे) 
त्यमिं निवे समक्त न होय रे॥ १३४॥ 
पाप रे। 
यरि मे पिण तहं चँ मिलाप २े॥१२५॥ 
तिपत पाप कहे ते बे मूरे। 
दीधी सुगत मारग ने पूर २।१३६॥ 
जुदी जुदी परूमणा छ ताहि" ₹। 
जब भू बोी मिरु जाय ९॥१२७॥ 
जब सगल ननर एके हो जाय र। 
सगला नंनर॒बीखर जाय रे ॥१३५॥ 
सला भेषधारी एकै भाय २। 
रे पिण सो क महोमांय रे॥१३९॥ 
कदेक देवे माहे थाप रे। 
ए बधि च बहस पप रे ॥ १४०॥ 
त्यरे विगदं चे बल अनेकं रे। 
हवे महिमोहि पषीडा एक २॥ १४१॥ 
यरे सरधा लोध ची गेर २। 
जणे जाग्यो पूलो चैर रे॥१४९॥ 
ततो जगे रकं नै. पेष र। 
त्यानि जगि पेष कोष रं ॥१५२॥ 
महारा सेद पराया इण बता 
उ बेर मागां छ ताय 
यां कीघो छे म्हारो उवाड 
म्हारा श्रावक रीधां पई 
मं कूटे बेरे षग 
तो जण अमित # 


रे 1 १४४॥ 
रे। 
रे 1 १४५॥ 
र।॥ 
रे ॥१४६॥ 


ठार 


:२ 


[ धीज करे सीता स्रत रे तात | 


कई अषहार न मा केवी भणीरे, 
यमि साची भूठी सरधा केटनीं रे जाल, 


थां दोयां जणां पँ एकण तणी रे, 
वले साव मरहोमांहि कखे रे, 
देस उणो कोड पू्ेक्गे रे, 
चे चे जीवे करिण विषेरे चल, 
कद कुं तीयेकर वेके नही रे, 
के कँ तीथंकर वोरता रे छल, 
यमि एक तो भूषो थसाध निरे खरो रे, 
ते निरणों नही षट भरे रे, 
जो तीथकर वेके नही रे, 
लोक अलोक तणा माव किण क्या रे, 
, कई अछेरा दत मिं नदीं रे 
यामि एकं तो मूढो निसंक सूं रे रार 
्छेरा दस मतिं नहीं रे 
वले तेहीज तिणनें साघु गणे रे जर, 
ग्छेरा वस मने नही रे, 
ते आप छदे उधी चक्रल सूं रं सार, 
के कं केवल ग्यान सविन रे, 
कद कह केवल ग्यांन उपजे र 
केवल ग्यनि वारा थी उपनों कदे रे, 
तिण जीव नें ग्यांन न्यायो गिण्यो रे, 
कई कहे महावरत दैसथी २ 
कद कहें महावरत्त स्च थी रे खाल, 
जिण॒ साघु रे महावरत देसथी र 
सिणि देस विरती नँ साध केरे, 
साबु रे महावरत सवै थी र, 
वले उवाद सुयगडा भंग मे र 
नयह्‌ जनी प्रत्येक गाथा के गन्त मे है 1 


केई कटे केवली करे आहार रे षुगुणनरः। 
तेपिण व्किलां रे नहीं छँ विचार रे! सु० भ०। 
जोयनो अधारो मेप मेँ रे खल॥ १॥ 
खोटी सरा सख्यात्‌ रे। सु०। 
ते दोयां जणां रे मिथ्यात रे॥ सु° जो० २॥ 
विनां कीयांई्‌ आहार रे। 

आ पिण नही समक स्गिररे॥३॥ 
यारि अतिसय गजे रंह्यो माय रे। 
कवहार भापा नै सत वाय रे॥४॥ 
तो ही ग्नि महोमां साध रे। 
त्यरिे किण विघद्टौसी समाषरे॥५॥ 
तो किण कल्यो पूरु भयान रे 
केवटी विण किण नँ भानि रे॥६॥ 
के मनि छरा तीन कारु २। 

ते पिण विकलां रे नही छे नकार रे॥ ७ ॥ 
तिणरी सरघा कटै चँ भसुष॒रे1 

तो दोन जणां री मष्ट दुर रे॥०॥ 
तिण भूतर दीया उथाप रे। 

तै कर र्वा कूड विल्मप रे॥ ६ ॥ 
उपै वारा थी भाय र्‌। 

तै तो महि थी प्रदं थायरं॥१०॥ 
विणरी खो छे मिध्याद्छि रे। 
तिने साव भणे ते ही मिष्ट २॥११॥ 
तिमे विरत रो भागारं रे; 
बाध रे नहीं इविरतं ल्गार २॥ १२॥ 
ते नियमा निश्च नदीं साव र। 

ते पिणं निर्वै भस रे॥ १३॥ 
लंणा ठंग दवीकाल माय ₹। 

साघु र नही इविरत॒ कग 1 १४॥ 
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कैद सआश्रवने.कहे जीव खरे, 
कई क्ट जीव अनीव दोन नहीं रे लाल, 
संवर निर्जरा मोष नें 
केई करै जीव॒ अजीव दोन्‌ नहीं 
करद कटै घं वंध अजीव चँ 
कई करट जव अजीव दोनूं नहीं 
इण ववि सरा छेनू जद 
त्यामें संजम समक्त किहं थकी 
यारेसरधा तो माहोमांहि जू. जूह 
सुध साधां ज्यं खोकां में पूजावतता 
यनि श्रावक दि साघजांण तें 
युही वृडे छे बापडा 
च्छे तिरण तारण जाणें एने 
ते सुध बुधं विनां जीव बापडा 
त्यां विक ने छेरव्यां थकां 
त्यां सूं न्याय निरणो हवे नहीं रे 
यरि सरघा रो पह मायो नहींरे, 
ते विकलां तं सममः पडे नहीं र, 
साधां रे आल देतां सके नहीं रे, 
मागर भिष्ट नै वदि मुर जांण ने रे सर, 
खोटी सरघा रा भिष्ट ओकखायवौ रे 
संवत भठरे अडतलेस्मे रे छल, 
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सिक्षु-परन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


केई आश्रव तें कँ अजीव रे। 
नञा जूभा बेटे छं निसदीव रे॥ ३१॥ 
कद कद दं जीव साख्यात रे! 
ते पिण वद वद बोकते छँ विख्यात रे॥ २२॥ 
के कहं गष द्व जैव रे। 
तेपरिणि कृरकर तांग अतीव रे॥३३॥ 
वले भेखो च त्यांरो संभोगरे।. 
व्यारे मोटो मिथ्यात रो रोग रे॥३४॥ 
च्छे सरधे मांहोपां साध रे) 
त्यारे किण विध होसी समाध २॥२३५॥ 
ते श्रावक विकल समान रे। 
त्यांरां घट महिं घोर अग्यांन रे] २३६॥ 
सदी गदी बेग छै धार रे। 
मव भव में हौसौ सवार रे॥३७॥ 
तो ठ्डवा नँ छे तयार रे। 
करवा वेढा खे भगडो ने राड रे॥ ३८॥ 
क्ले भिष्ट छे आचार रे माहि रे) 
कूद पल भाले रह्या ताहि रे॥ ३९॥ 
व्छे निन्दा करणे सूर २, 
त्यां भूं दुरगति नहीं छे दूर र॥ ४०॥ 
जोड कीधी माधोपुर मार रे! 
आसौज सुदं चछ नै सोमवार रे ॥ ४१॥ 


, ढं :३ 


नमे वीर सासण धी, 
जनम मरणं दुख वेय करी, 
जे भाव भगवते परूपीया, 


ते भेषघास्यां रे पनि पच्या, 
ते च्छेगुण सये निरंतर कर 
ते परमार्थं पायां दिना, 
श्री वीर क्यौ एकण समे, 
भरत ध्यान ध्यावे तिण समे, 
एव पिण सम पडे नही, 
आरत ध्यान ध्यात्रे तिण समे, 
आरत ध्यान ध्यावि तिण समे, 
जे ववेक विकर हवा तेहने, 
कस्या नै आरत ध्यान री, 
त्यांरा भाव भेद प्रट कर, 


दहा 

ते पहता पद॒ निरवाण। 
मेट्या आण ` जण ॥ १॥ 
ते गणघरे गध्या जाण। 


उवा करे अथं अर्याण\॥२॥ 
आरत ने धमं र्यान। 
बे विक्ड समान ।॥३॥ 
दोय ध्यान न ध्यावे कोय। 
चं ध्यान कहा थी होय॥४॥ 
क्ले ओर पर्प विर । 
कहे कस्या तीनू सुध॥५॥ 
आदी ठेस्या कहां थी होय । 
आ पिण खवर न कोय॥६॥ 
यारा लछणा सू खर पडत । 
ते सुणजो कर॒ खत॥५७॥ 


ठाढ 
[ गरा श्रशुकम्या जिस्‌ रान्य मे] 


आरत ध्यान ध्यायो माही रेस्या वे, 
भा प्रतष साची बात उपे, 


कहे छठे गृणे आरत ध्यान ध्यायं 
सही प्पे खोकां मे अग्यानी, 
ष्यारे भावि किस्नादिकं मारी लेत्या अवि, 
ए प्रतष रोका आगे 
मवि करिस्तादिकि पाठी रस्या अवि, 
जो छङे्या वारा तें साव सरे वदि, 
कदे उपम जोग साघु रा वरतं 
तिग उस ओग म मूढ मिष्याती, 
भ्यह॒ अमि प्रत्येक गाथा के अन्त गे है। 


। 


तिण पहि संका मूकम्‌ अगो। 
काय बृूडो कूडी कर केर तागो। 
मानो ध्यान ध्याया मठी लेस्या अरवेः॥ १ ॥ 
जब पिण कहे ठेस्या वरते छं श्डी। 
त्यारी प्रतष सरा कूडी. रे कू ॥ भा०२॥ 
त्याने तो जाक्क साषि नपश। 
ते तो छनी बात न राठी ष््े॥ ३ ॥ 
त्यानि जो उ साध सेतो दीपी शून! 
तो उ अप री सखा रेरे कये॥ ४ 
जव ङेस्या पिण साघु रे माह क ॥ 
सस्या तिर्मई . ल्डी | 
८ \ॐ। 
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केदे साधु चारितीयो मोहकम वस, 
खेती करसंण आदि करे सुपनां मे, 
वले विणन कर सुपनां मे साधु, 
वले मासरई जग न मारी लेस्या, 
केदे वषि कृषाय माठ जोग वरते, 
हस्त॒ कर्मादिकि कोद करे कृचेषटा, 
क्दे कख्हो करे सधु कमं तणे वस, 
करडा कठा वचन काडे करम तणे वस, 
कदे लोकपणो . अवि आहाराव्कि सू, 
कदे फोरवे लन्द्‌ कृतूंहल निमते, 
कंदे. रखब्दादिक गमता अणगमता, 
कंदे इरषा सान बडाई पिण अवे, 
इत्यादिक जागतां सूतां सुपनां माहे, 
जब माठोई ध्यान माटी ठेस्या अवि, 
उसभ जोग आरतध्यांन सरघे साधु रे, 
ते सूने चित सुतर नांवे भिथ्याती, 
आमे आगे हुआ मोटा साध रिषेसर, 
त्यां आई प्रडिकमे प्रायदछित रीधो, 
सीहो सुनी मोट मोटे शब्दे रोयो जन, 
जब पिण सीहा मे आची छेस्या बतवे, 
बारु भाव एमंता मुनीसर ने आयो, 
ए प्रत्व सावद्य किरतब कधी, 
रहनेम चखो देख राजमती नै, 
त्याने पिण माले ध्यान माठी कस्या भई, 
इत्यादिक मोटा मोटा संत रिषेसर, 
, ते आलोद्‌ पडिकमी प्रायच्छत , रीघा, 
कई सेष धृच्यां री एहवी सरधा, 
ते सतर अथं जिं नही सौल, 
पेहले स्तक भगोती रे पहर उदेसे, 
तिणरा पाठ अर्थ री समभ पञ्यां विण, 
दरव ने भावर्स्या रा गुण नदीं जारण 
भाव स्या री ठेड कटे द्रव ठेस्या, 


भिष्चु-मन्थ रत्नाकर (लण्ड ; १) 


सुपनां महिं सेवे काम नँ भोग। 
जब मादी ल्स्या नँ मास जोग॥ ६॥ 
वले पड जाए सुपनां मे भाल जजार । 
थेँ समो रे सम्प सुरत संभार !॥ ७ ॥ 
कदे मर्दथुन संग्या साधुरे अवे। 
जब पिण माटी लेस्या साघु में पव ॥ ८॥ 
आहार पाणी सिखाक्कि रे कांम। 
जब माटी लेस्या ने माठा परिणाम ॥ ६ ॥ 
कदे आंसू पिण मोह कर्मं वस भावे । 
जब .पिण साठी लेस्या साध में पावे ॥ १० ॥ 
त्यांसूं परण कंदे थाएु हरष ने सोग। 
जब माटी लेस्या ने माठ जोग ॥ ११॥ 
कदे साधु रा वरते छे उसम जोग मेला । 
ते परमारथ जणे नही गेला॥१२॥ 
पिण लेस्या नँ सरघे साधु माहं ूटी । 
परमारथ आयां विणत्यांरी पिड्ताई नडी ॥ १२॥ 
त्याने माटी जेस्या आई उघडी। 
ते सांभल्जो भवीयण विसतारी ॥ १४॥ 
आरत््यांन ते माटी लेस्या आई। 
त्यां विकलो न सुतर री समभ न कार ॥ १५॥ 
जब पाणी पातरो दीयो तिराई। 
जब माठोई ध्यानं माटी कस्या आई ॥ १६॥ 
खोदा मन सूं काढी खोटी वाय। 
तिणि मांह संका मत आंणो काय ॥ १७॥ 
त्याने कमं जोगे माटी केस्या आई । 
पिण ववेक विकला नँ खबर न कां ॥ १८॥ 
केः साधां नै माटी ठेस्या नही अवि । 
गाला रा मोखा धंड घड च्छवि ॥ १९ ॥ 
क्ले संणां अग रे तीजे ठंणे। 
पीपल वांधी सूरत ज्यू ताणि ॥ २०॥ 
ते तौ द्रव रेस्या री ठेड माव ठेस्या क्तव! 
तते ववेक विकल भोलां ने भरमाविं ॥ २१ ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपई ¦ ढा ३ 


भाव ने द्रव लेस्या ज्णिसर भावी, 
त्यारो विवरो कहूं सूतर मे भाख्यो जिम, 
भूडा भला वरण गल्व रस॒ परस छे 
जब जीव रा छ्खगण भूडा भला अवि, 
पांच आश्व परमाद आरम्‌ ना जोग, 
यां माहिला केयकं चे गुणसंणे, 
इ्रषा ते मिरषां वषि अभिलाषा, 
रस॒रा छोल्पी ने सातारा गवेषी, 
वचने करे बाकां ने वंक आचरले, 
वटे राग ने घेष अदत म्र भाव, 
तीन मादी र्स्या मांहिखा र्षण, 
जो छठे गुणठेणे आरत व्यान सरघो, 
यारत ध्यान नें तीन माढीज्स्या रा, 
जो पलि सारिषा तो सरलो एक, 
भरत ध्यान रा च्यार मेद कल्या जिण, 
अणयमता शब्दादिक आय मिरीया, 
मन॒गमता शब्दादिक आय मिरीया, 
आत्तं रोग आय सरीरे उपनो, 
सेवीया काम भोग रा संजोग मिलीयां, 
ए भारत ध्यान रा भेद चारू माठ, 
जे करे आक्रंद भोटे मोटे सन्दे, 
दगीर होय आंस न्हाते रोवे, 
ए च्या माठ रषणां आरत ध्यान जाणो, 
ए पाठो ध्यान ध्यायां माठी लेस्या आवि, 
कदे आरत ध्यान साघु रे आवे जब, 
भारत ध्यान ध्यावे साधु तिण मांह, 
"ए तो आरत ध्यान रा भेद ने र्षण, 
एवो आरत ध्यान साधु घ्यावे जव, 
आसतं॒ध्यान आयो साधु रे वतावे, 
कोड एहवी परूपे मूढ ॒पिथ्याती, 
भेषनारी कहे म्दसा सवं॑टेला भे, 
त्याने आप॒ तणा किरतव नही सू, 


६६६ 
त्यांरा ख्खण जूञा जूघा ओरख रीजे। 
ते ण सुण घट माहे निरणो कीजे ॥ २२॥ 
एहवा गुण सूं दरं लेस्या पिच्छंणो । 
ते गुण सूं भाव लेस्या ने जांणो ॥ २३॥ 
इत्यादिक छषणां किस्त लेस्या पिच्छंणो । 
साधु ने कदेयक रागता जांणो ॥ २४॥ 
वले धेष परमाद बो भूठ वाय । 
ए र्षणां सूं ठेस्या नील कंहवाय ॥ २५ ॥ 
वे कपट ने दोष रो ढकण हारो, 
इत्याद्कि माठ र्षण कापोत रा घारो ॥ २६॥ 
तेहीज क्षण आरत ध्यान रा जांणो 1 
तो माढीलेस्या सरघण री कंय भांडी तण । २७॥ 
कोई रषण भटी जोय करो विचारा 1 
न म्लि तो सरघलो न्यारा) २८॥ 
ते सांमकज्यो भवीयण चित ल्याय । 
जब ॒तिणसरों विजोग बा घेष ल्याय ॥ २६ ॥ 
ते संजोग वा रागी थको जांण। 
तिणरो विजोग॒ वाछे घेष आंण॥ ३०॥ 
ते पिण संजोग वादे राग आंण। 
त्यांरा रुषणां र बुधवंत करजो पिदछधांण ॥ ३१ ॥ 
वके दीने पणो करे सोग संताप। 
क्छे करे अनेकं विध मोह विलाप ॥ ३२ ॥ 
च्यार मेद कल्या ते पिण माल जणो । 
तिण माहि सका मूल म आंणो॥३३॥ 
कस्या पिण साधु रे माटी आवे। 
मूढमती जस्या आदी वताते ॥ ३४॥ 
उवाह उपग ने ठंणाजग मांय। 
लेस्या पणि माठी व्याप आय।॥३५॥ 
जव माटी ठेस्या आईं नदी वततावे । 
इसडा अन्हाखी ने कुण समवे ॥ ३६ ॥ 
साठी छ्स्या कदे नदी व्यपि माय) 
त्यांरा टेा रा चास्ति सुणो चित्त ल्याय ॥ ३७ ॥ 


६७० मिष्ठु-यम्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


बहार पांणी रे कारण करे ज्डाई, वले खडतां विढ्तां लोट पातर पटे 

जव पिण कँ माठी स्त्या न आद, ` ते निद्चं अग्यांनी ल्यगा मत्त भूठे॥ ३८ ॥ 

वले चेदा चेटी भाप करवां कजे, करे मांहोमांहि भूखा गडा] 

जव पिण कहे माटी ठेस्या न आई, एहवा भू वोले पाषंडी वग ॥ ३९६१ 

त्यरा रोल में पम पम इसको खेघो, वेप पग कर रह्या भगडा मे राड 

ए प्रतपं उघाडै माठी कस्या न्खो, पिण सममे चटी मूढ मिध्याती गिवार ॥ ४० ॥ 
| 


डाङ : 


कद्‌ भेषघारी जैन रा, 
त्याने श्वात्तक ववेक विकर मिस्या, 
ते सतर अथं उंघा करी, 
त्यांरी सरधा सुण सुण वापडा, 
कहे साचां री अणुकस्पा आंणने, 
तिणरे एकंत पुने नीपनो कहे, 
साधु कपतो देखे सीतकाक मे, 
पकड तपवे तिण साध ने, 
इण निधे पुन कहे हिसा कीयां, 
त्यांरी सरधा परगट कीयां थका, 
यारी सरघा ने कूड कपट री, 
हिवे थोडी सी प्रगट क 


दृहा 

ते भाषे अग्यांनी अलल । 

ते पूरं अम्यांनी वाङ १॥ 
भाषे हिसा धमं । 
बाघे बोहखा कर्म ॥२॥ 
जीव मारे मिथ्याती कोय। 

पाप रो ब्ध न होय ॥३॥ 
कोद गृहस्थ अगन खगाय । 
तिणरे पुन तणो वघ थाय॥४॥ 
ते विकलां ने खबर न काय । 

ते फिरतां पिण वार न कांय1॥५1 
कही कठा ङ्ग जाय । 

ते सुणजो चित्त ल्याय॥६॥ 


ठाङ 
{रे प्रासी कर्म समो नही कोड“ ] 

पारु नेः कंपतो देख सीयाले, कोड अणुकम्पा मिथ्याती भणि । 
तिण अगन लगाए साप ने तपायो, तिणमे पुन अग्यानी जाणे रे। 

। कुमत्यां हिसा मे धमं काय थापो* 1 १॥ 
तिण अगन, खगाय साधु ने तपायो, ते हृतो जीव सिथ्याती। 
साध धं इण मे पुन परूपे, ते पिण उणरो साथी रे॥कर०२॥ 
गि तो मुख सं नां नां कहिता, तोही पकड वसाण तपायो। 


मोटो अकार्यं कीयो अर्ग्यानी, 
साधु अगन रो आरंभ अनथं ज्यो, 
तोन पिणए काम जुगतो नही चछ, 
जो पुन जणे तो साधु नही निषेघता, 
अनय पाप जांण्यो त्िण माहि, 
पापु ने तपावे अगन लगाए, 
के जेन तणा मेषघारी अग्यानी, 
"यह ओकिडी पत्यक गाथा के अन्त से है । 


तिणमे पुन क्िहांथी थायोरे॥ ३॥ 
जब कल्यो मोन कल्पे नाही) 
पाप जांण निषे्यो त्याही रे॥ ४॥ 
निषेषो जव जांण्यो दे पाप। 
पुन री किमि क्रसी थाप रे॥५॥ 
तिणमे साधु तो पुन कहं नांहि। 
पुन॒ कठ तिण॒ मांह रे॥ ६॥ 


६५२ 


साधु तो पेहलौं अर्थ जण निषे, 


इसडो भूठ साधु क्मि बेट 
सषु ने अगन ल्गाएु तपाए 
वले साधपरा रो नाम धर, 


स्ु॒ने अगन गायो तपायो, 
वले प्रणाम ध्यान आद्या कहे तिणरी, 
साधु ते अगन ल्गायं॒ तपय, 
वले परिणाम ध्यान आखा कंदे तिणरी, 
एक चिरमी ज्तिरी तेउकाय मे, 
तो अगन अलि नै साधु नै तपायो, 
कान रा आरंभ भूं दुत वधे घे 
तो पाध ने तपावण अगन जलाय, 
कैद जनम भ्रण भूकावेण का 
अहेत तै अबोध क्यो छे तिर 
आठ कमं गांठ बंधे अगन आसेभेषू, 
दसा फल लागे अगन हष्यां पू, 
अधं अनर्थं षमं॑रे देते 
क्ले मार अनंती तरक निगोद मे, 
साघु तँ तपायां मेँ पुन जणे ते 
जो बंष षडे तो प्डे न्क रो, 
सषु रे कजे ` अगन, खाए 
तिणरी आची रस्या तै पुन घ कहता, 
कोद निषा पूं पीला साधु नै पकड न, 
लो अगन तपायां सूं पून हषी ते, 
कोड भूव सू पीव्या साघु नँ पकड त, 
जो अगन तपायां पून होी तो, 
उनाड माहि थाका साधु ते पक्डने, 
जो गन तपयां सूं पून होती तो, 
कोद सीयां मरता साधुन पकड नै, 
जो अगन तपायां सूं पूत होषी तै, 
कोद साधु रो पैट दृष्यो जागे जब, 
जो अगन तायां सूं पुन होसी तो, 


मिषु-यन्ध रलाकर (खण्ड ¦ १) 


पध कृष्य धरि पुन वेधाणो। 
धने आ पिण नही चे पिदलंणो २५ ५॥ 
ति पुन कहे छे परष॑ै। 
पतिण मेष ऊ भतम भंडी रे॥५८॥ 
तिणरी ल्या कहे ` स्ड। 
सरा छै जक “कूदी २े॥ ६॥ 
तिणरी स्या घणी घे भूषै। 
लू अक्ल गर्द दौ २॥१०॥ 
जीव असंष बतविं । 
पुन कृहितां लाज न अविं २॥११॥ 
दसवीकालि छो धेन जोय) 
पुन किहाथी होय र॥ १९1 
तैकाय हणे छे कोय। 
चारण पहले धेन नोय रे॥१३॥ 


वले मोह मार त होय। 
तो पुन किहाधी हेष रे॥ ४॥ 
मदवुषी हणे तेउकाय। 


ते जवो द्मां अंग माय रे॥१५॥ 
ध्यान तणो सेद तीनो, 
लंणाभंग _ उवाई नोय रीय रे॥ १६॥ 
पठे साधु ने पकड तपवि। 
व्किलां नँ सन न भवे, रे॥१७॥ 
मुल फाडे काचो पमी प्वि। 
गरे पिण॒ पूत धवं २॥१०॥ 
मुल॒फाड ने सचित॒छवावे । 
इणरो पण पन धवे रे॥१९॥ 
गडि उं घोडे षवि । 
चरणो प्ण धावे रे॥२०॥ 
अगन अणमिरीयां रादी भीढवे। 
दणरो पिण पून शवे रे॥२१॥ 
अनपादिक कारी पे। 
गरे पि पुन धते २।९॥ 


द 


स्रु ने तायां मे पुन प्पे, 
चके विवध मध्यात छे तिणरा मते, 
मिथ्याती साधु नँ तपावे. अगन सूं, 
श्रावक त्तपावे तिणने एप बतावो, 
श्रवक ते पाप मिथ्याती नै पुन, 
अगन रो आरभ दोन जणा रन 
साधां ने अगन सूं ` तपावे श्वाकक, 
मिथ्याती तपवे तिणनें' पुन कहं छँ, 


ए हिसा धर्मी ओक्लावण कर्ज, 
संवत अरे वरस तया, 


" भिशषु-अनधे राकर (खण्ड : ९) 


-तिणरी अकल मेँ घणो चे अंघारे। 


कहितां न भव ˆ पारो र॥ ३६॥ 
तिणने थे पुन ~ बतायो+ - “ 
ओ किण विध मिलती त्यायो रे ॥ ४०५] 


ए उवी सरघा कय धरपोरे। .: 
` कीघां 


छै एकंतः पपो- २॥४१॥ 
तिणनें पराप कहौ ते ती न्याय। 

ओ तो निश्चे' उधाडो अन्याय -रे\॥ ४२॥ 
जोड कीवी ' नाथ `दुवारा मारो रे) 
सावण विदं अमावस्त-मृगल्वारो रे ४३ 
। । 


दाङ: ५ 
५ , दुहा 


:केयक विगडायल ओन रा, 
भढ वोले अरग्यानी निडर थका, 
` कोद तपसा करे साघ साघवी, 
* आलं अहंता टेक दे, 


त्यारे ग्यांन नही धटमांय। ` 
त्यानि परमव विता न कय ॥ १॥ - 
त्यांस निद्या करे दिनरात 1 

त्यारी मूरख माने वात ॥ २ 


ठकि 
[ चतुर विचार करी न देखो | 


पोवण पाणी चासन आच राले नै, 
तिण तपसा ने मूरख खोदी जणे, 
चास पाणी राखे ओर सगरो त्याग्यो, 
तिणि तपसा री निद्या करे पापडी, 
तपसी तणा गुण ग्राम करे तो, 
उतक्ष्टो पद तीथकर पमि, 
तपसी तणा गुण की्ांई घर्म, 
कोइ तपसा करे व्यारी निद्याकरे च, 
तपसी तणा गुण हर कोद गवि, 
तिण सूं अजोण रोका ने कर्‌ कर सीखा, 
तपसी रा भगुण बोले वोवे, 
ते माही त्ति जावाने वीदव्ण्यादे, 
भगवत भाषी वारे भेदे त्पसा, 
तिणसूं मढ भिथ्याती भारीकर्पा, 
एक सीत मातर कद ओदो खाए, 
जिम जिम उदर उणो इघकों राखे, 
पाचि विगे एक विं किण त्यागी, 
तो पांचोड वमिं सर्वया त्यागी, 
इण अगणुसारे तपसा रा मेद घणा छे, 
तो चास पांणी रां सगरा दसं त्याग्या, 
भय किङ प्रत्येक गाथा के जन्त में ह 1 


कोड तपसा करे मोरी नानी. रे। 

तते पूरा मूढ अम्यानी रे। 

यां भूखवेलां रो संग न कीजे*॥ १॥ 
ते तो अणोदरी तप॒ मोदे रे। 
त्यारो नीमा निश्च मत खों रे ॥ यां०२॥ 
करमां री कोड खपावे रे! 
पिणरा ओग्रण अग्यांनी गावे रे॥ ३॥ 
तो तपसा कीधा में इधको छ धर्मो रे। 

ते तो निश्चे वाघे जाड कर्मो रे॥ ४॥ 
ते गुण संमणी न अविं रे। 

त्यां बागा सूं ओगुण वौखवे रे॥\ ५॥ 
ते तो दोनूं परकारे वृडे रे। 
भारी होय जसी नरक रे तंडेरे) ६1 
तिणये मूरखं न्याय नें जणे रे। 

न्य करता संक न अर्णेरे॥७॥ 
ते जगन अणोदरी जणो रे1 

तिम तिम अणोदयी तप पिद्धाणो रे॥ ८ ॥ 
ते पिण तपसा जणों रे! , 
एरसं त्याग तपसा पिद्छाणों रे € ॥ 
तिणि मँ रमि कषयो जिणराया रे 1 
तिणमे तो बोहत निरजरा धायो रे ॥ १० ॥ 


&७& 


एक सीत त्याग्यां एक किं त्याग्यां मे, 
तो चास उपरत सारी वसत त्यागी, 
एक दि चास राच सारी वसत त्याग्यां, 
तो चास रखें त्याग करे पहीना ल्ग, 
तिण तपसा रा कोद ओगुण बोले, 
तिण अरिहत वचन उथाप्यो अरग्यानी. 
चास टके ओर सगरी वसत त्यागी, 
मोह मिध्यात ने उसभ द्द सू, 
तिणनें श्रावक मिरीयां भतत अग्यानी, 
त्यां अग भन मनं ज्यं गोला चले, 
थांरा मत महिं कोयक बुचवंत हुवे तो, 
तो दछीड देत ततकाठ सोटो जाणी, 
तपसी तणा गुण कनं सुणे जब, 
व्छे उल्टा ओगण कं तपसा, 
सवत अरे वरस तया 
मड मती ओल्स्लावण के 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १ ) 


तिणमे परिण कटै चछ कर्मोरे। 
तै मोटो तप॒ निरजरा घर्मो २े॥ ११॥ 
तिणमेद निरजरा थारे रे! 
ते कर्मा री कोड निश्च खपविं रे॥ १२॥ 
आतमा नँ ल्गवि छै कालो रे। 
दे दै भगत आलो रे॥१३॥ 
ते युण मूढे न सुकै रे। 
दिनि दिनि इधका असमैः रे॥१४॥ 
त्याने आघा ज्यं मरु न सू रे। 
तो परण बतो जाब नवृेरे1१५॥ 
तुरत जणं तिणने कृडो रे। 
भूखा बोला रे मुल देह घृूडो रे॥ १६॥ 
क्ले अग्यानी री छती रे) 
ते निवे जीव॒ मिथ्याती रे॥ १७॥ 
आसौज विदं नवमी सनीसर वारो रे। 
जोड कीधी नाथ द्वारा मारो रे ॥ १८॥ 


दुहा . 
च्यार साववियां चोमासो कीरयो, परद्र गोम मार) 
तिण मे दुष्टो पापी जीवडा, आल दीवा विवध प्रकार ॥ १॥ 
कुणकुण आल उटाय नै, दीया लोकां मे फेराय। 
थोडा सा प्रगट करं, ते सुणज्यो चित्त ल्याय१२॥ 
५ ढाछ 
[ त्राराद्‌ समकरित उचरे रे लाल 1 
शैव्या क्वा नँ उष्य, पिणरो लेले शर्म्यानी नांम। . 
तिण॒ रवेहराइ वस्तु . अमूभती, सूंखबियादिक ताम रे। 
दुद आर देता संक्या नही*1 १॥ 
पचास सुपियां री संखे, साघवियां नँ वेहरादइ्‌ आण रे। 
मोल मंगाए मेडता ~ थकी, इसडी कहे छे कर करतांणरे॥ द° २॥ 
मोल आण वेहराद सूरन, ते पिण वेहर कीवी ततकार रे 
च्छे वासी राखी के संठ नँ, ओ पिण दीयो अग्यांनी आल रे॥ ३॥ 


साघवियां कजँ सीरो कराय ने, 
ओ पणि आल दीयो छे ` पापियां, 
धरत॒ने शखोपराद्किं मोर रे, 
एहवी बात उठाए पापिया, 
उचव्ड ने संस आयं दीया, 
ओ पिण भार दीयो छ पापियां 
चराय हणवा रा सूस कराविया, 
यां तीनां नँ उचकाया आर्या, 
भोजन पत्र॒राख्यो कहे ;साधन्या, 
ओ पिण आर देद न पापिया, 
रातति थानक मे राख्या ` उवडा, 
तिणरे धेख घणो आर्य थकी, 
एके जणी आल इस्डो दीयो 
= 
* यहु कड प्रत्येक गाथा के बन्तमेंहै। 


साघवियां नँ दीघो वेंहराय रे। 
व्छे दीयो रकां मे फेखाय रे॥४॥ 
साघवियां ने हराया ताम रे। 
ब्क्वो करे ठम ठम रे॥५ 
परणवा रा कराया त्याग रे 
त्यारो जांणज्यो पूरो अभाग रे॥ ६॥ 
धर में रहिवा रा त्याग कराय रे) 
ओ पिण एकत मूसावाय रे॥ ७॥ 
वसीकरणादिक करवा ताहि रे} 
फेलायो रेका माहि रे॥८॥ 
मो पिण रवोल्यो हलाहल भूठ रे 1 
लोकां मे कीयो भूढो पितुर रे॥&€ प 
फीणा रोर्यां कर कर च्थार रे। 
एकण दिनि मकार रे॥ १०१ 


५८ 


इत्यादिक आल दीया घणा, 
कर्मा, वेश बका बाप 
दीख्या चेवा तँ उष्य तेहन 
त्यां आल दीयां छे भअन्हांखी थका, 


ते आल; फलाय लोक म, 


कैद टोला ।री यखोकर , फिर. 


४ 


त्याने अणहता दोष ` उत्तराय ने, 
ते तो आगे पिण आल दतीं घणा 
ते तों दोष उतार हरषीं घणी 
फिरे संम .. ठम - बंचावती 


आर्या  .री उत्तारण आसता, 


~ ~ 


के, दोष उतारे , भिया, ' 


साधवियां नै. आल देती, फिरे 


भूखा, दोष , उतास्या पापियां, 


त्यांरी बात ` साची कर भानसी 
दोष उतारिया त्यनिं पणो, 
ए थे साचा .उतारिया जांग नै, 
ए तो दोष कहे . लोकां मे 
धीयो री ` उतर आतता, 
त्यनिं लला नहीं इण रोक री, 
भढ बोर्ती पिण  संके नही, 
आद उतार , आर्थाः तणा, 
जाणें उकण पारी फिर तेहन 
एतो मभेद चारित भांग -न, 
ए सन्तः किसी - तरह बोली 
आहार अशुद्ध वेहस्यो छै जांण नै, 
इम भूठ बके. जांण जंग नँ 
आहार पाणी, हस्यो" छै सूतो, 
व्यानं ¦ भारीकर्मां कैद . जीवां 
यी दोषां रो निंकालो ` कादयो, 
घणा बाई भाई बेगं थका, 


भिक्षु-जन्थ रत्राकर ( खण्ड : १ ) 


फलाया छोकां रे मांहि रे। 
न सं पिण उरिया नाहि र२े॥१९१॥ 
1 उठ बात रे। 


` परसिद्ध कीधा लोकां में विख्यातं रे ॥१२॥ 
वले भेषधास्यां. , री ..श्रावका, - 


त्वां . पिण॒ दीघा" अणटता . आल रे। 
बुद्धि.विण कुण, काढे निकाल, रे ॥१३॥ 
तयार. साधां भूं धेष अतत २। 
त्यारौ :पिण -पूरी मन खंत २॥१४॥ 


` अवगुण बोलती थी दिनि रात रे। 
जणं खरची भूद म्हारे हाथ २॥१५॥ 
भवगुण बोले छँ ठम ठम रे। , 


यारा. दुष्ट घणा परिणांम २े॥१६॥ 
केह मुख सुं जोडी करे वात रे। 

त्यां पूरो पडिवजियो मिथ्यातं २ ॥१७॥ 
ते -पापणी ल्या उतार रे। ' 
ते प्ण बूढी कारीार रे॥१८॥ 
थे दोषः .उतारिया' किण काम रे। ` 
के धँ मूढा जणिं नँ ताम रे॥१९॥ 
त्यां दोषां नँ साचां टहरांय रे। , 
पानो रब॑चाय वचाय द ॥२०॥ 
परभव री चिता न काय रे।. 

मन॒ मान ण्य धोठे ताय २॥२१॥ 
पमी मन .\, महि हर्ष रे 

चढवा न मिल्ियो जरल. रे॥२२॥ 
आरे ` कुर्‌ बेटी, "अनंत" संसार रे। 


` यांरी प्रतीत नहीं छ ल्गार" रे॥२३॥ 


वले. कहे मे वेहस्यो निरदोष रे। 
एहका भिष्टी ` न जाए मोष रे॥ रष ॥ 
वले. पच करे 'निरघारं रे।` 
आल देता नं॒संकेः क्िगारः २े॥२५॥ 
पादूगांम । मभार रे। & 
आयां में तहीं दोषं ''छिगार २१२६॥ 


(श्रद्धा निर्णय री चौपड: डारु ७ 


आल: रदीयो अन्हांखी; -पापिय,. 


(तोही. नागा निरल्ज रजे. "नही 
यां {आल - दीयो अर्ारवियां, 
्ैव्ध्पिप्र बूड गया 
एहवाः भक सुणे मेषधारि्ाः 
ए `पिण गम नगर कहता रिरे, 
मेषधास्यां ने वोया पापियां, 
ए पिण पापीः व्कवो कर 
यां पोते पिण आक दीया धणा, 
ए दोष सुण ने हरषे घणा, 
त्याने परभव री चिता हवे, 
वले नागडा भग॒ हुवा तिके, 
ओर जीवां नँ कोड आल दे, 
निहा जाए तहां परजरे, 
तो साधां नें कृड कडा आलु दे, 


मारी कर्म वाघ्या तिण पापिए, 
केदा बंव॒ पडे जे नफ रो, 
तिहा दु असाता हुवे घणी, 
सावां रे आल देवे पापिया, 
तिणरी परमाघांमी देवता, 
साघां नँ आलं देवे पापिया, 
घणा मे मिश्र भाप बोरता, 
केड्‌ भू वेके ने पपिया, 
ते श्रमण करे संसार मे, 


ते इख भोगवे नरक निगोद मे, 
ते तो प्रस व्यक्ररण महि कल्यो, 
कदा पाप उदे हुवे इण भवे, 
चेहडो भवि रिद्धि संपत्ति त्तो, 
कद आंघां होय जवे इण भवे, 
मील भता होवे इण ˆ भवे, 
के तो अन्त॒विहंणा मरे, 
सधां नै जाल देवे तेहन, 


छे ,वापडा, ` 


+> 


द्यायेः हवो ; घणो रित्रूर रे। 
त्यांरा जन्म जीत नै धिकार रे२७ 


-"त्यारी मानी छे साची वीतं रे ~ 


तिण. म संका. सही, तिलंमात रे॥२८॥ 
साचा कर मान रीवा ताय रे! ˆ 
मन. ` भ हरत `थायं रे।॥२६॥ 
आर्या ने भूखा दे आल रे1 
पूरो काठ नही निकाल रे1॥३०॥ 
वे दीस एहिज परिणाम रे। 
जाणें सरिया मन वचित कामं रे॥३१९॥ 
तो इण वात रो कां निकाल रे। 


सके नदी देता आर २॥३२॥ 
तै पिण र्ट धणो संसार रे) 
पो आङ परमि वाहूवार रे॥३३॥ 


तिण पापी रो परो अभाग रे। 
तिण सूं पामे दुख अथग रे॥३४॥ 
तो जावे नरक मभार रे1 ' 
वले खये अनंती मार रे॥३५॥ 
मन॒ माहि उनम आण रे। 
जीम कट जडां सूं ताण रे॥२६॥ 
तिण खोडी लाज ने समं रे। 
बधि महा मोहणी कमं रे॥३७]॥ 
साधां ने ववे आरु रे। 
उतकष्टों अनतो कार रे1३८॥ 
तिणरो कषितं न अव पार रे। 
दूजा आश्रव हार मकार रे॥३६॥ 
तो बवे धघणो रोगं सौग रे। 
पडे बालां तणो विजोग रे1४०॥ 


जाक होय जवि निरावार रे 
साधां तं मारु रो देवणहार रे॥४१॥ 
करता थकां विरु विलाट रे} 
भव॒ भव में हवे ओदिन घाट रे॥४२्‌ा 


८० भिक्ु-गन्थ रज्ाकर { खण्ड ; १ ) 


साधु ` साघवियां नँ भार दे, तिणरो भवे भव माहि अभाग रे। 

ते दुख भोगवे नरक निगोद मे, तिणरो बेगो न मावे थाग रे\)४३॥ 

इम साम नै नर नायां, करिणर्तेद म॒ दन्यो भल रे। 

आल द्धं स फल छे पाड्वा, श्री जिग च्चन समार रे॥४७ 

आल दीं रा फल भओरलायवा, जोड कपी ईडवा मभार रे। 

संवत अढे वर्ष चोप, चेत विद चोय नँ वुषवार रे।॥४५॥ 
। | 


टड : ७ 

दुह्य 

साधु ने जोड करणी नांहिं । 
त्यारे म्यांन नदीं घट मांहि ॥ १॥ 
नही ओरी साषा च्यार 1 

हवा अग्यांनी त्यार ॥ २॥ 
ते गणघरे गुथ्यो सिधंत । 
त्यारो अथं करे मतवंत ॥ ३ ॥ 
पदता चोरासी हजार । 
चवदे हजार पदना सार ।॥४॥ 
साधां कीघां पदूना अनेकं । 
त्यमिं दोष म जागो एक॥५॥ 


ठा 


कैर अग्यांनीं द्म के, 
ते अन्हाघी बकवोकरर 
त्यां सावद्य निरवदय न ओक्ख्यो, 
ते जोड करणी उथापवा, 
श्री अरित भाष्या अथं ने, 
त्या जोड करी सूतरां तणी, 
रिषम देवजी रा साधां जडया, 
श्री वीर तणा साधां कीया, 


वले विचा वावीस तिथंकरां तणा, 
तो हिवडां जोड निरवद्य करे, 


[ चतुर विचार करी ने दैखो ] 


के कहँ साघां ने जोड न॒ कटणी, 
दरसणावरणी क्म ॒वंधे जोड सुणीयां, 


पहं तो साघां न जोड कहणी नेवी, 
त्यां विकलां ने साघु किण विव कटि, 
जोड क्या ग्यानावरणी कर्म॑वंषे छ, 
हवे तेहीज जोड कहे तिणरे ज्खे, 
वेले जोड कहै त्याने इण विघ करितां, 
ते पिग जोड नें मिरु मि गवे, 
जोड कहणी नषेध ने कहिवा गा, 
थे साधा ने जोड कणी नपेधी, 
जव कहे म्ह जोड नें भी न जाणा, 
परनी कीधी जोड कहां परपेखा, 
भू जागे जोड करणवाला ने, 
म्हे तो जिसी हवे जिसी कहे वतावां, 


८६ 


भ्यह ओकड़ प्रत्येकं गाथा के अन्तम ह ॥ 


कहितां चघे ग्यांनांवरणी कर्मो रे1 
तिण जोड कल्यां नही घर्मो रे। 
चतुर विचार करी ने देखो+*॥ १॥ 
ते ही जोड कहिवा खमा रे। 
एतो वरत विहुणा नागा रे॥च०२॥ 
सुणे ते दरसणावरणी बांधे रे। 
समकत चारित खोयो अपि रे॥३॥ 
गीततिरण ज्यं शवं गीती रे। 
त्यारी विक्छं माने प्रतीतो रे॥ ४॥ 
त्याने आय कहे कोड आमो रे। 
थे जोड कहौ किण कमो रे॥ ५॥ 
स्ट कहां अनेरा नी कीधी रे। 
म्टनें आय पिरी छ सीधी रे॥ ६1 
म्हाने तो कहितां भूठ न रगे रे1 
रोकं सुणे त्यां आगे रे॥ ७॥ 


६८२ 


पेल री जोड कीधी जोड मंडी जांणों छो, 
लोक पिण जोड सुण नँ घणी सरवि, 
जो पर नी कीधी जोड कहो पंेखा, 
खोदी जोड नँ थे तीय सरावो, 
खोटी जोड कहै नें थेँ धिन धिन कहावोँ, 
ञ्ठे तो ठगा सूं काम चवे, 
पर नी कीधी जोड कहौ परपेखा, 
तो होली रा गीत नँ गाङ परपेखा, 
यांरा कहिण रे लेसे सगली जोड भूंडी, 
काद्‌ जोड कटौ कई कहिता संको, 
जोड कहणी निषेधे ने कटिता जाए, 
सवद निर्दय विण ओक्खीयां, 
कैद सव्य चोरी अनेरा नी कीषी, 
तिण मांह मूठ छै विवध प्रकारे, 
एहवी प्ण खोटी जोड कटै नँ, 
वले साधु रों विडद धरवें अग्यांनी, 
वके जोड कहै त्याने निनव कहँ छ, 
सुयगडाञंग तेरमाघेन रो, 
वले जोड कह त्याने वदवद घाल्या, 
लंणाभंग चोथा ठंणारो नाम केने, 
नित्व ने वले भूखाबोला कहै चछ 
वले दोष अनेक कहै जोड कीषां, 
जोड करे त्याने कहं खोदा नेँ निन्व, 
तेहीजन जोड तँ पोते कहं चै, 
वे ओड करं त्यांसूं संभोग मेरो, 
ते पणि रलो आप मे अवे, 
साधां न निरक्य जोड ` करणी उथापे, 
निरवद्य न्याय करे जोड साधु, 
मत्तिग्यांन तणा दोय मेद कट्या भिण, 
सुतर री नेश्राय सूं अर्थं बधार 
सूतर॒चिनां कोद बुघ फलव, 
च्यार भाषा तणा जे जंणहोसी ते, 


भिष्टु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


तो थेँ काय कहो लोकां. आगेंरे। 
जब सगलां ने भूढठ लें रे॥ ८ ॥ 
तो कृषि दैणों ोकां आं रे। 
जन कनद भूढठ न लगे रे॥ ६ ॥ 
जब बक्ता सुरता दोतूं बूडा रे। 
आगे चहं गति में दीससी भृंडा रे॥ १०॥ 
पण मन माहं ली जणों रे। 
तै कहितां संक क्यं अणँ रे॥११॥ 
तो काय कयो टा टोले रे। 
आ पिण थारे लेखे थमि मोरो रे॥ १२॥ 
त्यां विकलां री नहीं परतीतो २। 
यही बोले घणा विपरीतो रे॥ १३॥ 
ते पण चौप्या कहवा लागा रे 
ते पिण जोड कर्हिवा नँ आगारे) १४॥ 
कोक रीभावण लगा रे। 
ते पिणं विरत बिहुणा नागां रे॥ १५॥ 
वले भूटाबोलां कँ तामो रे। 


ठे छे अंत नामो रे॥ १६॥ 
वेस्या रा करंडीया मह्यं रे। 
ते पिण मंसावायो रे॥ ७॥ 
क्ले वस्या जडे दीषा रे। 


त्यांरा वचनं विकटां मांन रीधा रे॥ १८॥ 
जोड ने पिण कहँ च खोटी रे। 
ते विकलं रे भोख्प मौरी रे॥१६॥ 
तिणनें साध गिणे' भाप सारिखो रे। 
त्यनिं आ पिणनहीं च टीको रे॥२०॥ 
ते पूरा मढ गिवारो रे। 
तिणमे नहीं दोष छिपारो रे॥ २१॥ 
नंदी सृतर रे मह्य रे 
सूतर विण बुध फँरावें तादयो रे॥ २२॥ 
ते जोड करें निरदोषो रे। 
जोड करसी तिको म्यांन चोखो रे॥ २३॥ 


श्रद्धा निय री चौ : ठाड ७ 


ते उतपात रौ बुध वीर वलांणी, 
जिसरो नर देखे जिसरोइन साच, 
सतर विनां कोद. बुव॒फेलावे, 
सावद्य निखय अक्र सू जांणो, 
अणदीठो अणसांभल्यो कानन, 
एहवो प्रन कोड आयं पूरे जब, 
भारत रामायणादिक सास्र अनेक, 
ते साधु भणं सम सूतर हवे 
अण तीरथीयां रा कीचां सासत्र, 
तो पोते" जोड करसी तिण माहि 
कै भिथ्याती जोड करे तिण माहि, 
ते सुणीयां थकां रंग किण विध अवि, 
साघु तो कड ने कने करेन, 
जाणे गंगोदक मे केसकर धारी, 
साबु तो जोड करे छेजुगत सू, 
पिण कबरी जीव कदागरो माड, 
अनतीरथी री कीघी ओीड मांहिलो, 
तो इसडी बगोरुखणा धट ज्यारे, 
आचार आदिं दे सूतर अनेकं, 
तेहीन सूतर जणं मिथ्याती, 
पुराण करुराण ने श्री जिण आगम, 
तेदीज समदिष्टी जणं तो ग्यांन, 
सत्त असत ने वले मिश्र ववहार, 
ते जोड करणी क्यानें उथापे, 
स्त नँ ववहार भाषा दोय बो, 
यां दोय भाषा सं जोड करे चछ, 
एदोय भाषा बोरुण री साधां ने, 
दसवीकालक सतमा अधने, 
कद जोड करें कैद जोड कहे चछ, 
जोघभे होरीतो सगलांने होसी, 
वे उतराधेन गुणतीसमे धेने, 
जोड करे प्रवचनं दीपे, 


६८३ 


ते तो मेर दे वचन रसाखो रे1 
.उतर दे ततकाले रे ॥ २४॥ 
तेतो बुघ धघणी छे भरी रे। 
ते तो करसी जोड विचारी रे॥२६॥ 
सनमेंपिणन कीयो विचारो रे। 
ततषण॒ जाब दे तिणवारो रे॥२६॥ 
ते अनतीर्थी कीया म्रथो रे। 
ते बुघ सूं संवो करे अर्थो रे॥ २७॥ 
स्याने हृता ञ्य्‌ रा स्यू जांणों रे। 
सव्य किणे विघ आंणो रे२८॥ 
कांई सां करई कूडो रे। 
जणे मिली केसर माहि धूरो रे॥1२६९॥ 
साच कहे सुखदायो रे। 
ज्यू दीये चडायो रे॥३०॥ 
मूतर केरे न्यायो रे। 
मुबदी री अवे दायो रे॥३१॥ 
कूड कने करे ताह्यो रे1 
ते न करे. जोड अन्यायो रे॥३२॥ 
ते भाष्या अरिहत भगवानो रे। 
तिणरे हुवे मति अग्यानो रे॥३३॥ 
मिथ्याती जणे तो अग्यांनो रे। 
तिणरो निरमरु मति गिनानो रे) ३४॥ 
ए च्या भाषा जणे सोयो रे। 
स्रु ने भाषा बोरुणी दोयो रे॥ ३५॥ 
ते पिण निरवद्य ने निरदोषो रे। 
त्यारो मति ग्यांन छ चोखो रे॥३६॥ 
भगवंत ञग्या वीधी तादयो रे] 
तीजी गाथा माह्यो रे ॥ ३७॥ 
अथवा कई जोड सरवि रे। 
पापु होसीतो सगलांने थावे रे॥ ३८॥ 
तिहां अथं मे गाथा विसता रे। 
तिणने होसी खभ अपारो रे॥३६॥ 


रग 


६८४ 


ववहार समक्त रा सतसठ बोल, 
तिणमे आलं बोस प्रवचन दीपावे, 
वके ठोण अंग नवमां लंणां महि, 
वूं ही पाप सासत्र साधं भणे तो, 
वले चोथे ठे च्यार काव्य कष्या छ, 
ते जोड कल्यां विण किण विध गवि, 
करिण ही जहर नीपाए नै षीधो, 
तिण जहर थकी दोन्‌ जणा ततषण, 
ज्यू कोड जोड करे तै कै दै, 
जो जेहर सरीषी जोड मूटी छे, 
जिण जहर नीपाए नें पीघो ते भूभो, 
ञ्य जोड करे नै कल्यां पाप खगे, 
जो निरवद्य जोड हवे इमरत सरीषी, 
एहवी जोड करे नें कल्यां धर्म॒॑निद्चे, 
त्यां जोड करणी साधां तँ निषेधी, 
ते प्रतष चोड भूठाबोला रँ 
पेहलां तो कषितां साधां ने जोड न करणी, 
वेण सगदं तो मेर न॒ जणि, 
त्यांरा वडा बडेरा अगे हुवा ते, 
त्याने पिण॒ जाब्क भूखा घले ने, 
कोद निरवदं जोड सुतर न्याय करता, 
हिवे' जोड करे त्याने आखा जणे, 
सवतं अरे ने बरष तयासि, 
निरवद्य जोड करणी ओज्खावण काजे, 


सिष्च-भन्थ रत्नाकर (खण्ड : ९) 


तिणमे पिण ओहीन न्यायो रे। 
तिहां जोड करणी तिण माह्यो २े॥ ४५॥ 
तहां अथं कल्यो छे आमो रे। 
घर्म पुटो करें तांमो २े॥४१॥ 
गदबेध कथा गीतो रे। 
ते पिच्छण कीजों रूडी रीतो २॥४२॥ 
किंणही जहर पीघों जणे सीधो रे। 
अकले आउषो पूरो कीधो रे॥४३॥ 
कोड्‌ जोड कहे सीधी जणों रे। 
तो दोयां नँ पाप छागसी आंणों रे॥ ४४॥ 
सीधो जेहर पीघो तेही मूभो रे) 
तो सीधी कही त्यानेंड पपि हुवो रे ॥ ४५॥ 
ते कल्यां थकां ` कटे कर्मो रे। 
सीधी कहणवालेई धर्मो रे॥ ४६॥ 
तेहीज जोड करवा गां रे। 
ते वरत विहंणां नागां रे॥ ४७॥ 
ते पिण जोड केरा नें द्क्रारे। 
यही कडीया थका करं कूका रे॥ ४८॥ 
साधां ने जोड करणी न धापी रे] 
खोदी जोड करवा लगा पापी रे॥ ४६॥ 
त्यारी निद्या करता दिनि रतो रे। 
तिण चके आगे हतो मिथ्यातो रे ॥ ५० ॥ 
काती सुदि तेरस ते सनीवारो रे 
जोड कीधी कोटास्या मकारो रे॥५१॥ 


ठा : यं 
ड्य 


कद मूढ मिथ्याती जीवा, 
` ते ववेक विक सुध बुघ॒विनां, 
च्यार पारीने काउसग कीयां विनां, 


तेतोंबृडंछकरकर तांण। 
जिण भारग रा अनांण\॥ 
कहं सामायक नहीं होय । 


१ ॥ 


एही उधी करे छ परूपणा, त्यां सुघ बुध दीधी खोय॥ २ ॥ 
पेहिटी करणी छँ इरीयावई्‌ तसोतरी, पदेकाउसग करणो एकाम 1 
पदे लोगस्स कहे सामायक पचलणी, पे कहिणों नमोथुणं ताम ॥ २ ॥ 
ए च्यार पाठीन काडसग कोयो विनां, सावद्य जोग र करे पचरखांण । 
तिणरे सामायके नही नीपजे, दसी कहे मूढ अयांण ॥ ४ ॥ 
सका घा रोकां नँ अन्ठांली थका, सामाइ री देवे अंतराय । 
रात दिवस बकवोकरेः तिणरा जाबसुणो चितल्याय ।॥ ५ 1 
दाङ 


[ रे मवियरा सेवौ र साध सूथाणा `] 


च्यार पाटी कयां विण समाई न करणी, 
ते जिग मारण रा अजांण अग्यांनी, 


भवियण जोवो हिरदय विचारी, 
चख जावसषग माहि पेहरी समाद, 
ते वीर क्वचन उथापे अग्यानी, 
उतराघेन गुणतीसमे धेने, 
पछ चोवीसत्था सूं पचखांण चग, 


अनुयोग दवार मे छ आवसग चाल्या, 
पे चोवीसत्थो वेदणए पडिकमणो, 
समाई चोदत्थो वंदणा पडिकमणौ, 
थे सांम सवैर रो करौ पडिकमगो, 
थारे ठे याने पेहलां कहिणों चोइत्थो, 
जो थे पेदलां नाम सामायक रो ञेसो, 
यह अर्किंड प्रत्येक माथा के जन्त भें ह 1 


द्म कै त्यारी सरघा खोदी 
त्यांरी गकर मे खामी छै मोद रे। 
थे काय करो आतम भारी रे। 
भवियण थें छोड दो ख्ड हीया री*॥ १ ॥ 
पर्छ चोवीसत्थो चाल्यो । 
ओ घोचो अणहूंतो धास्यो रे ॥ भ०२॥ 
पेहल्मं सामायक रो फर भाख्यो । 


त्यांरो फक अनुक्रम दाख्यो रे॥३॥ 


पेषिलो आवतग समाई जणो । 
पे काउसग नै पच्खंणो रे॥ ४॥ 
काउसग नें पचखाणों । 
जवथेंदइमकाय बोरो वाणो रे॥ ५॥ 
पे केहिणी थान समाई 1 
तोथांमे समम न दीप क्रोईरे॥ ६॥ 


८९ ` 


च्यार पाटी कल्यां विण पचै _ समाद्‌, 
जो थे साचा हृवों तो भूतर मेँ बतावो, 
यरं चं तो व्यार पाटी समाई. 
सामायकं ॒ चोइत्थो ओल्ख्यां विण्‌, 
च्यार पाटी नें काउसग कीयां विण, 
आतमा सुध कयां विण करे समाद्र, 
एहवी उधी परूपणा कर कर लोकां. मे, 
त्यनिं मूतर सल्ल ज्यं परगमीया, 
एहवा मूढ मिथ्याती नें पूछा कीजे, 
च्यार पाटी नँ काडसग कीयां षिण, 
हिसा भूर चोरी मेथुन परिग्रह, 
च्यार पाटी ने काउसग कयां विण्‌, 
हिसाव्किं अठरे पराप रो सेवण, 
च्यार पाटी नँ काउसग कीयां विण्‌, 
एहवा प्रन पृद्धेयां रा जाब न अवे, 
त्यारे कमं जोगे डक लागा कृगुरां रा, 
त्याग॒वेराग री जे न करणी, 
वीर कल्यो उतराधेन दसम अधेन नै, 
सामायक चारितं वीर रयो जद, 


त्वं पाप करणो नही मोन 
इरीया तसोतरी कहे काउसग कीधो, 
इतला माहे धर काम उपनो, 


पहल सव्य ओग रा त्याग करे नँ 
तठ प्छ कोद घर काम उपनो, 
च्यार पादी करितां ने काउसग करतां, 
जब कग आश्रव नाला चटा र्यां, 
ते तो समे स्मे सात कमलां 
एक एक कम॑ रा प्रदे अनंता, 
किणनें वराग आयो समाई करण रौ, 
त्या छेखे' तो तिणनेँ समायक न॒ करणी, 
कोद तो च्यार पाटी विनां क्याद्‌, 
तिण यारी सरघा सुण ओोडी सामा - 


१ 


मिष्चु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड: १) 


तिणयरौ थे न गणं समाद। 
नहीं तो कूटी कुबद चलद रे॥ ७ ॥ 
ते पिण विकलां नें समम न कांई। 
यही करे लछ्पराइद रे॥ ८॥ 
भतमा सष नहीं होय। 
तो सामायक नही नीपर्जै-कोय रे॥ ६॥ 
सामायक री . देवे अंतराय। 
तिण सूं कूडी. करे वकवाय रे॥ १०॥ 
जिण भाष्या वारे वरत सोय। 
करस किसँ वरत नहीं होय रे॥ ११॥ 
परचंद आश्रव जोय। 
किसा आश्रव नात्याग न होय रे॥ १२॥ 
ते सवथा सव्य जांण। 
किस पापरा न हवे पचलखांण रे ॥ १३॥ 
जब बो अग्यांनी अंभा। 
ते किण विध बे सुधा रे॥ १४॥ 
पापं रो व्यासं हसी समाद। 
एक समों न करणो परमाद रे॥ १५॥ 
च्यार पाटी तो गुणी न दी। 
इम क्यों छ श्री जगदी रे॥ १६॥ 
पच रोगस कषयो तिण ठंम। 
तो उ जाय करं घर काम रे॥ १७ ॥ 
समाइ करं बटो एक ठंम] 
तो उ जायन करे घर करांमरे॥१८॥ 


समा वहै असंषजन कालो। 
व्यमिं पाप अविं दगचारो रे॥ १६॥ 
हिसादिक नाला करे प्रवेस्। 
जीव रे लगे एक प्रदे रे॥२०॥ 
ते हुनो समाद नँ तथार। 
उने पाटी न अवि च्यार रे॥ २१॥ 
सामायक करे हरषत होयो। 


तिण्नें तो यों जबक बोयो रे॥२२॥ 
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च्यार पाटी' विनां जो न हवे सामा, 


तो इण ठेते तो च्यार पारी कल्यां विण, 


च्यार पाद कल्यां विण दस वरत न सरघो, 
ओ तो अपछ्छदि ने उधी सुी, 
इरीयावही तसोत्तरी काठसग, 


त्याने कल्यां विनां सरामादइ्‌ न सरधे, 


छो नै तमोत्थुणं त्यम, 
त्याने कष्यां विण सामाद न॒ सरे, 
याने मोह मिथ्यात ने उसभ उदं सू, 
वले प्रवल राग ने घेष उदु रच, 
वाच चुटी धर मे अवे कजोडो, 
त्यामे केई चतुर करे थोडा मे, 
कैद घर मामू कडि कञोडो, 
प्छे कजोडो दहारे करं भेले, 


के किवाड ज्यां विण बुहारो वेव, 


वृहारो देवे पिण कचरो न रहँ आक्तो, 
ज्यं जीव रूपीया धर में कमं कजोडो, 
त्यामे केद चतुर चतुराई करे तो, 


धर जिम तालावं मै रीतो करणो, 


मांहिलो पांणी मोरीयादिकि सूं कटे, 
जीव्‌ रूपीयों तलाब छै तिणरे, 
पदं तपसा क्रे ने कर्मं खपावि, 
ए उतराधेन रे तीसमे अवने, 
ज्यू मध्व रूपे च्यार पाटी कल्यां विण, 
संबर॒निरजरा गुण छै दोनूडु 
च्यार पाटी कल्यां विण समाइ न सरघे 
समायक उथापण नं मढ मिध्याती, 
पिण जिण मारग ओरी छे त्या 


च्यार पाटी ने काडसग कीयां विण, 


त्यांस खोटी सरघा ओुखावण काज 
सवत अखरे न वरष पचास 
ते सुण सुण ने उत्तम नरनाथ 


आ सरघा धारे बेठो कोड। 
वरत न हवे वारोड रे॥२३॥ 
नही सरधो समाद नँ पोसों। 
ओतो कर्मं तणो छै दोषो रे॥२४॥ 
ए तो प्ड्किमिणा री पादी। 
त्यारी अकल कमं सूं दाटी रे॥२५॥ 
अरिहंत रा गुणग्राम । 
ते तो गृही क्के बेफांम रे॥२६॥ 
संव्ली तो मूल न सूर्मे। 
तिणसूं दिन दिन इधिक अटुभे रे ॥ २७॥ 
ते धर सुघ किण विधे थायो। 
विकलं सूं सुव कीयों न जायो रे॥२८॥ 
जब पेहत्णं जडे आडा क्िवाडो । 
पछ न्हाख दे घर रे बारो रे॥ २९॥ 
ते केचरो उड उड पादो अविं 1 
ते धर सुध किमि थवे रे॥३०॥ 
समे समे निरंतर अविं। 
जीव रूपीयो घर सुध थें रे॥३१॥ 
जब तो साला ङधणा पेहला। 
जब तालाब खारी हूवेछा रे॥३२॥ 
पहला आश्रव नाला सूघ) 
जव निरमल हवे जीव चुघ रे॥३३॥ 


पेहला तो आश्रवे रूघवा चाल्या । 
तिणमेडइ घोचा कुषातरां धाल्या रे॥ ३४॥ 
पला प्छ कीयां नहीं दोष। 

आ उधी सरघा द फोकं रे॥ ३५ 
कूडा कुहेत  त्पावं अनेक । 
थांरी बात न मनि एकं रे॥३६॥ 
नही सरे छै मढ समाई्‌। 
जोड कधी सिरीयारी माहि रे॥३७॥ 
आसाढ सुदं वीज नै रिववारो1 

कोड संका म राखो क्रो रं॥३८॥ 
॥ 


दाडः £ 


सासण श्री विरघमांन रो, 
साध साधवी श्रावकं श्रावका, 
स्वं विरत धमे सघ रो, 
ए दोनूद धर्म॑ नतिरमल, 
बीस मेद कल्या संवर तणा, 
संवर निरजरा में श्रीजिण आगन्या, 
साध श्रावक रा धमं मे, 
ओ निखद्य धमं परूपीयो, 
इण दूषम आरे पांचमे, 
ते भिष्ट च सरधा आचारम, 
तै पिण साध्‌, बाजे छ छोक में, 
हिसा सूठ चोरी अव॑भ परिग्रह, 
हिसा भढ चोरी अबंम परिग्रहो, 
त्यामे धमं प्रूप्यों अनार्या, 
ते चोरे कर्हितां तो लाजा मरे, 
ते सरघा कहे छ किण विधे, 


द्य 


ग्यानाद्कि गुण मंडार। 
ञओ तीरथ कष्या जिण च्यार ॥ १॥ 
देस विरत श्रावक धमं जांण । 
समदिष्ीयां रीया छ पिद्धाण ॥ २॥ 
बारां मेदां निरजरा जांण ] 
तिणसूं जीव पोह निखांण ॥ ३॥ 
हिसादिक नहीं तिकमात । 
चोवीसमें जगनाथ ॥४॥ 
गुण विण वधीयो मेष। 
अरू ब्रू खो देखं॥५॥ 
मूला अग्यांनी भर्म। 
यामे कहै चै धर्म॥६॥ 
यामि जिण कल्यो कत पाप । 
श्री जिण वचन उथाप॥७॥ 
वेले काम पड्यां फिर जाय । 
ते सुणजों चित्त लयाय ॥८॥ 


दि 
[ रे मविथरा जि आगन्या... ] 
कँ समदिष्टौ न पाप न॒ छागे, जो उ करे हर कोड काम । 
इसदै परूपणा करे अग्यानी, सूढो ले ले सतर रो नाम रे। 


रुमत्यां आ सरघा कटा घं धारी रे, थें काय करो भतम भारी रे। 
इण सरघा सूं धणी खुवारीभ॥ १॥ 


कहँ समदिष्टौ सतरे पाप सेवे, त्यं पाप रों अस न लागों। 
इसडी उ सरघा प्रूपे चै त्यारेः मोटो छगों मिथ्यात रो दागों रे॥ ई० २ ॥ 
कहँ समदि देवतां ने देवी, भोग भोगे विवध प्रकार । 


वले कीला करै छं अनेक प्रकार त्यानि पाप न कहो कगार रे॥ ३॥ 


` भ्व मिद प्रत्यक गाथा क अन्त भ है 1 
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सक्र इन्द्र कोणक री भीड अषएुने, 
एकं कोड असी सल मानव मजा, 
काली कुपरादिक दसो 'भायां ने, 
ये चेडा राजा नें पापः रगो नही जांणो, 
भरताद्कि चक्रवत हआ समदिषटी, 
क्ले अनेक अस्तरीयां सूं मोग भोगवीया, 
सक्डारु पुतर थो वीर नो श्रावकं, 
थे तिण्मेद . पाप न सरघो रे विकल, 
वीर तणो श्राक्र आणंद हुतो तिण्‌, 
तिण्ते खेती रो पाप लागो नहीं सरघे, 
समदिष्टी श्रावक धर मांह खा, 
त्याने आरंभे कीयां रो पपन जणे, 
त्याने चोडे प्रन पृद्यां लाजां मरे जव, 
कूड कपट केरे निजं सरघा कण ने, 
दरे पाप तो पप चछ नाही, 
दरब तीथकर ते तीथकर नाही, 
दे साध नै दरबे तीथंकर, 
ज्यं दरबे पाप किना न कहीजे, 
त्यां विकलां ने व्छे पृचछा कीजे, 
तो थे दोनूद पाप रा जूआ जूभा फल, 
भावे पाप तणा फल कडवा बतावो, 
ए विध बात बताया लोकां मे, 
दरे नँ भवे दोय बतावो, 
जब तो दरब भाव एक क्या ये, 
भा कूटी करोल करे छोकरां मे, 
द्खे ने भाव रो नाम ठेद तै, 
समदि ने पाप छागो न सरघो, 
थे तो हीयाषूट गधा रा साथी, 
थारी अतरग मे सरघा उषी, 
समदष्टी भोग भोगे त्याने, 
सतरे पाप सेके समदिष्टी तिणमे, 


क्ले पुन तणा थाट वंवीया जणो, 
८७ 


६८६ 
दोय दोय संगराय कीघा भारी 
इद्र ते पाप त कहो स्मगिरीरे१॥ ४॥ 
चेडे पास्या एकेकं वाण) 
तोथे पूरा छो मूढ अ्वांण रे५४५)॥ 


राज कीघो छ षंड रो आपो) 
त्याने मूक न सरथो थें पापोरे॥ ६ ॥ 
तिण घाल्या सदकडां निहावं 1 
थें पको कीधो वृडण रो उपाव रे॥ 
पांचसो ह्वा खेती कीघी। 
तिण नरक तणी नीब दीधी रे॥ 
त्यां आरभ कीघा अनेक। 
ते वृह छै विनां ववेक रे1॥ € ॥ 
दरबे पप गो बतावे। 
ज्यं त्यं करतें पार्‌ होय जवे रे॥ १०॥ 
द्रवे साव ते साघु नाही, 
विचार देखो मन माही रे॥११॥ 
व्यनि गिणती में गिणीया नाहीं! 
तिण सूं दुख उपजे नही कांई रे ॥ १२॥ 
पाप कहो थे द्र ने भावो 
जथातथ कहि वतावो रे॥१३॥ 
दरे पाप रा फल कहो भीठा। 
परोला हाथां सू फटा रे॥१४॥ 
जो दोया रा फल कडवा तावो । 
दोय कल्या किण न्यावो रे]॥१५॥ 
भोल नँ काय भरमाचो) 
गोला कय चछबो रे॥९१६॥ 
पाप खगो कठो किण छेते 
निज सरघा साह्यं क्यं नही देले रे ॥ १७॥ 
जाक्क खोरी जुन । 
सरो छो निरजरा पुन रे॥श्८॥ 
थे जाणो दो क्टता कर्म। 
थारे मदे तो ओ तंत धमं रे} १९॥ 


६६० 


समदिष्टी श्रावक र इण विध, 
काम भोग॒तणी अभिलाषा हवे जन्‌, 
समद्र आरंभ करे अनेक प्रकारे 
इण किरतबं मे निरजरा पुन जणे, 
के समदिषी तो धर हाट करावे, 
तिणमेद पाप न जांणों रे कुमत्या, 
समदिष्टी धावक रे काम पड तो, 
तिण्मेद थे धर्म॑ने पुन जणो, 
कैई समदिष्टी खाएं चुगली नँ चाडी, 
तिणमे धर्म आंणों पिण पाप न जणो, 
के समदवष्टी केरे सिनांन सपाडा, 
त्यनिं पिण प्रप छागो नही सरथो, 
श्रावक सपदिष्टी मदथुन सेवे, 
श्रावक रा मद्रथुन नेश्चे कुंसील, 
हिव कहि कहि नँ कित्ोक कहु, 
तिणते पाप लागो नहीं सरधो, 


समदिष्टी नै पराप लगौ नहीं सरघो, 
प्रतष पाप कीयां मे पाप न जांणो, 


समदिष्टी श्रावक नँ पाप छागो न सरधो, 


आगम उथाप नँ अवल पडीया, 
श्रावक नै सुसीरीयो क्यो छे, 
थँ कुसील ने सुसील जांणों ने, 
इविरती समदिष्टी अधर्मी, 
श्रावक नै एकत धर्मी सरे, 
इविरत रो पाप गे श्रावक ने, 
श्रावक रे पाप रगो न सरघे, 
उवाद सुयगडा्ंग महि, 
श्रावक नँ एको धर्मी केने, 


श्रावक नै पाप छागो न कहें मिथ्याती, 


भव॒ जीवां न समभावण करज, 
संवत अठ ने वरस एकाक, 


ते घुण सुण नै उतम नरनारी, 


भिष्ु-मन्थ रनाकर ( खण्ड : १) 
नीपनों जांणो चो धर्म। 
भोग भोगवे ने तोड़े कर्म॑२े॥२०॥ 
खेती आदि दे विणज व्यापार्‌। 
यारी सरघा नँ तीन धिकार २े॥२१॥ 


करे छ काय संघार। 
थे बुड गया कारी धार रे॥२२॥ 
केरे संगराम अनेक । 
थे बड छो विनां ववेक रे॥२३॥ 
पेखा रो धर देवें गमाई। 
आ पूरी थारी विकलछाइ्‌ रे॥२४॥ 
र्गा चणा रहं नित ॒न्हाई। 
थांरी अकल गद दपदाद रे॥२५॥ 
ते भोग तणी छै ठील। 


तिण कसीर नँ जांणो सुसील रं॥ २६॥ 
समदिष्टी करे अनेक आरंमो। 
थांरी सरधा रो वड़ो अ्चंभो रे॥२७॥ 


आ तो उढी जठाथी भटी । 
थांरी दहीयां निखाड री पटी ॥ एन ॥ 


आ सरघा कठ सूं कादी। 
मोष तणी वरत वादी रं॥२६॥ 
तिणरो थं मेद न जांणो। 
पीपल बांधी मूखं जिम तांणो रे॥३०॥ 
श्रावकं धर्मीजधर्मीं दोनूद 1 
ते शया जमारो खोद रे॥ ३१॥ 


किरतव करं जिसों पाप होड) । 
ते चाल्या जनम विगोद रें॥३२॥ 
श्रावक धर्मीयिधर्मी चाल्यो । 
थे घोचो अणहंतौ धाल्यो रे ॥ ३३॥ 
त्यनिं ओल्खावण ताहि । 
जोड कीी गुदवच रे मां्हिरे॥ ३४॥ 
वसाष सुदि इग्यारस वार बुव 
सरधा धार राखो सुध र ॥३५॥ 


ट्टः १० 


के्‌ भारीकर्मां जीवडा, 
त्यांरा बोल्यां री समत्य नही, 
नारी देवता मे भेद जीव रा, 
इ्यारमो तेरमों ने चवदमो, 
ते सूतर वाचं छै जिण भाषीया, 
ते ताण करे छै भूखा थका, 
त्यांरी पील्यां खपी मूढ बोरूतां, 
ववेक विकलं सुध बुघ ॒विना, 
कदा अजाणपणे भूख बोरीयो, 
तै आकोएने सुध हुवो, 
नारकी ने सर्वे देवता मे, 
तेसमो न बे चवदमो, 
तीन मेद कहे छ तेहन, 
व्यांरा भाव भेदं प्रगट कर, 


दहा 

व्यांरा घट माहे घोर अस्यांन । 

ते जीवं विकर समान] १ ॥ 
सीन तीन कहे छ अयांण! 

इण ठेते विकल समांण॥ २॥ 
त्यांरी रहस न जाणें मूढ । 

पिण कीधी न छोड ख्ड॥ ३ ॥ 
पिण किणहीन काड्यो निकाल । 
भूरी करे छे भखार॥ ४ ॥ 
परेड निरणो करे सोय । 

ख्ढ रसे ते बडा सोय॥ ५॥ 
दोय भेद कल्या जिणराय 1 
तिणमे सका न जागो कंय 1 ६ 
भटा घारीजे एम) 


> 


ते सुणजो धर पेम॥ ७॥ 
ढा 


[ आ अ्ररुकम्पा जिर श्राणन्या मे ] 


जीव रा तीन भेद कटे देवतां मे, 
इण बोखं रो निरणो नं करें छै त्यांरी, 


इण्यारमों भेद ओव रौ निचे निपुंसक, 
देवता मे इ्यारमों भेद कल्यो त्िण, 
देवता ने तो निपुंसक कितं लाजे, 
त्यांरी अमितर आख हीया री फूटी, 
इष्यारमो भेद कहे पिण न कँ निपुसकः, 
क्ले पिहित नाम धरि मूर्ख, 
इतरो पिण समम पडे नही त्याने, 
घरां तौ परमं ~ = 
* यह किङ प्रत्येकं माया करे जन्त मे है । 


की चे, 


ए वात उठी छै तठायी भटी! 
हीया ते निखड री दोन पटी । 


इण भूाबोखा रो निरणो कीजो* १ 1 


देवता नहीं छे निरे निपूंसक ताम 1 


देवता ने निपुसके कि दीया आंम ॥ २॥ 


तो इग्यारमों मेद कहे किण चके । 


ते सतर सह्यो मूल न देखे॥ ३॥ 


एहवो छे मेष धास्यां रे अधारो | 


त्या विकलं ने विकल मिल्या परवारो ॥ ४ ॥ 


साची सरघा किण विध अविं। 


एहवा चिक्लां ने कुण समवे ॥ ५1 


६६२ 


वके देवता नँ असनी कहे 
त्यांरी अभितर आंख हीया री फूटी, 
असनी रप्र `रो अप्रनापतो चै, 
परजाय बि तो बारमों मेद होसी, 
इग्यारमो मेद परजाय बांध्यां बारमों हुवे, 
इग्यारमो परजायं बांध्यां चवदमो कहे छे, 
पेहला मेद परजाय बाध्यां बीजों हुवे, 
पंचमो मेद परजाय बाध्यं च्छो होये, 
नवमो मेद परजाय बाध्या दसमों हुवे छे, 
इग्यारमो परजाय नांध्यां थी न हवे चवदमी, 
तेरमो जीवरो मेद पराय बधिं तै, 
पिण इण्यारमां मेदरोन हुव चद, 
इग्यारमो भेद कहे नारकी देवतां मे, 
इग्यारमां सूं चवदमों हुवो कहँ च, 
पाचसो नै तेसठ जीव रा मेद, 
जबतो नारकी नँ सवं देवतां मे, 
क्ठेक तो नारकी देवतां मे, 
क्ठेकं त्यम कहे दोय मेद छ 
ए पीढीयां खप भूठ बोक्ता भके, 
जेसा हुता तेसा चेला पिण आय मिलीया, 
सातमे आसमें नें दसमे, 
त्यारे सुभ जोग नें सुभ रेस्या वरतं छ, 
त्याने पिण भूठानोखा जाणे अ्म्यानी, 
वले भूटो मन परवरतावता जाणे, 
व्यारा माग जोग वसं छेते तोः 
अपरमादी साघ नँ भूखाबोला कहे छे, 
जथा तथ चाङे जथाछ्यात चारितीर्यो, 
त्यनिं पिण भूख बोरता कँ अग्नी, 
इ्यारमे स्मे गुणठणिः त्या 
मूठ बेल व्यान तो पाप कगे छँ 
भूख बोरे कै जथाख्यात चारितीयो, 
भूढ बो पिण पाप न कग 


मिष्ठु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १ ) 


इग्यारमों मेद जीव रों त्यामें बताते । 
त्यां ववेक रा विकलां नँ कुण समभावं ॥ ६ ॥ 
तिणमें जीव रो मेद इण्यारमो जांणो । 
ते चवदमो कहां धी हसी रे अयांणो ॥ ७ ॥ 
चवदमों हू तो कदेय म॒जांणो । 
तेतो जि मारग रा निर्वे अयांणो ॥ ८ ॥ 
तीजो मेद बाध्यो चोधो होय। 
सातमो प्रजाय बाध्यां रमो जोय ॥ ६ ॥ 
इग्यारमो परजाय बांध्यां बारमों जांणों । 
चवदमो मेद कहें ते विकठ समांणो ॥ १०॥ 
जीव॒ तणो मेद चवदमो जांणो। 
समफो रे समो थे मूंढ “अयांणों ॥ ११॥ 
त्यानि एकत भूखबोख जांणो 
तेयूही वृं छ कर कर तांगो॥ १२॥ 
पोते सीखे नें ओरां नं पिण सीखावि। 
जीव रा दोय दोय भेद बतवं॥ १३॥ 
जीवरा तीन भेद कहं छँ ताय। 
त्यांस बोल्यां री त्यानेद समभन काय ॥ १४॥ 
पिणं इण बोरू रो किण ही न काढ्यों निकालो । 
अमितर प्टूी भाडा आया कमं जालो ॥ १५॥ 
वके इम्यारमें नँ बारमें गुण ठणि'। 
त्यांरा भाव जोग अग्यांनी जाणें ॥ १६॥ 
मिश्र भाषा पिण बोलता जणि छे थनि। 
मिश्र मन परबरतावता जणे छँ त्याने ॥ १७॥ 
ते अपरमादी निदचेद न थाय । 
ते तो निशवेद चोडे भूका जाय ॥ १८॥ 
तिणनें पापरो अंसन रगे ताहि । 
ओपिण अंधारो विकलं रे मांहि ॥ १६॥ 
जथाख्यात चारित  श्रीकारो 1 
परिण यनं तो पपन कगे लिगारो॥ २० ॥ 
आं पिण विकलांरे भोल्प मोटी) 
आपिणि सरा छे जाक लोटी॥ २१॥ 


श्रद्धा निय री चौपई ; ठार १० 


आर री किरीया रगे छठे गुणठणे, 
उतम जोग न वरते जब अारंभी छे, 
सातमां गुणठीणा थी अणारंभी छ 
ज्यू ज्य आगे गुणकंणे चढे जव, 
अप्रमादी ने अणारेभा कल्या छे, 
सका हुवे तो भगोती सूतर मांहे जोव, 
सातमां सूं ले ने वारमे गुणढंणे, 
त्याने भूखावोला कहे मूढ मिथ्याती, 
त्यारा श्रावकं त्यारे वदे भू वोर, 
ते पणि बड गया त्यारे के, 
वले अनेक मू त्यारे वासरीयां मे, 
जीवेरा तीन भेद कहे नारकी मे, 
दस भवेण पती नै वाण मतरा मे, 
जीव रा तीन तीन भेद वति, 
अवेदी मे जोग इग्यारे वतावे, 
ओ पणि भू वेके छे अमानी, 
सुपम सपरोय ने जथाख्यात चारित मे, 
ओ पणि निरणो कयां विण अग्यांनी, 
तीन तीने भेद कहं नारकी देवता मे, 
त्यारी पिडताद माहे पड गड धूर, 
देवता ने निपुंसक कहं छे त्यानि, 
पोते निपुसक कं तिणरी ठीक नही छ, 
देवता माहे तो कहे छे मूढ मिथ्याती, 
जव देवता ने क्या निश्चे निपृंसक, 
देवता तो निपुंसक निर्वे नही चछ, 
देवता ने असनी ने निपुंसक कहे छ, 
सतावन भेद सवर रा कहे छे, 
ते पीठीया खप चालीया जाए छे, 
नाबीस॒परीसां पांच सुमत तीन गुप 
पाच चारित 'घाल्यां ए बोल सताव्, 
बावीस परीसां ते जीव री सक्तं छे, 
चोखा परिणाम ते निरजरा री करणी, 


६६ 


तेतो उम जेोगांसूं गे छे तांम। 
अगे सुम जोगने सुभे ङेस्या परिणाम ॥ २२ ॥ 
त्यारे तो उसम जोग वरतं नही ताम 1 
चढती कस्या ने ध्यांन चढता परिणांम ॥ २३ ॥ 
त्यारा उसभ जोग तो वरते छे नाहीं । 
पेहखा सतक रा पेहला उद्‌ सा माही ॥ २४॥ 
त्यांरा जोग केदे वरते नहीं भूंडा। 
ते तो पीढीयां खप जाए छे वृूडा ॥ २५॥ 
सम पल्यां विण करे छ तांणो। 
ल्याय निरणा विण वले छैविकल समांणो ॥ २६ ॥ 
ते साभरुजो भवीयण चित ल्यायो । 
तीन भेद कहे वले देवता माल्यो 1 २७ ॥ 
व्छे कहै पेहली नरक रे माल्यो 1 
ञो पिण वक्ते छ मूम्रावायो॥ र< 
अकसाद्‌ मे जोग नव बताते । 
दर पीठ्यां भ॒ बोख्ता आवे ॥ २६ ॥ 
यामि प्ण नव नवं जोग बतावें। 
गाला रा गोला मुख सूं चलावे॥ ३० ॥ 
सुतर भगोती देवे छै साख 
यृही अस भाखे छं अन्हांख । ३१ ॥ 


एकंत॒ मभा बोला जणि। 
पीपल वाधी मूतं ज्यं तणि॥३२॥ 
जीव तणो इ्यारमों भेद। 


इग्यारमो मेद असनी निपुंसक वेद ।॥ ३३ 1 
वले असनी पिण नही देवता ताम 1 
ते तो निर्वेद षू बोले बवेफांम ॥ ३४ ॥ 
त्यम पिण खोद छ वोर अनेक । 
ते पिण विकलां रे नही छ ववेक ॥ ३५ 1 
द्स॒विध जती घमं नें भावनां बारे। 
यां सारां नैं संवर कं विनां विचारे !। ३६ ॥ 
विचार खमे ते चोला परिणाम! 
त्याने संवर कहे ते ऋूराबोखा आम ।॥ ३७॥ 


६४ 


पच सुमत नें संवर कृं टं भन्यानी, 
पांच सुमत तो द निर्व निरजदा री करणी, 
दत्त विव जती धमं ज्गिव्र भाप्यो, 
दृद वों नँ संवर रये चै, 
वारे भावना निरजरा री करणी छे निर्वे, 


त्यनिं संवर री गोट्छणा नाही 
संवर स वोलं नँ निर्जरा मँ वा, 
त्यारी बर्मिठर आंख दीया री ष्ट, 
कर्म ग्रंथ येतम्बर दिगम्बरा कीवा, 
ज्यां जिग मार भगोख्डीयों होसी, 
कर्म ग्र॑य महिं कर्मा री भ्त, 
तिणि माह पिण यै सू अनेक, 


तिरजंव नँ मिनप तणां गार, 
तिणमे असनी मिनष तणों वाय्खोः 
पांच थावर भुपम अपरयापता 
यारो पिण खं तिरयंव रौ गार, 


(र 


पांच थावर न व्छे तीन विकल, 
आ पिण पाप री प्रकृत उयडी, 


इत्यादिक द त्िरजंच रो जारो, 
त्यमिं केकां से आखा पराप री प्रहत, 
च्यारे शकारं ववि तिरजंच रो गाउरवो, 
त्यास तो पाय री प्रछत ववे रख 
तिरज॑च ुगारीयां रो सुभ नाउ 
अन त्िरजंच रो गाउलों पाप री प्रक्रत, 
माठ माठ नघवत्ताय सुं वंवे जारो, 
संका ह्वे तो मगोती सूत्र मेँ जेव, 
देवता नें नपुंसक कटे त्यानि गोख्खावण, 
संवत बरे वरस तेपे, 


भिष्ठु-यन्य रनाकर ( खण्ड : १) 


यौ पि स्रु उघाहो वेढे। 
भा पिण बाख दीया न खेले दे 
त्यमिं पिणकेई वोट निरजरा रा जंभो । 
त्यनिं पिण जांणजों मूढ अर्याणों ॥ ३६ ॥ 
त्याने पिण संवर सरं दढ मिच्याती । 
त्यां विक्र र निरणा तणी चहं वाती ॥। ४० ॥ 
निर्जरा रा वो ने संवर में घ 1 
ते मारग दो नं उनड चारे ॥४१॥ 
तिण महिं वोट घणा र विष्व) 
ते विष्य ट्लि नें कर टे सुव ॥ ४२॥ 
युन पाय सी प्रछत न्यारी घ्टराई। 
तै पिण विकटं नँ लवर न करई ।॥ ४॥ 
विणनं कटं छ एकव पृन। 
आतो पाप तणीश्रदृत य जून ॥ ४४॥ 
त्यांरा पिय आर्खा नँ के दं पुन। 
पाप री प्रकृत जावर अदन ॥ ४५॥ 
त्यां वप्रग्यापता रो गार जन । 
सरूतर में क्येय न रीतं पून ॥ ४६॥ 
विवध प्रकार कल्यो जिणराय। 
केकां से आलो दीघ पुन रे माय 1४७1 
ते च्याल्द वोट वाक्य चीं ल्डा। 
त्यांरो आख पुन के ते कूड 1 ४८ ॥ 
ते दौ पुन यी श्त ठीस्रती जर्गो । 
ते सूर सूं वृववत करसी पिद्यांणों ॥ ४६ ॥ 
ते बाघों पाप" री श्रतं जागो 1 
चोवीस्मे सतक मांसं पिच्छ ॥ ५० ॥ 
जोड कीधी छ खेरवा शहर मारो 1 
आसोज विद अमावस नँ बुववारो ॥ ५१ ॥ 


कैद साधु तामं धरावता, 
त्यारी बोल्थां री समभ त्याने नही, 
कहे साधां तँ नही रावणो, 
पिण तेहीज रोगान राखे रात रो, 
रात बासी रचे छे रोगांन ने, 
कपट सहीत मू बोरूता, 


रोगान वासी राखे रात रो, 
ते जधातथ परगट कर, 


ठ : ११ 


दहा 
पिण हीया फूट ढोर समांन । 
त्यांस घट मांह घोर अग्यांन ॥ 
रातत वासी रोगांन। 
यही करे छे अभिमान ॥ 
पद्यां कहे म्ह राखां नांहि 1 
ते पिण समे नहीं मन मांहि॥ 
व्ले बोले सू मिथ्या । 
ते सुणजो विवरा सुध बात ॥ 


१ ॥ 


२॥ 


३२ ॥ 


४1 


ढाङ 
{ जि आगन्था सुखदाथी ] 


टोपसी में रोगान रहे ओण्यो, 
ते रोगान रातरों नीले रहे दे, 
भवीयण बोख्वो व्चन विचारी, 


पातरा मे राखो भवे टोपसी में राखो, 
पात्तरामे रातो ने टोपसी भ न राखो, 


पातरा रे रोगान जाडं खगे, 
ते रोगान ओर ठंमां रे खगा, 
खोट ने पात्रा रे रोगान लगाव, 


ज्यां ल्गतो राते नीलो रोगान राख्यो, 


थे रात रो रोगान राखता जावो, 
ए साप्रत भू उघाडो बोलो, 
रोगान सूकमी पातरा रे राखो, 


सूका रोगान ने पिण रोगान कीजे, 
रोगान वासी राखे छ तिणने, 
वे दसवीकाल्क री याथा वोलाए, 
रोगान ने वासी राखणों निषेधे, 
-दिगच्हि हो नर्ण दो रग 
"यहं कदी प्रत्येक माया के जन्त में है । 


पातरा रे देवै ल्गाय। 
ते निश्वे रात राख्यो ताय रे। 
थे काय करो आतम मारी रे। 
भवियण छोड दो रूढ हीया री*॥ १॥ 
उहीन रोगान राल्यो रति। 
आ किस सूतर री बात रे॥भ०२॥ 
वीजे दिन सलृही ची रोगान । 
एहवा कांय करो तोफांन रे॥३॥ 
सुकतां लगे दिनि दोय च्यार। 
इणमे तो नहीं संका ल्गार रे॥४॥ 


व्ले कहो र्हं रावं नांही। 
हीया षूटा ने खबर न कोई रे॥ ५॥ 
घणा वसां खमा तांद। 
तिणमे फेर न रीस कार््रे॥ ६॥ 


नं ण्णि ग्रस्य नँ साग मांहीं। 
त्याने अवक दीया उडा्ईरे॥ ७॥ 
ते तो गणि छै आहार रे मांही। 
गो न रणो कांई्‌रे॥ म] 


) 


६६६ 
रोगान नँ आहार गिणी पातरारे, 
अभितर आंख दहीया री पृष्ट, 
जव के नीलो रोगान ये तिने, 
सको रोगान पातरा रे लगौ, 
तिणि चलं तो नीटी चासणीयादिक, 
नीली दछत्यां चण आहार में गिणणी, 
इत्याद्कि वस्त॒ अनेक नीटी तै, 
त्याने पिण आहार मांह जावक नही गिणणी, 
सूकां ने नीलां रो नाम लठेद ने, 
पिण सूकों रोगान ने नीलो रोगान दोनूद, 
रोगन ने आहार महि गणिन, 
इसरा हीयाषूटेरां मानव, 
वले रोगान वाप्री राखे छं त्यां, 
त्यांरा वोल्या री परतीत मूखं करसी, 
रोगान ने वासी रै ये त्यांस, 
त्या वोरीये वंधतो मूक न रीत 
त्यमिं कर्द तों कूड नँ कपट करेन, 
असक रोगान में मेक घाल, 
च्छे रोगन नँ वासी राले इण विध, 
आंण मेरे याप रा थानक मे, 
अनेक दिनि च्म रौर्गान रो ठम, 
खोट नै पातां रे संपूरणं च्णाएु, 
जो रोगान नँ आहार माहं गिें तो, 
दण विध भहार थानक महिं राख्यां, 
इण च्चे तो प्रतादिकि रां ठम, 
खातां खातां वाकी रह्यो च्रतादिक, 
रोगान नँ आहार गिण इण विध रक्त, 
रोगान ज्यं आहार तणी रुखवाली, 
रोगान नँ भाहार महिं गिं चै 
आहार गिण न ला्गो रां पातरा रे, 
आहार तो छेप मातर गोन रक्त 
रोगान ने आहार ग्णि नै, 


भिश्ु-प्रन्थ रनाकर (खण्ड ¦ १ 


काग, र किण जेल । 
रामों अर वर नहीं देदरे॥ ९॥ 
गिणां छां बहार रे मांही। 
तिणनेँं भाहार में गिणे' नाहीं रे॥ १०॥ 
राखणी पातरा रे सगाय। 


मकां पछ नही आहार रे मांय रे॥ ११॥ 
खेट ने पातया रे खणयं। 
जव तो वासी राणा तायरे।॥ १२॥ 


भोखा छोकरां नँ मरमरवें। 
वासी राता जवं रे॥ १३॥ 
वासी रखता प्रिणि जवं) 
त्यनिं साधु किम समभवे रे॥ १४॥ 
मेटो करे छै भहार। 


त्यारे भकल मे धों अंघारो रे॥ १५॥ 
प्राछिति दीयां विण कीरयो संमोग। 
त्यं खगो जोग नैं रोग रे॥१६॥ 
वासी रे धै रोगांन। 
इण विध वासी रां छ तांम रे॥ १७॥ 
रोगनि सहीत ठंम नँ ल्यर्वि। 
खोट नँ पातरां रे त्वि ॥ १८॥ 
वासी रां धनिकं मांय। 
पो सूपे धणी ने जाय रे॥ १६॥ 
इण विध राते राखणो नही । 
ते तो नहीं साधां री पत माही ॥ २०॥ 


आण मेरणां थनिक माय । 
ग्रहस्थ न पायो पूषणो जाय।॥ २१॥ 
इण विध राणां च्यार आहार। 
करणी दिति रति मार्‌ ॥ २९॥ 
अक तिणां री उधी। 
मिष्ट. हद छ त्यांरौ वुधी॥२३॥ 
जवो दसवीकालक मांय। 


केप गाय रे किण न्याय रे॥ २४॥ 


८८ 
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कहि किं ने क्रितरो एक कहू, आहार महं गणि रोगान । 
ते भूते चित्त क्के दिनि रते, त्यांरा. घट मोहे घोर अग्यान रेः २५१ 
रोगान राणो निषेवे तिण उपर, जोड कीपी मेहता ममार 1 
संवत अठरे वरस वचोपरने, वेसाखी अमावस सोमवार रे २६॥ 


दध: १२ 


आजुणा करु आरे पांच मे, 
भरत केवली पिण दीस नही, 
घणा भारीकर्मां जीव उपना, 
व्यार न्याय निरणा री बातां नही, 
त्यानि समकंत सरघा तो परम दोहिली, 


मोटो परव पजूसण सवंछरी, 
कैद करें सावण में सवंछरी, 
ओ गच्छवास्यां रे पिण वेदो पञ्यो, 
त्यां प्छ दका सीकल्या, 
कई करे सवण मे संवछरी, 
त्यां मांसं नीकलिया दीया, 
केई करे सावण मे सवंछछरी, 


" गवस्यां रा कडा ममे, 
उवे तों बांघधी चे' द रीत गछ तणी, 
पिणि ए साधु नाम॒ धरावता, 


ते पिण करें सावण में सवंछरी, यरे पिण घोर अधार॥८॥ 
न्याय निरणो तो सवंछरी तो, चल्यों सूतर समांय। 
तै जथातथ परगट करू ते सुणजो चित्तं ल्याय॥६॥ 
। टट 
{२ मवीयश सेवोरे | 
सवंछरी पडिकमीयां पे, सितर दिव तहां रहणो। 
ए समवायंग रे सितरम छणे, भगवंत तां ए वेणो रे। 
भवीयण जोबो द्िरदे विचारी, छोड दो ताण हीयारी रे। 
भवियण ताण सूं धणी 'सुवारी रेभ ॥ १॥ 
नोमासी पड्किमीयां पठः वीतो छे महीनों ने दिन बीस। 
जद सवंद्री पञ्किमणो करणो, इम भाष्यं चछ श्री जगदीस रे॥ २॥ 
वीस दिनि ने महीनो सवं पहला, सितर दिन दीया पाछिला भेर । 
ण रीत भगवतेः मष्यो, च्यार महीनां रो मेरुं रे॥३॥ 


यह्‌ ओंकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


दुह्य 

तीर्थकर तों निचे नही होय । 
आगम वीहारी पिण चही कोय ॥ १॥ 
इण यपांचमां आरा मांहि। 

पसं भाक रह्या दे ताहि 1 २॥ 
ते क्रिण विध कर तहुतीकं। 
तिणरी पणि नहीं ठीक॥३॥ 
कैद करे भादरवा मांय। 
त्यांरो कुण निवेडे न्याय ॥४॥ 
त्यारे पिण वेदो पडगयो ताहि । 

कैद करे भादरा मांहि॥५॥ 
तयार पिण पडी मांहोां तांण । 

कई करे भादरते जांण॥ ६॥ 
साधु ने परणों , नाहि! 
आपं आप तणा ग्ध माहि 1 ७॥ 
नाज लोकां मे अणगार 


श्रद्धा ्िर्णय री चौपई : ठाक १२ 


जो सवंछरी पेहरी मदहीनो वधे तो, 
कदा सवछरी पाछे इधकों महीनो हवे तो, 
उन्हाला मे इधिकों महीनों हवे सो, 
चोमासा मे महीनो ब्धे तो, 
जो सवद्री पेहलं इधिक महीनो हुवे, 
जो सवंछरी पे महीनो ब्धे तो, 
ओ तो न्याय उधाडो दीसे, 
थे अंतर दहीया में जोय विमासो, 
कोड रिष पाचम ते मादरवां महीनां री, 
वितां विचास्यां अप रे छदे, 
त्याने पृचछा के महे चोमासो ठायां थी, 
सवद्धरी करं म्ह विनां भादरवे, 
गुणचास पचास दिनि कहे ने, 
सितर दिन स्वरी पारे चाल्या छ, 
गुणचास ' पचास दिनं सुतर मे चाल्या, 
गुणचास` थापे ` सितरां- नें उथापे, 
गुणचास पचास री थापा कर ने, 


प्रतष॒ सतर रो पाठ उथपे, 
गुणचास्र पचास दिनि कठेन, 
पाचिसा सितर दिनि काठेने, 
सावण री सवी कीघी तिणने, 


. मासोजी पूनम रो कर पडिकमणो, 
यारे लेखे काती मेँ रहं ते. अन्याः, 
तो यारे लेते याने कातकी पनम्‌, 
इतिक महीना रा दिन गणिन, 
` तौ महीनों पिण शिणने आसोज महीना से, 
कातकी पूनम रो चोमासो करें जव, 
इधिके महीना रा दिन संरी कौषी, 
मेद भूवो नँ मसाद्कि वये ते, 
तिणरे बदले नाक कानादिकं कटे, 
ज्यं किणहीक वरस मे मातत ववे जव्‌, 
तिणरे वदले आगो पो गलत करे छे, 


६६६ 


तिणने तो त्याहीज गक्त करणो । 


तिणने पिणं त्यादीज नही मिणणो रे॥ ४॥ 
उन्हाखा मेँ गख्त॒ करणो । 
चोनासा महिं नदी मिणो रे॥ ५॥ 
तो तेरे महीने सवंद्री स्वणी 1 
अगरी तेरे महीने करणी रे॥ £ ॥ 
तिणमे संका मूर म अआंणों। 
मत॒ क्रो क्रूडी तांणो रे॥ ७॥ 
सवंद्री दीधी उथापी ) 
सावण माहैं सवछरी थापी रे॥ ८ ॥ 
दिनि कष्टं गणचासर पचास । 
इणमे दोष नहीं छै तात रे॥ € ॥ 
सवंदछछरी करे सवण मांहि। 
त्याने जानक दीया उडाय रे\ १०॥ 


सितर दिन पिण सतर में चाल्या। 
ए तो घोचा अण्हूता घाल्या रे॥ ११॥ 
सिततर दीनां ने दीया उथापी। 
सवेण भांहे सवंछरी धथापी रे॥१२॥ 
सवधरी करी सवण मे तांम। 
त्यनिं छोड देणो ते गाम रे॥ १३1 
रहिणो नही तिण गांव मकार! 
काती विदं पडिवा करणो विहार रे ॥ १४॥ 
अन्हाखी थकां न॒ करे निरणो। 
पंच मासी पडकिमणो करणो रे ॥ १५॥ 
सवण माहि सवंचछरी थापी। 
चोमासी काय उथापी ,रे॥१६॥ 
इयिक मासो म गिणी्यो लिगार। 
ते महीनो काय घाल्यो विस्तार रे) १७॥ 
तिणने दूर करे छे काटी। 
तिणरी अकल आडी आइ पादी रे॥ १८॥ 
त्यारो त्याज गर्त करणो । 
त्या जाव्क न क्रयो निरणो रे} १६१५ 


७0० 


असाद पुनम नें क्रातकी पुनम, 
यां तीनां मासां चिण न हवे चोमासी, 
व्यं भादरा विण सवंछरी न हवे, 
ज्यां सविण महिं सर्वंद्धरी कीधी, 
किण दही साहुकार, रे पांच पूतर छै 
पांचां में दजों पतर निपूंसक तिण रो, 
ओ तो मरत गर्त पूरो पड जासी, 
तिणनेँ जन्म्यों जठ सूं एसोद जाण्यो, 
कोड्‌ निपुंसक रो धर मंडवि, 
तिणरं बदले ओर नँ राते क्रवारो, 
ज्यू करिणही एक चोमासे पांच महीनां हुवे जन, 
तिण टड महीना ने निपुंसग जिम जांण, 
कोद दृण महीना नै गिणती में गिण नै, 
त्या विनां विपषासीयों घोचौं घा 
कहि कहि नँ कितरोएक कटु 
सूतर॒ कथा न्यायं निरणों जोए, 
सवंरी ओरुखावण के, 


संवत अरर पचावनँ वरस, 


मिष्ठु-न्थ रताकर्‌ (खण्ड : १) 


तीजी फागण री पुनम जांो। 
तिणमें संका मूक न अणो २॥२०॥ 
तिण माहँ पिण संका मतं आंणोँ।. 
ते जिण मारग रा अजाणों २॥२१॥ 
तिणमे च्यार पत्तर श्रीकारो। 
मंड नहीं घरवारो रे॥२२॥ 
तिणरो वंस न वध ल्मिर। 
कदे जांणी नहीं भटी वार रे॥२२॥ 
ते तो छै क्किलं समांन। 
ते जीव छँ अगाध अग्यांन रे॥ २४॥ 
दछूण महीनो वधीयो के छोग। 
तिणनें यही गमावणो फोक रे॥२५॥ 
सांवणः महिं सवंछरी शापी। 
वरी भादरा री उथापी रे॥२६॥ 
भादरवा विण सर्वरी नीहीं। 
विचार देखो मन माहीं रे॥२७॥ 
जोड कीधी पारी मभार। 
चोमासा महिं शुध विचार रे॥२८॥ 


दाख; १३ 
दृह्य 


केर मेषयारी मूला फिर, 
उंघी उंघी करे दे पर्णा, 
साधां दिष्या दीधी चोमासा मेः 
तिण सू मेषघारी क्कता फिरे, 
कैद तो कहे चोमासा मभ, 
दिष्या दीधी त्यमिं दोष चछ 
त्यां श्रावक पिण कई विकर थां, 
त्यांरा गुरं नें त्यांरा श्रावक तो, 
दिप्या देणी निषेधी चोमासा ममे, 
त्यम फोडा पडे संसार मे, 
दिष्या देणी कही चोमासा मे, 


त्याने जिण धर्मं री नही सुध। 
त्यांरी भिष्ट हुड सुध बुघ ॥ १ ॥ 
कीयो ग्रहस्य नो अणगार । 
त्यम सुध दीसे लिगार॥ २ ॥ 
साघां ने दिष्या देणी नांहि 1 
एहवो अधारो छै घट माहि !। ३ ॥ 
त्यां माने लीधी त्यारी बातत । 
घट माहि घोर मिथ्यात॥ ४ ॥ 
ते अंघ अग्यांनी बाक। 
उत्कष्टो अनंतो काल ॥ ५॥ 
तिणमें संका म जांणो कोय। 


थोडा सा परगट करूं, ते सुणजो चिततल्याय1 & ॥ 
टाङ 
[ त्र श्रगुकम्पा जि ब्रागन्या म ]` 
बावीसमां श्री नेम ज्णिसर, त्यां पिण दिष्या रीधी चोमासा मांहि। 


सवण सुदि चादणी छठि तणे दिन, 


राजेमती दिष्या चोमासा में रधी, 
तिणने नेम जिणेसर मुदे थापी, 
पदम्‌ प्रभूनाथ छठा तीथकर 
काती विद तीज रे दिन सहस जणा सू, 
मर्तंता तीथकर चोमासा माहि, 
च्छे अनता ने पिण दीख्या दीधी, 


इम क्यं उधा बोके मेषधारी, 
साघांने चोमासा मे द्ष्या न देणी, 
` इणरो जाब कृद्यो ञआचारंग महि, 
जे केवरीया चोमासामे दिष्या दीषी, 


= 1 
*यह्‌ओंकडी प्रत्येकं गाथा के जन्त में है । 


संस पुरप साथे दिष्या रीघी ताहि । 
चोमासा मे दिष्या निसंक सूं देणी* ॥ १1 
तीनसो जणीया दिष्या रीघी त्यारी खार 
तिण सूं छोटी आर्या चाखीस हजार 1 २ 1 
त्यां पिण दिष्या चोमासा मे ङीधी। 
चोमासे दिष्या रीधी त्यां आकछी कीधी 1 ३ ॥ 
त्यां पिण ॒द्िष्या रीं सवसेव। 
जेज नहीं कीघी दिष्या दीधी ततसेव ॥ ४ ॥' 
तीथकर नी बातत क्याने चरो । 
दिष्य देणी हुव तो सुतर में वतावो ॥ ५ ॥ 
केवरीये कीघो ते छदमस्थ ने करणो । 
ओ छदमस्थ रो पिण कादीयो निरणों ॥ ६ ॥ 


७०२ 


केवलीरये कीधो ते छदमस्थ कथो, 


यंतो चोमासा महि द्ष्या ठीधी छ 
.कुमती कदाग्रही साधां रा॒निद्क, 
करई मेषधाय भूखा बोला अन्हाखी, 
उत्तराधेन रे दशमे अधेनें कटय निण, 
तो चोमासा में दिष्या देणी निषेधी, 
दिष्या देणी निषेधे चोमासा महि, 
त चोमसा मे दिष्या देणी निषेवे, 
जो उ सुतर महिं नहीं बरताव, 
चले घणा रोकां माहं फिट फिट कीजे, 
घणा टोलां तणा साध बजे छोकां मे, 
त्यां माहतो दोष न सरं लिगार, 
चोमाता माहि द्या देवे छै त्याने, 
सुध साध चोमासा में दिप्या दीधी, 
चले कहें दिष्या दीधी तिण गमते ठम, 
ओ प्ण भू बटे भेषधारी, 
चोमासा माहं दिष्या देणी निषेध, 
तिण जिण धर्मं नही भओखलीयौ अपे, 
चोमासा माह दिष्या देणी निषेधी, 
उण उवी सरघा तरणे परते, 
चोमासा मे दिष्या देणी निषेधे, 
व्याम दुख में दूष संसार में पडसी, 
चीमासा में द्या देणी निषेधे, 
ते जण मारण रा अजांण अग्यानी, 
चोमासा मे दिष्या देणी निषेधे, 
त्यां विकला नँ साध सरे नँ बडा, 
चोमासा मे दिष्य देणी निषेधे, 
ते पिडत बाजे द विकर लोकां मे, 
चोपासा मे दिष्या देणी निषेधे, 
त्यां तीन कलं रा तीथंकरां नें, 
चोमासा मह दिष्या देणी निपेधे, 
सूने चित सूतर बाच अग्यांनी, 


भिषु-पन्थ रलञाकर (खण्ड : १) 


यानं पाप कठाथी छागो रे पापी। 

थें चमति में दिष्या णी कांय उथापी ॥ ७] 
पाधा रे आच देता सके महीं पापी | 

त्यां चोमासे मे दिष्या देणी उथाषी ॥ ८ ॥ 
एकं समो पिण नही करणो परमाद 1 

त्यां विकलां र किण विघहोसी समाद ॥ ६ ॥ 
तिण मूढा गोखा नँ पू्ीजँ ताय । 

ते सूतर महिं तुं काढ बाय ॥ १०॥ 
तिण मूरखं नै घारीजं कूरो। 
समू लकां मे करणो घणों फितूरो ॥ ११॥ 
ते तो चोमासरा में दिष्या देवे। 

सुघ साघरो नाम अणहंतो ल्व ॥ १२॥ 
साध सरधे नें मुख सुं सरावें। 
ततिण माहि पापी दोष बतावे॥ १३॥ 
त्तिण गमने ठम तिणनें नहीं रहणो | 

त्यां विकलां री सरघा तणों कई कहणों ।॥ १४॥ 
त्यां श्री जिण वचन दीया छँ उथापी । 
तिणतें जांण रीजे महा पापी ॥ १५॥ 
तिण मूर री करसी मूरख परीतं । 

चहं गति माहं हसी फजीतं 1 १६॥ 
तेतो अंध अग्यांनी जाबक बूडा। 

वले चिं गति माहे दीससी भंडा ॥ १७॥ 
आ तो उ जठाथी भूखी। 
त्यांरी अर्मितर आंख हीया री पूयी ॥ १ ॥ 
त्याने साच सरघे ते पिण मूढ मिथ्याती । 

वले वृढ गया त्यांरा पलपाती ॥ १६॥ 
तेतो नीमा निर्वे विकल स्मान ) 

पिण घट महिं व्यार छँ घोर अग्यांन ॥ २० ॥ 
ते भा भूल सुतरयरो नांम। । 
पापी आर देता डरीया नहीं ताम्‌ 1 २१॥ 
ते निमाइ निचे मूंढ मिथ्याती । 
हीया कूट गवा रा साथी ॥ २२॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपडई ; डा १३ 


चोमासा मे दीप्या दैणी निषेधे, 
एप्िणि दहीया रूट गधा रा साथी, 
अनंता साधां दिष्या चोमासामें दीधी, 
इडा कैद मभेषघारी अन्ाी, 
केई मेषयारी चोमासा मे दिष्या देवे, 
साघ चोपासा माहं दिप्या देवे, 
चोमास्ा पाह साच द्ष्या दीची, 
आतो पाप सेवण रा पचल्लाण कराया, 
चोमासा मे द्प्या देणी निषेवे, 
तेतो चोड भूला छे अंब अग्यांनी, 
चोमासा माहं दिष्या देणी ओरुखावण, 
संवत अठारे पचावने वरस्‌, 


९७०३ 


तिणरा श्रावक पिण सुण सुण ने गजे । 
इण वात रो न्याय निरणों न वे ।। २३॥ 
तिण महि दोष वतावे पापी। 
त्यां चोमासा में दिष्या देणी उथापी 1 २४1 
त्याने तो मूरख सरं छे साव । 
त्यानि असाव कटे नँ करे विषवाद 1 २५ ॥ 
त्यां किंसो अकारज कीचो रे पापी। 
थे चोमासा मे दिष्यादेणी कांय उथापी ॥ २६ ॥ 
त्यां विकलं री विकर राखे परतीत । 
ते तो चिहूगति महिं होसी फजीत ॥ २७ ॥ 
जोड कीघी चँ केटवा सहर मभार । 
फ़ागुण विद एक्मनें गुरवार ॥२८॥ 


ठा : १४ 
ट्हा 


कैद मूढ मिथ्याती जीवडा, 
साघां ने विहार/ करणो नही, 
कारणं पदां सादु नें, 
श्री वीर जिणेसर भापियो, 
कैद पिडत वाजे लोक मे, 


तेपिण कहें दं चोमासा महो, 
ते निदक छ साधां तणा, 
परती करवा साधां तणी, 
चवोमासामे विहार केरणं तणा, 
ते जधात्तथ प्रगट करं 


ते वों नही वचन विचार । 
चोमासे रे मकार ॥ १॥ 
चोमासा मांह करणो विहार 1 
ठंणा थंग सतर मकार॥२॥ 
पिण धटे घोर अंघार। 
साधां नें नहीं करणो विहार ॥ ३ ॥ 
तिणसं संवो न सुञ्चं खिगार 1 
तुरत होय जाय तयार ॥ ४॥ 
कारणं कष्या जिणराय 1 
सुणजो चित्ल्याय ॥५॥ 


टा 
[ जीव मोह श्रशुकम्पान श्रारिये ] 


राजादिकि वेरी नो भय ह्वे, 
उपघादिकि नँ राखवा मणी, 


दुष्ट 
त्यां 
भिल्या नँ अभावे 
जव धिर परिणाम रहे 
कोद प्रत्यनीक दै साधां 
तेः साधु ने कड़े तिहां 
गंगादिक ने 

तिण 
कोड 


करी, 
नही, 
तणो, 
थकी, 
उन्मारगे 
पाणी जणे इता, 
अवि मोटै आडम्बरे, 
ते भ्ञेच्छादिक दुष्ट जाणेलिया, 


ए पांच बोला मांर्हिलो हवे, 
तिण री जिन ग्यां छे साधु ने, 


साबु 


सू 
छे 


जणि उपचादिक ना लूसणहार ओ । 
चोमासा मे करे विहार ओ। 
श्री वीर निणेश्वर भाषियो॥ १॥ 
नही मिले पाणी ने आहार जी। 
चचामामे में करे विहार जी॥ २॥ 
तिण॒ भ्रामादिकं मभार जी। 
चामापे मे करे विहार ओ॥ ३॥ 
पाणी आवतो जाणे तिणवार जी। 
चामासे मे करे विहारं जी॥ ४॥ 
जीतव चारित्र ना लू्णहार जी। 
चोमे में करे विहार जी॥ ५॥ 
तो चोमासा में करे विहार ओ। 
तिणमे दोष नहीं छ चख्गिार ओ॥ ६॥ 


वलेरपाच प्रकारा करी चोमासामें करणो विहार जी, ते पिण क्यो छे घणा आगम ममे । 


ते सांभख्ज्यो विस्तार, 
*यह्‌ ओंकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


चामासे मे करे विहारं जी॥ ७॥ 


श्रद्धा निणंय री चौपई ; ठार १४ 


कोइ अनेरो आचाय “ मोटको, 
त्यां कने जये ग्यांन भगवा भणी, 


७०४ 


अपुवं स्यान तणो भंडार जी। 
चोमा मे करे विहार जी॥ र ॥ 
ते पिणसस््रनो छे अंडर जी। 
चोमा मे करे विहार जी॥ £ ॥ 
त्यां कीघो सुणियो संधार ओी। 
चोमापे मे करे विहार ओी॥१०॥ 
साध छ ओर क्षे मभार जी। 
चोमापे मे करे विहार जी॥११॥ 


गगायमुना ने सरस्वती कोसियातें एरावती जाणजी, ए पंचं नदी नावा सूं उतरे। 


क्के दरसण प्रभावना कारणे, 
ते शास्र सणवा कारणे, 
आचाय उवाय मुनिसरू, 
त्याने वाद्वा ने कारणे, 
आचायं उवकाय रह्या तिहा, 
व्यार वैयावत्ते करवा भणी, 
महीनां मे एकवार प्रमाणं जी, 
व्ले पांच कारण प्या थका, 
एक दोय वारो कारण नही, 
भयने भिख्याने अभावे करी, 
-पाणी रो आगम जाण ने, 
एहीन पांच कारण करी, 
तेदीज कारण पष्यं साध ने, 
इत्यादिके कारण पयां साधष नें, 
त्नं अरिहंतनी छे आगन्या, 
साधु विहार करे चोमासा ममे, 
तिणमे दोष के बन्हाखी थका, 
ते तो दोष अगहृतो काढता, 


त्याने परभव यी चिता नही, 
चोमास्ा मे, विहार करण तणी, 
सवत असारे नँ वरस सतावने, 
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चोपाप्ति मे करे विहार 
नदी उतरे वार अनेक 
ते सुणञ्यो आण ववेक 
कोड्‌ काढे गापादिक वार 
वेले स्लेछादिक नी सुण मार 
चमति मे करे विहार जी) 

ए नदी पिण उत्तरे वारं बार जी॥ ९५॥ 
चामासा मे करणो विहार ओी। 

साधु नें नही दोष च्िार जी १६॥ 
तिणमे दोष नही तिल मात जी। 

त्यां साधां सूं पडिवजियो मिथ्यात जी ॥ १७1 ` 
क्कवो करे दिनि रत्ति जी 

न॒ उरे सटी करता बातत जी॥ १८॥ 
जोड कीषी गुरा गाम मार जी! " 
काती विद पंचम पंगख्वार जी ॥ १९॥ 


जी॥ १२॥ 
जी) 
जी।॥ १३॥ 
जी। 
ञी ॥ १४॥ 


टि: १५ 
ड्हा 


भेषधारी थानक ने रात रो, 
तहिं हस्रा करे जीवां तणी, 
वेतकल्प माह कल्यो साधने, 
ए वीर क्वन नँ आराधसी, 
वे उत्तराघेन मेँ वर्जीयो, 
हाथां सूं तो जडवो जिहांइ र्यो, 
कड श्री जिग ञाग्यां लोप" नै, 
त्यनिं चछेडवीयां ,अवला पड 
पा जाव देवा तो समथं नही, 
तिण सूं कवाडीया रो नाम लै, 
मोटा किवाड ने कवाडीयो, 
वले वदलतां विरीयां नही, 


जडं उघाडे कमाड। 
पिण संक न अरिं सिगार ॥ 
रहणो उघाडे' दुवार । 
ते किम जडे आडा कवाड ॥ २ ॥ 
पेतीसमांधेन मांहि। 

मनसं पिण वांदयणो नाहि ॥ ३ ॥ 
जडे उघड कमाड। 
वले व्क उठे तिणवार॥ 
दोष छोडणरा नही परिणाम । 
दोष हकण रे काम ॥ 
थपिं अग्यांनी एक। 
ते सुणजो आंण ववेक ॥ 


१॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 


ढा 
[ आ अरुकम्पा जिर श्रागन्यामे ] 


भेषधारी कमाड नँ जडं उघडें 
ते आपणा दोष ढकण ने मूख, 


केद मेषधारी कट कवाड ज्यां मे, 
तो कवाईया रो आहार च्व छँ 


किवाडीया माहं दोष वतव 
भू वोरीनेद्‌' दोष "वताय 


कवाडीया मासं आहार लीयां रो, 
त्याने भारी परसी ए दोष परूपां, 
जिण जाणेने' महार दोषीरो वहस्यो, 
तिण खावारे कारण जन्म विगोयो, 
जांणी ने आहार दोषीखो च्े, 
तो यांरा श्रावक अकल रा मढ मि्याती, 


"यह ओंकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


त्यामिं खंबणो काल्यां धणों दुख पवि । 
कवडिया माहि दोष वतावे। 
करुगुर चिरत सुणो भव॒ जीवां ॥ १॥ 
जो भो म्हानिं दोष के छं मोटो। 
त्याने पिण दोष रगे छ छोटो॥ २॥ 
ते तो कवाड री थाप करवा कजें। 
तो ए दोषीलो महार लेताक्युं न कजे ॥ २ ॥ 


कह दीयो चोडे दोष उघाडो | 
ते साभल्जो भेवीयण विस्तारो ॥ ४॥ 
तिण रा साध पणारी हृद धूर धांणी । 
दोषीखो आहार रीयो जांणी २॥ ५॥ 


ते निरल्ज परमव साह्यं न देये | 
ते वारमों वरतं भिं किण च्ं॥ ६॥ 
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कवाडीयां माहे तो दोष तवि, 
त्यां दोबीखो आहार खाए दिति काल्यां, 
वले पर्पण करता इम बोले, 
ते तो चारितघमं रो दटूर्णहारो, 
साधा ने आहार असुघ हरवि, 
उणरे दरबेद्‌ तोटो न भवेह तोटो, 
एहवी परूपणा करता नही सके, 
जो उवे क्वाडीया माहे दोष वताए, 
यारी सरघा रे ले यारा साघ श्रावकां से, 
या असुध आहार जांणी वेहस्यो वेहरायो, 
कोडञापरो नाक कटे नकटो ह्वे, 
ज्यू साधां ने दोषीला करण भेषधारी, 
उतो भोर सवणे गावं सिधायो, 
पिणककटो दुखी हृमो जीवे जठ रगे, 
ञ्यूसाघ तो क्ृवाड क्रिवाडीया ने, 
मेषघारी कवाडीया मे दोष बताए, 
ते तो रात्तरो कगड जउ्वारे काजे, 
ए पहिला तो दोष कदे नही सुणीयो, 
तै तो क्वाडीया माहे दोष वताते, 
यारा श्रावक मिरु यारी परख करे तो, 


यारा श्रावक याने इण विव पू, 
किवाडयो खोर ने आहार वहरायां, 


म्हासो ससन भागे तो हं खोल वेहराऊ, 
जतो कहं इण रो दोषम्‌ जणो, 
यारा श्रावक याने वले इण विघ पृद्ध, 
क्वाड सोरु नते भाहार वेहरायां, 
म्हारो सूस न भागे तो हूं खोल वहराड , 
साच बोले कहे दोष कमाड सोल्या, 
एसराच बे ते तो साकडे पडीया, 
भु वोखण री काइ सेरी न दीस, 
केवाड ने क्वाडीयो एक कहता, 
कवाड महि तो दोष वतायो, 


५०५५ 


तो यारी षीदीयां खण सगलादइ वृडा । 


' ते चहुं गति मे दीससी अति भूडा ॥ ७ ॥ 


सावां ने आहार असुध बहर । 

ते दातार गभे मे बाडा अवि न ॥ 
त्यारे कमे बधे घर रो मारु खूटे। 
तेतो सतगुर रा संयमने ख्टे॥ € ॥ 
ते सुरषणो रोकं नँ मनवे। 

तो कवाडीया रो वेहरे क्यूं व्यते ॥ १० ॥ 
च्यांरं तीर्थं मे छ मोटी खामी) 

ते सगला छे दुरगत जवा रा कामी  ११॥ 
तेतोपेलाने करुस्वण करवा कजे । 

आप दोषीखा हता नहीं लजे ॥ १२ 
ते तो कुसले खेमे माल कमाय ल्यामो । 

पिण नाक गमायो ते पादो न आयो ॥ १३ ॥ 
यांदोयांनेसरधे छे जञा जुभा। 
पीठीयां कग दोषीला हाथां सूं हमा ॥ १४॥ 
कवाडीया माहे दोष वतायों। 

ए गाख सूं गोखो घडे चायो ॥ १५॥ 
चले वतलायां बोे अन्ाखी अघा । 
मेषारी सुख वेले सूघा। १६॥ 
म्हारे साधां ने सुच वहरावण रा त्यागो । 

म्हारो सूस ररैसी के जासी भागो ॥ १७॥ 
हिवे उण वेला किण विध बोले उवा 1 

वेहरण रे काम ॒पडयां बोले सूघा ॥ १८ ॥ 
म्हारे साघां ते असुघ वेहरण रा छेत्यागो 1 

महारो संस रहसी के जासी भागो ॥ १६ ॥ 
जवतो पिण केयक वो सूचा। 

चोडे घडे किमि वोट उवा ॥२०॥ 
त्यानि सतनादौ कदे मतत॒जांणो । 
त्िणसूं साच वो पिणन छोड तांणो ॥ २१ ॥ 
पिणअठेतो कर दीया ज्‌ जूञा दोड । 
कवाडीया माहे तों कल्यो दोप न कोड ॥ २२॥ 


। 2 

यारा श्रावक चतुर वियषण हूर्वे तो, 
थे कवाडीया महि दोष वता, 
चणविध वुधवंततं॑ काटे निकाल्ये, 
परिणि बाधां नँ साचो वात न घ्रे, 
जे प्रतष भूखा ने साचो कहै च, 
जे कुगुर तणी पषपात करं त्यारे, 
वे कृवाडीयों नपेववा काज, 
यां दोयांरो घाधुने संघटोन्न करणो, 
इत्याद्कि भंडा भंडा दण्ट दे, 
वले आपतो आहार कवाब्या रो- वहरे, 
छोटी नें मोटी दोनंद अस्त्री त्यागी, 
कवाड नँ क्वाडीयो एकं कहे ते, 
छोटी उाव्डी ज्यं कवाडीयो जणो, 
केवाडीयारो दोप जांण जंग सेवे, 
साघु तो कवाड कवीडीया नै, 
मेपारी कवाडया मे दोष व्ताए, 
व्छे केयक भेषघारी इम वेले, 
पिण जडणो उघाडों वरज्यो न दीसे, 
दोप नही कहें हाथां पूं जडी्यां, 
तिणनें ग्रहस्थ उघडर्ने आहार वहरवे, 
च्म भूठ वेके कोम चवे, 
ते निरल्ञ्जन भारी कर्मा अग्यांनी, 
कद्र मेषधारी कहै कवाड ज्यां सूं, 
जो. पहुलो महावरत भागे कवाड जडां सू, 


इम साघवीयां से नाम ङ्द, 
तै क्त्य न जणे साघवीयां ` रो, 


साघवीयां तो च्यार पर्छवडी र, 
जो च्यार पचि साधु राले तो, 
वटे जांमीयों कांू्यो रासे साचवीया, 
जो नांधीयों काचू्लो साधं रे तो, 
वटे साघवीयां एक्ण गांव महे, 
जो पेषाकार साधुं जो बिमास रह तो, 


- भिष्ु--प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


द्म भूटा चारी. मुखं देवें धृडो! 
इतरा दिन कांय वोरीयो कूड ॥ २३॥ 
-ते तो वोचं नँ जंग ठे भूच 
तेतोकरगुर तणी तांण कर. कर वू ॥ २४॥ 
तेदिनि दिनि कर्मं वांधेहुवे भारी) 
टको भकेतो हवे अनंत संसारी ॥ २५॥ 
मोटी छोटी द्गाइ रो दिष्टत देवे! 

ञ्यूं कवाडीया रोड आहारन वेवे 1 २६॥ 
कवाडीयां नँ नवेघण सुरा 1 
तेहाधां सं भूरखर पडे छं कूडा॥ २७1. 
ते क्वाडयां रो भहार लवे किण्वं 1 
आपरौ सरघा सह्यो क्यु नहीं देखे ॥ २८ ॥ 
वले आहारव् लोखाए कोटोने आलो 1 

ते छोटी ढावडी रो किम करसी दलो ॥ २९ ॥ 
यांदोयांने सरे छँ जुजा जूञा। 
पीठीया र्ग दोबीला हाथां सूं हवा ॥ ३० ॥ 
साधु ने रहणो क्य छ उघड दुवारो । 

तिणरे ख्खे' तो दोष नही दँलिगारो ॥ ३१॥ 
तिण भढ वोत कीची जडवा री थाप । 

तो तिण वहस्यां मे काय परूपे पाप ॥ २३९॥ 
पिण छोड नहीं खडो जडवो कवाड 1 

त्यां गहलां नेँ सीद न लगे चिमगार 1 ३३ ॥ 
साधां नँ दोष जानक नहीं खगे) 

तो साचवीयां रो परण पेहलो महावरत भागे।२५। 
ते निसंक सूं जडवा गा कवाडो । 

ते सामल जो भवीयण विस्तारो ॥३५॥ 
त्यनिं तो दोष चल्गिार न च्रे! 

जिणं आम्यां छोप्यां वीजो वरत भागे ॥ ३६ ॥ 
त्यारो पिण दोष भगवंत कल्यो लिगारो। 

हह जाएं श्री जिण आज्ञा वारो ॥ ३७ ॥ 
ए तो सेषकाल रहे दोय माप्त 

जिण आगन्या लोप्या हुवे वर्त विणास ॥ २५ ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपई : ढाङ १५ 


साध तो रति रे चोहट विचि मे 
साघवीयां राते रहँ चोहटां विच तो, 
इत्यादिक कल्प॒रा बोर अनेक, 
त्याने आपण आपण कस्पमे रहणो, 
साधवीयां नँ कल्पे ते राखे साघवीया, 
ज्यं साधां ने कल्पे कल्यो दवार उघाडे, 
जब केयक बापडा पाधरा बेल, 
केड कहे जडीयां दोष न लगे, 
दरम ' साथर ने उतम नर नारी, 
जो कुगुरं ने छोड नँ सतगुर सेवे, 
के्‌ मेषधारी इम बोले अग्यांनी, 
उधाडो राल्यां, मार जाए ग्रहस्थ रो, 
ग्रहस्थ रो मार जो चोर ले जवे, 
ग्रहस्थ. रो माल रुखवाल्वां कजे, 
ग्रहस्य रो माल जो साघ रुखाले, 
क्ले हिसा सुं पहिलोड माहावरत भागो, 
घर रो धने माल जहर जागी छोडयो, 
तिण समक्त सहित साघपणो खोयो, 
ग्रहस्थ रा मार शुखवाख्वा काजे, 
कदा जाबतो करतां हांडा माहे अवे, 
प्रस्थ रो मार रुलवालवा कजे, 
केदा॒जाबता करतां माहे चोर अवि, 
नेर कोपरादिक वस्त अनेक, 
घन राखवा काजे कवाड जडं व्याने, 
प्रहस्य रा धनं काजे जडसी कवाड, 
दके ष्ट्व उनाड हवे तो, 
परहस्य रेपरिगरो नवजात रो छे, 
ते भोला लोकां ने गमता रगे, 
कद भेषघास्यां नँ जाव न अवि, 
माने श्रहस्थ घर माहे रहिवा नदे चछ, 
ते सूनो धर हाट उपाशरों थानक, 
एहवा भ्न पृं रा जाव ने अदे, 


७०६. 


ते पिण सुरीएु अवंग दवारे । 
ते तो हुवे जाए श्री जिण आगत्या वारे ॥ ३६ ॥ 
ते तो साच साघवीयां रान्यारा त्यारा | 
पिण साधनेन जणो साचवीयां री छारा ॥ ४० ॥ 
उतरा साधु राख्यां साघु रा वरत भागे । 
जडे जिण साघु नें दोष क्यूं नही लागे ॥ ४१ ॥ 
किवाड जडयां मनि लगे ङे दोषो 1 
ए भूल बोला किम जसी मोखो।॥ ४२॥ 
एवा भूबोलं सूं रहो दूरा । 
ते तो चतुर विचषण प्रवीण पूरा ॥ ५३॥ 
म्हे उतरां ओरा सार नें पोरु मकारो । 
तिण कारण आड जडा कवाडो ॥ ४४॥ 
तो उ ग्रहस्थ दुख पवें छै गाढो 1 
म्हे सेटो जड राखां कवाड नँ आडो ॥ ४५॥ 
तो प्रतष पांचमों माहावरत भागो । 
जिण आगन्या ल्ेप्यां अदत पिण छागो ॥ ४६ ॥ 
जो उ ग्रहस्थ राधन रो करेसखवालो । 
तिणने सासण मासं दीयो बीर टालो ॥ ४७ 
भेषधारी अडा जडं कनाड। 
तिण लेखे तो धाक काढणां वार ॥ ४८ ॥ 
मेषघारी आड जडे कवाड। 
तो धणीने जाय कहणो तिणवार ॥ ४६ ॥ 
त्यां उपर स्वांनादिकं दकं आय । 
याने पिण अल्गा कर देणा जाय ॥ ५० ॥ 
त्यनि पोहरो दे& कांटणो दिन रात । 
विगडवा नही देणों तिलमात ॥ ५१ ॥ 


त्यारी भेषधारौ _ करे रुखवाली । 
जाणे वाबो रो वाबोने हारी रो हारी ॥ ५२ ॥ 


जव भूर बोधे वात स्व संवार। 
तिण कारण आडा जडं कवाड ॥ ५३ ॥ 
ठे किण चख ज्डे दध कवाड। 
जन जालक भाषण ने हय जाय तयार ॥ ५४1] 


७१० भिष्षु-खन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


सवतं अगलर वरस तेतीसे, जेठ सुद बारस मंगलवार । 


ए क्ुगुरं तणा चरित परगट कीधी, सहर पीपाड तण रे मसार॥ ५५॥ 
॥ 


४ 


ठाङ : १६ 
ट्य 


केद साधु नाम धरान 
त्म कैद तो कहे दोष चछ, 
त्यमिं दोष बतावे कमाड नो, 
दोष कहं कवाञ्या तणो, 
कपाड तणों दोष ढंकवा, 
कहे कवाड कवाडयों एक छे, 
कहिवाने एकं कह दीयो, 
कवाड उघाउदेवे तो लेवे नही, 
दोष वत्तावे कवाञ्या तणो, 
एहवा विक्रा री वात भे, 
साघु दोष जांणे' कवाडया तो, 
दिवे कवाड ने कवाडया तगो, 


आड अंडे द किवाड। 
कद्‌ कहु दोष लिगार११\ 
तिणरो जाबनदेवे तांम। 
कता फिरे गास गांभ।॥ २॥ 
लवे क्वाडया रो नांम। 
एहवो वेदो घाल्यों छँ तांम ॥ ३ ॥ 
पिण त्यांहीज कर दीया दोय । 
क्रिवांञ्या रो न छोड कोय ॥ ४7 
पिण वेहरे किंवाज्यो खोलाय । 
कला म जाणो काय॥५॥ 
तो चछंड दे तुरत सताव । 
सुणो पुरत दे जब॥६॥ 


टा 
[र भवियससेवोरे पराध सथाशा | 


कवाडजडवो तोसाधूने वर्योसुतरमे छंम ठंम, 
बरज्यो हुवे तो बतावो तामरे, 
म॒ करो ताण दहीया री रे3 
पूरे माघे बाद उठ बेस ॒वेहरवि, 
भोच्छ गभे री उठ बेस ॒वेहहरावे, 
कोद करे काव्यो क्ठे चाल्यो छे, 
कवाड व्रज्यो कवाज्यो नही वरज्यो, 
ज्यू पूरे मासे नाद उठ वेहरावि, 
ओखा गभं वाली रो वरज्यो तांही, 
इण, दिष्टेते क्वाङ्यां रो आहार, 
छोटा गभं री ने केवाञ्यां रो आहारः, 
ज्यू मोद ते दो गर्भं मे फर जणो, 
शनये सोरे चाब नं चेह, 
*यह अकड़ प्रत्येक गाथा के जन्त में है | 


कवाञ्या ये तो आहार करटेड न वरज्यों । 
भवीयण जोवो हिरदय विचारी । 
ताण कीघां सूं घणी सवारी ॥१1 
ते साबु नें वेहरणो नाही! 
ते वरञ्यो नही सूत्र रे माही ॥ भ०२॥ 
तिण रो जाब सुणो चित्त ल्याय) 
ञी देखों उचा न्याय रे॥३1॥ 
ते तों वरजी सतर रे मांहि। 
जव लेणो छ्हरायों छ त्ताहिं रे॥४॥ 
वेहस्यां मे दोषण नाही 
वर्यो नहीं सूतर माही रे॥५॥ 
ज्यं कवाड किवाञ्यो मे जंणो। 
तिणरी म करो ताणों रे॥ ६॥ 


७१२ 


ज्यांरा बन बडेरा अगि हृभाते, 
तिणि में दोष क्या त्यांरा बज बडेरा, 
थोडा नें घणा उचा थीवेंहरण रो, 
थोडा ते घणा विच आंतरो नाही, 
हाथ रे आसरे उंचाथी हरवि, 
जन तो साधु वेंहरतो सकन आणे, 
चणा उंचाथी आहार साधू ने वेहरावे, 
ˆ आसरों उनमांन अर्क ने वहे 
थोडा उचा थी वेहरायां दोष न जणे, 


तिप कवाब्यां रा दोष तणी ताण, 
धीरे धीरे चट साधु नँ रवेहरविं, 
जो उताव्छों नै दोड रेह॒रा्े, 


उतावल' सूं चाल्या नँ कमाड सोल्या रो, 
धीरे चाल्या नँ क्वास्यों खोल्या रो, 
बावन अनाचार कष्या ददावीकाकक मे, 
तिण सूं साह्य आण्य तो साधू न बहर 
समच तों क्यो साहो आंण्यों न ठेणो, 
थोडी दुर सूं तो सायो आंण्यो वेहरे, 
तीनां धरां थकी साह्य आंण्यों वेहरे, 
तिपहीजन क्वाञ्या नँ जांणो, 
तीनां घरां सं तों सह्यो आंण्यो वेहरे च, 
तो पिण सधु नें हरणो नाही, 
ज्यं कवाड उधाडे ने आहार देवत, 
किवाञ्या रो आहार कटे नहीं वरज्यो, 
घणी दूर सूं साह्यं आंण्या रा दोष, 
ज्यं कवाड रो दोष कवाड्या रो नाही, 
इण अणुसारे किवाडीया उर॑र, 
कहि कहि ने क्तराएक कट 
कोड कहे किवाज्यों कितोएक मोटो, 
इणरो उन्मान तों जीतवक्हार सती, 
हाथ सवा हाथ रे आसर ल्यंबो न पेहरो, 
इण वात रो निशं केवली नि, 


, भिश्ु-पन्थ रत्नाकर (खण्ड १) 


वहस्य क्वाञ्यां रो आहार । 


गया जमारो हार रे॥ ७॥ 
सूतर॒ मे नहीं उनमांन। 
ते पिण जांण लेसी बधवांन रे॥ ८॥ 
सधु नें अन॒ पाणी । 


वेहर छँ निरदोष जांणी रे॥ ९ ॥ 
जब तों साघु करे छ रलं। 
तिणरो सूतर भे. नही निकाले रे ॥ १०॥ 
दोष जणे उचा थी वेंहरायां। 
छट न्याय हीया मे भायां रे॥११॥ 
तो साधु हरं अनादिक पांणी। 
तो नहीं वेहरे अर्जेणा जणे' रे॥ १२॥ 
ञे तो दोष उघड दीसे। | 
दोष नहीं कषयो जगदी ॥ १३॥ 
चोथो अणाचार सह्यो ओआंण्यीं } 
मोटो दष अणाचार जाण्यों ॥ १४॥ 
इण ठंमे तो मरजाद न॒ कांड। 
उयूं कवाञ्यो जांणोँ मन माहि रे ॥ १५॥ 
तिण दूरी री विगत न काद। 
विचार क्रो मन माहीं रे॥ १६॥ 
ते पिण कदा धी दुर जभिं। 
अकल सं उनमांन पिचछणे रे॥ १७॥ 
मो वरन्यों सतर रे, माही। 
सूतर माहि नकार छ नाही ॥ १८ ॥ 
थोडी द्रूर रो दोष म॒ जाणों। 
ए रूडी रीत पिछांणो रे॥ १६॥ 


दिष्टन्त दँ रे अनेक । 
समनो आंण ववेक रे॥२०॥ 
तिणरो सतर मे नहीं उनमांन । 
थाप करसी बुधान रे॥२१॥ 
एहवो बध्यो उनमांन। ` 
उनमांनं सं जणे शुषवांन ॥ २९॥ 


श्रद्धा निर्णय री चोप ; ठाङ १६ 


ज्य साय साधवी रे प्िवरी रो, 
पिण क्लैवी रो निकाल तों नही सूतर मे, 
ज्यं क्वाडीया लावा नें पहला री, 
ते निष्वौ तों केवलग्यानी जणे, 


कवाडीयो खोके आहार वेंहरवे, 
कवाड कवाञ्यो शरीषा नाही, 
क्वाडीयो नहीं धरती क्गतो, 
कोठ कोठी ने आखादिक मे, 
फीडी मकोडादिकि जीवां रो च्किंणो, 
आमा साहमा रे मवलेटी खाता, 
कमांड रो चूलीयो तो धरती उपर फिरे छै, 


तिणसूं कवाड ने जढ्वो वरण्यो छै, 
उंची तो कीञ्यां चीगटादिक परसंगे, 
पिण केवाढ्यां रा चूरीया हठे, 
जो कवाडीया रो आहार ठि तिण ने, 
तिम अनुसरारे तिण सरीषा कटु चु, 
दही टूष री जावणी कोठा मामू कष, 
जो कवाडीया मा सूं आहार नचि, 
घ्रत रो चाड कोठा मा सूं कड, 
जो क्वाड़ीया मा सूं आहार न ठेव 
कवाडीया री चूक ने चूल्यां फिरीया, 
तो जावणीयां रो तूंडो कोठा फिरीयां, 
वले कोठा माहे धीरा चाडा रो तूडो, 
कनाया रो चूरीयो फिरियां न चे, 


इत्याव्किं शंम कवाडीया माहि, 
कवाशेया रो आहार न ल्व, 


कोटी उपरा ठम ने फेर वेहरावे, 
कवाज्या फेस्या रो आहार न ठेवे, 
कद कहे क्वाङ्यो उघाड्या, 
इण ल्चंतो तिण ने अनेकं वों रों 
म वाइ. भाइ चालने रहर, 
भूमाद्कि री हिसा री संका, 


1 


७१३ 


पेटी तीन हाथ उनमानि। 
पांच हाय थापी वबुघवांन रे} २३॥ 
आ पिण थाप करी छ ताम 
तिणरी खाच तणो नही काम रे॥२४॥ 
तिणमें कोड दोष मत॒ जांणो। 
हिवि तिणरो न्याय पिचछधणों रे॥ २५॥ 
कवाडीयो तो उचो जांणो। 
त्ठे ओव रो नही च्किंणोंरे॥२९६॥ 
धरती उपर फिरता जांणो। 
त्ठे हिसा तणो छै ठ्किंणोरे॥ २७॥ 


तटे हिसा तणों छ च्किंणो। 
तिम कवाञ्यां ने पत जांणोरे॥२८॥ 
कीड्यांद्कि री नार वंघवे। 
चीगट किहांथी पव रे॥२६॥ 
टल्णा पडी बोर मनेक । 
ते सुणज्यो आंण ववेक रे॥३०॥ 
साघु नँ वबेहरवें आय । 
तिणने ए प्ण नलेणा ताय रे॥३११ 
साबु ने वेहरावें आय! 


तिणने धी पिणि न णो तायरे॥३२॥ 
आहार नं वेहरे कांड । 
दही ने दूध वेहरणों नाही रे॥३३॥ 
फेर ने वारे आण रवेहुरावे। 
तोधीपिणने ङेणो इण न्यवें रे॥३४॥ 
त्यांरा तुंड फेरी देवे ताय। 
त्याने ओ पिण लेणो नही इणन्याय रे 1 ३५ ॥ 
फेर छंम उपर लखा ठंम। 
त्यानं ओ पिणकेणो नही तांसरे1 ३६1 


हिसा तणी द्ध सके! 
किण ववि करसी निसंके रे॥३७१ 
केड उभा ते वैस वेहराय। 


ते संका क्म क्टाय रे॥३८॥ 


७१४ 


किणही भाई री पाग मेंधानरो दांणो 


तिणरा हाथ सू बेहरतां संका पडे तो, 


खांडादिकं वेहरविं तिणमे, 
महे धान रादाणारी संकाप्डंतो, 
प्रत री गोरी मां सूं घ्रत वेहरावे, 
ते वेहरतां संका पडं साधू रे 
इम इत्यादिक अनैक' वस्त॒ भे, 
पिण वहार में सुध हुवे तों 
तिम कवाड्यां रो ववहार सुध जांण ने, 
इण बात रो निस्वेः तों केवली जाणे, 
जो क्नाडीयां रा दोष यै संका, 
लार संका कही ते सगली टदालणी, 
अगे लका नँ दंढीया नीकलीया, 
त्यां परण कवाञ्यो टाल्यों न दीस, 
युध साधुतों यारोसरणों त ले, 
जो क्वाडया ये दोष कहौं छो, 
सूतर॒ महिं तो मूल न वर्यो, 
तिण सुं जीत वबहार निरदोष थाप्यां री, 
जो कवाडयां री संका प्डं तो, 
ते कहि कहि नँ किवराएक केषु, 
साधु तो हिसा रां क्किंणा टल, 
सुध॒वव्हार चाक्तां जीवे मर जाए 
जिग जिण बोला रो नीकालो नही, 
क्वाडैया री तांण करे 
मोने तो कवाड्यां रो दोष न भास 
जे निसंक दोष कवा्यां मे जांणो, 
केवाइ्या रो दोष कै तिण उपर, 
संवत अरे ने वरस चोप, 


भिष्ठु-्न्थ रताकर ( खण्ड : १} 


पडीयो आय। 
केस कढायरे॥ ३९) 
सचित्त॒ री बर न काय। 
ते संका केम कढाय रे॥४०॥ 
तिणरे विच में पूलण होवे ताय । 
ते संका केम कढायरे॥ ४१॥ 
संका प्डे मन मांहि। 
साधु बेहर ल्व ताहि रे॥४२॥ 
साधु वेहरे छै . तांम। 
खांच॒ तणों नही काम रे॥४३॥ 
तो इण खरे छ संका अनेक। 
समभों आंण ववेक रे] ४४॥ 
जब तों हंता वैरागी विशेषो । 
हीये विमासी देखो रे॥४५॥ 
पिण सूतर मे वरज्यो नाही) 
ते काढो सुतर रे मीहींरे॥ ४६॥ 
परम्परा मे पिण वरज्यो नांही। 
सका म क्रों मन॒ मांहीरे1४७॥ 


उछल नें 
तै संका 


संका ठम ठीम। 
संका रा क्कंणां ताम रे॥४८॥ 
छदमस्थ तणे , ववहार। 
तो विराधक नही छ लिगाररे॥४९॥ 
ते केवलीयां नै भकावों। 
मत॒ कोद मूठ क्गावो रे॥ ५०॥ 
जणे नें सुध वहार । 
ते मत॒ वहरजो ल्गार रे॥५१॥ 
जीड कीधी पाद्र ममारे) 


वेसाखं विद दसम ने मंगल वायो रे॥ ५२॥ 


ङः १७ 
ड्हा 


1 


कैद नाम धरविं साध रों 
त्यांरी ववेक विकल छ साघन्यां, 
त्याने समभ नही त्यारे बोरीये, 
त्याने खबर नहीं त्यांरा वरतरी, 
- सू साधां ने उथापण भणी, 
तिणसूं उच्टो उचाड हुमो आपरो, 
इण रे वडा वडेरा अगे हुआ, 
इण सूतर अर्थं उंधा करे, 
इण करिण विघ कीघी परूपणा, 
इण चोडे करी छ परूपणा, 


पिणि पूरा मूढ अ्याण। 
तेपिण जिणमारग री अजांण ॥ १॥ 
कूड़ी करे बकरोरू। 
करे रही करम किंरोल॥२॥ 
उंधी कीधी परूपणां तांण। 
पडी गा ने आंणं॥३1॥ 
दर पीढ्यां ल्ग वाभ्या साघ। 
कीया सगलां ने जसां ॥ ४॥ 
असाघ ठहराया इण केम 1 
ते सांभर्जो धर प्रेम\॥५१ 


ढा 
[आ श्रशुकम्पा जिर आगन्या मे ] 


केठोतरी हडक्कि रा घोवण ने, 
एहवी परूपणा कधी पाना वाचने, 


तिणस्ू सावां ने घोवण पृचेने रणो, 
विण पूया रीयो तिण काचो पाणी वेहस्यो, 
जे सूतर त्याय चले छै तिणते, 
पेहसा हस्यो तिणतो काचो पाणी वेहस्यो, 
एबी परूपणा कीधी तिणनेँ पृषो, 
जब निसक थका क्यो म्ह तो वेहरा, 
जब लोकां पूचुयो थे किण रेखे वेहरो, 
जब कहे म्हारे वडा वडेरे वहस्यो, 
पिण घोवण तो निर्वेद करे, 
तिणि सूं सुघ सानि वेहरणो नाही, 
सहारं तो थेट सू वेहरतां आवां, 
महे तो आगना रोपी मँ रोषी कहां छं, 
,*यह्‌ ओंकडी भरत्येकं गाया के अन्त में है } 


दोय घडी ताइ कहे काचो पाणी । 
निसंक थका कहे कर कर तांणी 1 
आ सरधा छ मूढ मती री+॥ १॥ 
दोय घडी तांद घोवण काचो पांणी 1 
चले अरिहंत नी आगना रोपांणी ॥ आ० २ ॥ 
दोय घडी हां पछ वेहरणो धोबण । 
ते तो अरित री आएगनारां खोवण ॥ ३१ 
थे दोय घडी पहिरी वेहरो के नाय । 
एं उच्कष्टा बाजे ने क्ह्रो काय ४1 
सांप्रत॒ जांणने काचो पांणी। 
तिस म्हे पिण वेहरां त्यांरी परीत आणी ॥ ५॥ 
दोय चडी तांद काचो पाणी । 
एहवी अरित बोली छं वाणी) ६॥ 
म्हां शैला प्या सांहमों ए क्यु देखे 1 
आं आगना रोपी किण च्चे ७॥ 


षै 
७१६ 


ए कहं म्ह बागना महिं चालं छा, 
दोय घडी तांद धोवण काचो पाणी ख 
सुध साधां नँ उथापण काज, 
दोय घडी धोवण नें काचो पांणी थापे, 
ज्यू कोद पेल नँ शरुसवण करण ने, 
घ्यू सुध साधां नें असाधं भापणने, 
काचो पाणी जणि जणे नित ॒वहरै, 
एहवा मेषघारी भिष्ट॒भोख रोका मे, 
दोय घडी पेहली म्ह घोवण पीयां तै, 
इम सांभख नै त्यनिं साध सरघं च, 
साध. होय तें काचो पाणी वेहरी बडा, 
एतो दोनूं जणां च्यार तीथं बारें रख 


साधां नँ काचो पाणी जणेनँ वेहरायो, 
साध पिण जांण वेहरे काचो पांणी, 
एहवी परूपणा कधी तिण कखे, 
वले बावीस टेला रा साघ विं छै, 
काचा पाणी रे संघं तो आहार न हर 
एहवाई विकल साध वाजे कोकां मे, 
असुध आहार साधु नँ भभष कल्यो छे, 
भगोती गिनाता नँ निरावक्किा मे, 
असुध आहार साधून अभष कल्यौ छ, 
जांण जांण असुध आहार अभष बेहर छ 
दोय घञ्च धोचण नैं क्यों काचो पांणी, 
काचो पाणी कहै नै पीता नाणु 
धोवण नँ दोय घडी काचो पांणी जि, 
तेदीज पाणी पोतं जंग पीये, 

यह्‌ किडी प्रत्येक गाथा के जन्त मे है। 


, साधपणा 


मिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


तो एं जिन आगन स्हांमों क्यु नहीं देस । 

तिण धोवण नैं वेहरे किण श्ष्े॥ द ॥ 
आप तणा वडेरां नें काय विगोधा। 
सगं रा खोया॥ ६॥ 
ञआपरो नाक काटे ने करे असमाध । 

आप यी षीढीयां खप हूवां भसाध॥ १०॥ 
क्ले साधपणा से नाम धरत! ` 
सुध साधां स्यू वंदा पूजावें॥ ११॥ 
काचो पांणी कों ते तो वात नु भूरी । 
त्यांरी हीया निलाड री दोनृदं पटी ॥ १२॥ 
वेहरावण वाला पिण बडा छे विशेष । 

जौ सासो हुवे तौ प्रुतर माहे देषो । 

आ स्रधा श्री जिणवर भाषी५ ॥ १३॥ 
तिण श्रावक रो बारमों त्रत भागौँ। 

तेतो निर्च वरत विहणा नागो ॥ आ० १४॥ 
इण रा वड वडेरा तो निश्वे नहीं साधो । 

त्या पिण दर पीढ्यां कीया असाध ॥ १५॥ 
काचो पाणी रो जांणनें कर जाएं गटकों 1 

त्याने विकल होसी ते करसी लटक ॥ १६॥ 
तिणमें सचित ने भभष करद्यो छे विदीषो । 

जो सांसो हुवे तों तीनू सुतर देखो ॥ १७॥ 
तिण महिं संका नही छे लिगार। 

ते तो नियमाई निदं नहीं अणगार ॥ १८॥ 
साधां मे दोष ढाकण नें चेखयो भूलें ॥ 
व्याये साधपणों तो जाबक्र गयो उठे ॥ १६॥ 
ते तो भटा थकां करं फन पितरो । | 
त्यारा संजम सरधा मे पड गड घूरोः॥ २० ॥ 


ढाड 


: शद 


। द्या 
कद नांव धघराव साच सायवी, पिण उड चलीया जाय । 
उवी उवी कर छौ परूयणा, ते सुणजो चित्त स्याय ॥ १ ॥ 
ठा 
{ सधु मत जारो इण चलगत सु ] 


कहे सुध साघां ने आहार वरणो, 
जे व्यार पोहरमे करे गोचरी, 


तिण॒ मूढमती ने पूषा कीधी, 
थे च्यारू पोहर मे करो गोचरी, 
जब कहे म्हे तो जिणं ञाग्या बरे, 
एं उतकष्टा होय दोषण कंय सेव, 
तीजै पोहरे गोचरौ यथपि, 
त्यारे उल्टी आय पडी गला, 
तीजे पोहरे मोचरी थप, 


च्छे मुल सूं कहे म्द आयां रोपी, 


तीजे पोरे गोचरी थर्पे, 
ते पेटभरा उघाडा दीसे, 
च्यारं पोहर तणी गोचरी सघ ने, 
ते वीर वचन उथाप्यो त्यां 


साघु च्यांर पोहर मे कर गोचरी, 
पोते च्यां पोहर मे करं गोचरी, 
कहे सुघ साघां ने एकण दिनमे, 
दोय ने तीन वार आहार करे ते, 
जब रोकं इणनें प्रन पूद्धयो, 
थे कतरी विरीयां आहार करो छो, 
जब कह दीर्य म्ह एकण दिन मे, 
= 
भ्यह॒ ओंकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त में है 1 


तीजा पोहर ममार जी1 

ते श्रीजिण आग्या बार जी। 

जा सरधा छे मूढ सत्यां रीर १॥ 
ये साधु नांव धराय जी 

त्ते किण चे किण त्याय जी॥ २॥ 
ञो दोपण छ म्दारे माय॒ जी। 

क्ले आग्या रोपी कांय जी ३॥ 
साधां ने उथापण काज जी। 

त्यां छोडी संजम काज जी॥ ४ ॥ 
करे च्या पोहर ममार जी। वि 
त्याने कूण कटसी अणगार जी ५॥ 
करे च्यारं पोहर मकार ओ। 

ध्निगम॒ त्यारो जमवार जी॥ ६ ॥ 
कहि दीधी श्रीजिण जप जी। 

उदे हुमा छै पाप ञी॥ ७१ 
त्यांरो मूढो करे पितुर जी! 
त्यारा साघ पणामे घूर जी॥ ८1" 
आहार करणो एक वार जी। 

श्री जण आग्या बार जी॥ & 1॥ 
ये एकण दिनि सकार जी। 

ए उत्तर दो इण वार जी1१०¶ 
आहार करां घणी वार जी। 


दोष सेवे करां म्हे आहार 


जी॥ १९११ 


७१८ 


पिण एतौ कहँ म्ह उतकट छं, 
तोएं आग्यां खोप दोषण काय सेवे, 
म्ह तो दर पीढयां ल्ग करतां आया, 
"एक दोय विरीयां रो कारण नाहीं 
इण रे छ्खे इण.री दर षीढ्यां मे, 
त्यां पिण असणाद्कि एकण दिनि मे, 
जो भगवंत क्यों हुवे सूघ साघां ने, 
अनेक वीरीयां आहार करे के, 
एकवार साधने आहार पर्प, 
आप तो आहार करें बह वीरया, 
साध तें आहार चछ कारणां करणो, 
एक दोय वार रो नांम न चाल्यो, 
कहे तितको साध नें आहार न करणो, 
जब उण नें पृच्छ्यो थे कंय करो नित, 
जब कल्यो म्ह तों जिण आग्या लोपी, 
ए उतकष्टा वाज दोषण काय सेवे, 
म्ह तो दर षीढ्यां छण खाता आवां छा, 
वले कह दियो चोड रोकां मे, 
तीजा पोंहर दक गोचरी न करणी, 
वले नित रो नित आहार नहीं करणो, 
म्ह कहां म्ह तों पूरो नहीं पालं, 


इसी कहे नँ पलो चुडवि, 
उधी सरधा भेष धास्यां नी प्रगट कीधी, 
संवत अरे वरस एकावने, 


॥॥ 


भिष्ु-जन्ध रत्नाकर (खण्ड ; ९) 


जिण अआग्या रा पाल्ण हार जी। 
काय करे घणी वार आहार जी॥ १२॥ 
च्यारूं पोहर मे आहार जी 
म्हयि तो ओहीन भचार जी॥ १३॥ 
साध हुवो नही एक जी। 
कीयों वार अनेक जी) १४॥ 
बीजी वार न करणो आहार जी। 
त्यां कूण कहिसी अणगार ज ॥ १५॥ 
तिण चोडे चलाया कूड ओ ` 
तिण रा साधपणां में घूर ओी॥ १६॥ 
कारण विण करणों नाहि जी। 
जोवो मूतर रे माहि जी॥ १७॥ 
करे ते आग्या बार ओी। 
असणादिक च्याहं आहार जी ॥ १८ ॥ 
ओ दोषण छे म्ह माय॒ जी। 
जिण आग्या लोषी काय ओी॥ १६॥ 
नितरा नित च्यारू आहार जी । 
महं तो जिण- आगन्यां बार जी॥ २०॥ 
एक ठक विण नकर आहार जी। 
ओ साध तणों आचार ओी॥२१॥ 
म्ह तों पाणां जिस फर होय जी । 
पिण मोखां खबर न कोय जी॥२२॥ 
सिरसियारी सहर मभार ओी। 
काती विद चवदस बुघवार जी॥ २३॥ 


ढि ; १६ 


भेषधारी भागल भिष्टौ थया, 
ते ववेक विकल सुघ बुध विना, 
वघोतर, देखे जिण्‌ धर्मं ॒री, 
जब कूडा कडा आख दे साधां सजी, 
पोते तो हभा लला ठीकरा, 
घीगहोय बेला च बाबा तणा, 
मतं ॒विखरतों देखे आप रो, 
तिणसुं छल छिदर जोवे साधां तणा, 
जस कीरत देखे साधां तणी, 
ति सं आर दीयो अन्दासवी थक, 


दुहा 
त्यासूं पले नही आचार ! 
ते बो नही मंढ विचार ॥ 
जब रगे अभितर ल्य 
पचे लोकां माहे देवे फलाय ॥ 
पांच महात्रत दीया छँबोलाय । 
त्यारे भूरी सग न काय ॥ 
फिरता देखे' श्रावकां नें ताय! 
आल देवण रो करे छँउपाय ॥ 
त्यांस ए दुव सह्यो रेन जाय । 
ते सुणजों चित स्याय ॥ 


टद्‌ 
[ श्रा श्रशुकम्पा जिर प्रागन्या मे ] 


मेला चीगटां कपडा सेहं तां भीना, 


तिण संका सहीत साधु कपडो नीचोवे, 


भूढ बोल्ण री त्यारे सुग नही छै 
ते नरक निगोद तणा होय ख, 
मेल चीमा कणडा मेह सूं भीना, 
` तिण कयडा ने ` निसंक निचोवे साधू, 
संका रहीत क्पडा ते साध नीचोवे, 
कैर भेषघारी तो इसडी र 
पाणी संचित हवो अथवा अचित पाणी हुवो, 
नीचोयां साघपणा रो खेरोड न रहे, 
म्हांरा बावीस टोला माहि विगडायल, 
एनी उघी परूपणा कर कर पापी, 
किगही ववेक रे' विरल आय कल्यं जब, 
अतस घेष रो घाठीयो पापी, 
. श्यह कड प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


तिण में ज्यां ल्ग सचित्त तणी हुवे संके । 
तिण साघुनें दोष लें छ निसंक 1 
मेषचारी तो आ देता नहीं सके*।॥ १ ॥ 
ते जेन तणा विगडायल गेरी 
सुध सावां तणोद्धं अंतरंग वेरी॥ २॥ 
तिण मे सचित री संका न हवे लिगार । 
तिण में दोष वताने छेः मंड गिवार ॥ ३ ॥ 
त्यांरा पांचोड महाव्रत के छे मागा 1 
ते तों समकत विरत बिहणा नागा ॥ ४॥ 
साघु ने कपडो नीचोवणो नाहीं 
इण सूं इधिको आकायं नही छे कांई | ५ ॥ 
ते पिण कपडो नही नीचोवे'। 
भोखा लोकां नै निसंक उबोवे।॥ ६ ॥ 
तिणरो.तो पूरो न काटे निका । 
सुच सावां ने दीयो अणहृतो आलो ॥ ७ ॥ 
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वावीस येका करै द . तिणमे, 
तिण टेखा तणा टणोकड भिष्ध, 
अष रो मरत थापण सूह मिथ्याती, 
तिणरा धरावकां परिः वके दिनं , रात, 
इण भूखबोलां री बति मनि चे, 
तिण भूरखाबोलां री परषपात्त , करसी, 
मेम॑त वरसात मंदो तिण काले, 
तिण महितो नील्ण फूटण रा जीव, 
सरदी मिटे' नही ता तांद कपडो मे, 
समे समे पिण विणे छं अनंता, 
पांणी अचित्त दभा कपडो नही नीचोवे, 
तिण हसाय पप थकी साध रे, 
पिं भहात्रत्त राण . रे तांद, 
तिण महिं दोप कहँ छ अग्यांनी, 
अचित्त पांणी हृजं साध कपडो नीचोवे, 
ते ववेक तणो विकल छै ॑मूर्ख, 
अचित .पांणी हां पँ कपडो नीचोने, 
ते जिण मारा रा अनांण अग्यांनी, 
अचित्त पाणी हृं पर कपडौ नीचोवे, 
तिण ववेक रा विकल नँ साधर, 
अचित्त पांणी हुभं पच कपडो नीचो, 
तिण जीवां री दया तों भोल्खी नाही, 
अचित्त पाणी हृवां परै कपडो नीचोवेँ, 

सुनँ चित्त ॒हीया्ूट ज्यं बोले, 
एहवो आल अन्हाबी साधां न दीधो, 
कदा टको भरे इण ,आर दीयां थी, 
एहनो आाख्देद्‌ ' लोकां में फेरयो, 


तिणरा सेवग सुण भुण हरष हा चछ, 


४ 


आल देणवाल्ा नँ हरषणवाला, 
ते दीयापूट गधं रा साधी, 
मेषधारी आक अणहूतों दीधो, 


इण च्च उण नैं इतरो प्रात आर्त, 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर सण्ड ¦ १ 


दीका मे दलों टो विशेप। 
आप रा किरतव स्हामो मूल न दैं॥ ८॥ 
सुध घाधां ने दीयो अणहूंतौ आलो । 
ते पिण साच ने मू रो न कटिं निकारो ॥ ६॥ 
ते पिण तिण करे जाव वृडा। 
ते पिण चहं गति महे दीससी भंडा ॥ १०॥ 
मेला चीगदा कपडा.मीना राले जांण । 
समे समे अनंता उपजे' छ आं ॥ ११॥ 
समे २ अनंता उपजे चछ ताम। 
निरंतर मंडयों रहै संग्राम १२॥ 
तो अनंत जीवां री हिस्या साधू ने' त्यगे। 
पेहल्े माहानब्रत निषे द्र भागे ॥ १२३॥ 
पाणी भचित्त हुभा साघु कपडो नीचो । 
साधां नँ थार दै नै आत्मा डबोवें ॥ १४॥ 
तिण महिं दोष कहँ यै पापंड।, 
तिण मेषलद् अत्मा नं भंडी ॥ १५॥ 
तिणमेँ दोष कहै छै मूढ मिध्याती। 
तिण विक री भक रही छँ जाती ॥ १६॥ 
तिण्मे दोष कर त्तिण री भिष्ट छे बुध । 
त्यम पिणि काम जांणजो सुघ.॥ १७॥ 
तिण माहि तो दोषु माटी मत रों जाणें । 
पीपल वाधौ, भूख जिम तमिं॥ १८॥ 
त्यांरा पांचोद माहावरत कँ छँ भागा। 
ते विरत वहुणा कहीं नागा ॥ १६॥ 
ते निर्वेद बूड गयो कौलीधुर। 
तो पाधरो जाए नर निगोद भकार ॥ २० ॥ 
तिण दुष्टौ रे संसार रीतं जादा । 
जणिं परगां रे गृगस बांधा ॥२१॥ 


सारद कमं तणा पूज विं। 


त्यां श्री जिण धर्मन ओख्ख्यों भिं 4 २२॥ 
अणहूताइ माहाषरत साधां रा उडाया । 
क्यो छे' वेतकल्प नँ ठंणारगग माहि ॥ २३ ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपड ¦ राङ १६ 


उणमे साघपणो तो आड ॒न दीसे, 
परण उणरं जे उण ने साचपणो अवि, 
तिणने साघपणों फेर दीघां विनाई 
एहवा प्रचित रो गाछ गोखो करे त्या, 
जिण टेखा मे दसमो प्रात सेन्यो, 
एह्वा प्ण प्रायचित गड कर चेटा, 
अचित पाणी हृं पदं कपडा नीचोवे, 
तिण तीनोद्‌ कालना रषेसरां ना, 
अचित्त पाणी हुवा निसंक सूं साया, 
वरे आगमीये काल साघ कपडा नीचोसी, 
अचित्त पाणी हमं कपडा नही नीचोवे, 
आ पणि समे नही विकलां ने, 
अचित्त पांणी हुमा कपडा नही चीचोवे, 
नीचोयां थकां पाप कसो छागे छे 
साधु तो पाप अढरेद त्याग्या, 
अचित्त पांणी हुमां पचे कपडा नीचो, 
अचित्त पांणी हमं साधां कपडो तीचोवि, 
तो पाप अठरे जिण कद्यं तमि, 
पाणी सचित्त हुवो अथवा अचित्त पाणी छे, 
मा नीरण उपजो भावे फूलण उपो, 
नीलण पूरण सहीत कपडो सूके जन्‌, 
अचित्तं पांणी हओ छे तोही कपडा ने, 
जचित्त पाणी हां पच्च कपडो लीचोये, 
इम केहि कहि अग्यांनी भोला लोकां रे, 
जब तो वरस ती मेह उभो र्यां प, 
जने तो तिण पांणीमेपग नहीं देणो, 
श्रहस्य रे धरे घोवण रो कृंडो मस्यो छे, 
तिणि च्ते तों घोवण नही वहरणो, 
दून दही चास आदि अनेकं दरत छे, 
तिण लेखे या दरवांने वहरणो नाही, 
इम भरन पूयं रा जाब ने आ, 
तो अचित्त पाणी हां पचे कपडो नीचोथो, 
१ 
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पिण सावां नें आर दयो छ अन्हाली । 
उंणासंग ने वृटेतकल्य छे साखी ॥ २४ ॥ 
इण सूं केद मेरो करसी आहार । 
साघपणां रो खेरो न दीस ह्र ॥ २५॥ 
अकार्य अकार्यं हृजा विरोषं । 
ते तो प्राति लेसी किण रेखे ॥ २६॥ 
त्यांरा पांचोई महाबरतं भागा ठेहराया 1 
पांचोड माहावरत जाबकं उडाया ॥ २७] 
क्पडां ने नीचोया छ गये कारो 1 
त्यां सगल ने दुष्टी दीयों छ आलो ॥ २८ ॥ 
तो नीलण फूरुण रा जीव अनंता रो घाती। 
ते हीयाष्टर गां रा साथी ॥२९॥ 
भीनो राखे ते कारण कांड] 
ओ पिण विकलां रे निरणों छ नाही ॥ ३० ॥ 
चोखी छ त्यांरी सुमत ने गुपती। 
त्यनिं पाप कठं सूं छागे रे कुमती 1 ३१॥ 
त्यारो साघ्यणों पपी कहं डे माणे ! 
ते किंसों पप साधां ने लगो३२॥ 
पिण साधां ने कपडो नीचोवणो नाही । 
तिणरो साधने पापन लागे कार्‌ ॥ ३३॥ 
साचू नँ केपडा रे रगावणो हाथ] 
साधू ते नीचोवणो नहीं असमात्‌ ॥ २४ ॥ 
ते नीचोवणो किण ही सुतरमे न चाल्यो! 
हीया मे घोचो अण्तों घाल्यो ॥ ३५ ॥ 
पांणी वहे छे बजार रे माहि। 
ओ पिणं सृततर मे चाल्यो नाही 1३६1 
काचो पाणी घाल्यों तिण घोवण माहीं 1 
ओ प्ण सुतरमें चाल्यो नांही ॥ ३७॥ 
काचो पांणी चाल्यो छ त्यां माही। 
ओ पिण सुतरमे चाव्यों नाहीं \\ ३८ ॥ 
जब तो कहे म्ह तो अचित हुमां ल्या छो ! 
तिणमें दोष कहं आरू किणचेच्द्यो छो ॥ ३६॥ 
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अचित्त पांणी हुभां पे कपडे नीचोयो, 


तोथे पिण प्छ बो कष्या त्यारो 
अचित्त पांणी हुं कपडो नीचो्यो तिणमे, 
तिण॒ साधपणों ओल्खीयों स दीस, 
पातरा माहे दूष दही चास घोवण, 
त्यि तो साता 
गोचरी करतां शछंट पहरा आया, 
तो अचित पांणी हृं पक कपडो नीचो, 
अचित पाणी हुभां परं कपडो नीचोयो, 
अण विचास्या आल पाषंडीयां दीघो, 
अचित्त पांणी हृं पछ कपडो नीचो, 
त्याने वां पूजे सुध साध जाणिने, 
इण॒भूखागोलां री परतीत न करणी, 
तिण पृष्धुया रा जाब न अवे पूरा, 
दण भूबोलां री परतीत करपी, 
त्याय निरणा विना आल साघांनें देसी, 
मेला चीगटा क्षडा मेह सूं भीना, 
तिणमें नीलणं॒पूणादिक कंथूञा उपज, 
दोय च्यार महीना तिण कपडा माहे 
जीव उपे तो . नाचित सूं उपज, 
मला चीगटया कपडा मेहं सू भीना, 
तो पिण कृडा नै सीनों राखणो, 
अचित्त पांणी हं पछ कपडो नीचोवे, 
इतरी पिण॒ ओक्खणा मही तिणने, 
अचित्त पांणी हुभां पँ कपडो नीचोवेणो, 
समत अठारे सतावने वरस, 


पीता नहीं सके, 


भिश्ुअन्थ्‌ रत्नाकर (खण्ड : १) 


त्यानि को थे सुतर मे काढ दिखावो । 
सुतर मांसं काढ वतावो ॥ ४०॥ 
दोस कँ त्यारे परो अंघारो! 
मेष पहर नँ आत्म कधी सुवारो ॥ ४१॥ 
तिण माहे कचो पांणी पडीयो छ भायों । 
तो कपडो नीचोयां दोष कल्यो किणन्यायों॥४२॥ 
जबं उमा रहँ ग्रहस्य रा घर माह्यो । 
तिण-माहे दोष ॒कल्यो.क्रण न्यायो ॥ ४३॥ 
तिणमें दोष कहं छँ ते बो छ उा। 
ते भारीकर्मां किम बोलसी सूघा॥ ४४॥ 
तिणमें दोष कँ मढ विना विचारों । 
त्यारे पिण जाणजों पूरो अंवारो ॥ ४५॥ 
ओं तो कायो हथो कहि दे काचो पाणी । 
जब थोडांमे बो फिरती वाणी ॥ ४६॥ 
ते भव २ माहे घणा पिदधतासी। 
ते नरक निगोद में रीका लासी ॥ ४७॥ 
पाणी अचित्त हुभांदई नीचोवणों नाहीं । 
तिणरो साधून पापन छागो कड ॥ ४८ ॥ 
नीलण फूलणाद्कि ओव उप्जे आय । 
पिण कपडा ने नीचोवणों नही ताय ॥ ४६॥ 
पोहर हुवे तथा आधीरात । 
पिण नीचोवणा नही अंसमात ॥ ५० ॥ 
-तिण में दोष कटे छ मतहीण मिष्ट । 
निके साध न जाणे समदिष्टी ॥ ५१॥ 
ते ओललायो पुर सहर मभार । 
आसोज विद नवमी नँ सुकरवार ॥ ५२९ ॥ 
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कद भेषारी सूघ वुच चिना, 
कहे हिव्डा आरो छ पंचमो, 
म्हे दोषपेवांदछ्ा भारी२ जांणने, 
तो पिण म्ह सुध साध, छी, 
म्हे बाजार मे परं मातरो, 
तेम्हे पर्य परमं प्रसा, 
कोड अते मही ने देवे नही, 
ते म्हे परख खा रोकं देखता, 
इत्यादिक दोष उनेक चछ, 
तेम्हे दोष सेवांछां जंणर ने, 
वाजार मै परमं छौं सात्र, 


दुहा 
बोे नही वचन विचार) 
पूरो प्ले नहीं आचीर॥ १॥ 
तिणरो ए्यच्ित्त पिण न च्यां तिरमात । 
प्रसिद्ध लोक विख्यात 1 २ ॥ 
तिणरों चोमासी प्रचित साख्यात । 
तिणरो प्रचित न ल्यां अंसमात्त 1 २॥ 
त्ठे मातरो परट्णों विचार । 
तिणरो प्रित नही ल्यां लिगार 1 ४॥ 
ते पणि सेवां छा वारूवार। 
तिणयो प्राछित नही ल्यां किगार ॥ ५॥ 
भारी दोष जाणे तिम मर्य। 


तिण जते त्यम सावपणो नही, ते सुंणजो चित्त ल्याय॥ ६ ॥ 
ठा 
{ भ० जिर ्राग्या० ] 
दूस पांच वार एकेण दिनं माह, मातरों परे बाजार मांय। 


यारी सरघा रे रेते जिती वार परे, 
भवीयण जोवो हिरदय विचारी, 


एक दिनि मात्रो परे तिणरो, 
इण के एक दिन रा मातरा पर्ण मे, 
तोएनित २ अनेक चोमासी रो प्राछछित, 
इण स्ततो यामे साधपणा री, 
इण विचितो अनेक भारी २ दोष, 
यारो साघपणों वहि गयो जाब, 
यां मातरा प्रखण मे दोष वताय, 
तो वीजा मारी२ दोषां रो प्रायछ्ित्त, 
*यह अंकिङै प्रत्येक गाथा के अन्त मे ह 1 


जितरा चोमासी प्रायचितं आय रे ¦ 
थे काय करो अत्म भारी रे) 
भवीयण सूत्रे जोय करो निसतारी 1 १ ॥ 
चोमासी प्रायचित ति 1 
अनेक दिनां रो स्ाचपणो जवेरे॥२॥ 
जाण २ सेवे दिनि रात 
वाकी रह्यो नही असमातरे॥ ३॥ 
नित २ सेवे छ ताहि 
मत्तया परस्णरा दोष माहि रे॥४॥ 
तिणि च्च त्यां साघपणों खोयो। 
त्यांरी तिथ न करणी कोयों रे॥\५1॥ 


# 
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. एकं पडसा रा ठेणायत अगे, 
जब भारी २ वोहरा हृता ते, 
तो एक मातरो परे बाजार में तिणसे, 
इण च्छं तो यांहीज यारो साधपणो, 
साधां नँ दोषीला थापण 
बाजार मे मातरो पठण रो, 
कोई रेल नै करुसावण करवा, 
ज्य ए साधां न दोषीला थापण, 
यारा चवेडेरा भगं हुभा व्या, 
तिण माहँ चमारी दोष बताए, 
यारा बडा बडेरा अगं हआ ते, 
बाजार महिं मातरा परख्णं रौ, 
साधु तो नानार में मातरो परटे 
` तिण माह दोष अणेहंतौ बतायो, 
उचार पासवेण प्रण रों प्राचित कषयो ते, 
पासवण परल्यां रो प्रादित. नही र, 
पासवण तो कही छे उचार रँ सहचर, 
तिणरों निरणों कहूं छं नसीत सुतर सू, 
नसीत सूतर रे चोः उदेशं, 
कल्यो छं उचार रों असुच दलुण ने, 


उचारपासिविण परठीयां पच्छ, 
तिणनें मासीक प्रायचछित अवे, 
उचारपास्तचण परटीयां प्च, 
क्ले आंगुरी ने सिल्का करी दुह, 
कडा सूं लृहरणों चाल्यो, 
ते पिण उचार आरी क्यो छ, 
उचारपास्वण परमीयां पछ, 
असुच तों लेप रागो राद 


ञ्ेप यलणों कल्यो छँ सूच ठद्ने, 
पास्वण तो पेिंदन सुच कँ 
उचारपासवण पर्या पछ, 
तिणनँ मासीक प्रचित कल्यो छँ 


भिष्ठु-मन्थ रलाकर (खण्ड ; प] 
देवास कडि दीयों नगे 
तिण पति आयने कांड मागे र॥ ६॥ 
यांहीज॒ दोष अणहूंतो चायो । 
अभारे धूं जाके उडायो रे॥ ७॥ 


आपरोद साधपणों गमायो। 
अहंवो ` दोष ब्तायो रे॥ ८॥ 
आपरो नाक देवे कटय। 


आप दोषीला होय जाय रे॥ ९॥ 


- मातस पर्यौ नानार माह्यो । 


यारा बडां ने दीया उडायो रे॥ १०॥ 
ओं तो दोष किणही न ब्तायो। 
ओं तो यांहीज दोष बतायो रे॥ ११॥ 


घणा लोकां दैखंता ताहि। 
तिणि रो भरूढन जणं स्यायो रे॥१२॥ 
उचार आध्ी प्राछित्त जणों । 


तिणनें खूडी रीत पिछछाणौ रे॥ १३॥ 
एकदै पासवण कही च, नाही । 
तै चिचार करे देखो मन माही रे॥ १४॥ 
उचारपासवेण परवा पदे सुच करणें । 
तिणरो बुधे कीजो निरणों रे॥ १५॥ 


कपडा सूं दहै नाही। 
नसीत सुतर रे माही रे॥१६॥ 
ल्क्डी नँ वासं तण खपाट। 
तिणनँ मासीक प्रचित रो पाठ रे ॥ १४॥ 
लक्डादिक सूं हणो तांही। 
पासवण रो लृहसी कड्‌ रे॥१८॥ 
सुच नहीं सेवे ताय। 


तिणन मासीक प्रायछित आय रे ॥ १६॥ 
ते तों उवार अश्री छ ताम। 
इणरो सुच तणों कांड काम रे ॥ २०॥ 
तिण उपर सुच ल्व ताहि। 
नसीत सतर रे माहि २५२११ 
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उचारपासवण परटीयां पचे, 
ते परिण उचार उपर छेणो बरज्यो, 
उचारसासवण परलीयां पछ, 
तिणने पण मासीक प्रायछित अवि, 
उचारपासवण परटीयां पच, 
तीन पुसी सूं पाणी इघको चवे, 
सीन पुसटी सूं सुच क्णो चाल्यो छे, 
पासवण तों पेर्तेड सुच चछ 
इतरा ॑तो बोरु नसीत मे चाल्य, 
वले चोमासी प्राछित रा बोर अनेक, 
कोद अवि नहीं वले देखे नही, 
उत्तराधेन चोवीस मे धेने, 
उचारपासवण तो रघू बडी नीत, 
संधाण ते नाक नो चछ सछेषम्‌, 
आहार ते असणादिक च्या, 
देह सरीर जीव सूं रहीत हुवो ते, 
यमं तथाविध छ परघ्वा जोग, 
जेणा ने उपयोग सहीत सूं, 
कोद अवे नही वच्छे देखे नाही, 
तिणमे किणही एक दरब आश्री कल्यो चे, 
ज्यं मिनष मे उपीयोग वारे कल्या छे, 
ज्यं समचे क्यो अवे दख नाही, 
कोड आवे नहीं के देखे नही तिहा, 
तिण सग्रह शब्द मे सगला कल्या पिण, 
आहार उपपि गृहस्थ रे काम अविद्ध 
अथना तिण देल्यां देखा निद्या हू, 
जव कोड्‌ कहे ग्रहस्थ देखतां, 
उत्तरायेन मे सगरो वरज्यो छे, 
इम कहे तिणनें ग्रहस्थ देखत, 
पग पूजे नं रज दूर न करणी, 
पाणी नीतारीया पचै लारलो गरदो, 
मोरो दुणों गरुणो धोया पद, 


५२६५ 


तिहांइज सुच छेवणो नांही। 
ञे पासवण रों काम कांड रे॥२२॥ 
सुच चवे घणों अल्गो जाय। 
ते पिण उचार आश्रौ छं ताहिरे॥२३॥ 
सूच लेणो क्यो जिणराय। 
तिणने मासीक प्रायचित्त आय रे॥ २४॥ 
उचार आश्री कल्यो ये तांम। 
पासवण ने सुच रो नही काम रे१॥२५॥ 
चोथा उदेसा माहि 1 
पनरमे उदेशं छ ताहि रे॥२६॥ 
तिहां पर्णो कल्यो जिणराय 1 
तिणरो पिण न जांण्यो न्याय रे॥ २७॥ 
खेर ते मुख नो बवल्खो जाणो । 
जल ते मेल रीजों पिद्धाणो रे1॥२८॥ 
उपधि ते सारा उपगरण जांणो। 
इत्यादिक दरव अनेक पिद्धाणो रे ॥ २६ ॥ 
सुध थड्ले पर्णा रताम। 
राखेने सुध परिणाम रे॥३०॥ 
तिहां परठ्णो कल्यो जिणराय । 
उचारपासवेणं रे न्याय रे॥३१॥ 
पिणि एकण मे वरे छे नांही। 
तहां परढ्ण री विव जांणजो याही रे ॥ ३२ ॥ 
सरीरादिक पररुणो जाय । 
सगला नही द्धं ताय रे1३३॥ 
तिण देखतां परर्णं नाँही। 
ते विचार करणों मन माही रे1॥३४॥ 
पर्णो नही च्गारो 1 
ओ देखटो पाठ उघाडो रे॥३५॥ 
काजो पिण पर्णो नाही) 
रालाव्कि नही परटणी कांड रे॥३६॥ 
ते पणि देखा परठ्मो नांही। 
धोवण देखतां परठणो नही कई रे ॥ ३७ ॥ 
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वधं धोवण पाणी पीतां ब्धे तों, 
व्ले पूफदांदिकं न सरीर मेल, 
देखतां नहीं पोवणं खोलीयादिक ने, 
गोबरादि पणां रे रगो हुवे तो, 
भाये हलीयों बगदो ने रेत, 
वले खे संघाण नँ मातराद्कि, 
जो सगला दरब देखतां वरज्या च, 
त्यांरी अमितर आंख हीयारी फूटी, 
जब तों कहँ म्हे दोष जाणे नं सेवां, 
पिण ए सुध साध वाजे लोकां मे, 
इम कहे नँ अग्यानी पार होय जावे, 
परख्ण॒ रो दोष अणहूतो बतावे, 
साधां ने दोषीला थापण, 
आपरो साघपणो जाबक उठे चछ, 
पिण एंतों अनेक दरन देखतां परे, 
वले साधपणां रो नांव धरावे, 
ओर तो भारी भारी दोष अनेक, 
पिण याँ परटण रो दोष बतायो तिणमे, 
अंग उपग उघाडा करने, 
तिहां आवे नहीं देखे नहीं ग्रहस्थ, 
आहार सुखडी खादिम सादिम घणा हुवे, 
ते असणादव्कि ग्रहस्थ रे कांम अवे, 
उपधि कपडादिक घणा हुव तो, 
ए पिण ग्रहस्य र काम अवे चछ, 
जीवे रहीत सरीर हुवे जन, 
ते एकत जायगा नहीं परे तो, 
त्यामें केड्‌ दरब तो मारग माहे पर्या, 
तिण भूं मारग टले नँ एकत परटे, 
जे जे दरब देखतां परस्या, 
वले हेला निदा अजंणा नं हुव तो, 
असणाद्कि सीतमत्र खारा खेर, 
ते अजेणा निद्या यल्नँ देखतां परख्चा, 


भिश्ु-अन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


ते पिण देखतां पर्णो नाहीं! 
देखतां नहीं पर्णो कांड रे॥३८॥ 
प्गादिकि पिण धोबणा नोही। , 
देवतां अल्गो करणों नहीं त्यांही रे ॥ ३६ ॥ 
ए पिण देखतां परटणा नांही। 
देखतां परठणो नहीं कांड रे॥४०॥ 
तों ए परे छे किण ल्न्े। 
पोते बोल्या री पोते न देत २े॥४१॥ 
तिण सूं देतां परठं छ ताय । 

ते दोष सेवे किण त्याय रे॥५२॥ 
साधां नँ उथापण व्दिषं। 
पिण॒सूतर साह्यं न देल रे॥४२३॥ 
पोतै पिण दोषीला जाय। 
तिणरी खबर न काय रे॥४४॥ 
एकं दिनि माहँ वार अनैक। 

ते बडे छै विनां ववेक रे॥५५॥ 
सेवं चे दिनरात । 
स्राघपणों न रह्यो अंस मात रे॥ ४६॥ 
उचार्‌ परटणो एकत जाय) 
तो निद्या छोकां में त थाय रे॥ ४७1 
ते पिण देखतां परटणौ नाही । 

व्छे निद्या पामे खोका माही रे॥ ४८॥ 
छोकां देवतां परटणों नाही) 
वले निद्या पामे रोका माही रे॥ ४६ ॥ 
ते पिण देखतां परट्णों नाही। 
हेला निद्या पमि लोकां माही रे॥५०॥ 
बेदन्द्रीयादिक अविं साख्यात । 

तो य्टे जीवां री धात रे॥५१॥ 
ग्रहस्थ रे काम॒ नावं काद्‌ 
देवतां परल्यां दोष छ नाही रे॥५९॥ 
उपगरणादि अंसमात । 
तण दोप नही तिलमात रे॥ ५३१ 
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दसम दोष रीतं षेत्र॒ हे तिहा, 
सगखा बोला रो षेच्र समचे कषयो छे, 


मवि नही वले देवे नाही, 
वले उची नीची भूम नही हुवे, 
थोडा कालनों अचित थड्लों हुवे, 
च्यार ओआंगुरु कटी अचित उपरी, 
विल उंदरादिक नही श्घाड 
दसं बोल कल्या छै समचे दरबां रा, 


पिणि सगखाइ दरब पर्ण रे उप्र, 
कोद चतुर विचषण डहा हवे, ते, 


तीन च्यार मारग मखा ह्वे तिण ठम, 
तिण ठमे साघ ने उतरणो चाल्यो, 
मातरा ने गोर दख परटण री, 
संवत ` अठरे सताने चरसे, 


७२५७ 


परठ्णो ख्टी रीत जांण। 
तिम री वुचवंत करजों पिद्छांण रे ॥ ५४॥ 
संजम॒ प्रवचन विराघीजे नाही) 
त्रिणा प्रावि नहीं व्यांही रे॥ ५५॥ 


विसतीरण कटी जगनाथ। 
गांमादिकि थी दूर विख्यात रे1 ५६॥ 
तस॒ प्राण वीजादिक रीत 1, 


ज्यू उचार पास्वण री रीते रे॥५७॥ 
दस दस वो कल्या चे तांहीं। 
विचार करो मन माही रे॥४८ 
च्छे म्फ वाजार रे माही 

ते क्यू मातरो पर्सी नाही॥ ५६॥ 
विघ ओ्खाइ पुर सहर मार 1 
आसोज सुद तेरस मंगख्वार रे॥ ६० ॥ 
& 














७ 
[भनौ | 
8 
1) 
| 
५५७ 





मिष्ट माब विकट ठ्य त्क, 
सयवां नै अनुव ठंहराकीयां वम ज 
प्रावां ने अनुतर व्हरयाकीको, 
घर्म क्ट अनुव वेहतवीयं, 
च्यार ाह्ार सतित ने अनुमता, 
चिन्त फदर अन्य वहतत निरयाः 
ए पाठ नती सूतर्‌ मन्दे 
तिरर अर्यं करवाल पिय उर्वी, 
दमस्य अयं कदे इटा, 
कला कड ठुचचत ट्व चक्राः 
जंग ञय्तनु यावी, 
मूतर नुं पि मिरे नदी 
विणनिख्यी प्रर चं निर्णो क्ट 


अनव वहरण ~ थाप > 

अनुव कहुर्ण च वाप कर ते 

~ "गि अदुः भ्न ~ 

क्ण ठव घात च अनुन्नत च्छ 
तिण्ये जिन मासम खं अजगण अन्यान, 
= पनी ॐ ~~~ र 

काचो पाणी सचित्त सं उद्न्छ्तो छ, 


जिग मास्य रा अजांण अर्या, अल्प पाव नं बोहत निरजया 


ड >. 





जक भरत्येक नाथा के जन्त 


॥ 
| 
| 


य 


(| 
८९ 


(8 


चेय करे उम्यांनी क्लाच। १1 


ग 





[^~ ल्य्ाय ~ नहीं द 
प्त न्याय चन चल्य रूढ । 
^ 0 ध 
स्ह्वा क्र अग्यानाः च्डीारा 
तिष्ये = 4 श -अनयन्य 
त्यये वनं नहीं अंतमात 1 


णर घट में घोर मिय्णत्त॥३॥ 


एकी करं अरग्गंनीं तंज ॥ ४1 
नतक जात्या मौय 1 


तिज केकटीयां से दयो सखायं 1 ५॥ 
न्याव 


तिणसै कवी ऊंचे न्यव । 
उननांन थी देवे च्तायं॥ ई 
कीर केचन चिग्टाय) 
ते प्रत्य दीतं अत्याय ।॥८॥ 
कटं नेहेत निरया ल्व पार 1 
ते घुण चुपचय॥उ॥ 


इष्ट 


ल्खि ऋग्न्या २ 


नछुक्छन्स् 1 ज्य ऋ 
= ई अम्त्तणीजमं क = सनु ध 
जण, अगत्तजयं त्तं यद्ु। धवि 
वहरनि तिरे पावरः ठोच्त चिरे उत्वं व 
वह्रवि, त्तिंषर्‌ अच्छ फव न वष्ह्त (च न्च { 


फल द््मादिकत असुता 
टीां में मूढ सिथ्याती 


न्स 


उग्यांनी, तथा अचुच वहर्ण री थापक्से मत कोड १॥ 


१) 
ते चाचा = श्रावक जांणं वेरं 1 
ते खाचां नतं श्रक्क जीण चट 


तिणरेञच्य => निर्जरा वतां 11 
[रज्य पाने दोहृत्त चरर क्ताव 1} ^ || 


ते खाच चै शरक जणं क्हरालं 1 


सां सै श्रावक जां वेहरदे। 


2“ 


ल्य तो पराप चे उहोते निरजरा दावं ॥ ४ ॥ 


जीवा, अल्यं 


पेड) 


वत्वे 1 ३॥ 
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सचित्त पान डोडाव्कि असुता द, 


तिण दीघां मे मूढे मिथ्याती जीव, 


च्यारं आहार सचित्त नें असुता छ, 
तिण दीधां मे सूंड मिथ्याती जीव, 
सधान हार सचित्त ने असुव वेहरवे, 
साधु जणिने सचित्त असुतो स्वँ तो, 
साघां र आहार सचित्त ने असुघ छेवण रा, 
-रोगादिक पीड्यां साघू रा प्राण जाए तोही, 
असरु श्रावक ते साधने असुध न देवे, 
असु देदने सांघां रो साधपर्णो न च, 
कदा राग रों घाल्यो असुधं वेहरवि, 
त्रत भरागो ने पाप लागो छ तिणरो, 
च्यारू आहार सचित्त नँ अमुभता च, 
सुध साधू तो जणिने असूधे न हर 
अफामु ने अणेसणीज्जे पाठ सूतर मे, 
जयातथ तिणरों अर्थं केरे तो, 
तिणरा भूखा सूढा अथं अनेक वतावे, 
वे तिविषे प्रकारे धुचलाइ घाटे ने, 
ओं तो पाठ भगोती सूतर मे छे, 
च्यारू आहार खचित्त ने असुता दीघां मे, 
फास एषणीक साधु नें देवे श्रावक, 
ते सचत असुध जाणे किम देवे, 
इणं पाठ ने मूढे अणे वांरूवार, 
जो अपु वेहरण रा परिणाम नहीं च, 
च्याङ, आहार सचित्त नँ सुध वेहरा्वे, 
भगोती पाचमे सतक छठे यदे, 
साध नें आहार सचित्त नँ असुच वेहरावे, 
जबतोठांण अंग ने भगोती सतर रो, 
साघू नँ जाणने आघाकर्पी वेहरावे, 
ते पिण नरक निगोद भे भौकां खनि, 
माघाकर्मी वेहरायां छं एकंत॒पाप, 
च्यारू आहार सचित्त नँ अभुष वेहराया, 
६२ 


७२६. 


[= 


ते साधां नँ श्रावक जाणे वेंहुरावे। 
अल्प तो पप से बोहत निरजरा वतव ॥। ५ ॥ 
ते साधानं श्रावक जाणे वेहरावि । 
तिणनें अल्प पापने बोहत निरजरा क्तवि।। ६ ॥ 
तिण श्रावक रो बारमो ब्रत भागों) 
ओ पिण त्रत भागिने होय गयों नागो ७ ॥ 
जीवे ्यां ल्ग द्धै पचखांण। 
सचित नें असुमतो नही चवे जांण॥ = ॥ 
सुध साघां रा जाता देखें तोही प्रांण । 
पोता रा रीधा चोखा पाठे पचखांण 1 & ॥ 
त्तिणमें संवर निरजरा अंस न जाणे! 
प्राछिति ले त्रत राख क्किंणें।। १०1 
ते साधां नें श्रावक जाणे केम ेहरावें 1 
अल्प पापते बोहत निरजरा किम थावे ॥ ११ ॥ 
तिण पाठ रों अथं सृघो कणी नवि 1 
घणां लोकां मे सेखी उड जवे ॥ १२॥ 
कदे कारण पडीयां रो तांम॒वत्तावे। 
भारीकर्मा भोला लोकां नँ मरमारवे 1} १३ ॥ 
पिण आधां रे अत्तरंग तही छेपिच्छांणो } 
बोहत निरजरा किहांथी होसी रे अयांणो ॥ १४॥ 
लम ठंम बहु सूत्रं रे मांहि। 
वे बोहत निरजरा जणे किम्‌ ताहि ।॥ १५1 
त्यांरा सचित ने असुघ लावा रापरिणांम । 
तो यृही क्यं ने कसी वेकांम्‌ ॥ १६॥ 
तिणरे तो अल्प आउषो वंघाय ] 
वके तीजें ठंणि ठंग अंग मांय॥ १७] 
अल्य पाप ने बोहत निरजरा थाय 1. 
पाठ ने अथं दोनंद उथप्‌ जाय ॥ १८ ॥ 
ते तो चारित धर्मं रो ङटणहार। 
उतकट खड तो अनंतो काट ॥ १९ ॥ 
सचित ने असुघवेहरायां ओं पिम पाप | 
तिणने मूढ करे वोहत निरजरा रीथाप ॥ २० ॥ 


४७३० 


साधां नें असुध आहार तो अभष कल्यो जिण, 
तिणरे अल्प दोष बोहत निरजरा कह ते, 
साधां ने असुध आहार तो अभष क्यों जिण, 
ते अथष आहार साघां तें श्रावक वेहरायां, 
कूसीलीया ते हीण आचारी, 
रोगीयादिक .गिलांण नै अर्थे 
एतो आचारंग रे छट अधेन नै, 
तो सचित्त नँ असुतो साचां नं दीघां, 
नही कल्पे ते वस्तु साधु बेहर तो, 


कह्यो छ आचारंग पलं सतख, 
छम लम सूतरमे नषेध्यो, 
श्रावक नँ पिणि असुघ न णो 


[प 


च्यार आहार सचित्त ने असुता छे 
आपरी तरफ सूं सुब ववहार करने, 
तिणरी पागमे सचित पंखीयादिक न्दाख्यो, 
तिणरी श्रावक ने कांड खवर नहीं च 
इण रीते आदार सचित्त नें असुकतो चँ, 
अल्पपाप ते पाप तणो छे नकारो, 
कै तो अजांणपणे साधुने रेहरके, 
ण रीते ए पाठ नो अथं हुव तो, 
उनो पांणी निसंक सूं श्रावक जर्ण छं, 
तिण संम में काचं पांणी घर रां घाल्यो, 
तिण पांणीने श्रावक उनो जाणे, 
तिणरे अल्प पाप ने बोहत निरजरा हुवे तो, 
` कोरा चिणा पञ्या छे भूंगडादिक मे, 
तिणरी श्रावक नँ खनर न कां 
अचित दाला मे सचित दाखां पडी छे, 
तिणरी श्रावक न तो खबर न काः 
इत्यादिक अनेक सचितं वस्त छ 
तेपिण आपरी तरफ सु चोकस करने, 
इण रत श्रावक रे बहोत निरजरा हवे, 
मे तो अट्कल सूं उन्मान क्सयो छ 


भिशषु-गन्थ रत्नाकर (खण्ड : ९) 


ते अभष आहार देवे दातार। 
भर गया मूढ विना विचार।॥२१९॥ 
तिरावकलिका सगोती गिनाता माय । 
अस्प पाप ते बोहत निरजरा किम थाय ॥ २२॥ 
विणा विचारीयां बोली वेणो। 
आघाकर्मयादिक जाणेने रेणो ॥ २३॥ 
ते जोयलों चोथा उदेसा मांय। 
अल्प पापने बहोत निरजरा किम थाय 1 २४॥ 
तिणनें तो चोर क्यों जिणराय । 
अठ्पांधेन पहिला यदसा मांय॥ २५7 
सा्घानें असुघ णो नही कोई । 
असु दीयां में धमं छै नाहीं) २६॥ 
त्यानिंश्रावक तो निसंक सं जाणे सुघ मान। 
साधां ने हरष दीयो चछ दान ॥ २७॥ 
अथवा सचित्त रजादिक लागी छँ भाय । 
पिण वेवहार सूं सुघ जांण दियो हराय ॥ २८ ॥ 
पिण शावक तो सुध जणे ने वेहरवे । 
चोखा परिणाम सूं बहोत निरजरा थवि ॥ २६ ॥ 
तिणरी तरफ सूं फासु ने सुमतो जण । 
ते पिण केव ग्यांनी वदे ते प्रमाण ॥ ३०५ 
तिण पाणी नँ घर रां बावर दीयों ताय । 
तिणरी तो श्रावक ने खबर न काय ॥ ३१॥ 
निसंक सूं साधां ने दीयो वेहराय) 
ते पिण केवर ग्यांनी नें देणो भलाय ॥ ३२॥ 
सचि गेहं पञ्यां छँ घांणी रे माय । 
सुता जाणी साघां ने दीयां हराय ॥ २२ ॥ 
अचित खादम मे सचित्त खादमछ ताय ! 
ते सुमतो जांगनें दीयोँ वेहराय ॥ २४॥ 
ते श्रावक निसंक सु अचित जण । 
साधां. वहराविं चणो इरष आंण ॥ ३५॥ 
ततो प्ण केवलम्यांनी जणे । 
वके सुतर रा अनुसास प्रमाणे ॥ ३६ # 
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आघाकर्मी साधु ` जणिनेँ भोगवे तो, 
असुघ देवे ते संजम रो दूटगहारो, 
आधक्र्मीं साधु अजणे भोगर्वे तों, 
तिण दतार ने पूर निरणो कर रीधो, 
आचाकर्मी आहार कीयो तिणरे घर, 
ते आहार अनेक घरां रे आंतरे, 
पिग आहार भोगवतां सुध सा रे, 
सुयगडर्भग  दइकवीसमें अघने, 
च्यार आहार सचित ते असुमता चे, 
ते सुमता जणे साधां ने वेहरवे, 
च्यार आहार अचित्त ने सुता चे, 
ते सका सहीत साधां ने वेहरावे, 
साव जोग एकत पाप लागे छ, 
थोडो पाप ने बोहत निरजरा बते, 
सका सहीत याहार साधां ने वेहरायो, 
तो सचित नँ अपुमतो जांणने देसी, 
सुध साधां भें तो अमवी रहे छे 
तिण अभी ने सार वादे पूजे छे, 
साघा मेरो रह चोथां ब्रतरो भागल, 
तिणने वादे पूजे आहार पांणीदेवे छे, 
अभवी भागक ने जाणे माहे राखे, 
ज्यू सचित ने असुतो जांण वेहराया, 
सचित ने असतो आहार दीया मे, 
दोय वाना सरष्यां मिश्र दान थपे छे, 
मिश्र वाख री सरधानें सोधै कहे च, 
आपरा बोल्यां रौ आपने समम न कांड, 
मिश्च थापण वालं री तो सरा खोट च, 
मिभर दान रा सू न करावां हे किण ने, 
सावां नें जहार असुघ॒देवण र, 
भ्म दोष नें बहोत ॒निरजरा जाणि' च, 
षले साधां.रे अंतराय आहार री पाड, 
अल्प दोष थकी बोहत निरजरा हती थी, 


म: 


नरक निगोद मे भीखा खावे। 

चहं गति मे धणो दुख पवि ॥ ३७॥ 
पपि रो असं न खगो लिगार। 

संका सहीत पिण नही लीयो तिणवार ॥ ३म ॥ 
उणरे तों घरे साधु वेहरण गयो नांही । 

निरणो करे वेहस्यो पातरा माही ॥ ३९ ॥ 
पापरो लेपन छागो कांद्‌। 
जोयकरो निरणो घट मांही॥४५॥ 
तिणरी श्रावकने खवर नही छे ल्िगार । 

तिणरा छे निरबद जोग व्यापार ॥ ४१॥ 
पिण श्रावक र संका पडी तिणवार 1 
तिणरा साक्य जोग व्यापार ॥४२॥ 
निरवद जोग सू निरजरा ने पुन थाय । 

त्िणने पृचछीजे किंसा जोगा सूं हुवे ताय ॥ ५३ ॥ 
तिण धर रो मार खोयने पाप खगाय । 

तिणरे बोहत निरजरा किण विधं थायो ॥ ४४॥ 
पिणरो साबु देवे छे सुघ ॒ववहार । 

तिणरो साघां ने दोप न खगे चिगार 1 ५५ ॥ 
ते तो छानो छे तिणरो न पञ्यों उधाड 1 

तिणरो साघां ने दोपन लागों लिगार ॥ ४६॥ 
जनं स्व साधां रो साधुपणों मागे । 

तिणरे निर्वेद एकत पापज कगे ॥ ४७ 1 
अल्प पापने निरजरा सरघे किण ठेते 1 

मिश्र उयाण्यो त्तिण सामों क्यं नही देखे ॥ ४८ ॥ 
पोते पिण मिश्र थापे छे मढ मिथ्याती। † 
ते तो हीयाूट गधा रा साथी ॥ ४६] 
ते कै मिश्रमे मुन राखां छं ताय । 

त्याने पिणत्यांरा भू री खवर न काय ॥ ५० ॥ 
एत्याग करवि छ किण त्याय। 

तिणरे निरजरा री काय देवे अंतराय ॥ ५१ ॥ 
दातार नें अंतराय दीघी छे विने । 

तिणने सुस करायोंष्छे करिण छ्खे।॥ ५२] 


७दय्‌ 


श्रावक साधां नँ असुध जांणनँ बेहर, 
तिणनें अनुतो दान देवण रा, 


मुख सूं कठो मिश्र दन तणा म्ह 


[२ 


इण मिश्र दान रा संस कराया, 
मूला गाजर जर्मीकद दान देव छख, 
तिण दान रा सूस करावों नांदी, 


अल्प पाप ने व्होत्त निरजरा जाणो द्धो, 
क्टोत पापने निरजरा अचय जणो थे, 
कोड कहे यां तो सूतर रो पाठ उथाप्यो, 
मोह मतवाला च्य वोट अर्ग्यांनी, 
च्यारूं आहार सचित ने अमुक्ता छ 
अल्प पापने वटोत निरजरा कहे छै, 
च्यार आहार सचित नँ अयुभता वेहरे, 
च्यार आहार सचित नं असुधन र्वे, 
च्यार आहार सचित सायां ने वेंहरावे, 
च्यारूं आहार सचितनें यसु न देवे, 
जेसाइह साव ने जेसाइ श्रावक, 
जेसा कूं वसा आय मिरीया छ, 
अल्प पप ने वहत निरजरां उपर, 
समत अरे वरस सतावने, 


भिश्यु-न्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


तिणनें घम ने पाप दोन जांणों । 
क्ति छ्खे करावो पचमो ॥ ५३॥ 
किणनेद सूस करावां नांही। 
थांरी सरघा री वरग चूहा नही कई ॥ ५४॥ 
तिणमें धर्म॑ थोडो नँ घणो कहे पाप 1 
मिश्र दान जाणी रहो वचुपचाप॥ ५५॥ 
तिण दान तणां पचर्खाण ` करावो । 
तिण दान रा सुंस करावो छो किणन्यावो ।। ५६॥ 
पिण पोते उथार्प्यो ते खवर न कंय 1 
ते सभो भवीयण चित च्याय ॥ ५५॥ 
त्यांरा श्रावक ` त्याने क्यूं न वेहरावे । 
त्यानि वहरावतां संका क्यूं ल्यावें ॥ ५५८ ॥ 
जव तो यां पाठ साचो करि धाप्यो। 
जव पोतेदज थाघ्योनें पोते उथाप्यो 1 ५६॥ 
जव श्रावका" पाठ साचो कर थाम्यों । 
जव त्यांहीज धाप्यो ने त्यांहीज उथाप्यो ॥,६० ॥ 
यां ठोयां रे घट महि घोर अंघारो 1 
उटरे चरे उट वांघी कतारो ॥ ६१॥ 
जोड कीची गंगापुर साम ममार । 
पोह सुद आस्प्र मंगलवार ॥ ६९॥ 


दाटठढ २२ 


मेषधारी पिष्टी भागल तण, 
खोदी खोदीकरे छै परूपणा, 
धावता वाल्क री पाता मणी, 
लेणवारी नेपिण लेनी नही, 
तीन च्यार वरस रो वाल्क हवो, 
ते बालक्र अन खातो ह्वे, 
` एहवीअचछती अचती करे छपरूपणा, 
यारी सरघा सूं एहीन फिटा पडे, 


दुह्य 

मूठ वोरुण री संक न काय। 
परभवसूं डरे नही ताय ॥ १॥ 
दिष्या देणी नही चै जांण। 
एहवी कहे छे अग्यांनी तांण॥ २ ॥ 
जाबक हंगल छोडयो छ ताहि 1 

तस पै दिष्या के माहि ३५ 
रोकां सूँ मिलती बात जंग 1 

ते सुणजो चतुर सुजांण ॥ ४॥ 
टखाड 


{ चतुर विचार ऊरीने दे ] 


जब पडना मे अठरे नाता चाल्या, 
धावतो बालक छोड दिष्या ऊीघी वेस्या, 


तिण साप्रत॒धावत्तो बालक शछोड, 
एदीन इणनें सराय सराय, 
यारा वड वडेरा दर पीठ्यां स्तरा, 
वले इणरो खेवो पार हुवो के, 
ए तो साचा जाण ने कहिता आयां, 
त्यां खार करुबदी करुपातर उव्या, 
वालक घावतो छोड दष्या रीघी वेस्या, 
इणरा वड बडेरा कषितं आया स्यार 
अल पदे अरे नाता एं कसी, 
यारे ज्े ए भूढं जणि जाणे वो 
वारक चावे तिणरी म्नि दिष्या न देणी 
भो पिण भूढ जणे वोठे चये, 
रणा अग तीजे ऊणे सीन जणां ने, 
नपुसकं व्याधीयो करीव सीजो, 
*यह ओक्ड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


ते तो एीज भिर मिल गवि जी 
तिणने तो एहीज सरवि जी। 


भूबोलां रो सग न कीजे*\॥ १॥ 
एटीजन कहे दिष्या रधी जी। 


घणा रोकं मे प्रसिघ कीपीओी॥ २॥ 
इण वेद्या ने धणी सराह ओी। 
कहिता सक न आणी कांड जी ३॥ 
आ तो कूडी न णी वातो जी। 
त्यानेहज भूखा घाल्या साख्यातो जी 1 ४ ॥ 
तिणने ठहरायो एकत कूडो जी । 
मूठ घले मूढे दवी धूरो जी॥ ५१ 
भूखा ने वले र्ठ थासीरे। 
ते चिहुगति मे गोता खासी रे॥ 
ठंणांग तीजो ठंणो द साखी जी। 
इसडा भारीकर्मां छं अन्टासी ओी॥ ७॥ 
दिष्या न देणी तांमोजी। 
ओर बवरज्या नही तिण लेमोजी॥ ८] 


द 


1 


श्रद्धा निर्णय री चौपई : टार २२ 
वटे कहै बालक री दया जआंणीने, 


सूय सावां रा घेष रा घाल्या, 
वले एहीज बक्क री मनि, 
एहवा ऋूडा बोलां छे कंपातर, 
मेणरेहा बाङ्के खोड दिष्या रीधी, 
सुध साधवीयां अगे दिष्या रधी, 
पद्मावती साधवी साध पणम, 
तिण मस्राण में बार्क नै पर्चो, 
अरे नाता मे बालकं छोड वस्या, 
सुष॒साघवीया आगे दिष्या रीधी, 


पद्मावती मेणरेहा कनेर सेन्या वस्या, 
मेषघास्यां रे ज्खे तीनां रे, 
यां तीनां ने पहिलां तो यांहीज सर्र, 


सधां ने भूखा घारुणने पापी, 
किणही वाद्रे बधो दिष्या ल्वा रो, 
तिण दिन बार्क हांचल धावे, 


जो बालक री मां भेष धास्यां ने पचै, 
यामे घणो धर्मं हवे ते मोने बतावो, 
इम पूया मेषघास्यां ने जाव न॒ अवे, 
न्याय निरणो तो मूख न दीसे, 
वीर॒ कल्यो उत्तराघेन दसमे अपेन, 
तो बाईतो दिष्या छेवण नँ उढी, 
मेषघारी कहे उणने दिष्या न देणी, 
सूस भागा रो कारण कोड्‌ नही च्छ 
संस भाग्या तो हुवे छै अनत ससारी, 
क्सि बोस्यां री जिग आगना रख, 


सूस॒ मागे ने बाख्कं पाले, 
बालक चोन द्ष्या लवे, 
सूस न भगे ने दिष्या चवे, 
सूस भगे ने वाल्क पा, 
वाकं धवायां मे धमं जणे, 


ते जिण मारग रा अजाण अग्यांनी, 


७३६ 


वाङ्क री मनि दिष्या न देणी जी । 
त्यारी छ सूखी क्टेणी जी॥ २५॥ 
दिष्या लीधी ववं जी। 
त्यांरा बोल्या री परतीत नवे जी 1 २६॥ 
तिणने तो एहीज थपे जी। 
तिणने सू बोली नें उथापे जी 1२७ ॥ 
करक्ण्डू ने जायो जी। 
तिणरी मनमे न जाणी कायो जी॥२८॥ 
चारिति लीयो कहे साल्यातो ओी। 
तिण सूं बो छ भूर विख्यातो जी ॥ २६1 
सजम रखीयो सुखंदायो जी। 
बाखके री दया रही नदी कायो जी ॥ ३० ॥ 
हिवे याने ठी ठेराइ जी! 
भूरी भूटी वातां उठद जओी॥३१॥ 
बधो पूरो हुवा दीक्षा कणी जी। 
यारेच््खे तो दिष्यान देणी जी॥ ३२॥ 
दिष्या के के वालक घवाडं जी । 
ज्यं हं सुखसाता पाडंजी 1 ३३॥ 
जव अगरु उगल उघा वोरे जी। 
जब भूठ रो टागरो खोटे जी॥३४॥ 
समो एक न करणो प्रमादो ओ। 
तिण री जेज किम करसी साघो ओ ॥ ३५॥ 
वाल्क री दया आणी जी। 
एहवी वोले कुपात्तर वाणी ओी1 ३६ ॥ 
वाल्क पाल्या ववे मोह कर्मो जी। 
किसा वोला माहे जिण धर्मो जी ॥ ३७ ॥ 
तिणमे भेपवारी के धर्मो जी। 
तिणरे वये पाप कर्मो जी॥इ]ा 
तिणने भगवत भाख्यो धर्मो जी) 
तिणरे वंघसी पाप कर्मो जी] ३६१ 
ते निर्वे पापंड परा जी। 
जिण भाष्या चमं सूं दूरा जी॥४०॥ 


७३६ 


वा धवायां में धमं जें द, 
तो सामायक माहे बाल्क न धवावे, 
किणरे माने वाप दनूं चै वृढ, 
वले जाव्क धन नही धर मांह्यो, 
त्यारे एक वेटो मादतां नै, 
यरि जख तो इणनें दिष्या न देणी, 
एक दिष्या लीयां अनेक दुखी हुवे जन, 
दिप्या रीधां किणने दख न हुव, 
घावत्ता वाल्क री माने दिष्या न देणी, 
जो एं पाला दुख पव त्याने दिष्या न देणी, 
धावता वाल्क री मानें दिष्या न देणी, 
यारी उहा हवे ते वात न मनि, 
वाल्क. री मां दिष्या लवे तिणरा, 
ते जिण मारग रा अनांण अग्यानी, 
तीर्थंकर चक्रवत वल्देवादिक, 
त्यारे लार अनेक दुलीया हुभा दीसे, 
सेठ सेन्यापती आदिं वड वडा राजा, 
त्यरिं पिण न्यातीखा दुपीया हया, 
कद निरधन भूला दलदरीयादिक, 
त्यरि न्यातीला बोहत दुखी तिण विना, 
धावता वाल्क री मां दिष्या चवे, 
तो राजादिकि दिष्या सीधी छ त्यार, 
धावता वाल्क रीमानेद्प्या दीघां, 
तो राजादिक नँ दिष्या दीधी त्यां, 
मेषघास्यां ने आप तणां वोल्यां री, 
यां कने दिष्या रीधां छारला दुखी हवे 
दिष्या टेणवाटा न जेज न करणी, 
पाला पद्धछा री कमाद जासी, 
पाछा दुखी हवां मोने प्राप न ल्ग, 
यां सूं मोह तोडे भलया द्योसी, 
खछारल्म सुखी दुखी री कीरप करसी, 
आ - सावद्य दया छोड संजम केसी, 


भिश्षु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


द्या णे छ ्डी ओी। 
आ दया तो पड गइ पूरी जी॥४१॥ 
त्यासूं हाच्यो चाल्यो नहीं जवे जी 
वले कवडी कमावणी नावे ओी॥४२॥ 
आंण वेव चगो गपांणी जी। 
माद्तां री दया धट ` आंभी जी॥ ५३॥ 
तिणनं पिण दिष्या न दैणी ओी। 
जव दीक्षा देणी ने केणी जी॥ ४४॥ 
तिण च्छं धणां नँ न देणी जी। 
तो वृड गद त्यारी कणी जी॥४५॥ 
भौ तो चोड चलाया गोख जी। 
केः मानं तके जावक भोला जी॥ ४६॥ 
परिणांम पडे भेपघारी ओ। 
ते भागक मिष्ट अचारी जी॥४७॥ 
ते संजम ले सुखीयां हमा जी। 
कद हीयो फटीने मया जी॥४८॥ - 
ते द्प्या ठे हुभा सूरा जी। 
केड अकाले पड गया पूरा जी॥४९॥ 
संयम के सुखी हमा जी। 
अन विना यकि मुभा जी॥५०॥ 
कहे वाक दखीयो थाव जी। 
त्यातील पिण दुख पतिं जी॥ ५१॥ 
बालक री दया न आणी जी। 
पचिलां री दया क्यूं न आंणी ओ॥५२॥ 
आपिण समभ न काद ओी। 
त्यांरी एं पिण नाणे मन माहीं जी ॥ ५३ ॥ 
म्हारि कर्म॑ कटि जांणो मोखो जी । 
संजम क्णो निरद्ोपो जी॥५४॥ 
सुखी हृवां सोने नही धर्मो जी। 
व्यांरा कटसी निकेवल कर्मो जी ॥ ५५॥ 
आ छोकीक दया जाणो जी। “ 
त्ते निक्चे जासी निरवांणो जी ॥ ५६॥ 
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यामे एकं जणो जो उक्डं चे, तिण रो न कडि निस्तारो ओ! . 

बडा उट जिमि रे व, खरं बहौ जाय क्तारो जी1॥७॥ 

भेषवास्यां री सरघा ओख्खावण्‌, जोड कधी पीपाड मकारो ओ। 

संवत अठारे वषं गुणसठे, चेत सुद तेस सोमबार ओ॥भन॥ 
@ 


६३ 


ढः २३ 


कद सेषघारी आरे पांचमे, 
त्यांरी सरधा अमुध छ अति बृरी, 
त्यांराटोलाघणा केच जूञा, 


पिण सरघा छ त्यांरी जू जु, 


सरधा तौ एक एकण तणी, 
पिण विकलां नँ समम पडे नरी, 
कहिवा ने "तो इम कटे, 
त्या आचार सरधातो मि नहीं, 
त्यामें के्‌ कुँ जीव खवावीयां, 
कैद कहँ जीव खवावीयां, 
महो मां उडद एक एक ने, 
एक एक त्ती सरघा ममे, 
त्यारे मांहों मां सरघा तणो, 


पिण थीडो सों परगट करू, 


टह 

ते नाम धरवि साध। 
त्यारे कदेय म जांणो समाध ॥ 
पूया कहें म्ह सघला साध } 
वले कर र्या माहीं मां विवाद ॥ 
चोड खोटी कहे छ साख्यात 1 
चोड दीसे उघाडो मिथ्यात ॥ 
म्ह सगखाइद द्धा. साध। 
तिणमं महो मां करे विषवाद 1 
घमं नँ पुन एक्त। 
मिश्र दनि कहत ॥ 
व्यार छागी महो मां तोट । 
कहँ खोट मे खोट॥ 
फेर धरणो छं अतंत। 
ते सुणजो सत्वे ॥ 
टट 


१ ॥ 


२॥ 


३ 1 


४ ॥ 


भू ॥ 
६ ॥ 


७ ॥ 


[ आ त्रुकम्पा जिर ब्रागन्धा मे ] 


वाय, 
मंडे, 


प्रथवी पाणी अगन ने 
चछ कय री छं दानसाल 


अथवा चटी काय ने जीवां हणेने, 
प्छे हाथां सूं दान देवे दगचाल, 
ग्रहस्थ ने मांहो मां छं काय खववे, 
तिणमें मिश्र कहे त्यनिं खोटा कटने, 


कोद व गाजर मूला ने सकरकंद देवे, 
तिणमे एकत घमं ते पुन कहे दै, 
वेगण॒ वारोखादिकि अनेक नीती, 


तिणमे मिश्र कै ज्याने खोदा कटने, 
भ्यहु अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्तमेंहै। 


वले वनस्पती ने छली तसकयि । 
तिणमे एकंत पुन कहे छे ताय । 
व्याने साघ सरघे छे मृढ मिथ्याती ^ ॥ १ ॥ 
त्यांरी जूदी जदी दानसाख मंडे । 
तिणमे एकत धर्म॑नेँ पन वत्वे ॥ २ ॥ 
अथवा छ काय मारन खववं। 
एकंत धर्म॑ ने पुन वेता्वे॥ २॥ 
जमीकंद रो दान -देवं छै ताह्लो। 
मि्र कहे त्यानि दीया उडयो॥ ४॥ 
रचे रपि मिथ्याती जीवां नं लवा 1 
एकंत धमे ने पुन वतावं॥ ५॥ 
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कोद चिणा सेकीसेकी ने दाने देवे, 
इत्यादिकं अनेक धान रेकी नें देवे, 
कोड कूभा बाब तखाव सरोदा्े, 
तिणमे एकत घमं ने पुन कहे, 
श्रावक ने भाहोपां छकाय खववि, 
तिणमे मिश्र कहे त्यि खोदा सरघे ने, 
समाई पोसा रे काज जागा करावे, 
तिणिने एकत धर्म॑ ते पुन बताए, 
श्रावक ने दैवे छै वस्त॒ अनेक, 
तिणमे एकत धमं ने पुन कंद, 
कल्पे ते वस्त श्रावक ने देवे, 
तिणमे एकत घमं ने पुन कहे, 
साप विना चख सगलाई्‌ अनेरा, 
सचितं अचित दीयां कहँ पुन निकेवल, 
तीर्थकर दान दीयो नें कीयो सिनान, 
वणम एकत धमं ने पुन कहें, 
भगवेत॒पधास्वां री दीची वधाद्‌, 
तिणमे एकत धमे ने पुन कहे खे, 
दानसाखा मंडाई परदेसी राजा, 
एकत धमं ने पुन कहै, 
ख काय रा जीवा नै हणने भिथ्याती, 
तिणने एकंत धरम ने पुन कहे छे, 
मिथ्याती साधां ते काचो पाणी वेहरवे, 
तिमे एकंत धर्म ॑ने पुनक्हे छ, 
वले वेहरावे साधां नँ सचित्त नीलोती, 
तिणने एकत धर्मे ने पुन कहे छे, 
आधकर्मीं आदि दे आहार दोषीरो, 
तिणमे एकत घमं ने पुन केच, 
साभ तो धुजतों देख ॒मिथ्याती, 
तिगनँ एकत ध्मं॑ने पुन कहे छै, 
कोड साव उजाड में थाको दध तिणने, 
तिणते एकंत धमं तेः पुन कहें चै, 


७३६ 


कोड्‌ गोहा नै सेकी सेकी देवे धांणी । 
तिणमे एकंत पुन कहे मूंढ अग्यांभी ॥ ६ ॥ 
वे पाव काचो अणगरू पाणी । 
मिश्र कहे त्याने खोट जांणी ७१ 
वले चछकाय पारेने जीमवि। 
एकत धमं ने पुन व्तते॥ ८॥ 
चछ काय जीवां रो करे धममसांण। 
इणमे भिश्च कहं त्यनि खोया जोण॥ & ॥ 
खं कराय जीवा रो करे घमसराणो। 
मिश्र कहै त्याने खो जांणो॥ १०॥ 
कल्पे जिण पेतर ने का में तांम। 
मिश्र कहै त्यांरी पाडी मांम॥११॥ 
त्यां सगलां ने दान दीयां कहे पुन 1 
मिश्च कहे तयारी सरधा ने जाने जून ॥ १२॥ 
चले दिप्या रा महोद्छवं कीया छे पूरा । 
मिश्र कह त्याने कहे छे कूडा॥ १३॥ 
त्तिणने धन घान धरती दीधी छँ दान । 
मिश्र कहे व्याने जाणें विकल समांन ॥ १४॥ 
समाई ने पोसा जिम जाणें छै तांम। 
मिश्र कहे त्याने खोया कहे ठम \\ १५१ 
आहार नीपजाए सावा ने देवे छे दान । 
मिश्रक्हे त्यारी जाणे छे खोदी सरर्घान ॥ १६॥ 
वले बेहर कोरो काचो टुंण धानं । 
मिश्रके त्यांरी सरघा ने कर कर हिरांन॥ १७1 
अथवा रांघे राधं देवे साधां ने दान । 
मिश्च कहे त्याने जाणे छे घोर अग्यांन ॥ १८ ॥ 
कोद मिथ्याती साघां ने देवे छे दान 1 
मिश्रकह त्याने जणि छेकपट री खान! १६१ 
साधु ने तपवे' छ हठो बेसांण। 
मिश्र री सरघा कहे छँ जहर समांण 1 २० 
गाडाव्कि बेसांणीनेँ गांव मे अणि। 
मिश्र कहे त्यांरी सरधाने खोरी जणि ॥ २१॥ 
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माते पिता वले ससू सुसरादिक, 
तिणने एकत धर्मन पुन क्रें दे, 
वले कको बबो ने सण सगादिक, 
तिणनें एकत धर्म॒ नं पुन कहें, 
इत्यादिक कंसारी अनेक जीवां रो, 
तिण्से एकत ॒ध्म॑ने पुन कहे, 
कोद अणुकम्या आणी चक्ताय नें देवे, 
तिणने एकत धमं ने पुन कहँ छै 
बंदीरवानादिक नें सचित्तादिक देवे, 
तिणमे एकत धमं ने पुन केँ 
कोड्‌ भय रौ धारीयो दान दैवे, 
तिणमे एकत धर्म ने पुन कहं चै, 
खर्च करे . छै मूभा रे कठ 
तिण्मे एकत धमं ते पुन कंद, 
कोद ङ्ज्या रो घाटीयो दान देवच, 
तिणने एकत धर्मं ने पून कहं चछ, 
रावलीया कीरतनीया नँ भांड भव्या, 
वले देवे सगा ते पैंरबणी मूसालों, 
हीती नेताद्कि आमा साह्यं देव छ 
तिणने मिश्र कहे त्यानि खोया केने, 
अधमं दान टलनः नवही दानमे, 
मिश्र दान कहे त्याने सखोटा कटे छँ 
भिश्र दान उधापण री जोडकीघी दे, 
नव दनि मे एकत पुन केने, 
मिश्र दनि कह छै तिणने, 
व्छे कहे जमारो हार गयो द्छ 
मिश्र दन पर्प तिणनें कह छ 
इम कहि कहि से एकत पुन धपे, 
वके मिश्र दनं प्पे तिण नै, 
वके तेहीज तिणने साधं सरे तो, 
वे मिश्र कहँ ,दे तिणने, 


भिष्ठु--अर्थ रत्नाकर (चण्ड : १), 


त्यांरो विनो करे छँ रष घो आण । 

मिश्च कर त्याने जणे छं मूढ अ्यांणो ॥ २२॥ 
व्यांरो विनो करे घणों हरवमन आंणो । 

मिश्र कं त्यानि एकत सदा जणो ॥ २३॥ 
विनो करे भन हरष अआंण। 

मिश्च कहे त्यारी सरघा नँ खोटी जांण ! २४॥ 
अथवा छं काय मारी ने खववे। 
मिश्र कहे त्यांरी सरधाने खोरी सरधायवें ॥ २५ ॥ 
अथवा छी काय हणेने ओमि । 

मिश्र करै त्यांरी सरघा पे जाक्क उठे ॥ २६॥ 
थावरीयादिके देवे दरब भनैके। । 
मिश्र कहे त्यनि' जाणें सोया विशस ॥ २७॥ 
सण सगा त्यात ओमव तांम। 

मिश्च क त्यानि खोया कँ गाम गाम ॥ २८ ॥ 
जाचक इंबरादिकि ने जांण। 
मिश्र कहे' व्यांरी सरधानै खोधे पिछांण ॥ २९ ॥ 
त्यानि दान देवें भन महि गवं आंण । 
तिणमे पुन कँ मिश्र ने सोय जांण ॥ ३० ॥ 
वले आमा सायां ओभे ने जीमावे । 

एकत ध्म॑ने पुन बावे ॥३१॥ 
एकत धम्मं पुन बवे! 
त्यांरी सरधाने' जानक जड सूं उवे ॥ ३२ ॥ 
तिणमें तो त्यानि" जाबक दीया उडाय । 

मिश्र दान मे एकत खोट कहे ताय ॥ ३९ ॥ 
धर्म॑ तणो धाडायत थाप्यो। 

इम कहि कहि मिश्र दान उथार्प्यो ॥ ३४ ॥ 
इण पुनं तणोँ कर रीरयो छं नास । 

मिश्र दानि री सरधारो करं विणास ॥ २५॥ 
कहं दीयो कागला रो साथी । 

ते प्ण पूरा छ पढ मिध्याती ॥ २९॥ 


- दवारो कायो कटे छं तिसंको । 


क्ले तेहीज तिणने साव सरे तो, -त्यारेपिण नही मिलो सिथ्यात रो ईको ॥२५॥ 
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वटे मिध दान कहे तिण नै, 
अलदौना मे एकत पुन थापण नै, 
मिध दानरी सरबानें जहर कं छे, 
क्ले तेहीज तिणने साव कहे तो, 


इत्याद्कि जोड अनेक करेन, 
एकत धमं ने पुन थापण ने, 


पिष्ररी सरघा वालाने खोया कहे, 
ते पणि निच्चं छ मूढ मिथ्याती, 
ज्यानि घर्मं तणां घाडायत थाप्या, 
वले तहीन त्यनिं साव सये तो, 
व्छेपुन रो न्टास्र कफीयो कं ज्याने, 
व्ले तेदीज त्याने स्रा सरे तो, 
पिर दान कहं त्याने क्या देवालया, 
वले तहीन देवाल्या ने साव स्सये तो, 
सप रामूढा सरीपाक्हि दीया त्याने, 
व्ल तेदीन त्याने स्ता सरधे तो, 
मिध्रदन कटं छ त्यांरी सरधा ने, 
वले तेहीन त्याने साधं सरे तो, 
मिध दान कटे त्याने खोटा कहे, 
ते परिणजिण मारण रा अजांण अग्नी, 
जे साध कता प्ण वार न ल्यवि, 
त्यारा श्रावक पिण छ ववेकरा विकर, 
कोडान कोडगमे वो न मिले 
तो पिण मांहोमां साव सरे, 
एकीको योर उथार््यो त्तिणने, 
नेक वोर उयाप्यां त्याने साय कहं छे, 
एनिण निण ठमे मिश्र ने थप, 
पिधरी सरघा सूं लोक वृता जणे, 
ए जिण जिण मे एकत पुन थप, 
एकंत पून कहे ते तो पापडीयां री सरघा, 
भेपवा््ां र सरघा ओरखावण। के, 
सत॒ भठरे वरस चोपनै, 


1 
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गाजी ने मुल्धालांरी ओषमा दीधी । 
सिश्र वालारी घणी फजीती की \ ३८ ॥ 
च्छे कहे छे मिघ्रने साप रोमूढो। 
त्यां पिण निकला रे मिथ्यात री गूढो ॥ ३६ ॥ 
मिश्री सरघावाखा ने घाटीयो कूडो । 
मिश्र री सरवा उपर न्हाखी दँ धूरो ॥ ४० ॥ 
वले तेहीज व्यनि जो सरधे साघ। 
त्यां विकरोरे कदेय म जाणो समाध ॥ ४१॥ 
जब तो अनेक चोरां चिच कहि दीया भारी 1 
त्यांरी पिण भवे भवमेहोसी घणी खुवारी ॥४२ा 
वले कागला रा साथी कहि दीया ज्याने । 
फिट फिट कटीजें त्यां विकलां ने 1 ४३॥ 
देवाल्यां कष्या तिण कह दीया चोर । 
त्यारेँ अचकार मे अचारो घोर ॥४४॥ 
जवतो भारी जांण्यो त्यांरो जहर मिथ्यात। 
विगड गद विकलखांरी वात।॥ ४५॥ 
भात भात करने खोटी दरसाद्‌। 
व्यांरा वोद्या री त्याने पिण सप न का ॥४६॥ 
वके तेदीज त्याने कहे ख साच) 
त्यारे पिण कदेथ म॒ जाणो समाध ॥ ४७॥ 
असाध करिता पिण सक न॒ अणि ॥ 
गुर री सरधा पिण नही पिच्छोणे ॥ ४८ ॥ 
त्यारे सरा मांह अनेक वोलारो दछेफेर 1 
एहवों छ मेप घास्यां रे अर \ ४९ ॥ 
निन्वव॒ क्ह्या छै श्री भगवांन। 
एहवो भेप घास्या रे छं घोर अग्यान ॥ ५० ॥ 
ए त्तिण तिण ठमें एकत पुन थापे । 
तिणमूं मिश्च री सरघा जाच्क परी उयपि ॥ ५९१ ¶ 
एं त्तिण तिण ठमे मिध नें थपें। 
तिणने विपरीत जाणेने परी उथपे ॥ ५२ ॥ 
जोड कीधी चच खेरवा मकार 1 
आसोज सुदं एकम दृहस्पतवार ॥ ५३ ॥ 
। 


ठि: ५९ 


खोदे जणि मिध नें उथापीयो, 
जव मिश्र वाखा पिण त्याने उडायने, 


ढा 


थाप्यो छ एकत पुन। 
कर॒ दीया जाक जुन ॥- १ ॥ 


टट 


[ त्रा श्रशुकम्पा जिन श्रागन्यामे ] 


भिशधर दान उथापें एकत पुन यथपि, 
अंतर ग्यांन चिना आंधा निर्वे मिथ्याती, 


मिश्र दान उथापै एकत पुन थप, 
तो निश्च मिथ्याती हवे चै, 
वले मिश्र उथापे एकत पुन थे, 
वके कहे भोला छोकाते भमं में नावे, 
हिसाघर्मी मुख सूं कहि दीया त्या, 
वले व्याने तेहीज साध सरघे तो, 
निरवद दान तों कह दीयों निग्रंथ केर, 
तिणमे मिश्र उथापे एकत पुन थप, 
मुख सूं तों पाषंडी कह दीया त्याने, 
हिवे तहीन त्यनिं साध सरधं तो, 
मिश्र दान उथापे एकत पुन थप, 
वले तहीन त्याने साध सरथ, 
मिश्र दान उथापे एकंत पुन थापे, 
वले तेहीज त्याने साध सरं तौ, 
मिश्र दान उथापे एकत पुन थापे, 
अर्भितर पाटय वाला नै.एहीज साघ सरघे, 
मिश्र दान उथपे एकत पुन थि, 
त्यांरी सरधा मेँ कहि दीयो दांणो न नीके, 
हाथां सू आरभ करने जमाव 
3 


*यहु ओंकड़ प्रत्येक गाथा के जन्त में है । 


त्याने अंतर ग्यान विना कल्या छेओंधा । 

त्याने समकत आवारा पिण पड गया जादा] 
त्यानि साघ सरघे छै मूढ मिथ्याती> ॥ १॥ 
त्याने कह दीया निर्वे हिसाघर्मी । 
तेतोसाघनही च निकरेवछ अधर्मी ॥ २॥ 
त्यनिं करं त्यारी अकर गद दपटाई्‌ । 

कूडा॒ कृडा केत ख्गाइ॥ २॥ 
वके करै त्यारी अकल गइ ॒दपटाई । 

त्यां विकलां में का म जाणो काद्‌ ॥ ४॥ 
साक्य दान संसार नौं कर दीयों कोरर । 

त्याने निचे" पापडी कह दीया चौरे ॥ ५॥ 
इण वाने निने" न जाणी भूरी । 

हीया निकाड री दोनूद पएूटी॥ ६॥ 
त्यनिं कटे छ ग्यान रोचन विण जध । 

तों ते पिण अग्यानी अघ नरिद॥ ७॥ 
त्याने खोटो मतं काल्यों कर ताय 1 

जन ओं पिण मिथ्या चोडे भूला जाय ॥ प ॥ 
त्यानि कँ छँ जमितर पाटो खोलो । 

तो विकल रे वाज्यो मिथ्यातरो फोरो) & ॥ 
जीव खवायां पाप न गिणे ते आटो । 

वे कैः त्याने थोथा मती पद्छटो 1 १० ॥ 
तों पिण हिसा न माने काई। 

वले कहे छँ हीया आड ढंकणी' जाइ ॥ १११ 


श्रद्धा निणंय यी चौपड { ठ्ठ २ 


थोथी कण रीत कही त्यांरी सरधा नें, 
च्छे तैहीज त्याने सघ सरे तो, 
मिश्र दन उयापे एकंत पुन यपे, 
जवतो च्यार तीरथ मां सूं वारे कान्या, 
अन तीरथीयं रे जोडायत्त थपि, 
च्छे तेहीन त्यतनिं साध सरधे तो, 
मिश्र उयपे एकत पुन थपि, 
पे हृद के छे हिस्या ध्म॑री सरघा, 
कातीयो षीजीयों कपास कीयों छे, 
वले तेहीन त्याने साधष सरवे छ, 
आरंभ करे जीपावे कोड सीघो खवावि, 
त्याने एकत पुन सरीषो कहै छ, 
मिश्रवाला तो अग्याची कहि दीया त्याने, 
व्ले तेहीज त्याने साध सरधे छ, 
सचित अचित दीयां कहे पुन सरीपो, 
इण मने तों निश्चेड कह दीयो कृ, 
मिश्र दान उथपि एकंत पुन थापि, 
तिण सं उधी अकल रा कह दीया त्याने, 
कूडो सत तो कह दीयो त्यांरो, 
क्छ तेहीज त्याने साध सरे तो, 
संबत॒ अढठारे ने वरस तेतीसे, 
मिश्र संन थाप्यो छे निसंक स्‌ चोड, 
एकंत पुन कहँ सरूतर अथं मरोडे, 
ण्यां नते अथं उंधाइन भू, 
पतर अर्थं उधा करे त्याने, 
एवा अवगुण वत्तावे त्याने साध सरघे, 
मिश्र दन उथपे एकत पुन धपे, 
जब मध्र वालछाक्हेषए मूठ वेले छे, 
मिभ दाने उथापेः एकत ॒पुन थापे, 
षष श्रावक त्याने निरणो पृच्छे जब, 
णरा घररो एकत पुन व्ताए, 
साच थद ने सूघा न वेले, 
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हीया आडी ढांकणी आइ ने कटे बुघ भूंडी। 
त्यां पिण विकलां री सरघा भंडी ॥ १२॥ 
त्यानि सिव घर्म्यारा जोडायत धाप्या 
जडा मूर सूं त्याने जाबक उथाप्या ॥ १३ ॥ 
जच ॒हिसाघर्मी कहि दीया त्यानि । 
ववेक रा विकठ केहीजे यानि १४1 
ते पहिला दयाचर्मीं हृता के तासो। ` 
यां तो कातीयो पीजीयो कौयो केपासो ॥ १५॥ 
त्यां तो समकत संजम खोयो अग्यांनी। 
ते पिण निष्वेह नही द्यं म्यांनी ॥ १६॥ 
कोड्‌ घोवण पावे कोड्‌ काचो पांणी । 
त्याने मिश्र वाला कहे निश्चे अनांणी ।॥ १७॥ 
अग्यांनी तो निर्चे नही समदिष्टी 1 
तो मिश्र वाखा पिण निर्वेद भिष्टी ॥ १८ ॥ 
सूघ असुच दीयां कहं पुन सरीवों । 
हाय रा कौक्ण ने स्यं आरीसों।॥ १६॥ 
ते तो तस थावर माद्यां रो पापन जाणे । 
त्याने जाबके उठावता सक ने आंणे ॥ २० ॥ 
वके उवी अकल रां त्याने जाणें । 
एं परण निर्वे पिरे गुणठाणि ॥ २१॥ 
एकत पुन कहे छ त्याने दीया उडायो । 
खोटी जोड करेने ताह्यो॥२२॥ 
वले गुर री पिण परतीत मूर न राखे 1 
पुन कटे त्याने मिश्च वाखा इम भाखे ॥ २३ ॥ 
वे गुर यी परतीत न राखे छ्तारो 1 
त्यारे पिण जांणजो पूरो अघारो 1 २४॥ 
आढठोड दान ने घमं दान मे घले । 
यारो खोदे पत॒ आघो नही हि ॥ २५1 
त्याने मिश्रवाला कट कपट चलवे' 1 
भू बोले उण रा घर रो पुने तावे" ॥ २६ ॥ 
भरमि छं लोग लुगाई । 
ञा खोदी सरघा त्याने किण सीखाई्‌ \॥ २७॥ 


1. मिश्ठु-चन्य गुनाकर्‌ ( च्ण्ड : १} 


नव॒ दनां म शक्ल धन व्ये, ल्यनि मिध वार जगि जीवय पो । 
साच्यत्र नतर मै वात्र न मनि, रत्या तरवा न एव क्ट दं चो २८॥ 
मुत ने मानि पक्त धून धरपे, कृट क्यटनु मर्मर खोकर च्गाह। 
यिं चरो क्ट तेद्रीज चात्र सन्ये, न्यां परि विक््यं में कखन कराह ॥ ६) 
मिश्र वच्छ कदं चिथ वीर पर्प्य, पृनक्ट नेष्टो मिश्च दानि उ्र्प्यो। 
तत्रौ जीव माच्यारो पाप न रणि, त्यत्र धर्मन धून एकन अप्यो ॥ ३०॥ 
मिश्र नि उपे एकव पून यपे, तेतो गट करे ट वरग्यानी काद । 
अतर्‌ गम्यानि चिना जीव वावा, त्यरिं वादा क्ट छं वर्वितर कर्मजा ॥ २१॥ 
वीर वचन व्याप्या क्ट त्य्नि, अंनररग्यान विनार्वाधाकदि दीया त्यि । 
म्व, तो कैका विक्र कद्रीत्रे गरन ॥ २२॥ 
व्रते न चन चछर, क्ट चुलर के र्ध तरकार । 
कोद वम जंगी चँ जीर, ब्रह्मण तया वटे यर्‌ भिच्यानी ॥२२॥ 
निगरर्नेण्कंत पृनने कारण क्ट ध देवार नै जवर न र्कट्रवरोरलो। 
चणा चण शी मत्रि जत्र, दण मत ने मथवा जयि शोय ॥ द८॥ 
परेल मत तो टु दीया तस्र, व्यनिंद्द तद्रज सरथं द्धः प्रवि। 
द्मा चछ मंड क्वैकरा क्क, ते पिण निमा निर्वे यस्नाव॥२५॥ 
वाव न्द रै कृत्या च्व, क्ये धो मिं वे कातरो पाणी 


कंद मृच् नैः सनुक्रार वे, अनुद्ा मन मदे वारी ॥ ३६॥ 


व ॐव मार्च्वानी पपन जाग, कट छ एकत चरम चिणो 1 
२ मृद्यत नवमौ णो ॥२०॥ 
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रवौ घर्म वनि द्छक्ं नै, कि 
जीव मन्तं रौ पाव न॒ अनि, व्रततर पयां धर्म ने पुन जगरि-। 
त्यि पि तैदीजन वाव सरे दै, नेपरिण निचे षहः गुण छथि ॥द८॥ 
जिण वमिं जवारी द्विस्या हवे दे, चटेवादु जीका या जक ग्राण।, 
निग ॒ समं गूङ्त्र ॥ पुन | प्म, व्यारी खोदी या कद्ध वाणि 1 ६॥ 
व मेधी, ब्रह्मण, अमगवान्य, त्यांयी यगा चिव र्मी री पी । 
करट छट जनीः हिता, र्मी, त्यांरी मिण सदवा त्वानु कट मी ॥ ४० । 
हिमां गुन त्रि तौ कटि शया व्यनि, कटे सिववर्म्यारी त्यागी सर्वा जि 1 
व्यनि क्ट तहीन श्राव से द, तै परिग निलये विटे गूर्ण ॥ ४१ ॥ 
मिध न जणे ने पुन वणि, टण्स्वरा ने कषद अक्र (५ 1 
वीयाय ना वचन चख, भा क्वेव न चाची खरी यै ॥ ‰२॥ 
सस्या ततौ जद कटि दवी त्यारी, व्टेक्ी त्यागी सर्वान" रोटी ही । 
त्यानि पिणं तैद चराव सम्य ये, जवर्थायी पिण सर्वा वाघ यड धटी ॥ ५२ ॥ 
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समत अरे वरस इगतीसे, 
मिश्र दान पाषंल्यां चोड थाप्यो 
इम भगवंत नँ भाल देडने, 
त्यां कूडाबों रो कांड पकंडीजे, 
पुन कहै त्याने मिश्रवाल कहे चै, 


मिश्र गोपवे ने मून कहे दै, 
त्यारी सरथा तो त्यास चोड कहणी न जांए, 
वेले वीर क्चन॒गोपव्या कहे त्याने, 
वाल्वार वूडावोला कहं दीया त्यानि, 
चले तेहीज त्यानि सध सरे चे, 
मिश्र दानं उथापे एकत पुन थापे, 
माहा भय तो नरक निगोद माहे छे, 
पुन केः त्याने' मिष वाला कहु छे, 
वले कूढपी तो कहि दीयो त्याने, 
माहा भयकारी सरा कहे द त्यांरी, 
वे तेहीन व्याने साच सरे तो, 
त्यामूं निरणो तो भूल कीयो नीं जाए, 
उजडइपडीया कहू त्याने मिश्र वाला, 
मिभ दनि उथापेः एकत पुन थप, 
त्याने पूै तो मून ओले छिप ना, 
मिध्रीया कहे पुन पाप कहो जिण पाल्यो, 
ए तो नास्तक मत सूं मरुता बो छे, 
आठ दन ते घर्ममे घले छं त्याने, 
मून तके सुघ जाब न दीघा, 
नास्तक मत सू मिरुता कटी दिया त्याने, 
वले तहीन सावे सरघे छे त्यानि, 
दस दानि नैः वले चव पुन माहे, 
सक्य मे एकत पुन सरघे, 
वडा अन्याद्‌ तो कहि दीया याने, 
वले त्याने तहीन साघ सरे तो, 
कोरो अन काचो जल दीवा, 
भरगट कहता भंडा दीस, 
६४ 


७ 


मिश्च वाखा कीघी जोड मेडता माल्यो । 
पुन कहें त्याने जाक दीया उडायो ॥ ४४ ॥ 
आप तो न्यारादन होय जवे। 
भून तणे ओले चिप जवे॥ ४५॥ 
त्यासूं तो कहे न्याय बोल्यो नही जायो 1 
चले कहे त्याने चोड कपट चायो ॥ ४६॥ 
चले कहु त्याने चोड कपट चलायो । 
यङे घाल्या निन्व ने पाष्या पाह्य ॥ ४७ ॥ 
वले भांत भांत त्याने दीयो उडायो } 
ते पिण प्डीया छे अंवकार माद्यों ।॥ ४८ ॥ 
तिणने दोष कहे पाहा भय रो स्किंणो । 
मिश्र वाल कहे यारो ए फर जणो ॥ ४६ ॥ 
यां आघा ने साची सरघा न सुभे। 
वले कह त्याने आधा जेम अले ॥ ५० ॥ 
वके भूठावोका ने आधा कल्या त्य । 
विक्स्रं री पात मे गिणलेजो यने ॥ ५१1 
दस दानि ने वले नव पुन मांही। 
त्यामें खाच रो सींचों न सरघे कोड ॥ ५२॥ 
त्याने मिस्र वाखा कटे एकत कूड । 
खोटी सरघा परूपे ने होय जाएं पूरा 1 ५३ ॥ 
म्ह मिध्र कटां छं ते पिण पाल्यो । 
वले कहे त्याने भूढो छगडो फाल्यों ॥ ५४ ॥ 
मिश्रीया कहं मिश्र दानिजोनदे। 
घणा ने घणा पिदतावोखा पद्धै।॥ ५५॥ 
वले कहु त्याने पिच्छतावोखा धपे पुन। 
जब त्यांरी पिण सरघा छ जाबक जून ।॥ ५६ ॥ 
त्यारो त्तो विवरोत्यांसूं कीयो न जायो 1 
ओहीज बडो करे छे अन्यायो॥ ५७॥ 
वले साफ बोरता त्याने न जणे । 
पीपल वाची मूखं जिम तणि॥५८॥ 
पडे पड्दे पुन जगणवि'। 
तिणसुं नवमो लंणो व ॥ 
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कहै ओ देखो अनेरानेः दीघां, पुन तणी परकेत तिणरे बधायो। 
मगन॑त निरों मिश्र नहीं दाख्यो, तो म्हां सूं मिश्र केम कहवायो ॥ ६०॥ 
मेषधास्यां ने ओरुखावण काजे, जोड कीधी खेरवा सहर मभार । 
संवत अढे वरस चोपने, भासोज सुदि पूनम वृहसपतिवार ॥ ६१॥ 


ठट : २१५ 


किणही श्रावकं रा व्रत आदस्य, 
तिणने आहार ताजो म्लि नही, 
ए सांग पेहर सोरो हवो, 
जिग सेरी साघु गया, 
श्रावक रा त्रेतां ममे, 
उधाडें वाणीयं ठा लोके मे, 
भावक थयो साध रा भेपमे, 
वूडँ थोडा सुख रे कारणे, 
तिणरा चाखा चिरत तो अति घणा, 
थोडसा परगट कर, 


ट्हा 
रोध खाए द माग। 
तिण वणायो साबु रोसांग॥१॥ 


दुनीया खादी सखूंद। 
ते सेरी दीघो वृंद॥२॥ 
साघ वेष्यो करिण त्याय। 


ते भोलामे खवर न काय।॥३॥ 
खा छणखाएलेकां रामाल। 
पण अगे होसी हवाछ ४१ 


ते पुरा केम कहवाय। 
ते सुणजो चित्ताय ॥ ५॥ 
टट 


[विना रा भाव सुर सुर युजे ] 


गुण विण पेहस्यो साधु रो सांगो, 


ते तो वरत विहूो नागो, 
ते पर घर गोचरी जवि, 
सूभतो आहार जणे ने दे, 
ल्म थको जापो जणवि, 
धुरताई करे जाण जांणी, 
इम कीयां रोक राजी होय जावे, 
धी खंड दूध दही मिष्टा, 
तिणने जाणजो मोट्को सगो, 
ष्ण ठम लाए छ छोकां रा साल, 
प्स्व य॒ भेष मे माग खवि, 
पो ्रहस्य जांणने ताम, 
साघ रो भेष पहर ने ल्यावे, 
ते तो खा उषरलो छो, 


मेष रे ओल्खाए इं मागो। 
पेट रे कजे मोडयों 
जठे बुगर ध्यानी होय जवि । 


तो पिण घणो पटे किनेखे॥ २॥ 


भोला रेकं मै भरमावे'। 


लोक जाणे ज्यू उतम प्राणी॥ ३॥ 


तौ मोन ताजों आहार वेहरवि । 


मोन देसी दे दे सनमनि॥ ४1 


भोखा रोका ने देवे दं दगो। 
तिणमे भव भव मे होसी हवार॥ ५॥ 
तो कपट दगो टक जावे 1 
ग्रहुस्थ सारं -होसी परिणाम॥ ६॥ 
घणा रकां ने चिसमे उपजावे 1 
मेष रे खरे देवे द्गो॥ ७॥ 


ठगो ११ 


७४८ 


ठ्ण॒तो व्ण ठा माल ल्यावे, 
तिणि तो धन तणों दीयो ठगो, 
असाघु यको मांगे ल्या, 
पले तो साधु जांणने दीधो, 
पले दीधां मे जाण्यों धर्म, 
तिणि भर वोतो छ षं वग, 
ओ साध वण्यों विण काज, 
तिणने पद्यां .न बलेः सूघो, 
सारीकर्मां जिभ्या रो पटी, 
तिण आपरों मतलब देख, 
आच्छ शावा पीव रे काम, 
क्ले चढ गयो मान रे छाज, 


इण ने उचो - करे कोड्‌ हाथ, 
धमं जाणें तो भारी मिथ्यात, 
तिणनँ असणादि हरष सूं दीधो, 
धर्मं जांण्यो तिणरी विशेष ॒सखुवारी, 


तिण घणा जांण नें बोया, 
मारु साय नँ मारी कीघा, 
ओ तों साध वणे हवो भारी, 
आप बडे ओरां ने - बोया, 
इसडो पापी हरम खोर, 
दण हरमी हवो पको, 
बड बडा श्वावक नाम धरवि, 
यां साराद मे पड गह खामी, 
वले विनो करे तिणने खमार्वि, 
ओ वदण मेले मस्तक हले, 
वले मन मे मगज न मां 
मगरुडाई में होय रह्यों सले, 
दीसतों दीसे मोटो अणगार, 
ते तो कूड कपट तणों भंडार, 
एहवा कने बसे कैद जाय, 
एहवा कने कृरे समाई, 
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पला ने पाप नहीं ल्गावि । 
तिण सं धन तो छ ठो॥ ५८॥ 


ओं तो पेखा ने पाप ल्गावे। 
इण साधू रा मेष में लीधो॥ ६॥ 
इणं जांण्यों छागो पाप कर्म। 
भेष ॒पेहरे मोटो दीय दमो॥ १०॥ 


निरलछ्जा मूढ न लाजे। 
घणो दछेढवीयां बेके उधों॥ ११॥ 
धरत मायावीयो छे कपटी) 


गुण विण हस्यो साघु रो भेष ॥ १२॥ 
भो तों साध व्यो छे ` तांम। 
अकरायं करतो नही लनै॥ १३॥ 
तिणरे निर्वे ब्धे कर्म सात। 
चिकण कमः खगे स्रात॥ १४॥ 
तिण सारी कम बंघ॒कीघो। 
ते हवो मिथ्यात सं मारी॥१५॥ 
पाप महि पूरा ` विगोया। 
घमं क्किणि देगा दीघा॥ १६॥ 
घणा छोकां री कीधी खबारी। 
घणा खोकां नँ पापी चिगोया॥ १७॥ 


ते. तीर्थकर नो चोर। 
ज्यारो खाधो त्याने दीयो धको ॥ १८॥ 
इण दछोटने पेहटी खमावे। 


इण रो विनो करे सीसर नामी ॥ १६॥ 
नीचो होये सीस नमवे। 


साधां ज्यं पच्छ तिणने लमवें ॥ २०॥ 
सु ज्यं लोकां में पूजवे। 
कुक्ड्वम राजा होय वेले ॥ २१॥ 
वणीयों सासण रो सिणगार। 
पापी पाप सं न डरे छिगार॥२२॥ 
त्यांरी अकल गड दपयय। 
त्यारी पणि गई अकल दंकाई्‌॥ २२ ॥ 
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तिणरे सनमुख वसि. अण, 
तिणने के थारी सत वाणो, 
श्रावकं तण पासे अवि, 
भोखतो जणे ओ सध रूडो, 
तिणने केतो रवादं खमावे, 
कैद कपडो देवे चोखो, 
तिणने वाद्यं पूज्यां जाणे धम, 
अपणादिकि दीये पिण घम जणे, 
ओ पिणं छने खच कहे अप, 
चे ठा सूं कौम चर्व, 
कने वेस करे तिणसूं वात 
कने वेठो तण वात विगाडी, 
कैद जणे छै ओं साध नारी, 
तो ही हरष सू देवै आहार 
कडा पिण मही मही दे जण, 
मागे तका वसत करे त्यारः 
मन महि तो इतरोई न देखे 
इण मे दति चं मोटे खोड 
इण साधू रो साग वणा्यो, 
तण नँ , इतरो पूछे नारी, 
कोड्‌ चतर विचखण हेत, 
त्‌ साध वण्यो किण कखे, 
तू तो श्रावक थको वणीयो साध, 
लि भारग मे कपट न पवि, 
छेका री रोटी मागे खव, 
त्‌ तो सघ वण्यो छै स्गो, 
तू तो रीसे उचाडे * कपटी, 
तो कने वेसणो नही आच्ो, 
त्‌ तो व्गां में मोटो छै सगो, 
भांत भात नषेदे पूरो, 
पाठो ग्रहस्य रो भैष करावे, 
जब उण महि हवे वेरा, 


। {3 


तिण कते दरे वर्लाण। 
त्यरिंद मोट भोरलप जांणो ॥ २४ 1 
जब छोकां मे प्रसंसा थावे 1 
करणी करतूत मादे पूरो 11 २४ ॥ 
के्‌ हरप सूं आहार वेहरावे 1 
जीणे -ओ तो साध्‌ निर्दोषो ॥ २६॥ 


कटता जणि व्छे कम । 
वेहराए चणो हरष आप 1 २७ ॥ 


मोने दीया म॒ जांणो पप। 
दण विघ रोका रो माल खावें । २८11 
चणो क्ये कोकां में मिथ्यात 1 
सावद्य आजीवकाय वचारी 1 २६ ॥ 
साध रा गुण नही इण माही । 
करे करे धमी मनवार ॥ ३० ॥ 
मन मीहे उजम आंण 1 
इसडो छ केकारं अंधार ॥ ३१ ॥ 
ञो साध वण्यो किण ञ्चं 1 
ञौ तीथकर नो चोर ॥ ३२ ॥ 
इण कीयो उवाडो अस्यायो 1 
ज्ञो षिण निरणो नही घट सांही ।॥ ३३ ॥ 
तो त्िणने नषेध सांकड खेत 1 
ततो वरता सह्यो न देखे ॥ ३४ ॥ 
मोयो अकार्यं कीयो अगाच । 
श्रावक धको साथ वणजावे ॥\ २५ ॥ 
साध रो मेष धारौन ल्याव। 
रोका नने देवाने दगो 1 ३६1 
जिभ्या तणों दीसे छ खपरी 1 
तं तोठा छै सचिरो साचो 1 ३७1 
सैष पचे ववे छे दगो। 
दण रोमेप कराय ठ टरो ॥ देर ॥ 
उणरो कुर ने कपट छडवे ! 
तो करदे सर्वं साक्य रा त्याग ॥ ३९॥ 


५१० 


खावा पीवा री न करे परवाही, 
ज्यां चण साधांसूं रहं दु न्यारो, 


मरणो प्ण कर दे कबूल, 
रहँ साधां तणे हजूरः 
हवे साधां तणों सुवनीत्, 
साधां रो हुवे आग्याकार, 
हिवि तो मेष रीयोस रयो, 
सांकडी वणीया करूं संथारू, 
इसडी मन गाढी धारे, 
वले करे तिणरा गुणग्राम, 
जो उण उपर अविं धेषु, 
उख्टो ह्वे तिणरो बेरी, 
जो साध रो भेष न करे दरों 
प्रसिघ चावो करे लोकां मांह, 
ओ तौ उघाडो छ दगादार, 
इणरी संगत न करणी चल्गार, 
इम कहे सारा लोकां रे माहि, 
इणमे कला नत वीस कई 


ओ ती गुण विण वणीयो छ. साघ, 
ओ तो मान वडाई मे चूतो, 
असाघु थकों साधां ज्यं पूजे, 
मान ब्डाइ में नदीं मवे, 
ग्रहुस्थी थको वणीयों छै साध, 
ते चहुं गति माहे गोता खि, 
पाडे माहा मोही क्म नों बध, 
तिणने स्वली तो मूर न सुक 


गरहस्थी साधु रो वेस वणे, 
मेष रे पचे खाएं रोटी, 
भारी करे जीव चिरोखे, 
कदा निकाचत कमं बंघ॒ जावे, 
एहवा पापी नँ दूर तजीजे, 
इणरी संगत अआ नाही, 


भिष्षु-मन्ध रल्लाकर ( खण्ड : १) 


वराग केरे मन माहि) 
क्गिं पिण नही छांड चल्गिाये १५४०१ 
असल साधू ज्यं चं सूल) 


नहीं रहै साधा सूं दूर॥१॥ 
उपजा पूरी परतीत 1 
आगन्या नहीं रोपे लिगार ॥४२॥ 


मो सूं दूर नहीं जाये कीयो। 
लीधो मेष ते नही उतारूं॥ ४३॥ 
साधु मेष नही उतारे। 
थे म्हांरो कपट चछोडायो तांम॥ ४४॥ 
तो ज्युंरौ ज्यं रास मेष। 
कड इसडा छ पापी गेरी॥ ४५॥ 
तोउण रो करें छोकां मेँ पिते) 
ओ ठग साध वणीयों छ ताहि॥ ४६॥ 
कूड कपट तों छ भडार । 
जिण पारग रों लजावणहारे ॥ ४७॥ 
जब रोक पिण जागी ताहि। 
इण सांडी छ साबाजाई ॥ ४८ ॥ 
दोष काठ्यां करे विषवाद। 
मेष ॒पेहरी नँ यूषहीं विगूतो ॥ ४६ ॥ 
ठा ल्म खोकां रा माल खावं। 
ते तो दिन दिनि भारी थवि॥ ५०॥ 
तिणरे भव मवं में होसी असमाध । 
संसार भ घणो दुल पाव ॥५१॥ 
पै होय जाय मोह अंघ। 
दिन दिनि इधिक अलु ॥ ५२॥ 
ठम खा छोकां रा मारु खाने) 
आ चार चघणी छे खोटे ॥ ५३॥ 
जो साध चण्यों किण लेखे । 
तो उत्को संसार दंधाविं ॥ ५४ ॥ 
एहवा ठगरौ वेसास न कीजे । 
णसं भलो न हसी कई ॥ ५५॥ 


श्रद्धा निणंय री चौपई : ठार २५ 


एहवा दुष्टौ जीव हुवे ताय, 
साधां रो हवे उल्टो वेर, 
वे बोले धणों विकराल, 
इणरे भू तणी सुग नाहीं 
इणरी मखं करसी परतीत, 
एहवारी मनि सची बति, 
एहवा॒ षषी सूं रहसी दरा, 
इसा नँ सृढे नदौ ख्गावे, 
तिणि कन जाय बेस वाइ, 
एकल री किसी परतीत, 
विगडायल फिर एकल, 


हृणरी बात तो धुर सूं बडी, 


इण कने बेटं अविं आलो, 
बात रोके फल जावे, 
जे जे .ख्व्यावंत छ बाई, 
घरे भयां पिण न करे बात, 
इणसूं बात कीयां आदो चाही, 
यूही कलोकामे हून पितरो, 
ततिण भुं डही हवे ते रई, 
त्ने मर्द पिण न ल्ग्व, 
केकोतों वले कपटाद मंडी, 


ओषे 
सि 


तो सघपणों नरी रीरधो, 
रो भेष तो आप रीधो, 


आप वणीयो रह्यो साघ, 
लोकत कांई जणं डंडी उघाडी, 
सोकं तो देले साध रो भेष, 
तिणतो ब्यूरो व्यू र्यो भेष, 
तिसु पाघरो ग्रहस्य रेणो, 
जो पोतीयो. बाधने मांग खावें, 
पै मांडे वाण सुणावे, 
तिण॒ कनै जाय वखांण मंडे, 
जब इणरी देखादेख, 


७८१. 


ते तों साघां सूं दे भिडकाय। 
इसडो भारीकर्मो छे रेरी॥ ५६ 
अणहुता कृडा ॒ कृडा दे आक) 
पापी पापः सूं उरे नहीं कांड ॥ ५७ ॥ 
ते पिण चिं गतिं मे होसी फजीत । 
तिणरे वेगो अवे पिथ्यात ॥ ५८॥ 
ते तो प्रमेसर रा पूरा। 
तो समक्त ने धको न थते ॥ ५६॥ 
तिणरे वरत भांगण री रगे साई। 
एका ने जांण ठेणो विपरीत ॥ ६०॥ 
तिणने क्देय म॒ जांणो भलो। 
तिणरी संगत कीयां दीसे सूंडी॥६१॥ 
तिणरो कुण कटिं निकाखो। 
बात पादी स्किर्णे न भवें।॥ ६२॥ 
तिण करने न॒ वैसे जाई। 
ले कज्यावंत साख्यात ॥ ६३ ॥ 
वले चेच हुवे लोकां माहीं। 
अण्हूंतों आक अविं कूरो ॥ ६४॥ 
तिण कने नही वसे जाई) 
धरे आयां पिण नही वतखाचें ॥ ६५ ॥ 
उधाडी करे ओघारी ॐंडी। 
इणने उधाडो काय कीघो ॥ ६६॥ 
तिण भैष नें दरों न कीघो। 
कपट ज्यं रो ज्यं राख्यों अगाच ॥ ६७ ॥ 
खोक काई जाणे डंडी ठउक्वारी । 
तिणने दान दे हरष विरोष॥६८॥ 
तो कपट म कपट धिरोप। 
कै सुघ साधं पणे छ्णो॥ ६९) 
कपट दगो तो ट्छ जवं। 
ते पिण साव आजीवका बघावें | ७० ॥ 
मुदे अआगेवांणी आप धावे। 
लोक मेला हुवे कगेखं॥७१॥ 


७५२ 

जन कैद इतने उतम जण, 
इणरी अजीवका साच्य वघारी, 
इण कने जाय वखांण मंडवे, 


इम कीयां मत ब्व आभे " व्यार, 


पोतीयो बाधने गंप गाम, 
ओ पणि मगर्डादइ भांडे 
चणा लोकानिं मिड्कवें, 
तिणसू मगन खाएं तिणरी, 
तिण कनै नही करणी समाई, 
इणरा सीलरी किसी परीत, 
इणमे अवगुण रीस अथाय, 
ओ तो आगुणग्राही चोर अवनीत, 
मेषमे ठा ओक्खवाण ताहि, 
सतावनो वेषं संवत अटार, 
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असणाद्कि दैवे हरष आंण। 


लोक बृडवाने हुमा त्यारी!७२॥ 
तो मिथ्यात धणो वध जावे। 
घणा लोकां ने करे खुवारों।। ७२॥ 
मिथ्यात वघवि ठम ठंम। 
साधां वंदण चदे ॥ ७४ ॥ 
साधांरी वंदण दछोडवें । 
संगत नहीं करणी जिणरी॥७५॥ 
तिण क्वे न वैस्णों जाइ। 
इण तो छोड दीधी छै रीत ॥ ७६॥ 
ते पूरा केम कहवाय। 


उंधी चलने वले विपरीतं ॥ ७७॥ 
जोड कीघी पहना सहर माहि । 
माह विद बीज ` सनीसरवार ॥७८॥ 


दहन : ३६ 


साध साधवी श्रावक श्रावका, 
ते धम खाई करे नी, 
त्यामे साध साधवी री गोचरो, 
असणादिकि करे ते निरवय जोग, 
श्रावक ने श्रावका तणो, 
जे जे दरब श्रावक मोगवे, 
श्रावक भोगवें ते पेदे करण च, 
अणमोदे ते करण तीसरे 
केद्‌श्वावक खाए छै कमायने, 
ते मेष राधे ग्रहस्थ तण, 
केद्‌ तो लोक ठाबा कारणे, 
काद मेष नणावे साधू तणो, 
ए अघवेसडो सांग आदो नही, 
तिणरा ठगा नै परगट कल, 


ट्हा 
जिण सासण मेँ तीर्थं च्यार। 
अभितर हीये विचार ॥१॥ 
निरवद जोग व्यापार 
त्याने पापन ल्मे सिगार ।२॥ 
खाणो पीणो छेइविरत मभार । 
ते सावज जोग व्यापार॥३॥ 
मोगवावे ते दूज करण जांण 
त्यानि पाप लगे ल आंण।)४॥ 
के श्रावक मागेने खाय 1 
अगे हतो ज्यो ज्यं ताय ॥५॥ 
कांड तो राखे ग्रहस्थ रो भेष । 
ते ठगवाने रोक वरोष। ६1 
जिण सारण रे मार। 
ते भुणजो विस्तार 1७1 


टाड 
[ विने रा माव सुण सुर ग्रूजं 1 
पागडी नै भगो दर कीषो, माथे पोतीयो वोव॒ रीधो। 
मुढे मूहपती बाधी साल्यात, भोी पातरा खीधा हाथ॥१॥ 
वले ओघो काख महि घास्यो, रोकारे धर वेहरण चाल्यो, 
इण सांग प्द्ठि म्लि रोटी, आ चख्त धणी छ खोटी।२॥ 
मो तो वणीयो धमे व्मो, धमं री जेर ववे छै द्गो। 
इण मेष सु ठगो चवे, ल्ग ठग छोकां रों मारु खावे॥३॥ 
इण भेष सं लोक ख्गावे, धर्म जाणी ने आदो बेहर! 
त्यां धघररोद मार गायो, उच्य मिध्यात वघौयो 1१ 
भो तो जणे हवो छ घर्म, पिण उल्य लागा पाप कम। 
इण घृ रोक खा, धरसरो मारु इविरत मे गमावे॥ ५॥ 


६५ 


७ 

ओ जगे मोन वेहरायों इणरे, 
इण भेष पां देवे दगो, 
इण ओ मेष पहस्यों किण ज्खे, 
ओ तो दीस उघाडो ठगो, 
ओ तो म्रहस्थ तणी पांत माद्य, 
ओ तो एकत रोत्यां रे काज, 
वेस वणायौ पेट रँ काज, 
ते तो सैष रो भांडण हारो, 
एतो सांग धों दै अनजोग, 
तिण आगे भोला छोक ठ्गविं, 
एहूवो सग॒ हस्यं फिरे तास, 
डहा ह्वै ते मदे न कगे, 
इणतो साख्यात आण्यो सांगौ, 
द्धं वेस सूं पर घर जावे, 
कैद कहै साघधपणों छै मारी, 
तणू श्रावक ना वरत रघा, 
तिणसं पोतीयो बांधीयो माथे, 
ओधो कलल मे धारी जवां, 
इण विधि करां आजीवकाय, 
महारा मत प्ण चोला पाल, 
तिणनें कह माग खावो लोकां रो, 
ओघो मूहपती पत्तर हाथ, 
जब ओ कहे इण वाना खरे, 
हृरष सहीत आग बोलवे, 
दण मेष पछ रोटी अवे, 
तिण स ओ मेष वणायो, 
जब ओ कंथ छो धर्मं॑खो, 
इण भेष सं लोक समाव 


थेतो जौणों चछ पापम उघड, 
थे जांणों हूं इविरत माहे स्याउ, 
इण क्लैं थे धर्म सो, 
माहामोहणी ब॑धती कर्मो, 


भिष्षु-प्रन्थ रन्ाकर ( खण्ड : १) 


उसम क्म के च तिर! 
ते तो निष्चेद छ धमं गो॥६॥ 
आपरा किरतब साहो न देखे। 
देवे छ घणा नं दगो॥७॥ 
ओतो सांग किण लेते वणायो। 
अधने वप्यों मुनीराज ॥ ५॥ 
निसलना मूल , न लाजे। 
कीयो जिण मारण मे विगाडो॥६९॥ 
तिणसूं सरम में पडं जाएं कोक) 
के्‌ डहा पिण कमं मे खविं॥१०॥ 
मोखा हवे ते वसे तिण पास। 
तिणि ते पेखा पिण नहीं वतखवे॥ ११॥ 
जिण मारग माहे पाडीयों मागों। 
तिणनै आ पिण ख्ज्या न आवे ।[ १२॥ 
ते चेवा यी आसंग नही म्हारी। 


मोस पले ज्सि व्रत कीधा॥ १३) 
भोटी पातय लीघा हाथ । 
गोचरी आण मागन खावां॥ १४॥ 
म्हामे फोडा न दीस ताय। 
सुखे गमावां चछा काल ॥ १५॥ 
ओतो छदो निकेवल थरो 
ठं क्यं ले जवो छो साथ॥ १६॥ 
म्हारो आग हवे यै सर। 
रोद पिण अआष्धी तरे. ेहरवं॥ ९७॥ 
इण मेष विण कुण हरे) 
हिवि कुमी रहै नही कार्यौ ॥ १८ ॥ 
भोला कोकां नँ देवों छौ द्ग 
जाणे म्ह घ यथावि ॥ १६९॥ 
रेष कारे पाडो छो धघाडो। 


इनिरत मे पेल रो माल खाड॥ ९० ॥ 
सेष वेहरी नै ठेवो चछ दगो। 
चट जासी जिण धर्मो ॥२१॥ 
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यको भरीयां हुवे अनंत संसारी, 


निग सूं ओ मेष परो उतार, 
जो थारे मागेते खणो, 
जथातथ ग्रहस्य होय जवि, 
जथातथ ग्रहस्थ होय (1 
जब नही कांड कपट ने दगो, 
कोई कहै साय हुणो दे सोय, 
पिणं अधं सांग बणड, 
जब घर रा काया होय जवि, 
इण कारण मगेते खां ताहि, 
जब उण ने पायो केणो तादयो, 
मागेने खाये ते थारे खाद, 
पाये श्रहस्थ रो हुवे साग, 


तो कूड कपट दगों टल जवे, 


भोर 'न्यात रो मगिते सासो, 
जब न्यातीला छोड देसी आसो, 
इम सुणे कोई हरये विशेष, 
कोद कटै थोरा दिनां रे तांद, 
जवे उने व्छे कणो पादो, 
पिण॒ इतरो कर छे वेराग, 
खूषोद्‌ आहार जिण रो ल्यावो, 
म्हाने थां जिम ्रहस्थी जांणो, 
मोन दे म भूलो भरम, 
ध्म साधा ने दीयां थि, 


महे तो आगन्यां ठेवा कीयो सांग, 
इम कहै पार की रोटी ल्यवि, 
ओ इतरौ पिण करणी न अवि, 
भव॒ तो साख्यात छे घमं ॒रवगो, 
मोल खोक पिण त्तिण आगे ठगवि, 


ओ पणि होय जाएु गटका्यो, 
त्न तजे घर गोचरी जनि, 
मो तो मेप ङे हिलीयो गरक, 


५६६ 


भव भव सांहे हुवेला सुवारौ । 
दण सैव मे घडो म॒ पाडो ॥२२॥ 


तो पारो म्रहस्थ होय जाणो। 
तो कृडा कपट नही धावे ॥ २३॥ 
दाता पिण ग्रहस्य जीण देवे। 
तव॒ नहौ कहीने ध्म खो॥ २४॥ 
घर श आग्या न देवे कीय। 
चणा घर रो मिनि खाउ॥ २५॥ 
मने आगत्या वेगी अवि । 
जावजीव री नही मन मांहि॥ २६ 
ओ थे सांग क्याने वणायो। 
ओ मेष के केमं काय वाव ॥ २७॥ 
रोटीया खाता थे माग 


जिण मारण री ह्की न थवि॥२८।। 
ओर न्यात रो अत्नं पाणी त्यासो। 
अण्या वेगी देसी तासो ॥ २६ ॥ 
तुरत उतारे साबु रो भेष) 
मेप उतारणी अवे नाही ॥२३०॥। 
ओ भेप नही छ बाघ्छो। 
पाचू व्गि रा करदो त्याग 1॥३१॥ 
तिणि ने पाछा इतरो जणावों। 
म्हा रे इविरत माहे छ खाणो॥३२॥ 
मोने दीष रो त्ही धम! 
तिण रा पाप कमं खय जवि #३३॥ 
पार की रोटी काउ छ माग) 
तो कूड कपट दगो ष्ट जावेद 
मेप पणि उतारणी नवि 
घणा छोकां ने देवे छ दनो 1३५१ 


आदो अये त्तिमने रेहरावे ! 
तिणसू संजम खयो न॒ जायो ॥३६॥ 
जटी तसै फिर जादो स्यवि। 
सरक्त आहर रे क्रणं भटे 4३७ 


७५६ 


मेष छे हवो उल्टो भारी, 
जणं इण मेष मे मांग ल्या, 
साघपणों पिण लेणी न अवि, 
साधां रो उल्टो हवे वैरी, 
साधां ने पिण वंदा छोड 
चिदर जोवे दिनं रात, 
अणुता  अआगुण बो ताम, 
साधां री वंदणा छुडावे, 
वले छोका आगे कह एम्‌, 
आग्‌ साधां रे माहि, 
तिणसं श्रावक पणो पालां चोखो, 
इम कहि लोकां नं भरमावे, 
कई इसडा पापी होय जावे, 
पोते सुखसीलीयो हौयः जवि, 
तिणसुं साधां रा अवगुण गवे, 
पठ संवरोतो मल न सूरे, 
ओं तो विवध पणो बोले कूडो, 
भूठ बोल्तो न डरे च्िार, 
श्री जिण मारण चै साचो, 
एहुवा ने देखने के्‌ भोर, 
जणि म्हे पिण इसडा हौय जावा, 
इम करतां करतां मत बधि, 
साध मारण रा होय जाए धेखी, 
साध वधीयो तो मूल न चवे, 
जिण मारण रा दावानल पका, 
इसंडा भोरीकर्मा जीव, 
तिणसूं अधवेसञ सांग भृंडो, 
ओ अधवेसज सांग अजोग, 
इम सामक ने नर नारी, 
ण साग में मांगे नँ खावें, 
ओ मेष वेहरी माग चावे, 
जो ओ भगवंत मेष सरावत, 
भगवंत याने केष सरवे, 
घणा लकां नें भिथ्यात पमवे, 


भिष्चु-अन्थर रनाकर (खण्ड ; ९) 


सुखसीरीयों साताकरी । 
ठ्य ठा लोकां रा माल खाउं॥३८॥ 
उख्टो साधां मे दोष बतवे। 
केई इस्डा पिण होय जाएं नेरी ॥ २९॥ 
दृष्ट परिणामे बसे गोहे! 
आक दे कडि तुरत साख्या ॥ ४० ॥ 
गामां नगरा ठम ठंम। 
खोकां ने साधा सूं भिडकाविं॥ ४१॥ 
हं साधपणो कें केम। 
साघपणो न दस ताहि! ४२॥ 
कांड मोडे रा जसां मोखो) 
खगा सूं काम चलवें॥४३.॥ 
सुध साधां सं भिडकविं। 
तिणसूं साघपणों लेणी नवं 1 ४४॥ 
आपरा अवगुण सं चाये 1 
वले दिन दिन इधिक अलम ॥ ४५॥ 
धमनो छै दावानल पूरो। 
इण आरे कीयो अनंत संसार ॥ ४६॥ 
एहवो भे वधीयो नही आच्छ । 
त्यांरो मन॒ खाए डमडोला॥ ४७॥ 
इण विध मागे म्हेद खावां। 
मिथ्यात री वघोतर साधे ॥ ४८।। 
निजर वके साधां नँ देखी 
ह्वंतो देख तिणनें भिडकावें ॥ ४६ ॥ 
भोग नँ देवें धमं रा धका। 
त्यो दीघी नरक री नीव।॥ ५०॥ 
इण सांग सूं घणा जाए बृढो। 
तिणसूं वधे मिथ्यात रो रोग॥ ५६॥ 
इणरो संग न करणो ल्िगारी। 
ते चणा ने दगो ल्गविं॥ ५२॥ 
तिणनें भगवंत नही सरावे। 
तो ओं मेष घणो वध जाबत ॥ ५३॥ 
ओं तो उघाडो ठगो दिखें 
त्याने भगवंत केम सरवे ॥ ५४॥ 


ढाङ : २७ 


मेपधारी भागक तणा, 
त्यामें केयक तो दुप्टी घणा, 
त्यनिं परमव री चिता नही, 
सावांनँं धा देता स्के नही, 
किण दही दुप्टी अग्यांनी जीवर, 
तिणरी साची बात ठंहरायने, 
लम ठम क्करत्ता फिर 
उतारे साधां री आसता, 
तिम सूं मेपवारी राजी घणा, 
ज्यू ज्यं अवगुण वोर सावां तणा, 
तिणमें कूड कपट रा चाखा घणा, 
योडासा परगट करू, 


साधां ने याच दीयो 


दहा 


श्रावक श्रावक्रा अनेक द ताम 1 
व्यांरा दुप्ट घणा परिणाम ॥ १॥ 
ते वो ने्हीं मूढ विचार्‌। 
पापकमेस्‌ंन उरे च्थिार॥२॥ 
ताय । 


देवे लोकां मे फृटाय॥>। 
सावां रा अवगुण वोदे दिनरात । 
कर॒ कर भटी वात॥ ४॥ 


तिणले श्रावक जाणे सुध मान । 
तिणने सरावे मूढ अर्याण ॥ ५॥ 
ते पूरा पूरा केम कट्वाय 1 


ते भुणजो चित्तल्याय॥ £ ॥ 


ढाल 


[ रा ब्रशुकम्पा जिर आगन्था मे | 


छ 
संके, 


कई नागडा निरज वथोकडा 
ते घाघां ने आख देता नहीं 


ते किरतघनी संसार रे च्खें, 
ते साधां नै आन देता नही सके, 


चोरी जारी आदि कूलंछण तिणमें 
ते साधां ने आर देतां नहीं संक, 


कई कजीयादल्लोर वथोकडा पटनट, 
ते घाघां ने आक देता नहीं सके 
व्छे चाडीखोड चुगरू ह्वे दुष्ट, 


ते सायां ने आख देता नहीं संक, 
तिण री साने परख नहीं हुवे लोकां मे, 
ते सावां नँ आरू देता नटी संक, 


नयह्‌ बकिड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त में है। 


तेतो कजीणो करणते वेढा त्यार। 
आंगण वौटता पिण न डरे द्गार। 
एहवा दृष्ट श्रावक द्ध मेप घार्स्या रा! १ ॥ 
ते न गणे किणसो& कीर्यो उपगार 1 
भू "वोचता न उरे च्िार॥ ९॥ 
वले वेघासघाती चणा दगादररि 
ते पाप क्मसूंन इरे ल्िगार॥ ३॥ 
,रणभंज रिणा तणा भांजणटार 1 
तिणारे परभव री चितानदसेल्धिगार ॥ ४ ॥ 
व्छे कड ने कपट तभो अंडार। 
तिण जीतव जन्म दीय विगाड ॥ ‰॥ 
वटे कजीया राडनेवेठं छै व्यार। 
छे जाता कग्डा तणा टेणह।र ॥ & ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपई ढा ; २७ 


हिणं रा वोच्यः रीपरतीत नही छे छोकामे, 
ते साधां मे आल देतो व्ही सके, 
एहवो मेषघास्यां रे श्राचक हुवे तो, 
तिण कने साधां ने आख देणा सीखवि, 
एहवा दुष्टी जीव नँ कूवबद सीखावे, 
पै लोकं जणं ओ निरपिवी द, 
एसा ही सेवग ने पंसा समी, 
ते कले कदागरो चीयां छ रजी, 
एवा दुष्य जीव छ भारीकर्मा, 
तिण दुष्टौ जीव ने देखे कोई, 
एहवा दुष्टौ अग्यांती ओव छ पापी, 
तिणने छेडवीयां तो अवगुण होसी, 
ते तो निद साघां तणोखे निरंतर, 
वेले रात नें दिवसद्धे पेषी साधां से, 
साघारे आल अहता देवे छ, 
तिणरे मूढे तों दलदर बोले उचा, 
ठे साधा रो निक्क दुष्ट घणो हुये, 
वले भव भव भ विजोग पडसी वालं रा, 
च्छे तांणां ताण मिटे नही तिणरी, 
जिह जासी तहां दुषीयो हसी, 
एहवा दृष्टी ते श्रावक वाजे लोकम, 
व्छे साधां ने आल देता नही सके, 
षव साघने आल दे अन्हाखी, 
चठ रा पापमसंन इरे पापी, 
एहवा विकलाने विकर आय मिरीया जव, 
ते तो गाडरी श्रवाह ज्य्‌ होय र्या छ, 
त्यामे केयक दुप्टी अत्ही घो हवे, 
ते भूख भूखा आल लोकां ने सीखा, 
त्यांरौ श्रावक सावां रे आल देवे ज्‌, 
काम पडे जव न्यारा होय जवे, 
थोरी वानरी कैद सिकार जाने जव, 
अप सो गोरी वाचे! छे अलगोज उम, 


७६६ 
इत्यादिकं अनेक आगण रो भंडार 1 
तिणरी वात मानते वडा कारवार 1 ७॥ 


तिणनें तो सगखा मे आगे कीयो राख । 
पच्छो तो फिरीयो २ अकार मपे ॥ 
श्रापततो वुगर्ध्यानी हौ जवें। 
पिण छने २ कूड कपट चरोवे॥ & ॥ 
जसा कुं तेसा ।मलीया छे बाय। 
तिणमे दुष्टी हवे तिणने देवे लाय ॥ १० ( 
त्या छोडदीषी छेरोकां री पिणख्जीया 1 

जव ओ त्यांरी वैमेदेकरवा ने कजीया । ११॥ 
त्तिणनेभलो मिनप तो दधेडवे नाही 1 
मरो हतो म॒ जांणजो कांई\ १२॥ 
वके आल देवण ने उदमी पूर्ो। 

ते नरकं निगो्दसूं नही छ दयो ॥१३॥ 
तिणरे नियमाई नि्चे भृडो हं तो जैर्णो। 

वले घरमे पिण दल्दर धघसतों जांणों ॥ १४ ॥ 
तिणनें भव भव मे दर्दरी हतो जणो । 

तिण माहे संका मूर म॒ अणो ॥ १५॥ 
करे छ्गी विपद रहं लछमी। 

वले भव भव मे होसी घो दोभायी ॥ १६॥ 
मुहपती वाघते बोरे मोर्का क्ूडो । 

त्यांस श्चावकं पणम पड गई धूरो ॥ १७॥ 
वले वक्वो करे छँ दिन नँ रात। 

सुघ साघां थकी पडवजीयो भिथ्यात ॥ १८ ॥ 
मन माने ज्यं गारा रा गोला चावे । 

उंट रे केडे उटडां चरीया जवें॥ १६ ॥ 
ते आर देतो संके नही त्तिल्मात। 

ते पिण वकवोकरे दिनरात 1 २०1 
एं पिम मन माहे दरषत थाव । 

पिण वूक्तसा ने कुन्द तों एटीज सीदि ॥। २१ 1 
सिकारी कृत्ता ने साथे ऊेनवि । 

परे सिकारी कृत्ता त्यां पसिः लगते ॥ २२॥ 
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हडः रदं 


[ रे णीवा मोह अशुकम्पा 


सुध साच साधनीयां री लिद्या करे, 
ते गृही बडे छै बापड, 
ओर हर कोद री निया करर 
तो सधां रा निच्क पायीया, 
साची ते साची कहे, 
अणहूती कँ कोद पर॒ त्णी, 


खाट सैटो करे नित साध थी, 


धण लोकां रा नरद पिँ तिहा, 
जो उ गुण सुणे साधां तण, 
रोम॒॑रोम॒ महि घणो प्रजले, 
सीटेर खुराइ करे धघणी, 
गृण प्राम करे खोक साधां तणा, 
कोद जस कीरत क्रे साधां तणी, 
ते तो बीद व्ण्या छ तरक ना, 
जणहुतो अवगुण सूणे साघनो, 
पै उजम आंग उदम करे, 
न्याय निरणो कीयां विण पापीया, 
त्याने चिता नहीं परभव तणी, 
उण रे साघ निजर पड जदी, 
मां परिणापा सहु विगाड दे, 


अनेक जीवां रँ आल अनेक दै, 
तो पिण भारी पाप दै एनो, 
साधां री निद्या करे तेहन, 
ते थोडासा प्रगट कर, 
ई धुर सूं तो जाए नारकी, 
पछ जाय पड तिस्जंच मे, 
` *यह मानद त्येक सायो क अन्त मे § । 
६६ + 


न श्रारिये ] 

वले देवे अणुता आर जी। 
बिं उसभ करमां रां जाक जी। 

ते तो माटी गति रा प्राणा ॥१॥ 
तो पिणि बवे पाप रापुर जी। 

ते तो जासी वहती रेंपृरजी॥ २॥ 
ते तो निया मजांणो कोय जी 

ते निद्क पपी सोय जी॥३॥ 
वले अवगुण बोखे दिन रात 'जी। 

करे साधां री तात जी ४॥ 
तो उणरे कगे अमितर जाय जी। 

च्छे मुख देवे कुमाय जी ५ 
छल चछिदर जोव दिन रात जी। 

तो इरे छाती मेन समात जी॥ ६ ॥ 
तिणि सूं पिण रचि वेषं ओी। 
व्यानं अरू बू स्यो देख जी॥ ७॥ 
तिण अवगुण नें साचो ठहराय जी। 


घणा लोकां मे देवे फलाय जी1॥प॥ 
बे विखूआ वेण जओी। 
व्यांरा फूटा अभमितर नण जी॥ € 
जब जिं अमित्तर धष ओी। 
जणे वेरी ज्यं वेर वदोेष जी॥ १०1 
एक साघ रे आङ दै एक जी। 
सम जो आंण ववेक ओ! ११॥ 
कडवा फल छे आंण ओ 
ते सुणजो चुतर सुजांम जी॥ १२॥ 
तहिं खाए अतंती मार जी। 


त्रिणि दुख रो कहितां नै पार जी ॥ १३॥ 


७६२ भिष्षु--प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


नरकं विच तिरजंच मे, दुख अनंत गुणा छ तांम जी। 

काल अनंतो सिहां रहै, तिहां सुख रो नहीं कोद ठंम जी॥ १४॥ 

क्दे तरक निगोद थी नीके, पमं नर अवतार ओी। 

तिहा पण दुव परमि चणा, ते कितां नवि पार जी॥१५॥ 
। @ 


टाङ : २६ 


दुहा 
केई भुघ साघां' रा समदाय मे, केई हुवे अवनीत अजोग्‌ 1 


तिणने गुर काटे गच्छ वाहि रे, 
ते तो च्यार तीरथ बारे हुवो, 
तिणनें समदिष्टी साध गिणें नही, 
सुध साधां ने टीला कै, 
राति द्वस त्यांरी निद्या करे, 
ते पतिं विकराई करे चणी, 


तिणने फिट फट कररे सह लोग ॥ १ ¶॥ 
तोही मन माहे अति अभिमान । 
तो पिण कर र्यो मढ गुमान ॥ २॥ 
जाक्के कं साघां नें असाघ 1 
करे धणों धणो विषवाद ॥ ३॥ 
हेमो आचार थी भिष्ट। 


सुध सरधां पिण॒ विगडे गइ, समक्त पिण हुड छँ निष्ट ४॥ 
केयके मिष्ट हुवा द इण विघ विध, सेवा लागा दोष अनेक 1 
ते थोडासा परगट करू, ते सुणजो आण ववेक ॥५॥ 
ठार 
{ आ श्रशुकम्पा जिश ्रागन्था मे 
नीसरणी मांडने चदे उतरं छे, रात दिवस मांह बार अनेक 1 
तिणि बागना छोपी श्री अरिहंत नी, तिणरो भिष्ट हुवो चं आचार ववेक 1 


जो साव निसरणी चे उतर तो, 
दसवीकालक पाचमें अध्येने, 
तीन गाथा तहां लगती कटी छ, 
क्ले हाथ पगादिक साधू रा भागे, 
नीसरणी तले कीड्यां नै रूटादिक, 
तां उतरतां नीसरणी सर्के, 
च्छे नीरलुण॒ पूलण चोमासे भे, 
च्छे छाट गे मेह वृढ चोमे, 
ते तो सेषाकारु ने वले चोमासा महि, 


"यद्‌ ओक प्रत्येक गाथा के जन्त मेँ है । 


तिणने साघु किण विच सरधीजे*॥ १॥ 
तिणने भोटों दोष कद्यं जिणराय । 


सठ्सठपी गाधा माय॥ २१ 
तिहां चक्राय जीवां री कटी छे विराघ । 
तिण साधुरेश्री जिण केटी असमाघ ॥ ३ ॥ 
जीव अनेक भेला हवे आय। 
जब अनेकं जीव तिहां मारीया जाय ॥ ४॥ 
हठे उंची नँ गात्राद्कि मांय। 
वे विक्व प्रकारे गजयणां थाय॥ ५॥ 
सांप्रत दोष सेवे छै साख्यात। 
तिण चोडंड पडिवजीयो छे मिथ्यात ॥ ६ ॥ 


७६४ 


वे कलमं मरजादा उरे अग्यांनी, 
वके भटी परूपणा करे खोकां भे, 
कँ साठ वरसां महिं साध हवो छ 
वले घूतर रो नामं ठे के अग्यांनी, 


सूतर॒ साह कटे नहीं चाल्यो, 
इण बात तणो कोड निरों करे तो, 
निसंक सूतर रो नामि बताए, 
लाज सरम दछोडे ने अग्यानी, 


एक मास रदी नें विहार कीघो च, 
सेषा काल पिण महीना थी इधिकों रे छै, 
हाल्ण चारण री सक्तं घटे जब, 
वरसां रो नांम ने चाव्यों सतर मे, 
नव॒दीषत सामायक चारित वाखो, 
ते सिज्छातर रो आहार तिणनें खवावे, 
सिज्छातर रो आहार जांण जांण खवा, 
ओं तो कल्प आचार साधु रो न जाणे, 
ए साप्रत दोष उघाडो दीसे, 
वले मन माह जिं हं प्रवीण पको, 
चोवीसोड तीथकर त्यांरा साधां ने, 
नव दिषत गिण नँ बाच्क बढा न, 
मोटे दोष जाणें छ कमाड खोल्यां मे, 
जीव हिसा करतो नहीं संक्यो, 
कोद पूछे तो कूड बो कपटी, 
मौनि पाप न कागो जणा सूं खोल्या, 
कलार तणो कुल मुख सूं निषेध्यो, 
तिणने जातो जांणी चँ ग्रहस्थ निषे, 
ग्रहस्थ वरज्यों जब जातो रहय छे, 
द्गच्छणीक रौ आहार केतो न सके, 


मेणा रा घर री गोँचरी थी, 
क्ले. मेणा री गोचरी करवा क्क, 
ोकां माहँ परूपणा प्रसिद्ध ीधी, 


हं इणने अहार देडं पिण इण रो न ठेठ 


मिश्ु-मन्थ र्नाकर (खण्ड : १) 


सनमानं जित्ता दिन रहिवा कगों। 

तिण छोड दीयों श्री जिणवर मागो ॥ ७ ॥ 
तिणने एक क्किंणँ रहिणों थप । 
एहवो भूठ बोले वीर वचन उथपें ॥ ८ ॥ 
साठ वरस रा नें रहिणों एक स्किंणे'। 

तिण भूठानोल्य नें भूखा बोलो जणं ॥ € ॥ 
भोखा खोकां न उपज वेसासो। 
चोमासा उपर थाप्यों चोमासो॥ १० ॥ 
विमणा दिन बारे काठ्यां विण तिहद्ज भवे ।. 
तिण भागल नँ हक मेँ कुण चवे ॥ ११॥ 
साधु ठाणापती रहँ एक स्करंण। 
कारण विनां रहँ मूढ अयांण॥ १२॥ 
तिण कने सिंज्फातर रो आहार मंगावें । 
इसरो चेला नँ आचार सीखावे ॥ १२॥ 
त्तिणमें दोष कं तिणनें कहँ अजांग । 
इरी कहै मूढ कर कर तांण॥ १४॥ 
तिण दोष नैं कर ऊधो छ आसान 

हीण बुधः थकों करं थोथों गुमान ॥ १५॥ 
सिज्छातर ` पिंड न कल्पे सिगार । 
तनि पिण नही खणो सिज्छातर आहार ॥ १६॥ 
तो पिण हाथां सूं कमाड खोखवा गो । 

हिसा कीयां थी पेहलों महावरत भागो ॥ १७॥ 
महँ तो जणा सूं हाये खोल्यों कमाड । 

इण विध भूर बोलने होय जयि पार ॥ १ ॥ 
तिणरो आहारलेवानेंहोय गयोत्यारी । 
थेमकृरो इण मारग रीहाथां सू खुवारी ॥ १६॥ 
पिणं उण रा परिणाम एरीज जाणो 1 

तिणि 1 दीधी श्री जिणवर आणौ ॥ २०॥ 
छाने छाने खायो मेणारो आंण्यों अहार 1 
तेपिण छोकांमें हवो छ उथार॥ २१॥ 
हं तौमेणारो आंण्यो त लार अहार ॥ 

इण शरू तणों पिग हुवो उघार 1 ९९ ॥ 


श्रद्धा निणंय री चोपई : डाक २६ 


कोड गांम बारे जाय दिष्या रधी, 
ते सप्त॒ दोषीखी सुंखडी जेतां, 
जो दिष्या केतो हवे तिणरो न्यातीरो, 
जो इषिकरी आभिः ओर साघां काज, 
दिष्या ठेतो थको आहार साथे ल्व तो, 
क्ले संका पड ओर सगला साधां री, 
ओर सायां रे कजे मोल खेद ने, 
ते सूखी साराइ साघ खाए तो, 
पेहलं तो गुर चोख्पयाद्कि घोवे, 
जब आप घोयो ते सहि गिणने, 
जब चरो कहे हं तो थांहरी देखादेी, 
जो दोष हवे तो दोयं भे दोष, 
जव॒ गुर कहे आगे धोवता अपि, 
जब चेलो कहैआतो खबर नही सोने, 
क्पडा धघोवण रो गुर चछा रे, 
जब लोका माहे पिण भंडा दीठ, 
सोभा विभूषा करवा नै कजे, 
तिणि आगना रोपी श्री अरिहत री, 
जनता स्थां रौ साख करने, 
ते पिण सूस भागे ने चेला कषां, 
सूस भागेने चेला करतो नही चान्यो, 
ते पड गर्यो च्यार तीर्थं बरे, 
सगां साध मेला होय सरजादा बाघी, 
ते पण॒ सूस सगलाद भमाग्या, 
सला साघां सिख ने मरजाद बाची, 
जनता सिधां री साख करेने, 
सगा सूस करे मरजाद वांधी, 
तिण लिखित हठे सगरा आषर कीया, 
ए सूस मरजादा मागे तिणने, 
वले तिगने' तिदक जांणवो च्यार तीथं रो, 
ईडा सूस कर ने पाना माहे छिखाया, 
ते पिम सूत सगलाद भाग्या, 


७६१ 


कोड साधं काज सूंखडी मोल त्यायों । 
रोक ख्ज्या पिण छोडी छं तायो 1 २३) 
तिणरे ताइ आंण नैं तिणनें देवें कोय । 
ते वेहरे तो साधु ने दोषण होय ॥ २४॥ 
आ पिण खोकां मे आदीन खगे) 
तिणरो त्याय निरणो करे किण किण भगे} २५॥ 
दिष्या केणवालो ठे नीके साथ । 
तिणने निर्वेद दोष क्यो जगनाथ ॥ २६ ॥ 
त्यारी देखा दे चेखो पिण धोयो । 
चखा सूं तोर ने लोकां मांहि विगोयों ॥ २७ ॥ 
चोख्पटादकि घोयो निसंके । 
म्हां एकल माहे नहीं द क्क ॥ २८ ॥ 
ते हिवडां उवा रीत द नांय। 
थे पेंहखा मोने कषयो नही काय ॥ २६! 
एक एक रो मांहौ मां कीयो उधाड 1 
वे मोहो मां कीधा कृजीया ने राड ॥ ३० ॥ 
साध थड्‌ कपडाद्किं धोवे 1 
तिणरी चिहुगति माहि खुरावी होवे ॥ ३१ ॥ 
चखा करण रा कीया पचखांण1 
तिणि अनंता स्घारी भागी आण] ३२॥ 
तेतो होय गयो चिर्चेड मागर भिष्टी । 
तिणने किण विच साघसरघे समदिष्टी ॥ ३३ ॥ 
तिण मरजादं मे संस कीया अनेक । 
वले भूठ बोले मूढ विनां ववेक ॥ ३४ ॥ 
सगाई सधे कीया प्चखांण } 
अपे सगखाई चालं यां सूस प्र्मांण ॥ ३५ ॥ 
ते संस र्ख्या छे पनारे मांहि। 
अनंता सिधां री साख टेहराई ॥ ३५॥ 
गिणवों नही च्यार तीथं माही) 
तिणने वदे त्याने पिण आगना नाहीं ॥ ३७ ॥ 
अनंता सां री साख करने ताय! 
चले जांणी जांणी वोे मूसावाय ॥ इल ॥ 


कन)> 


५६ 


कदे तों कहे हं इण लिखत मे नाही, 
" कदे कहे म्हे लिखत मे आखर न कीधां, 
कदे तो कहै म्हैे सरमासरमी, 
कदे कहँ मोने कहि ने करायो, 
कदे कहँ मोसूं कपटाड दगों करेन, 
कदे कहँ मोन एकरो करता जांणी ने, 
कदे तो कहें हुं यांरां टोला माहं रह सू, 
कदे कँ लिखत र्हांर ताइ कीधो, 
कदे करै म्हारे उसभ कर्म उदे आया, 
आतो भोल्प होय गद म्हारी, 
कदे तो कहे ह सगरादई चलां मे, 


हं छेदं री आग्यां मे किण विध चाट, 


कदे तो कहँ हूं र्यो यारा टोला मे, 
पिण अत्मा रो अर्थी कोड न दी, 
कदे कँ अविनांरी डलं जोड़ी ते, 
चेलं नँ क्यों म॒ म कहो थे, 
इट्यादिक सू बोे छ अनेक प्रकार 
जांणी जांणी मूढ बोरे छ अर्ग्यानी, 
अनंता सिद्धां री साख करे सूस कीषा, 
ते हय गर्यो अपदो अवनीत, 
सुध साधां ने दीला कहि कहि अग्यानी, 
तिणने च्यारूइ तीरथ साध न जणे, 
ज्याने टरा जाणे त्यांरा टेखा रा भागल, 
त्यां सूं नरमाई करे क्यो मोनिं ल्यों थे, 
थे कहो तो दूर करूं म्हांरा चेला, 
थे मोने चखावो जिण रीत चाद, 
दोय वार गयों त्यमिं जावानें काज, 
त्याने अनेक वार कल्यो मेने मांह ल्यो, 
ज्याने टीका जणे त्यांस येला रा भागल, 
त्या भागला पिण तिणनेँ महि न रीधो, 
पच्‌ विरा त्याग कीया तेही भाग्या, 
संस याने च्ख्या ते पनि ही फाञ्यो, 


भिषु-यन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


कदे , करे हुं लिखत आरे न परध । 
कदे क म्हे एक ससो कर दीधों ॥ ३६॥ 
लिखित हठे आखर कीया ताय । 
कदे के म्हे' छिखी्यों सांकडे आय ॥ ४० ॥ 
लिखित रे हठे आखर कराया । 
दँ उरते थके आखर कीया छे ताया ॥ ४१ ॥ 
तय तांद म्हरिं क पचखांण। 
ए सगाई मो उपर कीधा मंडांण। ४२॥ 
जब लिखत हेड आखर लिख दीया ताय। 
तिण बातने हूं रह्यौ चं पिछताय ॥ ४२॥ 
हं वड़ो" हतो तिण्नें मदे न कीधो। 
तिण सूं टोल म्हे' चटकाय दीधो ॥ ४४॥ 
अतत्मार्थी जोवण कांम।. 
तिण सूं एकलो नीकल्यो टोला सूं तांम ॥ ४५॥ 
सगरी ढालां मो उपर कीघी दँ ताहि । 
हिवे हं किण विध रहं टोला रे मांहि ॥ ४६॥ 
परभव रो डर नाणे मूक चिगार । 
खोय दीयो तण संजम भार ॥ ४७॥ 
ते संस भागे नँ हुवो एकलोँ। 
तिणनें साघ सरध्यां किमि होसी भको ॥ ४८ ॥ 
आप भागक थको उतकष्टो वाजे । 
तो पिण नरल्जो मूल ने लने ४६॥ 
त्यां भागलां मे मन जावा रो कीघो। 
त्यां पिण तिणनेँ माहं नहीं खीघो ॥ ५० ॥ 
थे कही ते थानं परतीत उपाय। 
थे मोतेँ माल्यो हूं थां माहं आं ॥ ५१॥ 
जातो अनेक कोसां रो पड कीधो । 
त्तो पिण तिणनें त्यां माहँ न ङीषो 1 ५२॥ 
उतकष्टो प्रा्ित घ त्यारं मांहि। 
तिण भागल री भोला खबर नं कांड ॥ ५३ ॥ 
वले सुखडी रा सूस ते पिण भाग्या । 
रस ग्रिघी थक एहवा सुस उलग्यां ॥ ५४ ॥ 
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उषधादिकि वासी राखवा ल्ग, 
घणी रो ओष घणी नँ पां न सृप्यो, 
इणविध नित रो नित आंणनें मेले, 
घणा ` मास दिवस ताइ सेव्यो निरंतर, 
इषरा मोटा मोद दोप जोणिने सेवे, 
तिणने साभ सरघी तीखूतो कर वादे, 
सुध ॒साघाने मूखं ढीखा परूपे, 
वे कुडा करडा आलं देतो नही सके, 
तिण भण नं ओकुष्ठावण कजे, 
संवत अटारे वरस अडताले, 


४७७ 


ते पिण कपठइद करने ताहि। 
आप र कजे सूंप्यो उनेरा नें जाय 1 ५५ ॥ 
घणी नँ पच्छो न॒ सूपे जाद 
वे तिण महि दोष त सरघे छ ताहि ॥ ५६ ॥ 
तिण भिष्टी री भोखा करसी परतीत । 
ते पिण चिहूं गतिमें होसी घणां फजीत ॥ ५७ ॥ 
पोते मारी भारी दोष सेवन लागों। 
ते तो विरत विहगो होय गयो नागो ॥ भल ॥ 
जोड कीधी नेणवा सहर मार 


महाविदि अमावस ने सोमवार ॥ ५६1 


ठि : ३० 


ठ्हा 


सरंजो पवत॒ कल्यो, 
जो संका पडं इण वात री; 
तिहां एकंत जायगां जांण ने, 
तिहां केव्रख भ्यान उपजायने, 
केड अग्यानी दम कहै, 
तहां कांकरे काकरे सिध हवा, 
तिण सं तीरथ करां जातरा, 
वांदां पूजां सतरंजो भाव सूं, 


इण विघ विकला करे, 
भूला अ्यांनी भर्म मे, 
सत्रुना पवेत मै, 
वंदनीक तो सिव साध र, 


साघु सीर्घां जायगां वंदनीक हवे, 
ते चित्त क्गाय नै सांभरो, 


तीथं न क्यो जिणराय। 
तो जोवो सूतर रे मांय॥ १॥ 
घणा साधां कीयां संथार। 
पोहता मुक्तिं मभार॥ २॥ 
स्रुनो पर्वत वंदनीकं। 
तिण सूं ओ तीरथ ठीक॥३॥ 
जावां दूर थकी चलाय । 
तो पातक दुर पुलाय॥ ४॥ 
जेनीं नाम धरय । 
जिण धर्म रीखवरनकाय।॥ ५॥ 
साधु सीधा अनेक तिण ठम । 
पवत वादेः अर्ग्यानी तांम॥ ६॥ 
तो कुण करुण जायगां वंदनीक । 
थ्य पड पालंड री ठीक ॥ ७॥ 


टाढ 
[ रे मवियण सेवौ र साध सयारा] 


जो थे सत्ुना पवत ने बांदो, 
च्छे बांदणा निं समुद्र दोनूर् 
भवियण जोवो रे हिरदे विचारी, 
लाख पेताटीसं योजन माह, 
सतरुजा ज्यं सगरी जायगां नै, 
थारे लेखे सगटी जायां वंदनीक, 


जो थें वंदनीक जायगां उपर पग मेरो, 


वंदनीक\ जायगां उपर पग मेके, 
मल मातरो त्तिण उपर न्हांखै, 


यह्‌ ओँकडी प्रत्येक गाथा के अन्तर्ये है। 


तो वांदणा दीप अढाई । 
साधु सीधा एती ठोड माहि रे। 
थेँ काय करो आत्म भारी रे। 
करुमत्यां हिसा नही सुखकारी रे * ॥ १॥ 
साधु सीघा छे सगरी ठामो। 
वदि पूजँ करणा गुण ग्रामो रे॥ भ०२॥ 
हिव पग मेर्सो किण जागां। 
तो अकारज करवा कय छ्गारे॥भ०३॥ 
वले करे कारज भेक । 
वृडो चो विना विवेक रे॥ भ०४॥ 
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स्त्रुना न बदे हाथ जोडी ने, 
क्छ सरु मात्रो तिणि ऊपर न्हांखै, 
ज्यानिं बादे ज्यांरा इजं सिर अर, 
इस अंघारो छै घट जेहन, 
थे स्रजा रे सिर पग मेरो, 
आप पी ने अप उत्थापो, 
साधां रा तो गुण बेदनीकं, 


तो जायगों बंदनीक किंस विध होसी, 
साधु सीधां सं जायगां बंदनीय ह, 
इण जे तो मनुष्य क्षे मे, 
सगली जायां माहैं अकारज हुवा, 
अवंदतीक जायगा थरि किसी थापीजे, 
तो पाच तीर्थं जित्तरी जायगां भे, 
जो जायगां किगडे अकारज क्रियां तो, 
सुगो * गिरनार >» अष्टापद 3, 
एपांच तीथन थेटरा कहे छ, 
ए मपरे छदि तीरथ थाप्या, 
क्ले नामं लवे सूत्रं रो चोड, 
शिवि मारग ने मुसलमानां भे, 
त्यांरा पुराण कुराण माहैं कल्यो तिणसू, 
त्यारी देवद तीरथ थापि, 
ते जिनेश्वर देवे तो नही थाप्यो, 
हेसखेरी जी नै ब्राह्मणा पृच्छयो, 
कण तीर्थ कीघां कां म्हारा, 
जब यां जिन धमे शूपियो द्वह बतायो, 
इण स्नान कयां जीव निर्म होसी, 
तीथं करो तुम्हे शील सूपियो, 
रीतीभूत हवे सुगत मे जाये, 
शीर रूपियो तीथं श्री जिन माष्यो, 
भोर तीथं सवं रोकिकि रा जाणो, 
शीर ूपियो तीर्थं थापेने, 
यारा कुरु रां तीथं सर्वं छडाय नै, 
६७ 


७६६ 


तिण उपर च्डे जोड़ी सूवा। 
एतो पूरा अज्ञानी अवा रे॥म०५॥ 
पग॒द्ता न हुवे भ्ा। 
डहा किम जाणे साचा रे\॥भ०६॥ 
तिणनें तीथं थापे बाद पृजो। 
तो डहौ कूण साने दूजो रे॥ स॒०७॥ 
त्यांरी काया पिण नही बंदनीक। 
थर्नेआपिण नहींद्धै लकं रे॥म०२८॥ 
अकारज कयां सूं नही बंदनीक। 
कोड्‌ जायगां नहीं बंदनीकं रे ॥ भ० € ॥ 
साघु पिण सीधा सवं ठम। 
थँ किसी जायगां बादो शीश नामं रे ॥भ ० १०॥ 
आगे हभा अकारज अनेक । 
हिवे तीर्थं न बांदणो एक रे॥ भ० ११ ॥ 
समेत * शिखर आबु * बांदे। 
वले अनेक थाप्या आप छदे र भ० १२॥ 
क्र कर कृूडी टेको । 
पिण सूत्रम नही एको रे॥ ०१३१ 
आपणा कुल साहमो देखे। 
त्यां तीर्थं थाप्या इण लेखे रे ॥ म० १४॥ 
माप छादे फार र्या टेको। 
शंका हुवे तो सूतर माही देखो रे ॥ म० १५॥ 
स्नानं करवा नें द्रह कुण थायो। 
जन्सं मरणं मिट जायो रे॥ भ० १६॥ 
भरी च्या सूप पाणी जाणो | 
तिण सूं पामे पद निर्वाणो ॥भ० १७॥ 
तिण सूं जीव हुवे निकरंको। 
तिणमे म॒ राखो दको रे॥ भ० १८॥ 
तिण माहे नहीं छे कूडो रे। 
त्िणसूं केम न ह्वे पूरो रे॥भ०१६॥ 
यनं आणिया मारण सयो 
स्रुनादिक नही वतीयो रे1भ० २० 
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जो स्रुजाद्कि तीथं क्रियां सूं, 
तो ओषहिज तीथं त्यनिं पिण कता, 
लील रूपियो तीथं श्री जिन भाव्यो, 
थे तीथं पवत पहाड़ थाप ने, 
वके 'थावर्चा अणगार नं पच्छो, 
जारा तुम्हारे छ के नहीं 
जब सुखदेव कहे थारे जात्रा किसी छ, 
अब सुखदेव संन्यासी नें कहे थावरचा, 
ज्ञान दर्शण चारितं तय सँ संजमं ते, 
यारा जतन करां ते जात्रां छै स्हर, 
यां पिण ज्ञानादिक गुण री जात्रा कही द, 
सन्नुजादिकि री जाता नहीं दासी, 
ठग उम सिद्धान्त मे जात्रा कही जिहाँ, 
भ जात्रा उत्थापे पवंत॒पहाड थापे, 


भगवते सूत्र माहि निरक्य, 
तेतीर्थं जत्रा थां सूं करणी नवे, 
साधु साधवी श्रावक नँ श्राविका, 


थँ पांचमों तीथं सत्रुजादिक थपि, 
ए च्यारूंतीर्थरा गुण तेहिजं तीथं छे, 


ते थें सत्रुनादिक अनेक कटौ चे, 
थे सव्य तीर्थ जात्रा थिन, 
इसडो अकारज करो आपं खद, 
थे ओव मारने घर्मं कहो छो, 
थे मोह मतवाला गहलम ज्यू बोलो, 
जीव॒ हेण्या मह धमे परूपे, 
ते साधु तणा कवन किम -सरघे, 
थानं हणे छेदे मेदे जवां मारे, 


=] 


थे ओर जीव मारे धर्म _ जांणो, 
थाने हणे त्याने पाप कै ते, 
थे धमं कहो पेल नँ इणियां,. 
थे जीव हणेने वरे धमं सरो, 
आ प्रतष चोड खोरी सरघा, 


, भि्ठु-मन्ध रत्नाकर (खण्ड : १) 


करत्ता देखता कर्मो । 
त्यां कीधां बतावत धर्मो रे॥ भऽ २१॥ 
उत्तराध्येन बार जेवो, 
नर भव नें काय खोवो रे॥ भ०२२॥ 
सुखदेव संन्यासी आयो । 
सु याता म्हारे छे सुखदायो रे ॥ भ० २३॥ 
किसी जाता करे काटो कर्मो 
तूं सांमल म्हारी जाना धर्मो रे॥भ०२४॥ 
इत्यादिकं सारा गुण निरदोखो । 
तिण सुं पामे अधिचरु मोषो रे ॥ भ० २५॥ 
कांड बाकी न राखी विशेखो। 
गिनाता रो पंचमो भध्येन देखो रे ॥ म० २६॥ 
ज्ञानादिक गुण बताया । 
इसडा गोखा कांय चाया रे 1 भ० २७॥ 
तीर्थं जारा बताई । 
तिण सूं मांडी थे विकला रे॥॥ भ २८॥ 
ए च्यारूं तीथं जिनजी चत्ताया। 
यडा गोखा कय चलाया रे॥ भ० २६॥ 


यारी काया प्ण तीरथ नाहीं) 
ते किम तीरथ माही रे॥०३०॥ 
छ कराय जीवां नँ मरवो। 
तिण में जिन आज्ञा काय बताविो रे॥ म० ३१॥ 
ते भगवंत रा नहीं वेणो 
थारा पूय अर्भितर नैणो रे॥३२॥ 
व्यांयो मतं जाब्छ ˆ खयो! 


त्यांस घट में मिथ्यात छे मोटो रे॥२३३॥ 
तिणरे बेध्था कहौ पाय कर्मो। 
ओ धान किम होसी घर्मो रे॥३४॥ 


आ बात नहीं छ भछी। 
विण सूं अभितर री आंख फूटी रे॥ २५॥ 
आ मति "किण दीषी माटी) 


तिणने साल र्या छो कारी २॥ ३६॥ 


५ 
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रंक जीवा ते मास्यं धर्मं कहता, वले सिह तणी परे गाजो! 
भगवत रा केडायत वाजो, ते पिण नावे थानं लाजोरे॥२७॥ 
| 


ड : ३१ 


के जेनी नाम धराय नै, 


दुह्य 
बोले भूठ अतीव। 
कहे बेदी जीव ॥ १॥ 


साघु घोवण वहरे तेह में, 
ते पोते तो धोवण पीवें नही, 
ते अन्दाखी थका वकेवो करे, 
जिभ्या रो स्वाद तज्यां विनां, 
तिणसूं धोवण उथपें वहरणो, 
कैद कहै वासी आहार मे, 
जीव बेदी उपजे, 
पोते ठंडो आहार भवे नही, 


पिये त्याने निदे दिन रात । 
त्यांरा घट माहे घोर मिध्यात 1 २॥ 
धोवण पियो किम जात। 
भटी कर कर मुख सूं वात ॥ ३॥ 
एकण रात रे मीहि) 
तिणसूं साधां ने व्हरणो नांहि ॥ ४॥ 
तिण सूं उधी परूपे एम। 


एहवा हिसा्र्स्या रा लक्षणवबुरा, ते सुणज्यो धर प्रेम ॥५॥ 
टार 
[ धर्म ्ाराध्िर ] 

कसाई विचि तो कुगुर बुरा ए व्यरे दया नहीं ख्वलेश। 
छं काया मारण तगो ए, दै पापी उपदेदा । 
पाखंडी गुर एहवा ए. उन्हों पांमी धरावे केरे आमना ए >~॥ १॥ 
प्छ मर भर च्यवि ठम, आघाकर्मी भोगे ए1 
त्यांरा दृष्ट घणा परिणांम, भविक निरणो करो ए॥पा०२॥ 
करडो कठो घोवण भवे नहीं. उन्हो पाणी खगे स्वाद। 
तिम सूं अन्हाखी थका ए, करे कूडी विषवाद ॥ ३ ॥ 
कहे धोवण मे उपजे घणा ए, दोय घडी पारं क जीव ॥ 1 
ए उधी परूपनें ए. दे चे कुगति नीं नीव॥ ४॥ 
धोवण इक्वीस जाति नो ए, साघु ने लेणो कल्यो जिण आप। 
आचारांग सुतर में ए, ते .कुगुरां दीयो उथाप॥ ५॥ 
इकवीस जाति सूं मिक्तो थको ए, धणी जाति रो धोवण  ्जाण। ह 
ते पिण केणो क्यो ए, तिणरी न करे मूढ पिद्धंण ॥ ६ ॥ 
अनेरो सस्व परिणम्यां थकां ए, वणं ने न र फिर जाय 1 ४ 
ते धोवण देणो साघु नें ए, ते विकलां ने खवर न कि । 


श्यह कड प्रत्येक गाथा के जन्त में है! 
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कहे घोवण मे जीव उपजे ए, 
ते पणि सूतर्‌ मे नहीषए 
तकार रो घोवण नहीं हरणं ए, 
दसवैकाल्क मे क्यो ए 
कहे घोण मे जीवं उपज ए, 

बोलने ए 
ज्ञो धोवण मे जीव उपज ए, 
दोय चडी से ए 
इमहिन दार खीच घाट मेषए 
सगं मे जीव उपे ए 
कटे पाणी थोडो ने अन चणो ए 
पणी ने अन सवं मे ए 
दूध री जावणी रा घोवण ममे एः 
त्तो दव मे पिण उपजं ए 
वसे दही ने छाछ रा घोवण म ए, 
तो उपे दही चच मे ए 
निण जिण दरब ॒रां धोवण ममे ए 
त्तो दर मे ई उपज ए 
इतरा कौल पछ जीव उपजे ए, 
उपनता जीव जांण ने ए 
कैद रात बाती रोटै मए 
ते साघु ने नही वेहरणी एः 


उन्ही रोधै तत्काल री ए. 
ठंडी भवि नहीं ए 
जीभ तणा. छंपटी थका पए, 


त॒ क्हे तो लेणी पडे ए 
लड्‌ कापसी सीरा पकवान नेषए 
रोध बहिर नदीं ए 
जो वासी रोधी म जीव उपजे ए 
अन्न पाणी सगां ममे एः 
छा छापसी सीरो तो भवि चणो ए, 
तिमि सूं अन्दावी धका ए 


५७ 


दोय घडी मे आय । 
भूखा थका वले मूसावाय 1 ठ ॥ 
चरणी बोला रो घोवण लेणो जांण 1 


तोही करे अरग्यांनी तंण॥ ६ ॥ 

ते अन तणे परेन । 
रद्य कड क्ठेदा 1 १० ॥ 

तो रोध मे ई उपजे भाण) 

ए च्ेखो बरोबर जाण 1 ११॥ 

इत्यादिक सगलो अन जांण । 


धोवण सं याने त्यो पि्छण॥ १२॥ 
> अन थोडो पांणी अत्यन्त । 


करठे 
यां सगलां रो एक विरतंत ॥ १३ ॥ 


यामे उपे वेधी अआय। 
पी मिले छै तिण मांय॥ १४॥ 
यामे उपे बेदी आय। 
पणी मिलि छ यारे ई मांय॥ ९५॥ 
जो उपे वेदी माव। 
पाणी सम्लि चछ दरव रे मांय॥१६॥ 
ते सूतर मे न क्यो भगवंत । 
वहरे नही मतिवंत ॥ १७॥ 
कहे उपजे वेद्धी आय । 
एही कूडी करे वकवाय ॥ ९८ ॥ 
ते खातं कगे स्वाद । 
तिणि सूं वोले मिरलावाद 1 १९॥ 
ठ रोटी माहि कदे जीव। 
तिणसूं वेले भू सदीव ॥ २० ॥ 
चासी वहिरे मन चय) 
तिण माहि जीव वताय ॥ २१४५ 
तो लादू आदि दे समन्य मे जांण 1 
इणरी न करे मूढ पि्यण॥२२॥ 
ठै रोरी भवि नाहि! 
जीव कहे ठंडी रोरी माहि ॥२॥ 


|. 1 

पोहर रत गयां रोटी क्रे ए, 
तिणमें जणि जीवेडा ए 
तो प्रभति रोटी नीपजे ए, 
पोहरः व्यार नीकल्या एः 
उन्हाला री रात नन्ही हवे ए, 
केदे फेर दोढो परे ए, 
रात पड्यां जीव उपे ए, 
तो किण ही, सतर ममे ए, 
के बासी वहिरे सीयाखा मके ए, 
अगे वष्िरे नहीं ए 
बासी विणस्यो नें कूयो घणो ए, 
एहवो आहार भोगवे ए, 
वले भगवत वासी वहरियो एः 
मूर्खं सनिं नही ए 
जीभ्या रो रोल्पी थक्ो ए, 
उंधी सरघा थकी ए, 
जो ठंडी रोद मे जीव बेरी ए, 
महाजने रा कख -मफे ए, 
कदा पोते कुगुरां रा भरभाविया ए, 


पिण धर रां मिन नए, 
व्या करतां रोटी बचे. ए, 
जाणे चे जीव॒ उपना ए, 
निति नित खवे बेदी ए, 
दातां सं मसिं गकि ए, 
जीव॒ खाये खवरावे जाण नेष्ट, 
महाजन रा कुल त्णी ए, 
बासी अन्न माहे नीरुणादिक ऊपजे ए, 
केली नँ साधु परिहरे ए, 


‡ राति भोजन क्रे तेह में ए, 
पिण- मतलब आपरे ए, 
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तिणने नहीं वेंहरे प्रभात! 
तीन पोहुर निकली कहे रात ॥ २४॥ ` 
आधम्यां सुधी खाणी नांहि।ः 
इण ्ेे बेदी तिण माहि ॥ २५1 
दिनि मोटो छै साख्यात। 
लेखो कयां विना क्यं खति॥२६॥ 
दति रान उपै तिण मांय। 
साचा हुवे तो कडि वताय ॥२७॥ 
शील सातम सधी ताहि। 
ते पिण नहीं सूत्र रे मांहि॥२८॥ 
वले अत्यन्त॒कृह्यो असार । 
तोपिण नाणे द्वेष च्िार। 
दसमां अग में कृह्यो ए॥२६॥ 
जोवो आचारांग मय । 
चोडे भूला जाय ॥ ३० ॥ 
जीव बासी मे कहे त्ताण। 
बडे छै मूढ जयाण ॥ ३१॥ 
तो यांस श्राक्कं जाणने काय खाय। 
इसडो कय करे मूढ अन्याय ॥२३९॥ 
पोते बासी अत्न नही खाय। 


ठंडो आहार देवे खवाय॥ ३२॥ 
त्याने धरती क्युन देवे न्हांख। 
पठे खातांई नाणे शकि ॥२४॥ 
जीव काया करे दर। 
त्ययो श्रावक पणो चकफचुर्‌ ॥ २५ ॥ 
त्यां गुरी न रासी परतीत। 
छोड दीधी त्यां रीत} ३६॥ 
ते किण ही काल मे जाण।. 

. ते डा चतुर सुजाण ॥ २५॥ 
पाप. कहे ते त्याय । 


हुवे जिण सूं दै अधिको - वताय ॥ ३८) 
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भूर बोले पाप भधिको कहेषए, 
जिभ्या रा लोल्पी थका ए 
पिण भोलों नँ खबर पडे नहीए, 
किलं नँ कुरां न्हांखियो ए, 
कोरद्‌ धान ने छां भें हृवां ए, 
पालंडै इम कहे ए 
कहे खीच ने छं सेखो करी ए, 
तो उपने बेड ए, 
जिण जिग घानमें कोरड्‌ भिले ए, 
तो उपजे बेदी ए 
खाच ने कोरद्‌ धान भेला ह्वे ए 


एहवा विद मसे ए 
एहषी केरे परूपणा ए, 
भिडकावे जिन घमं थी एः 
श सरां दिगम्बर मरत तणी ए, 
कैर विगड्या उवेताम्बरी ए, 


कोर घान ते छो सेला कयां, 
ते नीचै सिद्धति मेषए, 
कोरद्‌ धान चछा भेला कीयां ए, 
तो इण सरधां रा धणीणए, 
वेजड तणी रोधी हवे ए, 
इणमे ई जीव ऊपे ए 
जाण जाण ने खवे जीव बेदी ए, 
ते भाग व्रता तणा ए, 
केद श्वेताम्बर नै दिगम्बरा ए, 


ञी करे परूपणा ए 
जो केदा न खवि जाणनें ए, 
इसडी अऊघी ताने ए, 
बरे कुररी साधांनें कटी गोचरी ए, 
आचारय मे कल्यो ए 
बारे कुलं री कही छे गोचरी ए, 
हिवहां करणी नही ए, 


७७६ 
आप्र उन्हो ल्यावर्णं काज! 
मूख“ बोलता नाणे लाज ॥ ३९॥ 
तिणरो कुण काडे निकाल । 
मोटो मिथ्यात रो जाल ॥ ४०॥ 
तो उपजे बेद्धी तिण सांय । 
ते एकेत मूसावाय ॥ ४१ ॥ 
कोद जीमे भाणा मांय। 
एवो दियो मूठ चलाय ॥४२॥ 
तिण माहे घे छस। 


ते खाधां हुवे तिण रो विणास॥ ४३1 
विदं दियो तिणि रो नाम। 


उपजे बेदी ताप ॥ ४४॥ 
घाले भोलखं रे शंक । 
ओ चोडे कगुरां रो ङक॥४५॥ 
ते नही माने आगम ज्ञान । 
त्यां पिण रीघी त्यांरी मान ॥ ४६॥ 
उपजे बेदी आय । 
ओ कुगुरां दीयो गोलो चलाय ॥ ४७॥ 
जो उपजे बेदी तिण माय) 
सखाटादिकि क्यं खाय ॥ ४८ ॥ 


ते नहीं खाणी चखादछसूं खगाय । 
उणरी सरघा रो ओजे न्याय 1 ४६ 1 
जो खवे छै विना आगार! 
त्यांरा॒ श्राव्केपणा नै धिवेकार ॥५०॥ 


ते बोले मूढ निसंक। 
थांरी श्रद्धा माहे मोटो जक ॥५१॥ 
आ खोटी भत री च रूढ। 
अगे गया अनंता वचृूड॥ ५२१ 
यां कुसं सूं मिक्ता वके जाण। 
ते उथापी मूढ अयाण॥ ५३ ॥ 
ते तो चोथा आरा मांय। 
एहवो वेके . मूषानाय ॥ ५४॥ 


र 


७.७६ 
पंचमे आरे साधु साधवी ए 
तो बारह कुक री करे ए 


ओर कुलां मे आछो म्लि नहीं ए, 
जिभ्यारा लंपदी थका ए 
ओरक्‌रु री न करां म्ह गोचरी ए 
तिण सूं महाजन रा कुलं मके ए 
माम खावे तिण घर वहिरे नही ए 
भिन्न राखे नही ए 
जिण कुल रो आहार विरे नहीं ए, 
संभोग मेरो करे ए 
आगे क्षती कूल रा राजवी ए, 
त्यारे घरे वहिरता 
उग्रसेन - राय जीव भोला किया ए 
यारा कूल री रीत धी 
व्यांरा कुल रा हता साघु साधनी ए, 
व्यासं मेखा रघ्या 

ऊच नीच मध्यम कुल री गोचरी 
बारे कुल महिं आविया 
ऊच करल क्षत्र राजा तणो ए 
नीच कुल पिण चोखो कल्यो ए 
बारह कुल री गोवरी निषेघसी 
चोर तीथकर तणो 
जड पतासा री परभावना 
त्राण पूरो हृवां 
आवारा सुप थका 
मेनण नें लाङ्मा 
आगे आनंदजी ञादि श्रावक हज 
त्यां साधां रा थानक ममे 
कले भगवेत रा मोडला मे 
जण दिति पिण श्रातं घणा 
णदू प्रवास्ा नींटण तणो 
। मुतरूब अपरे 


भिध्षु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १ 


जो चे सुतर रे न्याय । 
पिण चिकिसा सूं कधी न जाय॥ ५५ 
पोते भवे सरस आहार। 
भूठ भोञे जनम विगाड॥ ५६॥ 
ओरं कूर मेँ तो म मांस खाय । 
गोचरी करं म्ह जाय॥५७॥ 
मांस आहारी ने मूड ॐ मांय। 


एकण पात्रे खाय ॥ ५८ ॥ 
तिण कुल रा नँ महिं ले भूंड। 
देखो अग्यात्यां री शूढ॥५६॥ 
ते मांस खाता धर मांय। 
साधु साधवी जाय ॥ ६० ॥ 
ते गोरो देवा ने ताय! 
त्यांरा कुल माहि बहर्ता जाय ॥ ६१ ॥ 
ते मांस खाता धर माय। 
त्यांरा कुखां मे कब्हर्ता जय ॥ ६२ ॥ 
साबु नँ कही जिनराय । 
जोवो सतर रे मांय॥ ६२॥ 
सध्यम बाणिया ब्राह्मण जाण। 
गूजरादिक मिरता पिद्छाण्‌ ॥ ६४ ॥ 
तिणरे बोहल पाप। 
कल्यो जिनेवर आप ॥ ६५॥ 
दरवें उपासरा माहि 1 
ते किण ही सुतर में नांहि॥ ६९॥ 
चणा मेला हुवे माय। 
छाने नहीं मन माय) ६०॥ 
त्यारे कोडा रो धन घर मांयं। 
नहीं दीधी परभावना भआय॥ ६८ ॥ 
नर॒ नारी मिलता अनेक 1 
डू बांट्या न दते एक ॥ ६६॥ 
भो कुगुरं वणो उपदेश 1 


कोई बुधिवंतं जाणे त्यांरी रे ॥ ७० ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपई : टार ३१ ७७७ 


जो लू पासा बापरे ए ते कोई याने देवे बहराय1 
ए सुतल्ब परो णु. विण सूं दीधी छरूबुव चलाय ॥५१॥ 
वके प्रशंसा बघारवां ए. सान बडाई कजि। 
दरव परभावना . ए. जबक चछोडे दीघी काज ॥ ७२॥ 


व्यार लाद पतासा पानं पडे ए, ते तो करे गुण ग्राम! 
साक्े नही ध्म मे ए, ह्यरे छद, पातत सूं काम॥७द॥ 
ध्म कही कही मोला लोका नँ ए काद्‌ पतासा , बेटाय। 
चणा रे मनं मानियो ए, तिरो कृण पचै न्याय ॥ ७४॥ 
खाणो षीणो विषय इरां तणो ए, तिण सूं कमे बेंचाय। 


जिनेश्वर इम कल्यो ए, जोबो सिधत रे मांय ॥ ७५॥ 
ड १ 


६८ 


रत्न : ३३ 


आचार री चोपईं 


ठाङ : १ 
द्हा 
पिं अरिहंत नै नमू, ज्यं सीमे आतम काम) 
पण व्छे विरोषे वीर नै, ए `सासण नायकं सामा १॥ 
कायं सी अपणा, ते र्पोहता निरवाण। 
सिद्धां नै वेदणा करूं, त्थं मेव्यो आवण जाण॥ २ 
आचायं सहु सारिषा, गुण रला री खाण। 
उवमाय ने.{सवं साध जी, ए पाचूह पद वखाण॥ ३॥ 
वादीजे नित एहे, नीचो सीस नमाय। 
गुण ओल्ल बंदणा करे, तो भव भव नां दख जाय ॥ ४ ॥ 
सुगुरु कृगुर दोन्‌ तणी, गुण विन खबर न काय। 
पिर कृगुरु ने ओख्खो, सुण सूतर रो न्याय॥ ५॥ 
मूतर सास दीया विना, रोकं न माने बात। | 
सभे नँ नर नारियं, छोडो मूर भिध्यात्त।॥ ६ ॥ 
कृश चरितं अचेत छे, ते पुरा केम क्टाय। 
थोडा सा परगट कं ते सुणजो चित्तखाय॥ ७ ॥ 
दष 
{ आद्र जीव ख्िम्यागुरा 1 
मोललावण ` दोहरा भव जीवा, कुगुरू चरित अनंत जी 
कहितां चेह न आवे तिणरो, इम भाख्यो भगवंत ओ। 


भषकर्मी थानक मे रहै तो, 


नसीत ने दमे उदे, 
अवरे ऊणा क्वा जू जुम, 
माल क्यो श्री वीर जिनेसर, 
हार सिज्या न वस्व॒ पातर, 
दसवेकारक चे अध्ययने, 


9 
"यह्‌ आकिडो प्रत्येक गाथा के अन्त ये है ! 


साधु म॒ जाणो इण चर्गत सूं*॥ १॥ 
ते पडे चारितं मे मेद जी। 


च्यार महीना रो खेद ओी॥२॥ 
एक विरघे कोय ओ) 
साघु म जाणो सोय जी। 
कुगुरू पिचाणो इण चरत ॒सूं॥ ३॥ 
असुध ल्यं नही संत जी। 
भिष्ट॒क्ल्लो भगवत जी ४1 


५८२ 
अचित वस्तु ने मोल करावे, 
महात्रत , पांच भागा, 
एतो भाव नसीत मे चाल्या, 
सुध सु निन कूण सुणवि, 
पुस्तकं पातर उपाश्रादिक, 
आच्छा भंडा कहि मोल बतवि; 
गराग नं तो क्यो कजे, 
बेचणवालो कल्यो वाणियो, 
क्रय विक्रय महिं वते तो, 
पेतीसमां उत्तराधेन ` मे, 
नितको बहे एकण घरको, 
दसवेकाल्क तीजा मे कल्यो, 
जो ल्यावे नित धोवण पाणी, 
बतलायां बेके ` नहीं सुधा, 
नहीं कल्ये ते वस्तु वेहरे, 
आचाराग पहले श्रुतस्कंध, 
पहल व्रत तो पूरो पड्यो, 
कूटो आगल हृडो अटकावे, 
पोते हाथ जडे उघाडे, 
गृहस्थ उधाडी आहार वेहरावे, 
साधवीयां, नँ जढ्वो चाल्यो, 


याँ खरे जो साघु जडे तो, 
मन॒ करने जो वांछ जडो, 
पेतीसमा उत्तराघेन मे, 
पर निदा समे राता माता, 
वीर॒ क्यो दसमां अंग मे, 
द्ष्या छे तो मो श्रागे रीजे, 
कग णएहवो सूस करावे, 
ए. ब॑वा थी ममता लागे, 
नरीत रे चोभे . उदे, 
जीमणयोर मे वेहरण जाए, 
वरज्यो आचारांग वृहतकल्प॒ मे, 


गृहस्थ सूं भेख्प 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


तो सुमत शुष हूवे खड ओी। 
चोमासी नौं | जी॥ ५॥ 
उगणीस में. उदेश ओी। 
सूत्र॒नी उडी र जी॥ ६॥ 
लिविरावे के कले नाम जी। 
ते करे ` ग्रहस्थ नों काम जी॥ ७॥ 
कुगुर विच दराल ओ, 
तीनां रो एक हवा जी॥ ८॥ 
महादोषण छे एह जी। 
साघु न- क्यो तेह जी॥ € ॥ 
च्यारा मे एक आहार जी। 


साधु ने अणाचार जी॥ १०॥ 
तिण लोप्यो सूतर नों न्याय जी। 
दोषण दीए छिपाय जी॥ ११॥ 
तिणमे मोटी खोड ओ। 
कृह॒ दीयो भगवंत चोर ओी॥ १२॥ 
जब आडा जडे किवाड जी। 
तो निश्च नहीं अणगार जी ॥१३॥ 
ते करे जीवां रा जेन जी) 
तब॒ करे अणुता फेन जी॥ १४॥ 
तिणरी म करो तांण जी। 
ए भागक रा अहनाण जी॥ १५॥ 
तिण नही जाणी पर पीर जी। 
रज गया महावीर  ओी॥१६॥ 
चित्त मे नही संतोष ओी। 
तिण वचन में तेरे दोष जी॥ १७॥ 
ओर कन दे पालं जी। 
ए ` चोड उवी चारखं ओी॥ १८॥ 
थाय ओी। 
डंड - . कल्यो जिणराय जी ॥ १९॥ 
आ साधां री नहीं रीत जी। 
उत्तराघेन , नसीत जी ॥ २०॥ 


आचार री चोप ¦ खा १ 


आख् नही आरा मे जातां, 
संस आहार ल्यावे भर पातर, 
चेला कैरण री चख्गत उवी, 
स्थे लीयां पिरे गृहस्थ नँ 
` ववेक विक्छ नँ सांग पहराए, 


सामग्री में जाय वंदावे, 
अजोग नै द्ष्या दीधी ते, 
नीत रो उंड मूल न मान्यो, 
विण पडलेह्या पुस्तक राखे, 
पडे कथा उपे माकण, 
जवे वरस चछ मास निकलीयां, 
नित्त प्छिहिण मेरी तिणने, 
गृहस्थ ने साथे कहै सदसो, 


तिणने साधु कमि सरी जे, 
समाचार विरा सुध कृषिं कहि, 


कागद ल्खिवे करे आमना, 
आचण जावण वेसण उठ्ण री, 
इत्यादिकं साधु कहे गृहस्थ ने, 
गृहस्थ न दे कोट पात्तरा, 
रजोहरण पूजणी देवे, 
पे तो कहे पर दीया मे, 
कामि पडे तो जाय उरा ले, 
कहे प्रव्यां गृहस्थ ने दे, 
क्ट्यो अचारांग उत्तराधेन मे, 
करे गृही सूं बदलो सदलो, 
पूरी पी सगला व्रतं री, 
धोडो सो उपथ गृहस्थ ने दीष, 
चोमासी ठंड नसीत मे गृथ्यो, 
विण बकरूस जिम हायी चाले, 
॥ एहवी चा कुगुरू री जांणो, 
मणुक्पा नही चछही काय री, 


ए च्स्वा अणजोग दवार ॒मे, 


५८३ 


व्छे बेी पात वतेष ओी। 
त्यां छ्न्यां छोडी ॐ मेषजी॥ २१॥ 
चाखा बोहत चलाय जी) 
वके रोकड दम दरायं जी) २२॥ 
मेखो करे आहार जी! 
फिर फिर करे खुवार जी॥२३॥ 
भगवंत री अआग्या बार जी । 
ते विदलं हवा, वेकारं जी॥ २४॥ 
व्छे जमे जीवां रा जाल जी) 
जिण बंधी भागी पाल जी॥२५॥ 
तो रपेहछां त्रत नो खंड ओी। 
एक मास नो उड ओी॥२६ 
तो भैलो हृगो संमोग जी। 
छागो जोग ने रोग जी1२७॥ 
सानी कर गृही बुलाय ओी। 
परहथ दए चलाय जी॥२८॥ 
वके जायगां देवे बताय जी। 
तो दोनूं बराबर थाय जी! २९॥ 
पूढठा परत विरोषं जी। 
ते ष्ट हृजा ठे मेष जी॥३०॥ 
कूड कपट मन माहि जी। 
न॒ मिदी अंतर चाहि जओी॥३१॥ 
बे वे अत्याय जी) 
साघु परठे एकत जायजी॥२२॥ 
पित नाम धराय जी 
ते मेष ऊ भूल जाय जी॥३३7 
वरते रहै नही एक जी। 
तिण खडी निणधर्मटेक जी॥ ३४॥ 
घोडो विगर गाम जी! 
कहिवा ने साधु नाम जी) ३५॥ 
गुण विण कहँ मे साधव | 
विरा परमारथ छघ'जी॥ ३६॥ 


७८४ 
धृष्ट पृष्ट नं मां बधारे, 
माढा॒ परिणामा नास्यां निरस, 
सरस आहार ठे विण मरजादा, 
काचमणी प्रकाशा करे जिम, 
दवक द्वके उतावला चाले, 
दर्यां समिति जोया विण भागी, 
क्यो आचारग उत्तराधेन मे, 
उवी सस्छी दष्ट जोवे तो, 
क्पडा में लछोपीः मरजादा, 
इधिको "रासे दोयवड ओद, 
उपग्रण नै इधिका रे, 
नसीत रे सोरु मे उदे, 
मूरख ने गुर - एहवा मिलिया, 
साचो मागं सधु बतावे, 
एहवा गुर साचा कर मत, 
फोडा पडे उत्कटा तिण्मे, 
हर्कर्मी जीव॒ सुण सुण हरे, 
सूतर॒ रो न्याय निदाकर मानि, 


भिष्ु-गन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


वले करे करो पूर ओ) 
ते प्ाधूषणा थी द्र॒ जी॥३७॥ 
-तो च्चे देहीरी रोध जी। - 
कृशरं माया थो जी ॥३६॥ 
त्सं थावर मास्यां जाव ओ। 
ते किमि साधु थाय जी॥३९॥ 
जो करे चलतां बात ओ। 
छ काय री हुवे घात ओ॥४०॥ 
बा पेना स्मय जी) 
क्ले बोले मुषावाय जी॥ ५१॥ 
तिण मोटो कयो अन्याय जी। 
चोमासी चारितं जाय जी॥४२॥ 
ले बसी लार ओ। 
तो क्डवा नै छे तयार जी॥४३॥ 
ते अघ अग्यांनी बाल जी। 
तो स्ले अनंतो कारु जी॥४४॥ 
केरे मारीकर्मां धेष ओ। 
ते डूबा वले विरेष जी॥४५॥ 


ठा :र२ 


दुह्य 
समदिष्य आरे पाच मे, थोडी रिव अपमान 1 
मिथ्यदिष्यो जडे हसी, बहु रिव बहुं सनमान ॥ १॥ 
समण थोडा ने मुड घणा, पांचमे बरे चेन । 
मेष ल्द साधां तणो, करसी कृडा फेन ॥ २॥ 
साघु अल्प पूजावसी, ठांणा अंग मे साखे। 
असाघु महिमा अति घणी, श्री वीर गया छे माख॥३॥ 
गुर कदेव कुवम मे, धणा रोक रजावेध॒दहोय 1 
रोख ने निरणों करे, ते तो विरलं जोय ॥४॥ 
साघु मारग चछ साकिडो, मोखा खबर न काय। 
निम दवे मरे पतंगियो, तिमि पडे पां मे जाय॥\५1 
घणा साघु ने साधवी, श्रावक श्राविका खार 1 
उल्टा पड जिण ध्म थी, परती नरक मार 1६1 
महा नसीत मेँ इम कल्यो, गुण विण धारे मेष। 
छां कोडा गमे सांवठा, नरकां पडता देख ॥ ७ ॥ 
लीघा वरत न पारसी, खोटी दिष्ट अययांण । 
तिणने कही छे नारकी, कोद आप म रीजो तांण॥८॥ 
आगम शौ अंवलछा बहे, साघु नाम धराय । 
सुघ करणी वेगा, ते सुणजो चितल्याय॥ &॥ 
टा 
{[ चन्द्रगुप्त राजा ] 
सीधा धर आपे साघु नै, वके ओर करावि अगि रे 
एहवो उपा भोगवे, तिणने वस्र किंसिया खगे रे 
। तिणतेँ साघु किम जाणीए*॥ १॥ 
गा्ारा जे कल्यो, महा दुष्ट दोषण छ निषे रे 
बीर वचन संवा करो, तो सापुपणो नहीं तिणमे रे॥२॥ 


"यह्‌ ओंकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है 1 
६६ 


४७८६ 

साधु अर्थे करायो उपाश्रो, 
तिण थानक रहे तेहन, 
त्याने भवे तो ग्रहस्थ कल्या, 
भेषघारी कल्या सिघंत मे, 
सिज्यातर पिडज भोगवे, 
धणी छोड आग्या ले अवरनी, 
सबलो दोषण कगे तेहन, 
अणाचारी कल्या दसवेकाकिकि, 
अणुकपा आण श्रावक तणी, 
दूजे करण खंड्यो वरत पाचों, 
ग्रहस्थ जिमावणरी आमना, 
चोपासी डंड नसीत मे, 
करे बांसाद्किनो बांघवो, 
रीपवो छायो आदं दे, 
एहवी वस्ती मोगवे, 
मासीक दंड कल्यो तेहन, 
बांधे प्डदो परेव कनातं नै, 
साधु अर्थे किया ते भोगवै, 
थापीता थानक में रहे, 
भावे साधूषणा थी वेगला, 
काच चक्मो वर्ज्यो ते रान, 
पांचमों बरत पूरो पड्यो, 
ग्रहस्थ आयो देवी मोर्को, 
करे व्दावण री आमना, 
ग्रहस्थ तरण आया साधुर, 
इण विधे वह्रे तेहमे, 
साहमो आण्यो जेजाएु तेरियो, 
याने टले केडायत वीर नां, 
घोवणादिक में निखोतरी, 
ते पिण वहरे सके नहीं, 
एहवो अनपाणी भोगवे, 
जो सूतर ने साचा करो, 


भिक्षु-अन्थ रलाकर (खण्ड ¦ १) 


छायो लिप्यो ग्रहस्य बाल रागी रे। 
महा सव्य किरिया छागी रे] ३॥ 
दियो आचारंग साली रे। 
भगवंत ॒ काण न राखी रे॥४॥ 
वले कन्दं कैल्वे कपटी रे। 
सरसं आहाराव्किरा क्प रे॥५॥ 
वले नसीत में उंड भारी रे। 


तिण भगवंत सीख नत धारी रे॥ ६॥ 
दरब दरावण आगा रे। 
तीजे करण पांच भागा रे ॥ ७॥ 
जो करे साधु दलाली रे। 
व्रत भगे हमा खारी रे॥म॥ 
यले क्रिया भीतां रा चेजा रे। 
ते कहिजे सपरिकम सेना रे॥ ६॥ 
ते साधु नहीं ल्वलेते रे। 
नसीत नँ पांचमे उदृशे रे॥१०॥ 
वले चन्द्रवा सिरकी तायां रे। 


तो ग्यानादिक गुण ना रे॥१९॥ 
तिण दिया महाव्रत भागो रे। 
त्याने गुणं विण जाणो सांगो रे॥ १२१ 
जणे दोषण कै थोरो रे। 
वे जिन आग्या नां चोरो रे॥ १२॥ 
हावभाव सूं हरषित हुमा रे। 
ते तो साधु मारग थी जूभा रे॥ १४॥ 
कपडादिक वेहरण से जवि रे। 
चारिति किणविध पावि रे ॥ १५॥ 
ए दोन दोषण छे मारी रे। 
सेव्यां नहीं सातु आचारी रे॥ १६॥ 
वले जीव सहित कण ॒भीनां रे। 
ते परमव सूं नही वीनां रे ॥ १७॥ 
व्यानं साधु क्रिमि थापीजे रे। 
तो चोरं री पांत घातीजे रे ॥ १८॥ 


€ [व 
आर री चोपई : डा र्‌ 





नृह्त्य रे समाय वोर योक्ड, 
लिख्पयनिं अनुमोदिया, 
प््छिं करम लिखियांमे पपि चछ, 
प्तक महात्रत मूल्गा, 
उनसर भवि ग्रहस्थने, 
प्रवचनं स्याय न मानियो, 
गह्य रा उपचि रा जाव्ता, 
राता पूछे पूधावे प्रहस्य नै, 
अणल्वासै कल्या  दसवेकालिके, 
श्रवत ने वले श्राविका, 
सतता पूरे विनो वियाव्च करे, 
अणचार पूय नहीं ओल्ख्या, 
यल्त्यने सीखावे सेवणा, 


कारणं परियां ल्ेणो कहे सावन 


व्यतार नें निरजसय घणी, 
ल्वी उवी करे परूपणा, 
सगविचारी भाषां बोलता, 
करे भिष्ट आचार नी थापना, 
च्व्ं अआचार छे एवो, 
एक पोते तो पलि नदीः, 
देय मूर्ख तिणनं कल्यो, 
पाट वाजोट आण्यां ग्रहस्थ ना, 
मरजादा छोपीनें भोगवे, 
त्यन्त ङंड कषयो एक मास नो, 
ए स्याय मारग परगट किया 


सायु च्खितो दोषग लागे रेः 
दोय करण उपरला भे ३५६. 
तो लिखाया दोष उषां ॐ; 


र 


त्यां सगां मे परिया क्षारं 


१, 


वे 
ओ नहीं साघु आचारो रे 
च्य सगत घुं मासा न्यो र" 
कोवां बरत चक्रो. र; 
ते सघुपणा थी ददे २. 
ते अविरत सेवण ऋष र 
वले पांचूई महाव्रत आपः ~ 
करे मीहोमाहि शरक 
यिं धर्म परूपे अलारर > 
ते नवभांसा किण क्ब ठे > 
लिया वरत संम : 
करे असुव व्ठ< ,. शपे - 
वले थोडो त 
घणा जओीवांने . 
भारीकर्मा ओ ६; 
कहि कहि । 
चणा देवै  " 
वले पलि ८ 
परो ४ 
पदधा द ह 
तिणि ६ 

र 

द. 
ड द 


टः; 


दुह 
चणा असाधु जिन क्ह्या, ते छोकमें साधु कटाय। 
सासो हुवे तो देखो, दसवेकाल्क मांय॥ १५ 
भेष सगलां रो सारीखो, ते भोला खवर न काय) 
विवयो वीर बताव्ियो, दूजी गाथा मांय॥ २॥ 
ग्यान ददन चारित तप, ए च्यारा मे रक्त अपार। 
एहवे युगे सहित छै, ते मोटा अणगारा ३ ॥ 
इण विधि साघुनं ओच्खे, ते तो विरला अआण। 
ए त्थाय मारग जाण्यां विना, करे अग्यानी ताण॥ ४ ॥ 
चोथे आरे अरिहुत थका, इम हिन खवा ताण 
पाषंड मे पडता धणा, कर्माव्त लोक अजाण॥ ५॥ 
भगडा राड हुता घणा, चोथां आरा र्माय। 
पाचमां रो कहिबो किं, ते सुणज्यो चितलाय॥ ६ 1 
टा 


[ जोयनो रे कायर रीण ] 
सावत्यी तो नगरी वीर पचारिया रे, 
लोकं मूंढासूं वाणी इम वदे रे, 


घणा छोकारे मन इम मानियौ रे, 


वीर नहीं छ जिन चोबवीसमो 
केएक स्तम था ते इम 
सत्तवादी वीर जिनंद चोवीसमां 


र, 


कहे रे, 


रे, 


कितरां एक रो सासो मियो नहीं रे, 
जिण दिन पिणं सगलादइ समज्या नहीं रे, 
श्रावकं गोसाल रे सुणिया अति घणा रे, 


वीर रे एक छख व्छे उपरे 





र 


भयह्‌ ओक प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


गोलालो ऋगच्यो छ तहिं आय रे। 
कु साचो कुण भूढो थाय रे। 
पाषंड वसी आरे पंचमे रे*॥ 
गौराखो भापे ते सत वाय रे। 
अणहुतो वेके मुसा वाय रे॥ 
मोदाल््रे जिन नहीं करे अन्याय रे! 
ए केदेयन वेले सूसावाय रे 
महन तो सम पडे नहीं काय रे। 
भल चणी थी लोकां मांय रे॥ 
इग्यारे खख ॒  इगसठ ठजार रे । 
गुणसठ सरह अचिक विचार २े॥ 


आचार री चौपई : टार ३ ७८६ 


जद पिण पाख्डी था अति धणा रे, तो हिवडां पिण पाषंडी नो जोर रे। 
वीर जिनद मुग्त गयां प्छे रे, भरत मे हुम अंधारो घोर रे॥ ६॥ 
तिणमे धर्म रहसी जिनराजरो २, थोडोसो आग्या नो चमत्कार रे। 
भको परे ने वके मिट जावसी रे, पिण निरंतर नहिं इकवीस हजार रे॥ ७ ॥ 
अल्प पूजा होसी सुच साधरी रे, आगच वीर गया छ साष रे। 
असाधु री पूजा महिमा अति घणीरे, ठणा अंग माहं तिणरी स्ाख्रे।॥ ८ ॥ 
ओ उॐगे ने वके ऊगियोरे, तो आथमियां विन किम उगाय रे। 
इण स्याय भवियण नही धर्मं सासतो रे, हूय हूय भर्पट ने वृक जायरे॥ &॥ 
ल्गिरा लिगरी वधी अति घणां रे, करसी मांहो माहि भगडा राड रे। 
जे कोद काठे तिण में सूचणो रे, क्रोघकेर छ्वाने छै तयार रे\॥१०॥ 
चखा चेटी करण रा छोभियारे, एकत मत॒ बाघण सूं काम्‌ रे। 
विकखां ने मंड मूड मेखा करे रे, दिराए ग्रहस्यना रोकड दाम रे॥१९१॥ 
पूजरी पदवी नामं धराव्सी रे, मे छां स्ासण नायक साम रे। 
पिण आचारे टीला सुध नहि पालसी रे, नहि कोड आतम साचन कामं रे॥ १२॥ 
आचायं नाम धरासी गुणविना रे, पेटमरा ज्यारो परार रे। 
रुपटी तो हषी धी पोषवा रे, कपट क्र ल्यासी सरस आहार रे ॥ १३ ॥ 
तकी तो देखी आरा रंमला र, सिसी ए जाणी जीमणवार रे। 
पात जी जहि जापो पावर र, आग्या रोपे हसी बेकार रे1 १४॥ 
` ® 


ईटि; 2 


दादानल छागो अधिक, 
अटवी मोटी इण घणा, 
आया सूं इंधण अख्गा करे, 
उपर जल सूं छखांटियां, 
तिम भ्र जोवन व्रत आदरे, 
अति सरस आहार नित सोगवे, 
अत्ति सरस आहार न मोगचे, 
लावे विषेरूप अगन ने, 
विषे वधे तिम आहार नं मोगवे, 
मात भांत करे निषेधियौ, 
आ भोल पडी मोटी धणी, 
खाणे पहरणे चित दियो, 
मेष छेद मगवान रो, 
तप॒ जप संजम बाहिरो, 
छदमस्थ एके ओले, 
तिणयै खबर इण विध परे, 


ठह 

वले वाजे वाय अथाय। 

ते किमि आग सुजाय॥ १॥ 
वले रहे वाजंतो वाय। 
दावानष्ठ मिट जाय॥२॥ 
वले लम पुष्टी काय। 

तो विषय बरधंती जाय॥ ३ ॥ 
वले खीणी पाडे काय। 
सुमतारसं पाणी ल्याय॥४॥ 
घष्टी पुष्टीनं करे काय) 

सूत्र॒ सिद्धतां मांय॥ ५॥ 
त्यां जिभ्या दीधी मुकखाय । 

दण सब्छे सरणे आय ॥ ६ ॥ 
खाघां लोकां रा मार। 
कृदो वण रहय छाल ॥ ७॥ 
ए भेष "के भूखा जांय। 

ते सुणजो चित्त ल्याय॥ प८॥ 


टा 


[ जीव दया व्रत पालौ] 


ससगृद्धी ते हिला गट रे, 
मेष्ठेद् आत्म नहि हटके रे, 
रगाच॑गा ने डीलां सनूस रेः 
च्य व्रत नत पले पूरा रे, 
चाप चाप नँ कीर्धां आहारो र 
त्यारी देही बधे उभीने आडी रे, 
घत दूध दही मीठो भवि रे, 
टदा स्यावे तपसा अणायो रे, 


सरस आहार ने कारण भटके । 
त्यारे चहं दिस फादा लटके ॥ १॥ 
रोहो मांस ध्या नहि च्डा। 
तै सिव रमणी सूं द्ुरा॥ \॥ 
डील फट नँ बधे विकारो | 
साथ पीडयां पडे जड ॥ ३॥ 


कारण विण मांगी नै ल्यावे। 
एतो पेट भरण री उपायो रे॥ ४॥ 


आचार री चौपर ¦ ठार 


कोरो दत पीए वीघारी 
मरजादा विन करे आहारो 
ताके ताक जाए घर ताजे 
परे धर जायं पड्गो माडे 
दाता रा करे गुण श्रामो 
करे ग्रहस्य अगे बातां 
श्रावकं श्राविका उपर ममता 
मूढे क्ले काल्या दुकाल्या 
बध्यं थानक पकस्या च्किणा 
सुखसीलिया साताकारी 

ए च्खण कृगुर रा जाणो 
देव गुर मे खटा जिण खाचा 
एह्वा ने गुरकर पूजे 
तिणरे चै भारी कर्मो 


+, + र क र । १ +, व, क क । 


बृव॒ उल्टी ने मूढ मिथ्याती रे, 
घनावे सेठ बेटी ने खायो रे, 
इम करसी साधु आहारो रे, 


६१ 


आ जुगती नहि ब्रह्यवारी। 

तिण॒ छोपी म्गवंव कारो॥ ५॥ 
साधु भेष च्य नहि लाजे। , 
नहि दियां भांडां ज्यं भांडे॥ ६॥ 
पारे नहि दे तिणरी सामो) 

नहि व्हरवे त्यारी करे तातां ।॥ ७॥ 
सिष्या री नहि युमता। 
त्यास त्रत न जाए पाल्या॥ ८॥ 
ग्रहस्थ सं मोह बंवाणा। 


>) 


डला साधु नां मेषघारी ॥ & ॥ 
उत्तम नर हिरदै पिद्छाणो। 
विणते द संसार जादा ॥१०। 


समकत॒ विनं संवलो न्न सूे। 

ते किम ओक्खे जिन धर्मो ॥ ११। 
व्याने न्यायरी न गमे बातो। 

साघु क्वन॒सुण्यां वेले छाती ॥ १२ 
कुसले रजग्रही आयो । 

तो पोहचे मुणत॒ सारो २े॥ १३ 
क 


टः; ५ 
ढ्हा 
खटो नागो नै सातो, एकण नखी माय) 
ते भोला रे हाथे दिया, व्यासू जू्ा किया किम जाय ॥ १ ॥ 
ञ्य सधु असाधु रोक मे, दोयांरो एक भकार) 
भोला भिन्न नहि ल्खवे, ते जणि नहि आचार) २॥ 
जिणरी बुघ छ निरमरी, ते देवे दोयां री चारु) 
कुगुरां ने कनि करे, साधु वदे पग कल॥ ३॥ 
जे भारीकर्मां जीवा, ते रह्या कूडी परल आल) 
पिण चिपायी चि नही, ते सुणजो कृगुर्‌ नी चारु॥ ४॥ 
ढर्‌ 
{ श्दलरी--र देसी ] 
ग्रहस्थ करीषे साघु कारणे, वे ऊपर छवि छखान। 
तिणरी करे अनुमोदना, ए कपट दुगल ज्यं ध्यान। 
ते कमि तिरसी संसार नै*॥ १॥ 
थाने भडे सियो भोगवे, च्छे काचौ पाणी त्िणं ठम। 
गवासी मेला रहै, ए च््लां रो छे काम॥२॥ 
मिन्ष आत्िरिया उपरे, धन्‌ उदके थाचके काज। 
तै मोल लराय साह वसे, त्यां छोटी लोकां री रन॥३॥ 
वले जागा बाघण कारणे, केव अउतरो माल। 
तिणि जगां मह रहा, ओ खापणवालो स्याल ॥ ४॥ 
खडा सिगच्यां कारणे, जाम बाघी मठ जेम। 
मव्वासी ज्यं साहि क्ते, त्यानि साधु कीजे केम ॥५॥ 
एठा थानक भोगव्यां, बुद्धि अकल पत जाय) 
मेष भांञ्यो भगवान रो, साधु नाम धराय ॥ ९६ ॥ 
ए बल्ल तो पोते च्छे, काम प्ड्वां हवे दूर॥ 
थातक भायां , निमते के, कपटी बो कुर ४ ५७॥ 





यह्‌ अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मेँ है। 


आचार री चौपई ¦ दाल ५ 
गृहस्थ बेखाद्कि तप किया, 


भमोलां ने पासा भम मे, 
काहू करावे करे आमना, 
ते रस गश्द्धी चवे पस्य, 
कद मेषधारी मूला कृ, 
श्राक्क र्नं श्राविका भणी, 
पचे रृहस्थ साघु श्रावकां तणो, 
मोक व्यवे त्यारे कारणे, 
तिण चर जाप तेरिया, 
ताजे आहार तट पडे, 
ए जीपणयो चाप दया दियो, 
काव करवा आपणो, 
चले भेष प्रहरी लोल्पी थका, 
श्यां मेली मोकरी, 
गुरं चेला एक समुदाय मे, 
आहार पाणी मेला करे, 
केह चेला नँ जाण कुसीलिया, 
गुरु सं न सोरे संकता, 
श्री वीर जिनैसर इम कल्यो, 
त्णि गच्छं सूं भेर कर, 
कुसीखियां भागल भेला रहे, 
कूड कपट केरता फिरे, 
परसंसा करे आप आपणी, 
भागल भ्रागस पि गया, 
जो एकणं नै अक्गो केरे, 
परमो दूर कयां डरे, 
पाच सुमत तीन गुप्त मे, 
पाचि महात्रत माहिलो, 
ते गुरु करनं पूजावता, 
दपं सामल नर नासया, 
भटी कदे ककार तणे घरे, 
क्गिडा क्तिडी ' शहर मे, 


१०० 


॥ ७६३ 
ति पति घाल्यो उंड। 
ते हणे ओवां रा भंड ॥ ८ ॥ 
सामग्री में दराय । 
आणी आणी खाय ॥ & ॥ 
पोखो घमं रे नाम। 
दया पारण रे कामं॥ १०॥ 
भेखो बाधं तमार 1 
कै धरे  नीपवे आहार ॥११॥ 
ज्यू डोरी ताण्यो स्वान । 
ओ पैट रण रो तान ॥ १२॥ 
पिण॒ प्रतख दीपे गोठ। 
चोडे चखयो खोट ॥ १३॥ 
हेरे परघर हाट 
त्यांरो परव मे करुण धाट ॥ ९४॥ 
ते सगखा , एक्ण पांत । 
तिणमे क्यूं अणि भांत ॥ १५॥ 
त्यांस तो तोडे संभोग । 
एतो वात अजग ॥ १६ ॥ 
भेलो रखे भाग जाण। 
ए बूडण रा अहखाण } १७॥ 
तिणरो न काटे निकाल । 
च्छे साघां सिर दे आङ १८॥ 
दोषण देवे हांक । 
किण्री न रखे सांक ॥१६॥ 
तो करे घणा रो उघाड। 
ओ खोटो नाणो अस्तार 1 २०॥ 
दीसे चंदर अनेक । 
आखो न दषे एक।२१॥ 
आप इूवे ओरा नै डबोय। 
छोडो कुगुर ने जोय ॥२२॥ 
उनो पाणी हुवे तयार) 
बचे भकोडा श्यं हार 1॥२३॥ 


७६ £ 

कदा अगि पाणी नहि उत्थो, 
भरभरः ल्यवि खोट पातर, 
ते प्छे फेर भरवि ठमडा, 
ते मारी दोष प्त सू, 
। त्यरि परपरा स निषेधियो, 
विण धर क्का वक्हसवा, 
व्यारे क्लेद तिणि कुल वहरता, 
आज्ञा रोप बडा तणी, 
धुर सं तो कुकु चजुगरतो नही, 
नितनित वहरे ते तीसरो, 
वणीपग संकादिकं दोषण चणा, 
ते ल्णिडा च्िडी टले नही; 
त्यमिं कितरा एक वहरे नही, 
त्यम कुण साघु ने कृण चोरटो, 
जो अस्वी समभे साधां करत 
भरतार सम्या नार तै, 
सास बहू मा ` वे्र्या, 
त्यं रागनें घेष सिखावता, 
कद अवि सुध साधां कर्न 
थे वर्जी राखो घर रा मनुष्यं नै, 
कहे दरसण करवा दो मती, 
उयए नँ व्यावो र्दा कने, 
व्यारी अकल छखागे केई बपडा, 
दगघे धर रा माणसा, 
के अपचो कर मूलां मरे 
तिणरो दिनि छै बांकडो, 
हलुकरमी राया डरे नही, 
चल जाए केयकं बापडा, 
व्यासा मत॒ तणा धर मांहिलो, 
ताजा आहार पांणी कषडा तणी, 
पेट रे कारण पापीय, 
कलहो वधारे . करे आमना, 


मिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


तो त्िहांइन ले विसराम) 
खली कर दै वम॥२४॥. 
काचो पाणी आण । 

ए बूढण रा भहलाण॥ २५॥ 
नहि रवंहरणो धरे करार । 
भगी परपरा पाङ ॥ २६॥ 
अवि चोमासी नो ड) 
हंभा जगत म मंड)॥ २७1 
बीजी गृहस्थ के अवि साथ। 
चौथो दोष पिद्छात ॥ २८ ॥ 
पिण चावा दोषण च्यार। 

ते विव्ल हमा बेकार॥ २९॥ 
कैद वहरे तिण धर जाय। 

तते पिण खबर न काव॥३०॥ 
तौ धणी नें देरे ल्गाय। 
कुगुर करन्द सिखाय ॥ ३१ ॥ 
क्ले सगा सर्बधीयां मांहि। 

भेद घलावे ताहि ॥ ३९॥ 
तो भतीयां ने कहे 'अआम।, 
जावा सत॒ दो ताम ॥ ३३ ॥ 
वले सुणवा ` मत दो रवण) 

ए कुगुर चरित पिदछीण 1 ३४॥ 
त्यम बुद्धि नही लवर्स) 

कर रद्य कूड कलेस ॥ ३५ ॥ 
आ खोटा मतरी रेस। 
त्रे कषुर , तमो परवेस ॥ ३६॥ 
त्यानि रुचियो जिणवर धमरे! 

उदे हमं असभ करम्‌ || ३७ ॥ 
क फिला दुख थाय ॥ 

जणि स्छं पडे अंतराय॥ ३८ ॥ 
त्यारा धर म षि बेट 1 

ए तो खोया कुरुर पे ॥ ३९ ॥ 
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तिण धर एक समभू हवे, तो राखे तिणरी भांख। 

सुध असूध केण तणी, अवि मन मे सांक | ४०॥ 

तिण॒ कारण कुगुर कर॒ रह्या, आमी सामी घमडोल । 

तोही आधा नँ मूल सूमेनही, जिम ताबा उपर भरोल ॥ ४१1 

भाग॒ प्रमणे कृगुर म्ल्था, ते कर्म तणो छे दोष। 

इम सामल नर नारीया, मत॒ करो मांहौ माहि रोष॥४२॥ 
 । 


ढार : ६ 


मेषधारी चिगस्या घणा, 
नाम धरवि साधु रो, 
सेत खाघो लोकां तणो, 
ज्यं मेष रीयो साधां तणो, 
सरा मे भूख चणा, 
वलेः भिष्ट॒ इभा आचार धी, 
आमे फटे थीगरी, 


ज्यू गुर सहीत विग्य, 
चोरी जारी आद दे, 
तोही आधा जाय पगां पडे 
गुर गुरी तणा चरित आंणियां, 
` तोही निरखज सुध साघां तणी, 
आरू दवण आवा घणा, 
मूढ बोले मुख ब्व 
ज्यारे खाय लागी चिं `दिषा, 


ज्यं विणास कले इण मेष री, 
कुगुर चरित अनंत रँ 


हिवे भव जीवां नें प्रति बोधवा, 


ड्हा 


पाचमां आरा मांय। 
पिण वेसं सरम न काय।॥१॥ 
पहर नाहर की खाल। 
पिण चे गधा री चाङ।॥२॥ 
ते थपे हिसा धर्म॑ 
बोहला बधि कर्म॥३॥ 
कुण छ देवणहार। 
त्यारे चिं दिस परिया बघार ॥ ४॥ 
नीपे माठा कर्म। 
ते मूढं न जणि मर्म॥५॥ 
पण च्ूटे नहीं पपात । 
उठावे अणुहुती बात ॥ ६॥ 
वले उरे नहीं ति मात । 
ते किमि अवे. हाथ॥७॥ 
रहे. न॒ तिणरी सुघ। 
उपनीं. विपरीत बुष॥प॥ 
कषितां नवे धार । 
भल्प॒ कहं विस्तार ॥६॥ 


दाङ 


{ सम मन हषं तेह ] 


\ 


एक एक तणा दोषण दके, 
त्यानि कोड नही हट्कण वालो, 
त्यांरा विटल हुवा चेटी चेल, 
खोषी मरजाद फोडी पाले, 
, व्रत पचरखाण मै नही सेल, 
श्री जिणवर सीख दीधी रालो, 


अकारज करता नही सके। 
एहवा मेषधारी पांव मेँ काटो॥ १॥ 
गुर महिं पिण `वि रेला। 
एहवा भेषधारी पांच मे कालो ॥२॥ 
ठम छम थानक मडि बेढं। 
एहवा भेबधारी पंचमे कटि ॥ ३॥ 
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साथे रयां फिरे पुस्तक पोथी, 
ते फस रद्या माया जाले, 
करणी करतुत माहे पोल, 
त्यरि भू तणो नही टालो, 
क्रिल सै मंड कयां भेर, 
जीणे भरभौलियां त्तणी मालो, 
त्यांरा श्रावक पिण के मूढ मती, 
प्रभव उर नणि देता आरो, 
मं धरावे साध सती, 
मूढे भढ तणो बेह र्यो नारो, 
कै पदवीघर बाजे मोरा, 
कण रहत एकत परालो, 
केदक ल्गिडि ने चिगडो, 
अंतर नही धाल्यो बिचाखो, 
एक टेल मे तायफा रे धणा, 
कुण कदे त्यारो निकाले, 
उधाड मांहोमाहि केम करे, 


सिं ल्गिञ्यां रो एक ठो, 


मेष माहि करे चोरी जारी, 
त्यारे केरे छगा मूरखं बालो, 
तिणरो करे रह्या गालागोरो, 


त्यांमे कुक्रमं रो बधियो चारो, 


एठवा कमं करे साघु बाजे, 
निकार काठ्यां उठे मालो, 
त्थारो अथातत्थ उघाड करे, 
मगडो साले बाघे चालो, 
जब माफ रकां मे उघाड पडे, 


तिणने प्रायच्छत विन ठे माहँ बालो, 
एतो कपट करे ोकरिक राखी, 
आहार पाणी आडो भवे ताले, 
इम कर कर ने राखे दोखी, 
एतो पेव्तणी करे प्रतिपालो, 


७६५५ 
आचार पारण जाबक थोथा। 
एह्वा मेषघारी पांच मे काटो ४) 
वे अरड वरड भिरषा बोलखा। 
एहवा मेषधारी पांच मे कालो॥ ५ ॥ 
तै नाच रह्या करबदी , खेला। 
एहना मेषधारी पांच मे कालो॥ ६ ॥ 
पेखांरी बात करे अती) 
एहवा भेपधारी पांच मे कालो।॥ ७॥ 


पिण र्षण न रीते एक रती 
एहवा मेषधारी पचम कालो॥ ८॥ 
चलगत उंघी क्षणा खोटा) 
एहवा भेषघारी पांच मे कालो॥ ६ ॥ 
त्यांरौ सुमत युपत ॒धूरसूं बिगड़ी । 
एहवा मेषघारी पांच मे कारो ॥ १० ॥ 
तायफा तायफा मे भागल पणा। 
एहवा भेषधारी पच मे कारो ॥ ११॥ 
पाणी सगणं रो साहि मरे) 
एहवा भेषधारी पाच मे कालो] १२॥ 
त्याने गृहस्थ बिचे कटहिजे भारी), 
एहवा मेषधारी पांच मे कारो ॥ १३॥ 
त्यांरो विगड गयो जाबक टोलो। 
एहवा समेषधारी पांच मे काले ॥ १४॥ 
निरल्जा मूक नही जाजे। 
एहवा भेषघारी पच मेँ कालो ॥ १५१ 
तो परिवार सहित तिणसूं रे क्डे। 
एहवा मेषौरौ पांच मे कालो ॥ १६॥ 
किण एक सागर ने दूर करे 
एहवा मेषघारी पांच मे कालो ॥ १७॥ 
इतरी च. कयां जाय नाकी 1 
एहवा मेषघारी पांच मेँ कालो ॥ १८ ॥ 
त्यानि केवरलतानी रद्छा देखी । 
एहवा मेषचारी पांच मे कालो ॥ १६ ॥ 


५६८ 


जीवाप ना किरम र 
समर्थौ श्रि ग्यान गदति वरषा) 
त्यर्थ वशं प्रे तणा श्रता, 
म्प्रानी धौ गरि संचर, 
शष्ट ॐ गय, र्वी, 
(1 वाश वान्य धधा) 
मौनी श्र ध्री तिर, 
ए दष्ट भी भाच) 
व्यनि प्रगट किरं मद्धि करिया, 
त्रियं साधां र दिर द्र धा, 
नि परर्व्रार गद्रिनि नर जार, 
मधमा शष्ट तथी च्य धा, 
म॑ गृध्या श्रा वीर ना येणा, 
सी दनी गत्र मान्त्र) 
धाया गुँ चौर ग्र गजी, 
कोठ धाय णे ममर जर, 
यमाण चर नै भैष व्रध्र, 
शके ग्रा त्रीत्र द्विध श, 
वरर भ कट नवनन्य नं भ्या, 
ण्य नाद्र ओ शाचय पटी श्या, 
मा मादि निरः वर्या गीत, 
कर्कर रट विगाह, 
नन्वा शरस चिणं शरणा, 
गिक्षषयौः मर्ध पृद्ा द्वारी, 
चर्या मरि त्रीर्‌, जाय अद्य, 
वण वृद व्यं दी भौ भान, 
गणष तकि चर्‌ य 10 
यणा तग्र द्वनिार शृस् छ्र, 
ण॒ अध नपा कृष तथी, 
श्््रार्णं तथौ ना ध गादा, 
गि पण गुम जी , प्रज, 
तर पटी यथी चशराश्र, 


शिश्रु-मन्ध ग्नास्‌ (म्ण 


ना वी दुर त्रि किण छ्रम। 
एवा वधान पिं क्रा ॥ ० ` 


तौ निष गूर व्री तानी 
ष्््रा यपध्रारी पिर पराश्री ॥ १. 
त्यरमिं गि > भ्ध ध्रर्भणी। 
ष्या मधान वरि म क्रयी ॥ ५२॥ 
ध्या शु कज भिप्रौ च्याः। 
ष्वा मध्यौ पथि अ काश ॥ > ॥ 
व्यासा क्ष गथा माधु श्रनरा 


ष्या वधथदी धि ओ आषा ॥ २ ॥ 
प चहं शति # मि त्रान | 
द्रा सथधारी पथि काशी| २५ ॥ 
यै प्न्य शव न्वयि त्भा। 
ष्ट्वा मवयां ववि रं काशी ॥ १६॥ 
भिद प्रग नधौ शग्धी । 
द्वा मेपधारीः प्रिर रौ ॥ १४॥ 


हध्यरि भार गधा र| 
शवा भवानी धिं कटी ॥ एल ॥ 
तनी शि मी निरि करा । 
पटा अप्रारी वधि कारी ॥ २६॥ 
त्यि मा स्न तथी श्रीप्र। 
पटा पोथधारी वचि ओ कारी ॥ १०॥ 
किना दथा धीधा गं मावा। 
टया मथधारीः वरचि य क्र ॥३४॥ 
भावं म माग धायं धन्या। 
दका गपधारी शरि का ॥ ६९॥ 
यि अवसर द्व रद्र श्रट। 
ह््ा मपा परि जं कश ॥ ३६॥ 
कितिषटी ॥्ा वष्ट दौ त्रु वणी । 
षया आपाद पतिं की ॥ २४॥ 
समर्रिनि विति रवी सहि गूक। 
ह्वा वधान धधि अं प्राष्य ॥ २५॥ 


आचार री चौपई ¦ ढाङ ६ 


तिणरी दसि छ सगली काणी, 
अभि ज्यू उठे अंतर लो, 
समच क्यं पिण निदा जणे, 
ते कर सह्या मूी भखालो, 
जे अन्याय मारग रा पखपाती, 
प्यानि कुगुरुं तणी कामी खलो, 


पपात कही त्यारे मन भवि, 
ऊारे बाहर रा पूर लागा खरो, 
एतो भाव आचारग मे चाल्या, 


व्किलां न वीर दिया टले, 
व्लेजग उपग मूल ने छेद, 
ओल्लाय कियो वीर उनवालो, 
कितरा एक चरित कने सुणिया, 
केद प्रत देख ल्या न्हाखो, 
सूतर॒ तणो लेड सरणो, 
खोदा ने उत्तम दे विडाल, 
एतो कुगुर तणी छे निसाणी, 
अमृत च्य कमे रसाले, 


५ ९ 


ते खाच आपण मे ठे ताणी। 
एहवा सेषयारी पाच मे कालो ॥३६॥ 
बुद्धी भिष्ट थयां उल्टी ताणे। 
एहवा मेषघारी पाच मे कारो ॥ ३७ ॥ 
ज्योरी सुण सण बल उठे छाती) 
एहवा भेषघारी पांच मे काले ॥ ३८ ॥ 
परण. चोर चांदणो किम सुहावे] 
एहवा भेषघारी पांच मे कालो ॥ ३६॥ 
केड ठणाअंग माहि सूं घाल्या । 
एहवा मेषघारी पचि मे काखो ॥४०॥ 
तिणि महै पणि चाल्या भेद। 
एहवा भेषधारी पांच मे कालो 1 ४१॥ 
कितराएक भूतर सूं गुणियां। 
एहवा मेषघारी पाच मे कालो ॥४२॥ 
पाषंड पथ रो कियो निरणो। 
एहवा विरच्य पांच मे कालो ॥ ४३॥ 
सुण हरष धरे उत्तम प्राणी । 
एवा विरला पांच मे कालो ४४] 


इह 


ढड.: ७ 


कई मेषधारी मूला थका, 
इविरत बतवे साघ रे, 
त्यां साघपणो नही ओरुख्यो, 
सवे सावद्य त्ययो मुख सूं क, 
आहार पांणी कपडादिक उपरे, 
एहवा मेषधास्यां रे इविरत खरी, 
च्यार गुणठंणा इविरत कीः 
देस विरत गुणे पंचमे, 
जो साधांरे इविरतं हुवे, 
त्यांरो भाव भेद परगट करू, 


ते कर रह्या उधी तांम। 
ते सूतर अथं अनजांण॥ १॥ 
ते भला भ्म भिवार। 
वले पाप रो कहं मागार॥२॥ 
उवे सदा रह्या सुराय । 
पिण साधां र इवरतन काय ॥ ३ ॥ 
त्ठे विरत न दीस कल्िगार। 
अगे सर्वं॑तिरत अणगार ॥ ४ ॥ 


तो स्वं विरती कण होय। 
सांभल्जो सहु कोय॥ ५॥ 
ढाल 


[श्रा अ्रश्‌कम्पा जि ्रा० | 


चौवीसमां श्री वीर जिणेसर, 
सुध परिणामे उदर मे उतास््यो, 
अनंत चोबीसी मुगत॒ गड, 
तिणमे अम्थांनी पाप - बताए 
सवं साव्य जोगरा त्याग कीयां ते, 
तिरण तारण पुरषां रे अग्यानी, 
गोतम आदि दे साध अनंता, 
सगला रो आहार अधर्ममे चाल्यो, 


साधे रौ जनम हूभो जिण दिनि थी, 
तै पणि अर्हत री आगना सूः 
वस्त्र पातर रजोहरणादिकः, 
भगवंतं री आग्या सं राच, 
दसीकालकं लंणां अंग मे, 
धर्म उपधः साधं रा विरत मे, 
"यह अकि प्रत्येकं गाथा के अन्त में दै । 


निरदोष आहार आंणी , ते खायो । 
त्यानेइ मुरख पाप बतायो। 
इण पाषंड मतरो भिरणो कीजो*॥ १॥ 
ते आहार ल्याया था दोषण टरो 
सगला रे भिर दीघो आलो॥ २॥ 
सवे विरत सुध साध क्ठावे। 
इविरत रो आगार बतावे॥ ३॥ 
साधवीयां रो चेह न पारो। 
तिण आंखं मीची नै कीयों अंधारो ॥ ४ ॥ 
कल्पे ते वस्तु वहरीने ल्यावें। 
इणमेद दृष्टी पाप बता्वे॥ ५॥ 
साध रा उपध सुतर मे चाल्या। 
ते अधर्मं माहं अग्यांनी घाल्या ॥ ६ ॥ 


प्ररल व्याकरण उवाद मांह्यो । 
तिण सहि मूरख पराप बतायो॥ ७॥ 


आचार री चौपद : टार ७ 


किणही श्रहस्थ चीलोत्तरी ने त्यागी, 


उ सराचपणो जे इविरत सरे, 
अर्म जमिं नीखोतरी खाचां, 
घ्र मे थका जावजीव त्यागी थी, 
ग्रहस्थ जें जे वस्तु त्यागी ते, 
ते साचपणो च्ड सेवा लग, 
जे इविरत सरे ने सूस नं पाठ, 
मारण चछोडीने उजर पडीया, 
करे वीयाव्च चखा गुररी, 
तीथेकर गोत वधे उतकष्टो, 
दसवीस चखा पड्किमणो करने, 
ते गुर न पाप ख्गाए अग्यांनी, 


गुरने पाप लगे वीयाचच करायां, 
मुढ सती जीवं भारीकरमा, 
गुर ने पापसूं मेलो कीयां मे, 


अम्यंतर पूरी ने अंय थया ते, 
सा मांहोमहीं देवे ले, 
ते पिगि रीघां मे पाप वतावि, 
दातार ते धमं साधा ने वेहराया, 
दातार तरीयो सधु उवोष, 


जोपाप रखे साध आहार कीयां मे, 
तिर री आसा रसे किण लेखे, 
साध तो पाप अखरेद त्याग्या, 
दातार कने सुव जाच रीयां मे, 
गुर दचिप्या देद सिख सिषणी करे ते, 


मोह मिथ्यात सूं भारीकरमा, 
खे गुणठोणे परभादर करीन, 
पूया कहे मे स्वं विरती चछा, 
चे गुणठोणे परमाद कल्यो ते, 


ते विषे कपाय उमे जोग आयां, 
परमादे इविरतं कँ आहार उपव सू, 
आहार उपच केवली पिण अरणे, 
१०१ 


८०१ 


जीवे ज्या त्म आण वेरागो। 
तो ववेक विकर सावा कायलगो॥ = ॥ 
तो पचख्ंण- माग्यो किण ठे । 
त्तिण सांह्यों मूरख काय नहीं द्खेग ६ ॥ 
अघं रो मूल इविरतं जणों । 
तो क्यूं नही पारे रीयां पचखांणो ॥ १० ॥ 
ते भागल दे भारीकर्मो। 
साघ आहारे कीयां मेँ सरे अधर्मो ॥ ११॥ 
करम तणी कोड तेह खपवि। 
पिण गुर ने तो मूरख पाप व्तावे ॥ १२॥ 
गुर री वीयाक्व करवा अवि! 
दुरगत महि कंय पहचान ॥ १३ ॥ 
ए सूतर माहे कठे नटी चाल्यो । 
ए पणि घोचो अण्हुंतों घाल्यो ॥ १४॥ 
चेखां रा करमक्टे किण च्चे 
सतर सह्यो मूल न देखे॥१५॥ 
चस्नर॒ पातर आहार ने पांणी। 
एहवी कूपातर बोले वाणी ॥ १६॥ 
पिण साच वेहरे हुवे पापसूं भारी 
आ पिण सरा कहै मेपधारी॥ १७॥ 
तिण पापरो साफ दीयो दातार । 
भला रे भूल्ा थे मूढ गिवार॥ १८1 
सुध छ तिरी सुमति ने गुपती । 
पाप कठी सूं खगो रे कूमती॥ १६1 
निरजरा तणा मेद पाहि चाल्या। 
ते पिण परिग्रहा पांहे धाल्या ॥ २०॥ 
साणां रे इविरत थपि खावारी। 
ओ प्ण क बोरे भेषयारी \ २१॥ 
किणहीक वेखा सगतो जांणो। 
पिण मुढ मती केरे उधी वणो ॥२२॥ 
ते कर रह्या कमली कूटी विएगदो 1 
ते कठी गयो त्यांरौ प्रमादो 1२३1 


८०्‌ 
अप्रमादी कष्या सातम गुणखणे, 
उवै पिणं आहार उपाध भोगवता, 


चदमस्थ आचरे कैवटीए भाचरीयो, 
आहार उपध केवली ज्यं भगवीयां, 
साध आहार करतां चारित कुसले, 
जब उ मती कोद अवखो बोले, 
पोहर रात ताड साध उवे सन्दे, 
उण उध मती री सरधा रे कें 


जेणा सूं साध करें षपडरेहण, 
उण उधघभती री सरथा रे लेखे, 


मरजादा सूं आहार साध नैं करणो, 
मरजादा सं पडिल्दण करणी, 
ज्यं साघ ने आहार चं कारणे करणो, 
ए चछवीसमो उत्तराधेन मह, 
जो ध्म हुने साध आहार कीयां मे, 
पाप जनं त्याग करं छ 
साध काउसग मे त्यागे हार्वो चाख्वो, 
उण उलट बुधी री सरघा रे च्छ, 
कोड बोलण रा त्याग करर गुण सामे, 
उण उल्ट बुघी री सरां रे लें 
कोद साध साधां नें आहार देवण रा, 
उण उलट बुधी री सरधा रे र्खे, 
कोड साध साघां री न कर वीयाव्च, 
उण उख्ट बुधी री सरा रे च्ल 
सर्व॑ मूलगुण मे स्वं सावद्य त्यर्गयो, 
आगला करम काटणने साध नै, 


साध उपवास बेलादिक करे संथारो, 


पाप यो त्याग हं रे सरिषौ, 
जेणा सूं चाल्यां जणा सूं उभा, 


जणा सू भोजन कीययां जेणा सूं वोल्यां, 
यह्‌ आकिड प्रत्येक गाथा के जन्त में है 1 


भिष्ु-मन्थ रलाकर ( खण्ड : १) 


परमाद नहीं तिण गुण संमा अने । 
तो त्याने परमाद क्यूं नहीं लगे ॥ २४॥ 
केवली ए ताग्यो ते छदमस्थ त्यागे । 
तिण साध नें परसाद किण विघ लगे ॥ २५॥ 
सुध परिणामा सूं कटं आगला करमो । 
कहे धरणो खावो ज्यं घणों हुवे धर्मो ॥ २६॥ 
धर्मकथा कहँ मोटे मंडाणो। 
आली रात में करणो वेखाणो।॥ २७॥ 
पै काटण करम आत्म नँ उधरणी । 
आखोद दिन पडिलेहण करणी ॥ २८ ॥ 
मरजादा सूं करणो वर्खाणो। 
समो रं समो थे मूढ अर्याणो ॥ २६॥ 
उवे घमो धणो खासी किण ठेते । 
वले छठो शंणोँ पढ क्यू नहीं देखं ॥ २३० ॥ 
तो क्यनिं कर आहार ना षचखांणो । 
उलट ॒बुभी बोले एहवी वाणो ॥ ३१॥ 
क्ले मुख सं न बोल निरवद वाणो । 
ओ पिण पाप तणा पखांणो 1 २३२॥ 
ते धर्मकथा सांडी न करें वाणो । 
ओ पिण पराप तणा प्रचखांणो॥ ३३) 
त्याग करे मन उरण आंगो। 
ञं पिणं पाप तणा प्रचलखांणो ॥२३४॥ 
त्याग करे भन उरग अणो) 
ञं पिम पाप तणा प्चखांणो॥ २३५॥ 
तिणसूं नवां पाप न छे आंणो । 
उत्तर गुण छँ दस विघ प्रचर्खाणो 1 
आ स्रधा श्री जिणवर भाषी ॥ ३६ ॥ 
कोड साध लेवें नितरो नित आहारो । 
ओं तप तों द मेदनन्या रो ॥ ३७॥ 
जेणासूं ढा जणा सूं सुवेता। 
तिण साघनें पाप न कल्यं भगवंत ॥ ३८ ॥ 


आचार री चौपई ¦ टां ७ 


ए दसवीकाल्क चोथे अघने, 
छं वोरु जेणा भरं साव कीयां मे, 
निरद गोचरी रखेसरां री, 
ए दसवीकाछ्क पांचमे अधेने 
सुध आहार वहस्यां साच सदं गति जामे, 


ए दसवीकार्क पामे अघेन, 
सात करम साच ठीखा पडि, 


ए भगवती सूतर पेहटे सुतस्क्ये, 
आहार करे गुर री आगना सूं, 
अलरमो अधन गिनाता रो जेोए, 
सन्द कूप गत्वं रस फरस री, 
ए सुयगडंग अघेन अठरमे, 
साघां रे इविरत कंठे पाषंडी, 


= 


ए सुण सुण नं उत्तम नर नारी, 


८०३ 


आमी गाथा अरिहंत भाषी । 
पाप कहे भारीकर्मां अन्टाखी \ २९ ॥ 
मोख री साघन भगवान षी 
वंणुमी गाथा बोरे साषी ॥४०॥ 
निर्दोष दीयां सुद गति जां दाता । 
पेहका उ्देसा री छेहरी गाथा ॥ ४१ ॥ 
सुध आहार करे साव तिण कालो 1 
नवमो उदेसो जोय संभाले ॥४२॥ 
तिण साच ने वीर कही छेभोखो। 
सांसो काढी मेटो मन रो धोखो॥ ४३॥ 
साधां रे इविरत भर न कायो। 
वके उवाइ पतर भाह्यो ॥ ४४॥ 
तिण कूपती री संगत दूर निवारो । 
सर्व॑ विरती गुर माथे धारो॥४५॥ 


दाःय 
दुहा 
आहार उपध न उपासरो, भोगे दोष सहीत। 
भिष्ट॒ थया आचार सूं, त्यां छोटी साधां री रीत॥ ९1 
आहार उपघने उपाश्रो, अशुष दे दातार) 
ते गुरां समेत दुरगत परे, खा अनंती मार) २) 
सहु दोघां में दोष मोटको, आधाकर्मी जीण । 


एहवा ` थांनकादिकि भोगवै, 
जिण आगना पाले नदी, 
ते वग कग अक्रायं कर र्या, 


त्थं भागी जिणवर आण॥३॥ 
ते मागं रीर परति) 
ते सुणजो कर खात ॥४॥ 


ठार 


{आ श्रनुकम्पा जिन श्रागरया मे ] 


केई भेषधारी कहँ म्ह जीव बचावां, 


ते साघपणा रो नाम घराए, 
पीट्‌ जितरी मुरड मायै मे, 
माहि बुगरध्यानी मुनीसर वेढा, 
साधां रे कारण कक रीपेः 
जो उण थानक मे साध रहै तो, 
कूटा सांक्छ करावे थानक कारण, 
केलू कूटीजे ने वचनो दरीजे, 
एक ओकरा वनसपती मे, 
जो धानक उपर नीलो उगे तो, 
द्स्तां रीपतां धानक चूर्णता, 
डरे नहीं इष्टी अकार्यं करता, 


वले छपरा चछावंता नँ कटू फेरत, 
जगीया जाल उखेले अम्यांनी, 


भयह आकिदी त्येक याया के जन्त मे ह । 


ते करें अन्हाखी अहंता कूका 
उल्टा छ काय मरावण दका) 
इण पापंड मतरो निरणो कीजो* 1 १॥ 
असंख्याता ओव तेहीन बतावे। 
उपर थटि थ मुरड नखलविं॥ २॥ 
पीटी पांणी रा जीवां नें मारी। 
विणने तो वीर कद्यं मेषधारी।॥ ३1 
चके खाती सिलावट बे कमावें 1 
ञे पिण चाला कुगुर चकबं ४) 
जीव अनंता तो मुल सूं बतावे। 
सानीकर दुष्टौ जड सूं कटवं।॥ ५॥ 
कील्यां मांकाद्कि मरे अथधागो। 
त्यरि करम जोगे डककरुगुरां रो छायो 1 ६ ॥ 
तटे चीरुणफूरुण जीव मरं अण॑ता । 
ते पिण कुगुरां रे काज हर्ता ॥ ७॥ 


आचार रौ चौपई ¦ ठार ८ 


ष शानक कजे हणे जीव दुष्ट, 
सराण वाले वीजे करण इनन, 
जिण थानक कराक्ण गरथ दीयों ते, 
घर्मं कजे दष जीव हणा 
अनता जीव मारे थानक कीघो, 
मेषघास्यां सहीत श्रावक ने पू्धीजे, 
कोड श्रावक रति रोर सूम तो, 
घो थानक सदाह रौद्र रहे छै, 
मठ्वारी ज्यं तिणमे मूर र्वा चे, 
सार संभार करे परीया धूरीयां, 
कोद पदे तो कूड बोले कपटी, 
जो साचो हवै तो माहे रहणौ त्यागे, 
चक्राय हीते थानक कयो, 
तिण यनक मे सघ रहै तो, 
वले ग्रहस्थ कल्यो तिणने वीर जिणेसर, 
आचारग टज श्रुतकये, 
आघकर्मी थानक मे सधं रहे ते, 
ए भाव भगोती मे वीर कल्या द्ध, 
साघं रे कारण थानक करावे, 
त्याने कपि कपे के नांन्दा काता, 
धन रे कारण जीव हणे त्याने, 
द्यारी ठेर दसा ने थी, 
घमं हैते हिसा कीयां समक्त जवे, 
ए वीर वचनं साचा कर सरदो, 
इम साभरु ने उत्तम नरनारी, 
आहार उपध सेज्या सथासे, 
स्यात अन्याती श्रावकं अश्राव्क ने, 
नसीत रे स्मे उदेसे, 
वासा रूम रह तिणने नही नपेषे, 
तिण साथे वारे जा साथे अवि पा, 
सिघंत॒ ण॒ पस्मे वीर नपेध्यो, 
ञे सूतर रो नामेदं भूर वेले, 


८०५ 


हणावण वारो दूने करण जांणो । 
पञ्चे इविरतत ञेखे बरोबर जणो 1 ठ ॥ 
स्वं॑हिसा रो कीजे नायक । 
अनत जीवा रो हुवो दुखदायक ।॥ € + 
वले दिनि दिन अनत मरे छ आगे । 
इण थानक रो पप्‌ करिण किणनें लगे ॥ १०। 
त्ने पाप रागो कहे छ विमासी । 
तिण पाप थी दरगत करुण कूण जासी ॥ ११ ॥ 
वले थानकरी रखे धणीयापो। 
तिण्ने छे दे निरंतर पायो १२॥ 
श्रावकां रे कृजि कीघो वतावे। 
पचे कुण करुण श्रावक धानक करावे ॥ १३ ॥ 
ते तो थानक ख आघाकर्मी 
धपे मं मिष्ट ने कीजे अधर्मी १४॥ 
महासावद्य किरिया खगे भारी) 
मेषरे क्तं कल्यो येषघारी 1१५1 
नरक निगोदं मे भीकां खवे। 
वले चिं गत माहे चणो दुखं पावे 1 १६॥ 
ते गर्भमे आडो अवे दाता1 
वले नरका मे मार अनती खाता। १७1 
मंद्बुधी क्ह्या दसमे अंगो) 
खा रेड्वा थेकृगुरं रे संगो) १८) 
वे जनम सरण दुख वधे अथायो । 
पेखा अघेन आचारग माहयों ॥ १६ ॥ 
देवगुर॒ धमं काजे हिसा नदीं कीजे । 
निरदोप हवे तो देद खाहो रीजँ ॥ २०॥ 
आयी अखि राति थानक मे वसि) 
च्यार महीनां रो चारिते जवे॥२१॥ 
कोड नषेध्यां पचेद्‌ रहै जोरीदावे । 
तिणनेद इंड चोमासी अवि॥२२॥ 
केड्‌ भिषप्ट आचारी कहे रहणो चाल्यो । 
ओ अथमे घोचो अणहृत्तो धाल्यो ॥ २३ ॥ 


८०६ 


अथं लोकां नै क्चाए, 
अण्हुता अथं सं पाठ उथापे, 
उदेसीक असणाक्कि भोगे ते, 
वले निततपिड भोगवे एकण धरनो, 
एतो भाव कल्या उत्तराधेन माह, 
त्याने पिण गुर जणिते वादे अग्यांनी, 
गांमवारे उतरीयो कटक सथवाडो, 
कोड जिण आगना रोपी रात रहँ तो, 
एतो वेतकल्पं रे तीजं उदेत, 
कोड्‌ रतिं रही वले दोष न सरे, 
एहवा भारी भारी दोष जाणते सेवे, 
ते समाया समभे नहीं मूर, 
एहवा सेषयारी साघ रा भेष माहि, 
त्याने वादे पूजे सतगुरे जाणेने, 
उसभ करम उदे सूं संवो न सूम, 
व्यांरी सेवा भगत कीयां ए फर रगे, 
इम सांभर्ते उक्तस नरनारी, 
साधां री सेवा करे चित्त चोखे, 


कडा कूडा 


भिष्चु-मन्थ रलाकर (खण्ड : ९) 


आप डू करें ओरां ने भारी 
जो दको भे तो हुवे अनंत संसारी ॥ २४॥ 
वले सोर लीयो उपधादिक आहारो । 
एहवा साध जासी नरक सस्प्रो ॥ २५ 
वीसमां अधेन मे काल्यो निकारो 1 
त्यांरी अभितर फूटी आया करम जालो ॥ २६7 
तिहां गोचरी जेत पादो अवे 1 
च्यार महीनां रो चारितं जवें॥ २७ 
सधनें कटक साह न रहणो रातो । 
तिण मूरख री साने सूरख बातो ॥ २८11 
वे बतलाया गोले नहीं सघा) 
जिण आगना रोपी ने पडीयां उघा 1 २९१ 
ते तो आप ङे ओरां नँ उबोवे । 
ते पिण मानव रो भवे सखोवे॥ ३०॥ 
त्याने गुर मिरीया छै हीण आचारी \ 
टको भ्छेतो हुव अनंत संसारी ॥ ३१ ॥ 
एहवा सेषधास्यां सूं रहजो द्रा । 
ते तो चुतर विचषण प्रवीण पूरा २२॥ 


ट्छ : 


मेषधारी भूल रि 
वे मिष्ट थया आचार थी, 
आहार उपधि ने उपाश्रो, 
त्यास आचार री चर्वा कीया, 
वटे जीव हिसा सूं डरे नही, 
वे घ्म ॒कहे हिसा कीया, 
पिण मोल ने खबर पडे नही, 


& 
दृहा 


त्यारे घोर शूदर मिथ्यात । 
त्यारी भोला करे पखपात ॥ १ ॥ 
असुधे भोगवे जण! 
तो खगे जहर स्माण।॥ २ ॥ 
सके नही करता अकाज 1 
नाणे मन माहि लज॥ ३ ॥ 
चोडे आचार री वात। 


थोडीसी परगट करूं, ते सुणजो विख्यात ॥ ४ ॥ 
(2) 
{ दैवदानव तीथंकर गरधर [ 
आचाकरमी थानक मांह साध रै तो, पेहखो महावरत मामे । 
वले दया रहीत कल्यो सूतर भगोती मे, अनंत जनम मरण करसी आगे रे मुनिवर । 
जीव दया चिरतं पालो*॥ १॥ 
चले सवं सव्य रा त्याग कहे तो, दजोड माहावसरत भागो 1 


जो उकहे थानक म्हांरे काज न कीचो, 
जे जीव मभा त्यां सरीर न आप्यो, 
वेके आगनां रोपी श्री अर्हित री, 
तिण थानक ने आपणो कर राखे, 
मघ्वासी ञ्य माहे वसे तो, 
बाकी चोथो छठो विरत इण विघ भागा, 
एहवा भागक फिरे साघ रा भेषमे, 
एकं काय हरे तिणने उतकष्टे मागे, 
ञ्य एकै विरतं भाग्यां उतकष्ट भागे, 


ए आचारम रे दूने अघेन, 
ए भाव सुणेने हिये विमासो, 





ध्यह ्आकडी प्रत्येक गाथा के अन्तमेंहै। 


तो कपट सहीत भूछ लागो रे 1 मु° जीऽ २॥ 
त्िणसूं अदत उण जीवां रो छागो । 
तिणसूं तीजोड माहावरत भागो रेए1३॥ 
वले मपता रहँ तित कगी। 
पांचमोड्‌ गयो विरत भागी रे॥ ४॥ 
आचार कुंसील रे चेे। 
त्यानि वुषवंत रग्यानसुं देखे रे॥ ५॥ 


हिसा चय री चे 
विरत खुद भगे रे॥ ६ 
लो उदेसो संभाले 1 


मत॒ बोखो आर पंपालो रे॥ ७॥ 


८०८ 


इणसूं दोष सोयं मोदं सेवे, 
कोई नुतेर विचषण जांण होसी ते, 
वले दोष बयांलीस भाख्या सूतर मे, 
यां सांहिला दोष सेव्यं सेवाया, 
कोड थानक निसतं गरथ दे तिणते, 
आप सांगा छ काय जीवां ते, 
थानक करावे त्याने धमं कहै ने, 
आप रहिवनें जायगां रे कारण, 
साधां रे कारण जीव हणे त्ये, 
जो उ साप थद उण जाययां मे रहसी तो, 
जिण यरथ दीयों जिग सं जीव मुभा त्यांरो, 


वले घमं जणे तो पाप अठरमो, 
सा फाजें दडे करीषे छपरा छे, 
आप ङे वेर वांधे जीवां सू, 
थे धर्ष स्किणें ओवे हणो छो, 
कुगुरं रा भरमाया आतमा ते, 
रात अंधारी मे जीव न॒ पूरे, 
छ कायां रा पीहर वाभो तो, 
जो थाने साची सीख न रगे, 
सध त रहेणो दवार्‌ उधङे, 
जो गृहस्थ साथे मलो संदेसो, 
उजोयां विता चाषे मारग मांह, 
साघपणो थाम स्भततो न रीस, 
सगत सार वरत चोखा पारो, 
आत्वार॒ थास पलतो त रीस, 
भगवंत रा केडायत वाजे, 
थे निरत विहूणा साधे वाजो, 
खला वाद स्यं थथा याजो, 
इत्यादिक  अच्तार मे रहीणः 
हिसा सहै घमं परूप्णो, 


तेरो करे तिणने सीनां दनि क्य, 
तिणते तो आगली सरघा रे ङ्ख, 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


साध रा भेष मारो! 
थाने किमि सरधे अणगारो रे॥>॥ 
नाक कृष्या अणाचार । 
माहावरतां मे परसी वघाररे॥६॥ 
सुखं सं मतीयं सरावों। 
सांनीकर कंय मरावो रे॥१०॥ 
भोला मै मत्त भरमावो । 
जीवां नँ मतीय परावो रे॥११॥ 
हतौ भूस्‌ भये 
साधपणो उणरोड नूडो रे॥ १२१ 
उतरा ओीवांरो उने पपो। 
तिणसूं हसी धणो संतापो रे\१३॥ 
च्छे जीवं अनेकं विधि भारे। 
चले गुर रो जनम विगाडे रे॥ १४॥ 
तो दया किसी ठोड पालो) 
काय ख्गावो कालो रे॥ १५॥ 
जवं आड म जडो क्िवाडो। 
हाथा जीव म॒ मारो रे1१६॥ 


तो मतल्यो साघवीयां रो सरणो । 
साधवीयां न चाल्यो जडणो रे॥१७॥ 
जब मारी जसी ऊ कायो। 
तोएहवो म॒ करो अप्यायो रे॥८॥ 
तो श्रावक नाम धरावो । 
दोषण मतीयं सख्गावो रे) १६॥ 
तो आरा रे साथे मतं न्दांसों। 
भढ बोकरूता वयं नही सको २॥ २९० ॥ 
तोही रह्मा लोकां मे पूजाय। 
ओं सोने इयं थाय रे॥२१॥ 
ते पूरा केष छहुवायो । 
यनं ते पिण खबर न कायो रे॥२२॥ 
कोड्‌ उनोपीणी कर पायो। 


शे एकंत पाप बतायो रे\२३॥ 


आचार री चौपई ; ढा ६ 


तिणने चोरे दिन आरंभ करने, 
तिण साहि मिश्र धमं ब्तावो, 
तेल मे उनो पाणी कर पवि, 


चोथे दिनि पोख्यो ते हिसा चणी करे, 


भो मिश्र प्ू्प्यो ते थारे च्खे, 
थेहिसा महिं घपं म॒ थपो, 
अर्थं अनर्थं घमं जाणीते, 
धमरे कारण जीवे हणे त्यारी, 
सूद नाके सिघर पवि, 
ञ्य हिसा महि धमं परप, 
ए समचे आचार साघरो बतयो, 
थे सुण सुणनँं समता भाव राखो, 
पीत पुराणी शी थामू , पेहरी, 
जोथांरा मनम संका पड तो, 
समत अरे वरस तेतीसे, 
वेसा विद नवमी दिनि थाने, 


१०२्‌ 


८०६ 


छ काय . हीन जीमायो। 
ते किण विघ मिलसी न्यायो रे॥ २४॥ 
त्तिणमे तो पप वक्तायो। 
तिणमे मिश्र कहां थी थायोरे॥२५॥ 


ञघो न चाले कोय । 
सुतर सांह्यो जोय रे1२६॥ 
चछ््राय _ हणे मेदनुची । 
सरघा घणी दै उंघी ॥ २७॥ 
कहो किम आगो पेसे। 

ते सारोसाल न वैसे २॥२८॥ 
त्तिणमे राग ॒धैख मत॒ जांणो। 

थे प॒ करो खाचातांणों रे ॥२६॥ 
तिणसूं भिन भिन कर समाव । 
सूतर॒ काढ वतां रे॥३०॥ 
मेडता सहर मंभारो । 
दीधी सीखावण हितकारो रे॥३१॥ 
@ 


ट्टे : १० 


ङ्ह 
"तादपुट विप पीधां. थका, जुदा हवे बव काय। 
कुर ने कोड गुर करे ते चहुं गति गोता खाय ॥ १॥ 
कुगुर करपात्तर अति बूरा, माख्यो श्री भगवान । 
त्याने माठी माटी देडं ओपमा, ते पुणो पुरत दे कान॥२॥ 
टा 
[ वीर सुखो मौरी वीनत्री ] 
विष पीधों निरणें कोटे, प्रन भूम्यो हो वले तिणहिज ठम । 
नीं ओषध नहीं गर्द, जिवण रो हौ तिनरें कठो काम। 


विप जिम ओँ सिथ्यात अनादरो, 


जहुर्‌ सगे परगम्यौ, 
कदा सुण तो सरे नही, 
साध श्रावक धमं न ओकृल्यौ, 
सनीपात रोखो धट तैहने, 
दरम साध वचन सूणीयां थका, 
केष अर्ग्यांनी ठम कट 
ते केँ छा कगरा कणे, 
जजम विचष्ट कूवा ' अपर 
भोला कपे तिण उपरे, 
तिम॒ कुगुर छै कूवा सारिपा, 
त्यनिं गुर लेव वंदणा करर 
कुगुर भडभूंजा सारिषा, 
भारीकरमां जीव चिणा सारिषा, 
चोरी जारी करता लाजे नही, 
कैद भेयधारी छ एवा, 
एहवा मेपधास्यां नै छेडन्यां, 
कजीया. कलेस करर घणा, 


श्य्‌ अवि प्रत्येक गाथा के अन्तर्मे ह 


लखण सुणो करुगुरं, तणां^॥ १॥ 
सपं जेहवा हो कगुरां रा डक जांण । 
नहीं वांहो सुणवा साधां री वांण॥ २॥ 
विण सम्यां हौ करर उधी तांण। 
सावद्र निरवद हो करणी रा अजांण॥ ३॥ 
घणों भिच्के हो पायां मिधी ते दघ । 
बक ष्टे हौ मिध्याती विण सुध॥४॥ 
महरि तो हो धणां री परतीत। 
समफण रीहौन दीस कांड रीत॥ ५॥ 
चहं कानी रे मेल्यों उपर भार। 
ते इूब भरे रे तिण कूवा मभार ॥ ६॥ 
जाजम समं रे कने साध रो मेष। 
तेय रे मूरख अंध अदेख रे॥७॥ 
व्यारी सरधा हो खोटी भाड समांण। 
त्यानि फोखे हो खोदी सरधा मेँ आंण ॥ = ॥ 
ते किम छै हो मूर्ख देता आक । 
कर रद्य हयो पापी भटी भाल ॥ € ॥ 
चक उठे हौ वो आल पपाल। 
नदीं सके हौ देता कुडा आख ॥ १० ॥ 


आचार री चौपई दाङ : १० 


खोक सुणे वलांग रत रो, 
जब भेषधारी क्ता थका, 
प्रउपपार जीणे, 
तिणमे कहे दोष निसंक सू, 
रातत तणो ` वखाण निषेधीयो, 
ते चोडे च्छु चखावीयो, 
जो सूतर में भगवंतं वरजीयो, 
साचा हुवे तो सूतर मे बतायदो, 
रात तणो वखांणं करणो तरी, 
भेषवास्यां ग्ट चरावीयो, 
दोष जणे वखांण रते कयां, 
पोते साधष नाम धराय ते, 
इम कल्यां जाव न उपजे, 
कहे म्ह दोष सेवां जंण जाणने, 
पोते भागक दोषीखा स्हरने, 
एहवा मेषधारी सुध बुघ विना, 
कोद नाकं कषे अपरो, 
एहवा ` मूरख चे मानवी, 
ज्यू साधां ने दोषीखा थापवा, 
भक्टा तणी त्याने ओपमा, 
एवा कूगुरां री प्रतीत सूं, 
ते नरकं निगद माहे पञ्यां, 


८११ 


जब जाए हो पाषंडं पंथ उठ) 

ते तोबेकते हो पापी करिण विघ सूट ११॥ 
साघ केरे हो रदत रो वखांण। 

ते भेषघारी हो एहवा मूढ अयांण 1 १२॥ 
मेषघास्यां हो मूरखां वेफांम। 

कड ऊेड हौ भगवंत रो नांम1॥ १३॥ 
रात तणो नही करणो वलांण 1 

ही तो वृडो क्यूं हो कड़ी कर तांण ॥ १४॥ 
सूतर माहे हो तही वरेञ्यो साख्यात । 
त्यारी मानें हो कोड मूरख वात ॥ १५1 
तोकाय करे हौ पोते राते वलांण ! 

कोय बडे हो मूरल जांण जांण 1 १६॥ 
जब बोधे हौ मूरल उवी वांण। 
पिणि थाने हौ नही करणो वखांण ॥ १७॥ 
निषेषो हौ रात तणो वखाण। 
अणहुंती हो लीधी गला में तांण ॥ १८॥ 
पेलाने हो कूसावण करवा काज । 
नकटा हवेतां हो मूरख नाणी लाज 1 १६ ॥ 
भेषघारी हो दोषीखा ख्हस्या आप। 
त्यरे होसी हो भवमवे मे सत्ताप ॥ २० ॥ 
अगे बडा हो चणां जीव अनंत । 
त्यारो कटतां हो क्रिम अवि अत ॥ २१॥ 
@ 


डाटड ; ११ 


विने मूल धमे जिण कल्यो, 
ते सतगुर रो विनों करे, 
जे कूगुर तणो विनो करे, 
ज्यां सुगुर कृगुर नहीं ओरख्या, 
केई अग्यांनी इम के, 
भंडा भला जे गुर कस्या, 
जिण आगमं महिं दमं क्यो, 
खोट गुर नते नहीं सेबणा, 
कुरुर नें अजांणपणे गुर कीरयो, 
आतो रीधी टेक न राखणी, 


दुहा 

ते जणं विरला ओीव। 
त्यां दीधी मुगत री नीव ॥१॥ 
ते किम उतरे भवपार। 

ते गया जपारो हार॥२॥ 
गुर ने बाप एक होय। 
त्यनिं न दछोडणा कोय ॥३॥ 
गुर करणा गुण देख। 
त्यारी कीमत करणी कोष ॥ ४॥ 
ठीक पडीयां छोडणो सताब । 

ते भ्रुणजो सूतर राजाब।॥।५॥ 


टा 
[ जगत गुरु तिसता नदन वीर ] 

कद भोला लोक इम कँ जी, गुर नही चछोढणा कोय। 
त्यां भचार तो ओरख्यों नही, मन॒ अवं च्य बोले सोय। 

चतर नर छोडो कूगुरनों संग* ॥ १॥ 
गुर गहा गुर बावला, तोही गुर देवन का देव। 
चेलो जो णो हवे तो, उ करे . गुरं री सेव॥२॥ 
साचो मारग साघरो जी, खोट खटावें नाहि । 
चेखो गुर चके कदा जी, तो छोड खिण एक मांहि॥ ३॥ 
कहो साव किसका सगा जी, तके तोडं तेह । 
आचारी सूं दिरुभ्िलिं जी, अणाचारी सूं छेह ॥ ४॥ 
नीरुयांस कीडा चे जी, माहे विराजं राम । 
कहे करणी रो कारण नही, म्हारे दरसणरोद काम । 

ए अणतीरथी यी वांण॥ ५॥ 
नीरटास कीडा चेली, तिणरे दया नही धट माय 1 
पापी रो मुल देतां जी, मरो कठा भूं भाय॥ ९॥ 


ध 
'्यह ओकड प्रत्येक गाथा के अन्त मे है 1 


आचार री चौपई टार : ११ 


गुण खरे पूना कही, 
चोडे मूखा मानवी, 
सोनारी चुरी चोखी घणी, 
ए शक्ीकं दष्ठत साभि, 
ज्यं गुर कषा तिखा भणी, 
जे भागल तुटल गुर हवे, 
खोया गुरने नही सेवणा जी, 
कुण कुण गुरने चछोडीया, 
जमाली सिष्य समग्वं्त रो, 
एक वचन उथापे वीरनो जी, 
जब कितरां एक चेखां तणो जी, 


घणां चेलं जारी ने दछोडीयो जी, 
कैः मूढ मिथ्याती कने रह्या, 
जमारी ने खोटो जण छोडो, 
जमारी ने कुर जांण्या प्छ जी, 
जो गुर दछोढ्यांरी संका पडे तो, 
सावेथी नगरी रे बाहिर 
ते गोसे भगवंत सूं 
अजोग बोल्यो भगवत ने 
दोय साव बाल्या भगवंत रा जी, 
कस्या सूं खारी हवो जाणने ओ, 


ॐ ॐ ॐ 


गोसाख ने प्रर्ल पूचछीया, 
जब गेसाला रा चा तण, 
तिणने खोटो जांणने चछोडीयो जी, 
त्या मोसाला ने गुर कयो हतो, 
प्छ गुर करे श्री भगवत ने, 
केद चेलं गोसाला कने र्या, 
ते तो कृगुर नै सेवने जी, 


गोसाल ने चेलं दछोडीयो ओ, 
ए भगवती रे सतखंघ पनरे, 
सोगंचीया नगरी तहिं जी, 
पेठ सुदंसण तहां वसे, 


८१३ 
तोही निगुण पूजता जाय। 
त्याने किमि आणीजे अंय॥ ७॥ 
पणि पेट न मारे कोय। 
तुम्दे दहिरदे विमासी जोय ० ॥ 
ते ठे जवं दुरति मांय। 
त्याने उभा दीजे चिटकाय॥ & 1 
शी वीर गया छ माख। 
व्यांरी सूतर मे छे साखं॥ १०॥ 
त्तिणरं चखा पाचसो जण) 
पर गयो उल्टी तांण 1 ११॥ 
तुत गयो मन भाग। 
सवी नगरी रे बाग1॥ १२॥ 
कैद आया भगवंत पास। 
त्याने वीर वाण्या तास ॥ १३॥ 
छोड दीयों तकाल 1 
सूतर मगोती संभाल ॥ १४॥ 
कोठ्क नामां बाग) 
कीयो संवादो काग ॥१५॥ 
मूख न॒ रखी काण। 
वीर तै कीयो रोही ठंण। १६॥ 
साध आया सताब । 
जब नायो गोसाल ने “जाब ॥ १७॥ 
उतरीयो मोस सूं राग 
सावथी नगरी रे वाग ॥१८॥ 
पिण चछोड्तां नाणी लाज । 
त्या सस्या आतम काज] १६॥ 
त्यां राखी गोस्राखा री रेक। 
ञे वृडा विनां ववेक ॥ २०॥ 
ते तिरीया संसार 
ते वुचवत करनं विचर ॥२१॥ 
नीरसोग ` उ्द्याण । 
ते डटो चतुर मुजांण ॥ २२ ॥ 


८१४ 

सुखदेव सन्यासी नें गुर कीयो जी, 
खोटो जाष्यौ जब दछडयो, 
थावचां अणगार ने, 
सुखदेव सिन्याी नँ छोडयो, 
सुखदेव सिन्यासी सांमल्यो जन, 
सेठ सुदं्षण रे घरे जी, 
पचे सुखदेव ने सुद॑सण, 
यावच अणगार समसावीया, 
सुखदेव सिन्यासी तिण स्मे, 


= 


थावचां अणगार नें गुर कीयां 
त्यां ञागला गुर नँ चछोडतां 
गिनाता रा पांचमां अघेन में 
सेल्कराय रषेसर तण 

सेकगपुर नगर पघारीया 
तठ बेटे कीधी त्यांरी वीनती 
जन रथसाखा मे आय उतस्या जी, 
रोग गयो साता हह पिण, 
खावापीवा उण चित्त दीय जी, 
उसनो उसनविहारी हुवो जी, 
परमादी नै संसतो, 
जब पंथग॒ वरजी पांचसो जी, 
गुर तो पञ्चा प्रमाद मे बी, 
एहवी करे ` विचारणा जी, 
गुरने दील जंग दछोडीयो, 
पंथग बरजी पांचसों जी, 
त्यां ढीलो जाभीने परहस्यो - ओ, 
पथग वीयाक्च करीजी, 
त्यां जिण भारग नहीं ओरल्यो जी, 
उसनादिके पाच भणीजी, 
तिणनेँ चोमासी ङंड नसीत रे 
तौ सेने जिण धारीयो शी, 
तो तिणरी वीयाव्च कीयां मे, 


जी, 
जी, 
जी, 
जी, 
जी, 
जी, 


भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


सेठ सुदंसण जांण ! 
उणरी मू नत रली कांण1॥२३२॥ 
गुर कीघा उत्तम जांण। 
तिण श्री जिण घर्मं पिद्छोण॥ २४॥ 
आयो वेग सताब । 
आयों करवा जाब ॥ २५॥ 
आया नीलासोग उद्यान । 
जब आर्यों चट मे ग्यांन्‌॥ २६॥ 
वले चेला एक हजार। 
लीषो संयम भार ॥ २७॥ 
सकं न - आणी काय। 
ए चोडे सतर रो त्याय॥२८॥ 
पांचसो चेटा लार ! 
करतां उग्र वीहार ॥ २९ ॥ 
सरीर में रोग जण । 
प्छ ओषध कीधा अआंग॥३२॥ 
न॒ करे तहां थी वीहार। 
ग्रिी थको करे आहार ॥३१॥ 
पासथो कीरीयो जांण। 
ए षाचूरईद बोल पिद्ांण॥३२॥ 
मिलने कीयो विचार । 
पिण आपनं सिरे ख बीहार॥३३॥ 
परभाते कीयो वीहार । 
ते घिन मोटा अणगार॥३४॥ 
नाणी गुर री प्रतीत । 
आजिण भारग री रीत॥३५॥ 
तिणसे कटे के्‌ घमं 1 
भूला अग्यांनी भर्मं ॥३६॥ 
असणादिक दे कोय) 
पनरमें उदे जोय ॥ २७ ॥ 
उसनादिक पचि माय । 
धमं किहां थी थाय ॥ ३८ ॥ 


आचार री चौपड ढा : ११ 


ज्ञाता. अंग मे जिण कष्मो 
जो सेख्ण स्यं टीलो पड 
चणां साच्च ने साधवी 
उ हेल्वा निदवा जोग 
जे हेख्वा निदवा जोग 
तिणयो चनो वीयाक्च कीया मे, 
पंथग वीयावच करीजी, 
घमं , नही तीन करण मे जी, 


“ ॐ ॐ 2, ॐ 


ॐ 


पेथग ने वीयाव्च थापीयो, 
ते पिण छांदो आपरो जी, 
पथग वरजी पांचसो, 
पछ सुध हुवा कानि सुण्या, 
ए ज्ञाता सतर मे कल्यो जी, 
खों जाणे गुर दछोडणां जी, 
सक्डाल गोसाय ने गुर कीयो जी, 


तिण खोटो जाण्यों जव दछोडयो, 
पचे गुर कीवा भगवंत नं जी, 
ए सात्मा अग महि क्यो, 
प्छे गोसालो सुण आयो तिहा, 
सकडाल गोसाल ने देखने, 
तिणने आदर सनमांन दीयों नही, 
जनं गोसाछे केपटी थक, 
हाट दीघा उतरवा तेहने, 
क्यो तोन ओ दान दीयों तिको, 
अ गारेपररदन साघं रे 
गुर तो अभवी ओव छ, 
एक मेडसूरो आगे चदे, 
एहवो सुपनों राय देखने, 
इतखा माहि आवीया, 
राजा देख ` सामे पल्यो, 
पे चेलं पिण गुर ने जांणीयो, 
द्या रहीत जगे खोडीयो, 


८१६ 
म्हांरो सघ प्षचवी होय । 
गण माहे आधयो न कोय॥३६९१॥ 
श्रावक श्राविका माथ । 
जव अनंत संसारी थाय।॥४०॥ 
तिने वाद्या किहां थी ध्म! 
निर्वे वंघसी कमं ॥ ४१॥ 
ए आपो छांदो जांण । 
नसीत सूं करो पिदण))४२॥ 
जब सगाई भेला जींण। 
पूरवली पीत आंण 1 ४३॥ 
गुरने दछोञ्या खोट जांण। 
जव सगखाद पिरीयां आंण॥४४॥ 
पाचमां अधेन रे माय) 
आ संका म ओआंणो काय।॥ ४५] 
चेहरे तीथंकर जांण। 
उणरी मूर न राखी कांण॥४६॥ 
कीयो गोसाल न दर । 
ते नश्चे म जांणो कूर ॥४७॥ 
सक्डाल ने फेरण कांम। 
बेज रह्यो एकण ठंम¶्८॥ 
क्ले मीट न मेरी तांम। 
कीघा भगवंत रा गुण श्रम ॥ ४९॥ 
पिणं माम पडि तिण ठम! 
म्हारे नही धमं रो कांम॥५०॥ 
चेलं पांचसो मुनीराय 1 


पणि चेखं ने सपर न कांय।॥५१॥ 
तिणरे पांचसो दहस्ती खार । 


प्रभति क्रे वीचार ॥ ५२॥ 
अ गारुमरदन अणवार 1 
पछ परख करी उम वार।॥ ५३1 


ए तिरण तारण नहीं होय] 
परिण भोह न ओण्यो कोय॥५४॥ 


८१६ 


ए संणांअग रा अथं मे, 
खोदा गुर नँ छोडणा क्या, 
हं कहि कहि नै कितरा कटूंजी, 


ते सतर मे छै अति घणा जी, 


इत्यादिक साध नं श्रावकां जी, 
जे करणी करे सुगते गया, 
गुर गुर गेंहला कर रह्या, 


जो हीण आचारी नँ गुर करें तो, 
जे कूगुर खोड सत गुर करे, 
ते तिच्या तिरे तिरसी घणा जी, 
गुर नँ टला जण खोडीया, 
हिव परपरा गुर छोडीया जी, 
टके साह गुर नँ छोऽनेँजी, 
जो गुर छोड्यां मे दोष छ तो, 
त्यां मां सूं नीकल्या दीया जी, 
जो गुर चछोल्यां मे दोष चतो, 
रकां नै टीला जांण छोड जी, 
साध वान्या तिण दिवस भी जी, 
जो गुर नहीं माधे केहन जी, 
तो धुर्‌ सूं निगुरा छ दृढीया, 
कोद कहँ गुर माथे कीयां विनां जी, 
तो इण लें सगलाद दंडैया 


>। 


जो गुर घछोढ्यां मे दोष चछ, 
ए दनूं दोष तो दढीयां मे, 
वले माहोमां दूढीया जी, 
च्छे ओर करं गुर जायन जी, 
दूढीया मे गुर छोड घणां जी, 
जो दोष हुवे गुर दछोडीयां, 
के सवेगीयां रा श्रावकां, 
जो दोष हवे गुर दछोडीथां तांम, 


चले भगत सिन्यासी नें सेवडा जी. 
जो उवे गुर करे दूंदीया भणी जी, 


भिष्षु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


वले क्ह्यो कथा रं मांय। 
ते निर्वे सुतर रोय न्याय ॥ ५५॥ 
गुर चछोड्यां रा नाम) 
आ कही बानगी ताम ॥ ५६॥ 
गुर नँ छोड तिरीया अनंत । 
त्यांरा गुण साया भगवंत ॥ ५७॥ 
पिणं गुर री खबर न काय। 
चहुं गति गोता खाय ॥ ५८ ॥ 
वले पटे विरतं अभंग) 
सतगुर रे परसंग ॥ ५६॥ 
त्यांरी कही सूतर सं बात। 
ते सुणजो विख्यात ॥ ६० ॥ 
कीधी आपणी थाप। 
इण मोटो कीधों पप॥ ६१॥ 
टका गुरं नँ छोड । 
यमि दही मोदी खोड ॥ ६२॥ 
सयमेव चारित ीध। 
ओर गुर कोद माथे न॒ कीध॥ ६३॥ 
तिणमें बतावें दोष । 
इण जें ओही मत फक ॥ ६४॥ 
नेही उतरे भव पार। 
अ निगुरां रो पिरवार॥ ६५॥ 


वले गुर नहीं कीधां रो दोष। 
ते किण विव जासी मोख॥ ६६॥ 


गुर छोड चै तांम। 
तिणरो धरावें नाम ॥ ६७ ॥ 
त्यांरो करिण किण रो कहूं नांम। 
तो अं सवं बृूडा वेकांम ॥ ६८॥ 
त्यां गुर कीयां दंटीयां तांम। 
ओ लोदी हुवा वेकांम ॥ ६€ ॥ 
कद गुर छोडी उभा जाय। 
तुरत मूडेले मांय ॥ ७० ॥ 


आचार री चौप टार : ११ 


उणरा भगला गुर छोडयनें जी, 
जी दीष कै गुर चछौडीयां तो, 
यारी सरधा रे जें इम बोलणो जी, 
आग्लछा गुर नें सेवतां, 
इम कहणी अविं नही, 
खोटां जांणी गुर छोडणा ओी, 
तो क्यं कहो मुर नें नचछोडणा जी, 
इण विष रीधा साक, 
कुगुर चछोढणी करी जी, 
संवत अरे तेतीसे समे, 


१०३ 


८१७ 


अपि हवा गुर तांण। 
कंय बोयां स्याने जांण॥ ७११ 
गुर मत॒ छोडो कोय। 
थाने सुध गति वेगी होव॥७२॥ 
जब बल्या सूघधी वांण। 
करणा उत्तमं गुर जांण॥ ७३॥ 
कूडी कांय करो क्वाय 1 
जव कोयक्र बोले न्याय ॥ ७४॥ 


रीयां गाम मार । 
असाढ सुदं तीज नं सोमवार ॥ ७५॥ 
। 


ट : १२ 


| दुहा . 
मेष पहस्यों .. भगवान रो, सधु नामं धराय। 
पिण आचार मे ठीख घणा, तेकद्यों कडा र्ग जाय॥ १॥ 
त्याने वदिं गुर जांणने, बले कूटी कर पखपात। 
त्यां भूं नँ साचा करण खपे, त्यारे मो साल मिथ्यात ॥ २ ॥ 
कगुर तणां पग वादने, आगे बडा जीवं अनंत। 
वले बृढ ने बृूडसी धणां, त्यांरो कहतां न अविंअत॥३॥ 
साध मारण चं साकडो, तिणमे न चे खोट] 
„ आगार नहीं त्यारे पाप रो, त्यां वरतं कीयां नवकोट ॥ ४॥ 
मेषधारी भागल धणां, त्थांसूं पले नहीं आचार । 


ते करुम अकार्यं कर र्या, 


ते सुणजो विस्तार॥ ५॥ 


दाङ 
{ श्राद्र जीवा रिवमा गुर आद्र ] 


करगुर तणां चिरत चावा करस 
सुमता आण सुणो भव जीवां, 


जो कूगुरां न सेंठा कर भाव्या, 
साच भूठ रो करौ निवेरो, 
जीमणवार मांसं कोड ग्रहस्थ, 
ते अप तण धरे आण वेहरावे, 
जो जांण जाणनँ सधे वेर 
ए प्रत साह्यो आण्यों लेव, 
ए अणाचार उघड सेवे 
ए दसवीकाल्क तीन अघेन, 
सध साधवी डरे मातर, 
वीर वचन सूं उकरुटा पडीया, 
गाम नगर पुर पाटण पडो, 
तिहां साध साधवी न रहै मेल, 


+ यह्‌ ओक प्रत्येकं गाथा के अन्त मे है । 


सूतर॒ री दै साख ओी। 
श्री वीर गया छ भाख जी। 
साध मभ जांणोँं इण आचारे+1 १॥ 
तोही सुण सुण मकरो धेल जी। 
सतर सद्यो देख ओी॥ २॥ 
ल्यावे धोवणं पाणी मांड जी 
ते करे भेष मै भांड जी॥ २३॥ 
तिण खोप दीयो आचार जी। 
त्यानि किम कहिजे अणगार जी॥ ४॥ 
जे सांह्यो आंण्यों ले आहार जी । 
कोड्‌ जवो आल उघाड जी॥ ५॥ 


एकण दरवाजे जाय जी। 
ए चोड कीयों अन्याय ओी॥ ६॥ 
तिणरो हुवे एक नीकारं जी। 
आ वाधौ भगवंत पाल जी॥ ७॥ 


अचार री चौपर : टार १२ 


एकग दरवाजे साव सधी, 
तो अपरतीत उठे रोका मे, 
जुदो बुदो नीका छतो पिण, 
ते चै हटक त॒ मानि किणरी, 
एक नीकाल तिहां रहणोड वरज्यो, 
ए वेतकलपय रे पेट देसे, 
ग्रहस्थ रे धरे जाए गोचरी, 
तिहा सुध साध तो फिर जाए पाछा, 
कई भेषधास्यां रे एहवी सरघा, 
तो घणी तमी भाग्या ठे सावः 


हाथां सूं साध किवाड उघाडे, 
इसरी 'टीरी करे परूपणा, 
क्रिवाड उघाड्ने वेंहरण जाणरो, 


कदा नगया तो पिण गया सारिषा, 


किवाड उधाड्ने वेहरण जाए 
ते आव्सग सतर भे वरज्यो, 
गम नगर वारे उतरीयो, 
जो साव रात रहे तिण ठम, 
एक रात रहै कटक मे तिणने, 
ते वेतकल्य रे सजे उदेसे, 
इसरा दोष जाणीने सेवे, 
एहवा॒ भिष्ट आचारी भागल, 
विण कारण आख्यां मे जण, 
त्याने साधवीयां किम सरघीजे, 
विण कारण जो अजण घि, 
दसवीकालक तीजे अघेने, 
व्स््र॒ पातर पोथी पानाद्कि, 


पै करे विहार दे धघ्णी मलावण, 


पै ग्रहस्य आमा सांह्या मेरर्ता, 
तिण हिसा सं प्रहस्य ने साध, 
भार पडावे ग्रहस्य अगि, 
नसीत रे बाम ददेत, 


८१६ 


जो जाए नगरी वार जी। 
कद विरतं भागी हवे खुवार जी ० ॥ 
कोड जाए एकण दरवाज जी। 
वले नाणे मन मे लाज जी! & ॥ 
तो किम जाए एकण दुवार जी । 
ते वुघवंत करो विचार जी १० ॥ 
जो जोञैयो देख दवार जी। 
आग जाए खोर क्िवाड ञी ॥ ११॥ 
ग्रहस्थ रे जब्यो दवार जी। 
माहि जाए खोर किवाड जी ॥ १२१ 


माहे जाए वेहरण ने जहार जी 
तते विव्ल हवा वेकार जी॥ १३॥ 
मूल न सरे पाप जी। 
आ कर राघी च थाप जी॥श्य॥ 
तो हिसा जीवां री थाय जी। 


चोथा अघेन रे मांय जी1॥१५॥ 
कटक सथवाडो ताहिजी 1 
ते नही जिण जआग्या माहि जी ॥ १६॥ 


च्यार मास रो छेद जी। 
ते सुण सुण म करो खेद जी ॥ १७ ॥ 
तिण छोड जिण धर्मं रीत जी। 
त्यारी कुण करसी परतीत जी । १८ # 
घाङे आंख मार जी। 
त्यां छोड दीयो आचार जी॥ १६॥ 
ते श्रौ जिण माग्या बार जी। 
ओ उघाडो अणाचार जी॥ २०॥ 
जाए गृहस्थ रे घरे मेल जी। 
तिणि प्रवचन दीघां देल जी॥२९१॥ 
हिसा ओवां री थाय जी) 
दोन्‌ भारी हवे ताय जी॥२२॥ 
ते किम साघु थाय जी। 
चोमासरी चारित जाय जी॥२३॥ 


८२० 


चे विण 


पच्लिह्यां रहं सदा नित, 
बो साघपणो रहसी किम त्यांरो, 
जो विण पडिल्या रहै एक दिन, 
नसीत रे टज उ्देसे, 
मात पिताद्कि सगा सनेही, 
त्याने परिग्रहो साच दरव, 
सांनीकर साव दरें स्पीया, 
क्ले पच्छा मूढ कपट सं वो, 
न्यातील्छं नें दाम दरावे, 
व्छै सार संभार करविं त्यांरी, 
अनर्थ रो मूल कल्यो परिग्रहो, 
ततिणरी साघ करर दलाी, 
रिति उना पाणी ठरे 
मन॒ मनं जव पाछा सपि, 
ग्रहस्य तणां भाजन मँ सधु, 
तिणनं भिष्ट कल्यो दसवीकाल मे, 
केड साग पहर सराववीयां वजे, 
आहार करे जव जडे किवाड, 
ठरे मातरे गोचरी जाए जव, 
च्छे साघ केँ अविं तोही जडे, 
साघवीयां नं जडवो चाल्यो, 
ओर काम जो जडं साधवीयां, 
आवसग मे हिता कटी जडीयां, 
मन॒ करने जणो नहीं व, 
ओषघ आद दे बेहर अणि, 
ते जाय मे श्रहस्थ रा घर मे, 


आपरो थको ग्रहस्थ नँ सूप्यो, 
व्छेवीजो दोष वासी राख्यां रो, 
वे चोधो दोष पृच्छां भूढ वोद, 
के भेषघारी छ एहवा भागल, 
गोषध आद दे वासी राख्या, 
कल्यो दसवीकाल्क तजे अरे, 


भिश्चु-पन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


ग्रहस्य रा धर पाय जी 
जोवों सुतर रो न्याय जी] २४॥ 
तिणनेँं ड कल्यो मासीक भी। 
तिहां जोय करो तहतीक जी॥ २५1 
व्यार धर में दे खार नी। । 
आ चोड करगुर री चाल जी ॥२६॥ 
वरत पंचमो भाग जी। 
तिण पहर विगाड्यों सांग जी ॥ २७॥ 
त्या मोह न. मिदीयोँ कोयजी। 
तेनिश्वे साध न होय जी॥२८॥ 
ठंणां अंग तीजे ठंणजी। 

ते पूरा मूढ अयाण जी २६॥ 
ग्रहस्थ रा ˆठंम परार जी। 

ते श्रीजिण आग्या वारी ॥३०॥ 
जीमे भसणादिक महार ओी। 
छल अघेन मकार जी॥ ३१॥ 
पिण धट में नहीं ववेक जी। 
दिनि मे वार अनेक जी॥३२॥ 
आडा . जडं किंवाड जी। 
त्यांस बिगड़ गयो आचार जी॥३२३॥ 
ते सीलादिक राखण कजजी। 
त्यां छोडी संजम छाज जी॥३४॥ 
आरोवण खतं ताहि ओी। 
उतराधेन पेतीसमां माहि ओ॥३५॥ 
केड वासी र रात जी। 
पँ नित व्याव परभातं जी ॥३६॥ 
ए मोघे दोष प्ण जी। 
तीजो अजेयणा जांण जी ॥३७॥ 
वासी राष्यो न कं मंढ जी। 
व्यार भूछ कपट छै गूढ जी॥ ३े८॥ 
चरतां मे पहं वगार जी। 
वासी र्लं तो भणाचार जी ॥ ३९॥ 


आचार री चौपई ; ठाङ १२ 


कैद आघाकरमी पुस्तक रवेहरे, 
तै पणि सह्यो आंण्यो रहर 
कोद आप कने दिष्या के. तिणरे, 
पुस्तकं पांनादिकिं मोल रावि, 
गवासी प्ररमुषं ` आया सूः 
पहल मोरु कराय परत रो, 
सूपीया मेरवे ओर तणे घर, 


ते पिण हाथे परत आयां विण, 
पे गवासी कवल सूं डरतो, 


जीव अनेक मरे तिण जिता, 
इण ॒विघ साघ परत छिखावे, 


जे दया रहीत छँ एवां दृष, 
चछकाय हीने पतत क्ली ते, 
ते हिन परततं जो साध वेहरे, 
वले तेहिज प्रत टोखां मे रां, 
जे सेमल हुवा ते समला वृढ, 
आधाकरी रा जेवाङ कूले तो, 
द्या रहीत्त क्यो त्तिण साव ने, 
कोड्‌ श्रावक साध समीपे आए, 


जबे साघ हाथ दे तिणरे माथे, 
ग्रहस्थ रे मार्थं हाथ देवे ते, 
एहवां विफलं ने साध सरधे, 
ग्रहस्थ रे मे हाथ दीयो तिण, 
तिणने साघु किमि सरघीजे, 
दस्वीकालक आचारय मेहि, 
प्रस्थ रे माथे हाथ दीयों ते, 
वले चेला करर ते चोर तणी परे, 
वले उजन्कं ज्यं तिणनं उचकाणु, 
आचछछो आहारः दिखाए तिणने, 
इत्याद्कि राख्च सोभ बताए, 
इण विध वचेखा कर मत॒ बाधे, 
साचपणा रो साग .पेहर नै, 


८२१ 


वले तेहन रघो मोर जी। 
त्यारे पूरी जांणजो पो जी। ४०॥ 
सांनीकर मेरे साज जी) 
वे करुण करुण करे अकाज जी॥ ४१॥ 
च्खिवे पतर जांण जी। 
सचकार दरविं आंणजी ॥ ४२॥ 
इसडो सेढो करे काम जी। 
दिख्या दे कडि तांम॒जी॥४३॥ 
परत चल्चि दिनि रात जी) 
केरे तस थावर री धातजी1४४॥ 
तिण संजम दीघो खोय जी। 
ते निश्चे साध न होय जी ४५१ 
ञाघाकरमी जांण जी। 
ए भागल रा अहलांण जी॥ ४६] 
आघाक्ररमी जांण जी। 
त्िणमे मत॒ आण जी॥ ४७ 
उतकष्टो अनंत जी। 
भगोती में म्वेत॒ जी 1४८ ॥ 
हरषे वदे पग भार जी 
आ चोड कुगुर री चारु जी॥ ४६॥ 
ग्रहस्थ बरोबर जांण जी। 
ते पिण विकलक सर्मांण जी॥५०॥ 
ग्रहस्य सू क्रियो सभोग जी) 
खागो जोग ने रोग ओी7५१॥ 
वले जोवो सूतर नसीत ओी। 


संका 
काल 


आ प्रत उधी रीत जी॥५२॥ 
ठम पासीगर ज्यं" ताम जी। 
लेजाय मंडे ओर गांम जी॥५३॥ 
कपडाद्कि महौ दिखाय जी। 
मोलाने मूढे भरमाय जी ॥५४॥ 
ते गुण विण कोरो भेषजी 
भारी हवे वशेष जी॥ ५५॥ 


टर्‌ 

मृड मूडावी भेल ` कीचा, 
भ्‌ तिरा पिण खमणी नवि, 
अनर जोग ने दिख्या दीघा, 
सीत रे ` उदेसेँ इग्यारमे, 
ववेक विक्र वाल्क बूढा ने, 
त्याने जीवादिकि पदारथ `नव रा, 
सिष्य ` करणो तो निपुण बुववारो, 
च्हीतों एक रहण टोख भे, 
कई द्डं रीष हाथां सूं थान्‌, 
इसरो काम॒ करे तिण सधु, 
जोद्डं रपे थानक ने साधु, 
तीजा वरत री तीजी भावना, 
चती सघवीयां टोला महैः 
तोही दोय साचवीयां रहै र, 
पवित्रणी रहै दोय साची, 
त्यानि व्रज्यो ववहार सुतर मे, 
कारणः विण एकंटी साची, 
वले ठरङे पण एकल्डी जे, 
वले -एकल्डी - नँ रहो वरज्यो, 
ते वेतक्ल्य रे पंचमे उदेपे, 
कूगुड हवा दीण आचारी, 
आप तणां किरतव सूं डरता, 
इसडा कुरु नं गुरकर मान, 
गुर मे खोटो खाय -अग्यानी, 


उसभ करम ज्यारे उदं हुवा जब, 
द्ग्व॒ वीज हो जाब्क वृढ, 
इम सामक नँ उत्तम नरनारी, 
सत॒ गुर सेबो सुव आचारी, 
आ सभाय करी कुगुरं ओलखावणः, 
समत अटरे वरस चोतीसे, 


भिष्षु-गरन्थ र्नाकर (खण्ड : १) 


व्यासं पर नहीं आचार जी) 
जव लवे असुघ परण आहार जी ॥ ॥ ५६॥ 
तो चारितं रो हवे खंडजी। 


चोपासी रो उं जओी॥५७॥ 
पेहरवे ` सांग सताव जी। ` 
जाकर नवें जाबजी 7 ५८ ॥ 
जीवादिकर नव जाणें ताहिजी। 
उत्तराधेन बतीसमा मांह जी ॥ १६९ ॥ 
ते पिण दलीय कूटजी। 
पाडी मेषे फूटजी ।। ६० ॥ 
तिण श्री जिण आग्या भेग जी। - 
तिहां वर्यो द्समे अंगजी॥ ९१॥ 
वे कारण पिण न पञ्यो कोय जी! 

ओ दोष उघाडो जोय जी ६२॥ 
ते जिग अआग्यामे चांहि जी। 
पंचमं उदेसा माहि जी ६३॥ 
असणादिक  वक्हरण जाय जी1 

ते नहीं जिग आग्या मांय जी ६४) 
इत्यादिक बोल अनेक जी। 

ते समभ आण ववेक जी॥ ६५॥ 
साचां सूं दे, भिच्काय जी। 

जिण मार्ग दीयो च्िपाय जी1 ६६1 
त्यारे अर्भितर मे अंधकार जी। 
चाल्या _ जनम विगाड जी ॥ ६७ ॥ 


इसरा गुर मिरीया आय जी। 


पं चि्हुगति गोता खाय जी दन ॥ 
छोडो वृगुर नो संगजी। 
दिनि दिनि चते रंग जी॥ ६६॥ 
पीपाड संहर मकार जी । 


आसोन सुद सातम चुबवार जी ॥ ५० ॥ 


\ ® 


ढाल : १३ 


त्याने ठीक नही त्यांरा दोष री, 


दुहा 
के सादु नामं धराय ते, 


सेवे दोष अनेक । 
ते सुणजो आंण ववेक॥ १॥ 


डा 


{ मगध दैस्न को राजा राणेसर ] 


केद भगीर धर री रोटीतो खे, 
इसडी उत्तमाई्‌ देवी विकिलं री, 
जोवों हिरदं विचारी, 


ञ्य केई हाथा सूं जडे उधाडे किवाड, 
इसडो आचार देखो करुगुरां रो, 
गृहस्थं उघाडे. आहार वेहरावे, 
हाये जञ्यो उघाज्यां रो दोषन जण, 
गोचरी जाए जब जड किवाड, 
ग्रहस्य रे धरे गयां खोर ने पेसे, 
ज्याने साध सरे त्याने मेला न राखे, 
त्याने पू्यां कहँ म्हारे नही संभोग, 
इम कि कटिं रति भेला न रखे, 
तो यारे ्रहस्थसूं संभोग क्िसों छ, 
ग्रहस्थ नें मेतं राते सांघां ने नहीं राखे", 
यां दोन बोलांरो प्रायच्धित अवे, 
कोड सुध साधां रा कृरु गण माहि, 
तिणते प्रायचित्त  दसमो अबि, 
जो दोषीलां सूं संभोग तोडे तो, 
वले त्यां दोषीलं ने तेहिज वादे, 
कदा आप दोषीलं नँ बंदणा छ, 
ते आप तणां मुतख्बव रे अर्थे 


भरयह अकि प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


पिण भंगी री भीरी न॒ खविं। 


हा ते दइचयं पावे रे 
थे छोडो कृगुर री छारी रे। 
कृगुर हीण आचारी ॥ १॥ 
ग्रहस्य उधाड दीयां करे लों । 
ते प्रतष दारु मे कालो रे॥ २॥ 
ते वेहरे नहीं दोष जांण। ` 
इसडा छै मूढ अयांण रे) ३॥ 
पाचका आयां पिण खो किवाड। ४ 
इसडों कुगुरां रो आवार रे॥ ४॥ 
एकण थानक माहि 1 
तिण्सुं मेला उतरां नाहिरे॥५॥ 
एकण थानक माय । 
तिणनें माहं राखे काय रे॥ ६॥ 
ओ दोनूं कानी देवालो1 
सतर नसीतं संभालोरे ॥ ७॥ 
भेद पडे कर कर तांण। 
ठलंणा अंगरे पंचमे छंणरे॥ष८॥ 
पायचित्त मूल न अर्व) 
तो सगल सरिषा थवेि रे॥ & 1 


तो पिण श्रावकां ने दकविं रे 
ठगा सं काम चल्वें रे॥१०॥ 


८२४ 


वके धर्मक दोषीलं नै वाया, 
तिण समक्त सदहीतं सराधपणों लोयो, 
त्यां दोीका नँ साधां वंदणा दोडी, 
तिणनेँ त्यांरा गुर री परतीत न आई, 
ज्यांरी परतीत थी त्यां बंदणा छोडी, 
इसा अंधाय छं घट. भितर जेहने, 
ज्याने दोषीखां सरैः त्याने हिज वादे, 
तै सममे नहीं धमडोक में पडीया, 


टीका भागल नं साध वदि नही, 
तौ श्रावक श्रावकां वांदसी त्याने, 


जे धर हुवो असुतो तिण दिन, 
जो उणहीज दिनि तिण धर रों बेहर 
पहला तो ज्यां घरां रो घोवण जाय व्याव, 
पठे तिण दिनि तिण दीन येकार, 
उणहीज दिनि उगहीज टोलारा, 
असुमतो हुवो धर नहीं वतावे, 
दम॒ प्रतष आहार भअसुभतो खा, 
ते सराधपणां रो नाम॒ घराने, 
कोद कं म्ह नितको एकण धर रो, 
म्ह धोवणादिकि वहं ते न्हाखी तो, 
तो पह दिन जिण घर जाय वेहरस्यो, 
वीजं दिन वीहर करतां नित वैरे 
उन्टों पाणी पिणं 
व्यनि पूरौ परंणी निततकोँ कंय वेंहस्यो, 
केद पाडा वंध गोचरी वरजे, 
सिष्य सिष्यणी सगला नै मेले, 
एक दोय सिघाड' पेदे दिन वेहस्यो, 
नितरो नित्त हस्यो एकण टोला रां, 
कद एकण गुर रा सिष्य सिष्यणी च, 
तै मोचरी जाए विण पूया मादोमां, 
उण वेहस्यों ते घर बीजा न टे, 
नितयो नित्त बेहर एकण येला रा, 


नतक वेर 


भिश्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


तिणरे आव चकौ भिथ्यात। 
उंधीं सधं सतर री बात २े॥ ११॥ 
व्याने श्रावकं श्राविका वादं] 
जिण धमन भरुख्यौ अआ रे ॥ १२॥ 
तो आप वदं किण चछ्खै'। 

ते सूतर न्याय न देखे रे॥१३॥ 
इसडी यारे भोल्प मोी। 
सरथा भल सह्या छै लोदी ॥ १४॥ 
खागतो जणं पपि करम। 
किण विध होसी ध्म रे॥ १५॥ 
जिण दिनि वेहरणों नांहि। 

तो भागल री पांत मांहि रे॥ १६॥ 
त्यां करठे* असूमतों होय जें । 
विण॒पृद्धयांही वेंहरी ल्याय रे॥ १७॥ 
मन मनं तिण घर जविं।. 
विण ॒पृचछ्याही वेंहरी द्यावे रे॥ १८ ॥ 
व्यमि आधी अकल किम आवें । 

इण च्ल दुरणत जवं रे॥ १६॥. 
नहीं वेहरां आहार नँ पांणी। 

ओ पिण मूढ बोले छ जांणी रे॥२०॥ 
असणादिके च्यारूं आहार । 

जब कठी गयो आचार रे॥२१॥ 
कटालादिकि रँ धरे जाय। 

जब साच बोल्यों नहीं जाय रे॥ २९॥ 
पूर घरां रे माय] 

तिहा हरं नितरा नित जाय रे॥ २३॥ 
केकां वेंहस्यों बीजं दिन जांण। 

गुर र पास मेल्यौ आण रे ॥ २४॥ 
च्यायं पांचा जायगां रहै ताय। 

एकण धर पिणं ॒वेहरं भय रे॥ २५॥ 
बीजां वेहस्यो तेओ पिणन टल । 
अणाचार नँ कुण समले रे॥ २६॥ 


आचार री चौपई : डा १ 


इत्यादिक क्ले कूड कपट भूं, 
तै अणाचारी उघाड चोड, 
च्यार पांच सघ कां रह्या चोपासते, 
तो संकडाई्‌ पिण स प्डें तिणांरे, 
च्यार पांच अनेक भेला रहँ साध, 
तो एकण दिनि एकण धर माहि 
कैद साघ नाम धरविं त्यांरो, 
आहार पांणी तणां श्रिधी छ गडा, 
इ्यारं संभोग तो मेला रखे, 
ते नितरो, नित एकण धर वेहरण, 
ते पिणि मांहोमां देवे सेवै, 
ते नित्य पिंड एकण घर रो खावें, 
सदा मेला रहे नित इण सरधा सू, 
ते पेटभरा सघष रा भेष मांह 
कोड कारण वरेष रोगादिक आयां, 
राग धेष रहीत कोद कारण बताते, 
जै जे बो सतर मेँ नाही, 
ते प्रत नित नित र्वेहरे एकण धर, 
पाणी न वेह ने धोवण वेंहरे, 
धोवण महि तो वे छै असणादिक, 
ते धोवण ने पाणी महि न गिे, 
पाणी तो च्यार आहारां मेँ आयो, 
के च्यारांई आहारां रो उपवास करे छे, 
जे धघोवण पाणी महे नही तो, 
इकवीस जातरो पाणी चाल्यो, 
जे धोक्ण बेहर पांणी न ॒वेहरे, 
जौ आप तणो वेहस्यों आप खावे, 
, तो जमो जूबो हस्यो आंण खाघा रौ, 
तो जोड करीययाने ओकखावण, 
आप थपी नँ आपं उथपि, 
निरवद किरतब कि कि मूढे, 
पिण सुव सावां नँ दोषीला सहरावण, 
१०४ 


८२८ 


एकणं घर वहे निंतको आहार । 
ते पिण बाज रद्या अणगाररे॥ २७॥ 
आप आपरो र्वेहस्यों खवे। 
सगल रे सता होय जवं २े॥२८॥ 
ते जूनजूवा वेंहरण जवे! 
सगाई वैहरण अवे २॥२६९॥ - 
आचार छै ध्णो अजोग। 
तिणसूं तोडं मांहोमां संभोग रे ॥ ३० 1 
स्यारो करे आहार ने पांणी। 
त्यांरा कपट ने रीजो पिद्धांणी रे ५३१॥ ` 
तो भेखोदन आहार ते पांणी। 
त्यांरा चारितं री धूर घांणी र२े॥ ३२॥ 
सदा नित पिंड इण विधं खावे। 
छगा सूं कोम चावे र२े॥३३॥ 
नित प्डि ओषध स्यं खं। 
ते तो निषेधणी नवि रे॥३४॥ 
ते वांघणो जीत आचार। 
ओ तो उचाडो अणाचार रे॥३५॥ 
ते पिण सरघा खोटी। 
ते वेहस्यां छँ भोल्प भोरीरे1३६॥ 
ओ पणि मोटो अंघारो। 
पिण घोवण नही स्यां बारो रे) ३७॥ 
ते घोवण पीं नाही । 
क्यू न पीव उपवासं माहीं रे॥३८॥ 
ते धोवण पांणी एक जात। 
त्यांरी मूर्खं मानि बात रे॥३६॥ 
तो इडो इन हवे आचार 1 
दोष नहीं चछ चिर रे॥४०॥ 
यांरोदन ओर्खायो आचार । 
बोले नहीं वेव छ्िार रे॥५१॥ 
पीढीयां लप करता अविं। 
तिणमे हीन दोष बताते रे॥४२॥ 


मिधु-प्न्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


कोड भाप तणों नक जाक करट, पेदृटा नँ कृसाचण करनिं। 
ज्यं पायां नै दोपीदा प्रण, यप. दोपीटा होता न दज रे॥५३॥ 
जिण जिण क्रतव मरहिंदोपण थि, ते चोड वत्वे तो सूरा 
विण छक्यं रेह्ा ज्यं मृजे, ते साध माग भरी द्रा रे॥ ५४४१ 
टोप वतव पिणं दछोदणी नवि, क्टे साध ताम धरविं। 
चार्‌ वार तदन वातां करतां, निरख्जा नँ काज न अविं रे॥४५॥ 
सुध बुध विनां विचास्वां वे, -ते होय रवा रँ भढग। 
व्यासं चस्वा तों कदे कम पडतो, जांणकं वेने जख्ग रे॥४६॥ 
वमा छ कुर दीम आचारी, ते पिण रां छ मुगत री थासो। 
ग्यानी ˆ परप इडा व्किछा रँ, देल सह्या छ तमापो रे॥४७॥ 
कणी काजल धेः तिण यि, ते सोभा त पर्पिं सिगार। 
जो ाचार्‌ , वतारे पिण पतिं नपर, ते पिम पढ गिवार रे॥४८॥ 
जे अणाचारी धकरा चार्‌ वक्तरि, ते यूटी बन्दी पूं। 


जाणे गायां तां रोर माहि, 
साध मन करन तीं वै क्िवाड, 
पिण॒ जयो उघाढवो वरज्यो न दीस, 
मन॒ करने किवाड न वाछर्णो, 
श्रे हा मं जहो उवाडो किवाड, 
अमणाद्िक च्यारूद महार, 


ते तौ प्ररभार्थ श्रावायो जणो, 
फन क्सनं साध भस्व्ी न वा, 
घं परमार्थ वद्यं करर तो, 


मन करने साध किवाड न वर, 
तिण॒किचाड उपर मूर व इत्यादिक, 
मन करनं साधय धन न रकि, 
पिण रश्रानिक माहं धन पडो दें तो, 
चंदरवादधिक साध मनकर्‌ न वा, 
पिण चटा चंववा नै हाथां सूं वषि, 
व्यं मन करे साध विवाड न व, 
परिण तेहीज वाड जडं उवाद 


निकेवदं गधा ज्यं भके २॥४६॥ 
उत्तराप्रन पेंतीसम चार्यो । 

घौ धोचो बृगुरां रो घादयो रे॥ ५०॥ 
ते जढवारो परमार्थ जणों । 
तिणपूं उल्टी मत ताणो २॥५१॥ 
साध मन करे न वांछ रतो। 

थे सरथो भूतर री वातो २॥५९॥ 
तै परमार्थ भैवारो नजांणो। 
सव्य कदेय म जणों रे॥ ५३॥ 
ति तो जढवा उघाढ्वा कामो) 

तो दोप नहीं यै तमी रे॥५४॥ 
ते तो रावा कजं। 

साध सँ विरतं मूं न मिं २े॥५५॥ 
प्रिण तिहा रीतं दोप न छागँ । 

तो साध तणो विरत भिं २े॥५६॥ 
तिदह रहीं दोप न सा । | 
तो पहल माहावरत भमिं २े॥ ५७॥ 
| । 


खा : १४ 


भेषधारी विगञ्या घणा, 
ते न्म धरवे सयु रो, 


त्यामि चोरीजारी करे धणां, 


दृह्य 

ते करे अनेक अन्याय । 
पिणजिण धर्मं री खबरनकाय ॥ १॥ 
बोले भूछ अथाग। 


निरल्ज सुध वृध बाहिरा, भला मुग्त रो माग॥२॥ 
भूखा ने साचो करे, तिणरा दोषण देवे ढक। 
साचा ने भटो क्रे, ते पिण नें सांक॥३॥ 
त्यामिं कुवदी कदाग्रही अत्ति घणा, सके नही देता आल। 


त्यांरो गुर सहीत गण विगाडीयो, 
त्यां मेषधघास्यां रा टोला तणी, 
त्यांमे धीगामस्ती मंड रही, 


{ रे जीव 
चोरी केरे साघरा मेषमे, 
मोटी चोरी करे छे तेहने, 
तिणने चरो चेरी जणे अपरो, 
तिण उपरछों आय द्या दीये, 


राग रो घाल्यो थोड़ो इंड दे, 
जो उ प्रायचछित्त उड क्वे नही, 
चोरने लवे सूतर पारका, 
जणि रते चोरी चावी हुवा, 
गाल्णवालो चोरी चावी करे, 
कहिन , गलया सूतर तेहन, 
ओर कने सतर गसावीरया, 
तिण॒ कूड कपट केरन्यो चणो, 
ओर रे कहै सूतर गालीया, 
पे चोरी चावी कधी तेहनी, 


*यह कड प्रत्येकं गाथा के अन्त मे हे 





त्िणरो कुण कडि नीकाल 1 ४॥ 
एक इचर्यं॑दाली वात । 
ते सुणजो विख्यात ॥ ५ ॥ 


डा 
मोह अरशुकम्या न श्रारिये ] 

वले सू बोले फिर जाय रे। 
फेर द्ख्या अवे छ ताय रे। 
तूसे जोयजो अंवारो मेषमे* ॥ 
थोरो प्रायचित देवे अप जी। 
उणसे दीघो उंड उथाप रे॥ 
त्तिणने उतरो प्रायच्छत आय रे। 
तो साघ केम कहुवाय रे] 
ओर पसि देवे ग्छाय रे। 
मोने फेर सराचपणों आय रे॥ 
तिणने फेर द्ख्या दे जण रे1 
दंड थोडो दे मूढ अयांण रे॥ 
चोरी ढक्िवा री मन आंण रे। 
मुदे तो चोर तहीन जांणरे॥ 
तेतो मोरो छे विकल स्मान रे1 
गुर गुरणी ने कयां हैरान रे॥ 


1 


२॥ 


३॥ 


ठ ॥ 


भ्‌ ॥ 


६१ 


७ ॥ 


८२८ 

चोरी नें. चावी की तेहन, 
मुद चोर नँ रिष्या दे नही, 
मुदे चोर नँ दीख्या दे नही, 
तिणनं पिण दिल्या देणी फेर, 
तिणनँं फेर दिख्या देवे नही, 
एहवा नँ आचायं ऊख, 
वेले केयक लिगडा ने लिगडी्यां, 
चोयो वरत -ममिं पापीय, 
केयक वरत . भिं मेद सुं, 
जो उ कर आलोवण तेहन, 
त्यारे भेद महं सेव्यो नही, 
-तिणने दिल्या देद दछोयो करे, 
दिख्या नावे तिणनेँं दिख्या दवीए, 
तिणने पिण द्या अविं फेर पू, 
जो उणनेँं फेर दिख्या वेने नहीं, 


५५ 


सगल वृं. छ नापडा, 
भाग्लं नँ कोड कसाई विच्च, 
इम मेषधारी ऋता फिर 
त्यांरा टोलां मांसं के लीके, 
वले वदिं पूरे सुध साध च्य, 
कहता कोड कसाया स्‌ बूरा, 
पछ पृष्छुयांरो जाब न उपै, 
एक दोय वरस मेला रहय, 
त्यानि फेर दिल्या अवं मूल थी, 
कोड साप क्सायां भेलो रह 


जो उवे फेर दिष्या दे तेहन 
फेर दिष्या दीयां पिण तेहसू, 
तो उवे सगला बडा छै बापडा, 
केड वरत पे श्रावक तणा, 

निं द्या विनां महिं रये, 


श्राक्क पिण नहीं सरधता, 
दिख्यां विनां ` माहे रीय, 


५ 4.3 
य 3/1 3] 


भिश्ु-प्न्थ रत्नाकर ( खण्ड : १ ) 


फर दिषख्या देवे तांय रे। 
एहवो करे अग्यांनी अन्याय रे॥ ८॥ 
आषो कं थोडो दे ठंड रे। 
च्यार तीरथ में करणो भंड रे॥ ६॥ 
तो सगलाइ मूढ गवार रे। 

ते तो ग्या जमारो हार रे॥१०॥ 
ते तों कर मांहोमां अकाजन रे। 
छोकां री पिण नाणे छाज रे॥११॥ 
ते तों मांहोमांहीं मिल जाय रे। 

फेर दिख्या देवँ ते न्याय रे॥१२॥ 
त्याने प्रायछितं नावे स्गार रे। 

ते तो पूरा मूढ ग्वार -रे॥१३॥ 
तिण मोटो कयो अन्याय रे। 
चोड देखो प्रूतर रो न्याय रे॥ १४॥ 
तो उण टोलां में मोक्प जांण रे।. 
तिणरे केडं कर कर॒ ताण रे॥ १५॥ 
भूडा कहँ मुख सूं जांण रे। 
त्यांरा गोला री -करजो पिद्छंण रे ॥ १६॥ 
त्यनें दिख्या विनां ले मांय रे। 
त्यांस भिने न रं कंय रे॥१७॥ 
त्यनिं विनां दिख्या ले माहि रे। 
तिणसूं बारें काठ्धा ताहि रे1॥१८॥ 
वादे पूजे मलो -कीयो आहार रे । 

कोड वुघवंत करजो वीचार रे॥ १६॥ 
एक दोय वरस पस्माण रे) 
तिण च्छं त्यानिद जांण रे॥२०॥ 
जो उवे भेखो करर आहार रे 

साध तगो भेषघार रे॥२१॥ 
इण . ताध तणां मेष मांय रे। 

वदिं पूज तिणरा पाय रे॥२२॥ 
खोटी सरधारो कहता एम रे। 

त्यं साध कष्ठ केम ॒रे॥२२॥ 


आचार री चौपई ; ढाऊ ९३ 


दिष्य दीया विनां महँ लीय, 
शाखा गोरो करे इण बात रो, 
जो उणने दिल्या देते पाह रीय, 
पं भूठ बोले जो उ कपट सू, 
केई भेषघास्यां रा॒ टोला ममे, 
तै सभुणतांइ इवय उपने, 
सील भगं त्यांरा टोखां भे, 
पिण छं रे पग पड नही, 
कहिवानें दिल्या दीची फेर सू, 
बड हृतो ज्यं रो ज्यं रालीयो, 
फर द्या दै वडो राखी, 
उगरा टोखां माहँ उण पापीय, 
फेर दिल्या दे ब्डो राखीया, 
तिणि टं रा ल्िडा ल्िगडीया, 
सील भागे तिणने द्या दये, 
एहवी मरजादा वाधौ तेहमे, 
वले विगञ्यो रोख जाणें भपरो, 


त्यांरा दोष शंकण रे कारणे, 
कैद टेखं मे दख चणा, 
ते अकारज कर दिल्या रीय, 
छागबाजी हवे राक गरीब सू, 


तिणने तो दिल्या दे छोटो करे, 
प्रायचिति सगल ने नही दै सारिषो, 
आप छदे करे मन॒ नांणीयो, 
सीरं भगि ने फेर दिख्या रये, 
तिणि टोलारा क्गिडा छ्गिडी, 
वरत भिं ने फेर दिख्या रीय, 
तिणि श्री जिण वचन उथाप ने, 


वडा अगे करव रबदणा, 
एवा मेषघारी मुखा थक्रा, 
मेषवारी भाग चोथा तर्णा, 
आगां ज्यं टोल भे वंदावता, 


४२६. 


तिणते पिणं दिख्या देणी जां रे1 
सगा बहा सूंढ अर्याण रे॥२४॥ 
तो ट्छ सगलों रो संताप रे 
सो उणरो उण इन ख्ये पाप रे ॥ २५॥ 
एक उवी घी. छ रीत रे। 
नही स्याय मेरुण री नीत रे॥२६॥ 
तिणने फेर द्या दे ताम रे। 
एहवा केरे अग्यानी काम रे॥२७॥ 
पिण ड दीयों नही तिल्मात रे। 
त्योरी मूर माने बात रे॥ २८॥ 
तिण चोडं चायो सूढ रे। 
कीधी कुंसील सेवारी चूर रे॥ २६१ 
तो कुण डरे करतो अकराज रे। 
सीख भागता चणे खज रे॥३०॥ 
सगलां सूं बडो राखे जांण रे। 
दीसे भागक रा अहसंण रे॥३१॥ 
पडतो दीसे धघणारो उधाड रे 
केपटी एहवो वांध्यो आचार रे ॥ ३२॥ 
कैद वीत दै त्यां माहि रे! 
ज्यया ज्यं बडा रां ताहि रे॥३३॥ 
तिणरो करे तुरत उघाड रे। 
सगां रे पगे देवे पाड रे॥३४॥ 
जो उवे करे सारिषो अकाज रे 
त्याने किम कीजे मुनीराज रे॥३५॥ 
बडा रहे करता ओ गाज रे। 
किमि संक सी करता भकाज रे॥ ३६१ 
बडानि लगि पाय रे! 
चोडे कीघो बुडेण रो उपाय रे॥३७॥ 
तिणि कीयो विना रो नस रे 
रलं मुगत जवारी आस॒ रे॥ ३८॥ 
त्यांरी शखैबर पडे नहीं काय रे। 
एहवी धीगामस्ती छ ताय रे॥३६॥ 


८३० 


भागल. ते द्ख्या दे ब्डो राखीयो, - 


त्याने. वदे पूजे गुर जांणने, 
एहवा मेषघाख्यां रा टोख ममे, 
व्यनि छोडे कोड संजम रीय, 


त्यां मेखो रह ज्यां ल्ग गुण करे, 


जोड संजम ठे साधां क्न, 
त्यनिं खोटा जाणें नँ छोडीयां, 
पछ लागू थका बक्वो करे, 
त्यां महिं रहे त्यां ल्ग तेहनी, 
दोष हुवे ते सगला डांकने, 
त्याने चछोडं त्यांरा छगु घणा, 
तिणनँं आल देता सके नही, 
के्‌ भेषधाच्यां रा टोलां ममे, 
त्ययो केखो कीयां तो ल्ड पड, 
मेषघारी भागल न देव्यां, 
उल्टा आक देवें पापीया, 
त्यांरा भागल नँ चावा कीया, 
के श्रहस्थ सुध बुध बाहिरा, 


ते तो कृगुरां रा. 'भरमावीया, 
उधर बोरे अजोग बरी तरे, 
-गुर गुरी नं जाणे कूसीरीयां, 


उल्टों आख देवे साधे, 
सती काढे कसती रा कूंवणा, 
कूड कपट केवल नँ पापणी, 
करुसती डरे नही सील भांगती, 
तिणसूं सती इरे कसती थकी, 
ज्यू भेषधारी भागल चणा, 
भगडो भाले पापी तेहसू, 
अकार्य करता डरे नही, 
एहनां मेषधारी भागलां तणो, 
अपणा दोषण ` तें ढाकवा, 
त्याने \ चेडवीयां गले `प्डं 


भिष्चु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड १} 


तिण टोखं मे पूरो अंधार रे। 
ते पिणं बूडा कारीवार रे॥४५॥ 
उघड़ी भागां रौ खाने रे। 
तिणनें फिर फिर करं हैरान २॥४१॥ 
पिण न कर तिणरो उघाड रे 
तिणनें भिं फिर फिर लार रे॥४२॥ 
तो उवे बोधे अनेक विध कूड रे। 


कूडा करे फेन पितुर ` रे॥४३॥ 
करे कूडी धणी पखपात रे। 
सवारले तेहनी बात रे॥४४॥ 


तिणसूं पडवेजीयो पूरो मिथ्यात रे। 
भूरी कर कर॒ अन्हासी .बात रे ॥ ४५॥ 
चोथा वरत सूं भागा अनेक रे। 
मड मूढ विनां क्वेक रे॥४६॥ 
तो उ भांबां धां हाथ रे। 
भटी भटी उवे बात रे॥४७॥ 
कर ग्रहस्थ अगं पूकार रे] 
सगडो करवा नें हुवे तयार रे ४८॥ 
ख्डवा अविं भेरी करं खेड रे। 
जर्ण जाग्यों पूर्वं वेर `रे॥ ४६॥ 
तै किण विघ केँ निकाल रे। 
अन्हाली थका भाषे अलारं रे॥५०॥ 
तो उवा बोले आरू पंपां रे। 
उलटो देवे सती सिर आल रे॥५१॥ 
तो उवा किम रं देती आक र। 
ते तो खोकीक सांह्यो न्हाक रे॥ ५२॥ 
त्यांरो कुण कँ निकाल रे। 
उल्यो देवे अन्हाखी आल रे॥५३॥ 
तो ए किम उरे दैता आल रे। 
कहो किण विध कं निकार रे॥ ५४॥ 
पापी बोरे अनेक विघ कूड रे। 
त्यांस बृववंत॒रहजो दूर रे ॥ ५५॥ 


आचार री चौपई ¦ दाङ १४ 


मेषधारी भागर तुटल घण, 
वेसरमा सुध बुघ बाहिरा, 
आपणा किरतबं देखे नही, 
त्यारा दोष परगट हवं परजछे, 
एहवा मेषघास्यां ने गुर करै 
ते तो जासीः नरक निगोद मे, 
छेत भेदन पंमसी अति धणी, 
परमार्घामी . रे पनं प्या, 
इम सुण सुणनेँ नर नारीया, 
“मेषधारी भागल नँ परह्रे 
मेष अंधारी परगट करी, 
समत अटरे तेतीसे समे, 


८३१ 


होय बे बाबा रा धीग रे। 
सह्या मांडे सावां सूं सीग रे॥५६॥ 
हाथां सूं चावा हुवे मतं हीणरे। 

पे भें छोकां अगिं रीण रे॥ ५७॥ 
ते तो गया जमारो हार रे। 
त्हां खासी अनंती मार रे॥1४८॥ 
तहिं सुख नहीं ख्वलेस रे। 
पामे दुख भसाता कलेस रे1५६॥ 
सतगुर सेवो शूडी रीतं रे! 
राखो सुध साघां री परतीत रे॥ ६० ॥ 
आणंदपुर सहर मार रे। 
वेसाख सुद इण्यारस रिववार रे॥६१॥ 
@ 


ढा : १५ 


अरिहंत सिव न आयरिया, 
मुगत॒ तगरनां दायक, 
वांदीजे नित्त एहने, 
गुण ओल्ख बंदणा कीया, 
साध साचवी प्रावक श्रावका, 
छोटी मोटी माला गुण रतनां तरणी, 
साघ साधवी श्रावक श्रावका भणी, 
दोष देखे तो पुरत बतावणो, 
कोद कषाय वस दुष्ट आतमा, 
त्यां घणां दिन दोष कं घणा, 
ओरां मे बतावे दोष घणां दिना, 
आ बांदी मरजादां स्वं सधि, 
तोही दोष काढे घणा दिना, 
ते अपद्छंदां निरल्ज नागडा, 
इसडा अजोग नें अल्गो कीया, 
वले ओगुण कडि अति चणा, 
इण रते साधनं चारीया, 


दुहा 

उवकायां `स्वं साध। 

ए पाचु पद आरध॥ १॥ 
नीचो सीस नमाय। 


मव भव रा दुख `जाय॥ २॥ 
जिण भाष्या तीरथ च्यार। 
त्याने सीख कहं हितकार ॥ ३ ॥ 
चारुणो इण मरजाद 1 
ज्यं वधे नहीं तिषवाद ॥ ४ ॥ 
भोर साधां सिर दे आङ । 
त्तिणरो किण विध काडे निकाल ॥ ५ ॥ 
तिणरी मूल न मानणी बति 1 
ते रोपणी नहीं तिकमात ।॥ ६ ॥ 
वले भो कुरे विषवाद । 
तिण छोप दीघी भमरजाद ॥ ७ ॥ 
जब उ कडि दोष अनेके । 
तिणरी बात न मानणी एक ॥ ८ ॥ 
किणरे संका पडे नहीं काव । 


नले नेशेष परगट करू, ते सुणजो चित्त स्थाय॥ €.॥ 
टड 
{[ इभ मुंजादिकना डोरी | 

हिवि सांभल्जो नर नार, सुध साधां तणो आच)र। 
कदा कम जोगे दोष छागे, तो भ्रायच्ित केणो गुर अगे॥ १॥ 
कोड गणं महिं दोष. ल्गावे, तै नजर भपरौ अवि। 
ते नहीं राणो दाब्‌, उणने कही देणो तुरतं सताब ॥ २॥ 
गुर॑चे्मा नें गुर भाई मभांई, दोष देवे तो देगो वताई। 


व्यासं पिण करणो नही घले, 


१ 


तिणरो काढणो तुरत ॒निकालो ॥ ३ ॥ 


श्रद्धा तिणंय री चौपदै ठार : १५ 


कोद दोष जाणीनें सेवे, 
तिणन कर देणो गशणसू न्यारो, 
दोषीसा सुं करे आहार ने पाणी, 
दोषीलां नै रावे गण माय, 
गुर रो दोष चेलो डके, 
तिणरे रह भोरूप मोदी, 
क्रिणये द्वेषी कोड्‌ होय जवि, 
कहे म्हे छानां राख्या दोष जाण, 
चणा दिना-रा दोष बतावे, 
सच भढ तो केवटी जाणे, 
हेत माहि तो दोषण डके, 
तिणरी किम अवि परतीत, 
इम दोषीटा सूं कियो आहार, 
हिव आर देतो किम उरसी, 
इण दोष कयन क्या मेला, 
इणरी साध तणी रीत हवे तो, 
जद ऊ कहे न कल्यो उरते, 
जब उणनें कहिणो पादो, 
थे दोषीला सूं क्यो संभोग, 
थारी परतीत नावे म्हानि, 
थे त्तो कियो अकारज मोटो, 
थारी भिष्ट हद मति बुद्ध, 
उणने पुख्यां ॐ आरे होय, 
जो ॐ पूचछयां आरे नहौ होय, 
उणरी तो थारा कल्या भूं सक, 
इम कटि तिण्ने धारणो कूरो, 
ञ्य कोड वटे ने दूजी वार, 
दोष ढक्यां सूं हवै सुवारी, 
संका सहित ने राखे माय, 
दोषी! ने जाणी राखे सांय, 
एक दोष सेवे नित साघ, 
तिणने साध जाण वदि कोय, 


१०५ 


८३३ 
त्िणरो प्रायचितत पिण नहीं लेवे। 
कुण इसी त्तिणरी खरो॥ ४॥ 
तिणरो चासि हुवे धूर धाणी। 
तो सगलाइड पिष्ट थय॥ ५॥ 
मूढे पिण कितो सकि। 
घर छोड हुवो छ सखोरी।॥ ६ ॥ 
तिणमे दोष अनेक वतावे। 
म्ह राखी घणा दिनि काण॥ ७॥ 
ते तो मानवा मे किम अवे। 
छदमस्थ प्रतीत न अणिे॥ = ॥ 
हेत दूटं कहतो नहिं सके। 
उण्ने जाण चेणो विपरीत॥ & ॥ 


जद पिण नहि इरियो ल्िगार। 
उणरी प्रतीत मूरख करसी ॥ १० ॥ 
इण क्यू ने कल्यो उण बेल! 
उणरो उण दिनि केतो ॥ १९१॥ 
गुर सूं पिण ऊनां मरते। 
तोने किण विध जाणा आद्धो ॥ ॥ १२॥ 
थारा व्रत्या माल जोग। 
इणरा दोष रघ्याते छनें॥ १३॥ 
जिनि मागं मे चलछायो खोटो। 
हिवे प्रायचछित ठे हय सृद्ध॥ १४॥ 
तो उणने प्रायद्ित देसां जोय ] 
तो उणसूं जोर न लागे कोय 1 ९५॥ 
पिण तुं तो दोषीलो निसंक। 
प्रायरिचत नहि ले तो कर देणो दरो ॥ १६॥ 
किणरा दोष न डके लिगार। 
यको भले तो अनंत ससारी॥ १७ 
तो जर साच दोषीलोान थाय। 
तो सगरद साय असाधं थाय} १८॥ 
तिणि संजम दियो विराव) 
ते अनंत संसारी होय ॥१६॥ 
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तो धणं दोष सेवे साख्यात, 
ते तो पूरा अज्ञानी बाल, 
एक दोष रो सेवणहार, 
तो तिणमे जणि घणां दोष सार, 
जाण जाण दोषीलां ने बंदे, 
ते तो बृढ गयो कारीधार, 
च्छ्पेही च्रि धारी रा, 
तिणमे साध तणी नहीं रीत, 
एहवारो वचन. मानें सचो, 
पै हरकोई दोष बताने, 
उणयी मन्या ऊ होय जवे सूरो, 
गुद्ध॒ साध हवे मोत्यां री माल, 
घणां दनां के दोष विष्यात, 
शुद्धे साधां री ए मरजाद, 
ओर साधां मे दोषण देखी, 
तिणरे मूल नहीं पखपात, 
क्रिण में दोष परपूढठ बताने, 
तिणरो किण विध काढे निकाल, 
एहवे कारण पयां करे जेजः 
दोष ठढंकण री नहीं नीत, 
प्रायचिति देवारा चे कामी, 
पष करे दोयां ने सेला, 
जिणमे दोषण आप - जणे, 
उताव्छं सूं न करणो बिगाड़, 
कदा सहन दोष छे ताय, 
सेमश्राया नही ताय, 


समे 


भिष्चु-अन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; ९} 


तिणने जाण वदि दिन रत। 
ते ` शूली अनंतो काल] २०॥ 
तिण नायां बधे अनंत संसार। 
त्याने वादयां हवे कवण हवाल ॥ २१॥ 
जिण धमन ओक्ख्यो आंषे। 


आरे कियो अनंत संसार ॥२२॥ 
केदे केम पडे जद कही राखे 
तिणरी कुण मानें परतीत॥ २३॥ 


तो जिनमत पड जाय काचो। 
हरकोई म चावि ॥ २४॥ 
तो जिनमत रो हवे पितूरो। 
त्यारे हरकोह दे काढे आल ॥ २५॥ 
तिणरी ` मूल न मानणी बात। 
तिणसूं बधे नहीं विषादं ॥ २६॥ 
तुरत कै ते निरपेखी। 
तिणरी मानणी अवे बात 1 २७॥ 
ओर साधां नँ आय. सुणवे। 
दोन्‌ भेला नही तिण काल ।॥। ९८॥ 
ओर मुतख्व सूं नही . हेज। 
आतो जनि सारम री रीत ॥ २९॥ 
व्यमि कंदेय म जाणो खामी। 
निकाल काढ त्तिण बेल ॥३०॥ 
प्रायद्ित देने अगे व्किणे। ` , 
प्रायचित न छतो कर देणो त्यारो ॥ २१॥ 
दोनं भग्डे दे मांहोमांय। 

तो केवल ज्ञानी नें देणो भलाय। ३२॥ 


दाक : १६ 


मेषधास्यां रा त्याग वैराग मे, 
चिगे छोड बजे वेरागीया, 
उवे जणे उत्तर गुण नीपनो, 
मू गुण सहतं उत्तर गुण, 
ते सूस रोकां नँ जणावता, 
राबाजीयर नी परे, 
केड सूस करे सुध बुव विनां, 
कैई मसाणीया वेराग स्यः 
त्यांसूं प्छेन जोएु पारया, 
आरतष्यान मे दित नीके, 
सस भागे पिण॒ कपटी थका, 
तेतो ताके सेरी चोर च्यः 
त्यां विकलां रा संसां तणी, 
ते डवे घाव करे किण विषे, 


दहा 


रु्खण नही तमात । 
पिण एक चयं वालो बात ॥ १ ॥ 
ते कर कर कूड़ी रूढ) 
दोन विगड्यान देले मूढ ॥ २॥ 
नणि मन में खनज। 
करे अनेक अकाज॥३॥ 
केड मान वडाइ आंण। 
कद्‌ सरमां सरमी जाण।। ४१ 
चोडे मारया पिण नही जाय । 
पिण कारी न छे काय ॥५॥ 


करे अनेक उपाय 1 
भेक सभे कर खाय ॥$॥ 
परतीत अवि केम। 


ते सुणजो धर पेम॥७ा 


ठि 


{ वि्ठिया नी दैरी 1 


केड भेषघारी महीना ममे, 
वेराग विण सुव॒ बुघ बहरा, 
ते पिण कहिवान पनरे दिन कटै, 
पूरां॑ त्याग पर्पे मूढा थका, 
एहवो त्याग परपरा वाषीयो, 
माप सूखो खाए पेल चोप््यो, 
उ जां क्प त्याग करे तरी, 
ओर इको ख्वे चोरटा थका, 


"यह्‌ आकिडी प्रत्येक गाथा के अन्तम है 





पत्रे दिन चिगे त्यागे जांणरे1 
त्यांरी बुघवंत करजो पिच्छांण रे। 
तुम्दै जोयजो दंस विकलां तणां*#।॥ १॥ 
पिण आगार रचिं अनेकं रे। 
ओ पिण घटम क्ही ववेक रे॥ २1 
तेपिण जोरी दवे कराय रे। 
तिणसूं अन्हाली द अंतरायरे॥३॥ 
त्यो ल्म थोडे घां चुगराय रे 
उणने त्याग वताय वताय रेष ४॥ 
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देते भाप सं उघको लावतो, 
कूड कपट मूं कर तपेधणा, 
म्हां बरोबर त्याग कीयां पच 
तिणसूंते पिण त्यागं तिण विषे, 
विनां परिणामा सूस करावीयां, 
त्यांरा सूस पाल्ण री विध सुण्या, 
दोय च्यार जणां गया गोचरी, 
पिण विग थोडो आयो देखने, 
जिं थोडा विँ रे कारणे, 
तिणमूं नां कटै माथो घूणने 
न॒ ल्गवे स्वं रोख्पी थका, 
जन॒ मांहोमांहीं निदा क्रे, 
कोड वधतो देले कलहो राड नै, 
कोद लाज सरम रो मारीयो, 
थोडो विग खाधां वेदल हे, 
ट्त टोलो करण स्पे चण, 
रत थोडोसो आयो देखने, 
रेप लागे ते रला मै गणि, 
आई फणा रोटी चूरमादिक, 
प्रणि धी थोडे भयौ देखने, 
महं भाज तो आहार कृषो करा, 
तिणसूं फीणा रोद चूरमादिक, 
चूरमा फणा रोटीदिक से, 
भवे जितो खाय लौ गणे, 
कोद राक को बुघ केच 
तिणनँं उरावेः लोली थका, 
त्यम राक रहै छै जोवतौ, 
धीगामस्ती नै आरतध्यान भे, 
आपरे लूलो खणो निण दि, 


जव कपटी दगो करे इण विधे, 
भापरे व्िं खांणो निण दनि, 
जब अवि रोटी चोपडी, 


भिषु-अन्य रंनाकर ( खण्ठ ; १) 


जव जगे अभितर धेष रे। 
तिण पहर विगाढयों भेष र॥ ५॥ 
विगँ वाटे देषां तोय र। 
इम सहु सरीषा होय रे ॥६॥ 
इसको खेदो दीसे साघ्यात २े। 
एक चर्य वारी बात रे॥ ७॥ 
वेहरी काया पूरण आहार रे। 
करे मांहोमांहीं मनवार रे॥ ८॥ 
म्हारे कण सगं आज रे। 
पिण तिं मृरख खाज २॥ ६॥ 


जणिं भिणती में दिन धट जाय र। 
धरत क्पडा रं देवँ सगाय २े॥ १०॥ 
कोद उरतो थको मन माय रे। 
कदा थोडोपो देवे खगाय रे॥ ११॥ 
गिणती मां सूं धल्यो विन जांण.रे। 
पिण पड़ी गातैः आण रे॥१२॥ 
कैई आहार रे देवै ल्गाय रे। 
सूस भगिने इण विध खाय रे १३॥ 
च्छे गल्गली रोटयां पूर रे। 
केपटी किण विध बोरे" कूड रे॥ १४॥ 
न क्गावां विग नँ कोय रे। 
छ्वे पातरा मां सं जोय रे॥९५॥ 
जो तिणमें धी हू पाव अधतेर र२े। 
एहवौ भेषधास्यां रे अंधेर रे ॥ १६॥ 
घृत कले कठ पतिण माय रे। 
वले भग्डो राड मचाय रे॥ १७॥ 
ढो हवे तो खाए उराय रे। 
यारा दुख महिं दिनि जाय रे॥ १८॥ 
कोद आहार अपथ वेहराय रे) 
विग मेलं श्वं त्िण माय रे॥ १९॥ 
पलार र्खो खाणो हवे' आहार रे। 
तो घाल दे धरत ममार रे॥२०॥ 


आचार सै चौपड: टल १६ 


क्िकला- ए धी ख घणो, 
ज कोयक कोरो घी पीने, 
यंय वारा चरितं अनेक चछ, 
वे हर रस्यावम री विष कटू 
सहर जतां विचि गवडां ममे, 
थोडे बाव्तो देख स्वे नरी, 
चरमो विमि खबरे कारणे, 
ते तो सहर मोहे गयां पद्ध 


चणो विणि ल्यावारी खप क 
न॒ प्रिकीयां न ख तेने 
लिम॒ दि विगिं खांणो अप्रः 
आप न खाए खणा ओर रे, 
टू दिनि विगँ लावा कारणे 
यरं नै पिम जावा ठे नही, 
वति द्वै न वेवं तेहना, 
आप॒ मूतर व्हरे तिणि घरे 
आप्र चो खणो जिग दिनि 
छबल भ्व ते वस वताय दे 
ते प्ण पड़ीयां पोमावता, 
पि दावा रो व्यान प्मिरीयो नही, 


उवास करे जद पिण तेहनो, 
चाजा घर थाप राखे पारणे, 
कदा वीज दिन धरुवे असूत, 
उभ करम वौविने यूं री र्यो, 
ओर साच नँ अंतराय पाडिया, 
तीस कोडाकोड डक समिर तणी, 
ष जिण मति जए तिण गते, 


~ 


आता मड ते न पड पायरी, 
विनि त्याय चै उत्तर गुण कीया, 
उत्तर गण नरी ममां एकलः 


कोद विनं बेहर सुपातर जगन 
पिण निं न खण अप्र 
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केकां ने धों विगि भाय रे! 
पिण॒ कजे नही मन माय रे॥२१॥ 
ते तो पूरा कहा न जाय रे। 

ते पिण सुणीर्यां इचर्यं थाय २॥ २२॥ 
कोद ग्रहस्थ विग वेहराय रे। 

अनि मोदी भता षन माय रे॥२३॥ 
लागतो खवे खूष्ो बांणरे। 

नित सरस कि ठे जांणरे॥२४॥ 
ताक जाएं ताजो धर मेये रे। 

वैरागी मत जांणो केव २े॥२५॥ 
जद जाए ताजो षर्‌ घरे) 

जब ज्व घर भाल 
ताजा धर दैवे चह रै। 
एहवी पेट री वौवि प्न ३ २ त 
सगला घर राखे ये रे। । 
विण ॒मूतल्व देवे यर रे 
जव आगू वेले एए ६। 
तिणने सरल कहिञे क र॥ 
ले ठे त्याग रो मूरहक्नः 
त्यां जनम विगाच्यो कषेः 
विँ खवारो न मिद्य इ +. 
ओर साच ने तर्द 

काद माय पड कः २५ 
पुन पिनां किं कि [4 
करप अटोद उन (1 
उत्को वधे ऋष 
अच अय , के, 
त्वतच ते ५ & 
जो पारे ग | , ^ ॐ । 
मागां ये 

जद प 


र॥ २६॥ 


९८ 


२६१ 


पक 
श्री 


५] 
++ 
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कोड्‌ 
पिण 


खज सरम रो, धारीयो, 
आपं खणो जिण 
जप विगँ न खाए जिण दिनि, 
तो समता मे सका घालने, 
आपरे विगँ खांणों जिण दिन, 
असुध हुवे तो पण छोड नरी, 
आपरे विग खांणों जिण दनि, 
अपरे नहीं खांणों त्तिण दिने, 
एही ओषट घाटः धटमे धणी, 
तिणरो भोल नँ राके गरीब सू, 
जिण साथे गयां विगँ मिे घो, 
थोडो म्डिं त्तिण साथे मेरीयां, 
ओ तो किणही एक अगिं रस्यां थका, 
जन॒ साप ठोडी द्व्या नी षरे, 
गुर गुरभाईइ तँ भर साध सूं, 


उणने धणों विगे आण पोखीयां, 
तप॒ करे विगँ र कारणे, 
चणो खावें मारे हिडवची, 
विकल सूस पे इण विधै, 
वले सरे साघपणोँ आपमे, 
एहवो त्याग परपरा बोधन, 
हेत तुटे मांहोमांहीं तिम कीयो, 
थोडा धणं सह्यो जोवे नही, 
परतीत उपजवें पार्तो, 
समत अटा बीस समे, 
विक प्रचखांणी परगट करी, 


-चिगेँ 
दनि, 


भिष्घु-पन्थ रतराकर्‌ -( खण्डः १) 


वेहरव दातार रे। 
टीला मेलने कहँ - नाकार रे॥ ३७॥ 
कोद दातार विग वेंहरोय रे। 
आप बुगरु ध्यानी होय जायरे॥३८॥ 
कोड विगे देवै त्िण काल रे। 
पून वहीं के नीका रे॥३६॥ 
करे कदम कुदा जण रे। 
बेहर व्याव घर समुदांण रे॥ ४०॥ 
करे चला चरित अनेकरे। 
भेखो रहीवा रो मन वरोष २े॥४१॥ 
तिण साथे मेच्यां हरषत थायरे। 
तो धडक पड मन माय रे॥५२॥ 
चारा चरित कीया नही जाय रे। 


दुब पवि धणों सीदाय रे॥५२॥ 
इणरे किणसं म॒ जणों पीत रे। 
तिणरोद छै वनीत रे॥४४॥ 


तिणरा करुण कुण कहि दोष रे। 
थोडे खायां न करं संतोष रे॥४५॥ 
ते तो निश्च बडा जांण रे। 
ते तो मूढ मिथ्याती, अयांण रे॥ ४६॥ 


; घाल्यो टोल मेँ मग्डो राड रे। 


ते तो पूरा मूढ गवार रे॥ ५७॥ 
सेजां आयो लगाव जांण रे! 
तिणरा ` त्याग कीया परमाण रे॥ ४८॥ 
आसोज सुद ` वीज मंगलवार रे1 
चरा सहर मार रे॥ ४६॥ 


ठाङ्‌ः १७ 
दहा 


कोदक रे माहोमां अडो अडी, 
जाव जीव विग त्यागन करे, 
कैट विग खाए अपरेतीया, 
जावजीव चिगे त्यागे त्िण समे, 
प्य भूरे रोत्यां देल चोपडी, 
परठवणीया सावानें हीन रे, 
खाजा साकरुरी आया देखन, 
छाफसी सीरादिक जाणें आवीया, 
जो इधको न देवे तेहन, 
. भादी तेडी बातां धारी ठ्डे, 
दष्ट परिणाम रहे तिण उपर 
वैर ॒लुधी ज्यं छिदर जेवतो, 
विकलां रा संसं पचखांण सू, 


>) 


मोर साधां ने उपस्गं उपज, 


[धीज कर 
विकल सुस करतां थकां रे, 
ते करे विकलखाई अन्दाली थका रे खाल, 
खावा ने मारे फकरुटी रे, 
तिणरी विक्खइ देखने रे काल, 
विगे आयो देब प्रातरे रे, 
तिणने टेते दवे चोपड़ी रे, 
जो टा टस्नैे देवे चोपड़ी रे, 
तो दवीयो थको पडीयो रहैरे, 


"*यह अकिं प्रत्येक गाथा के अन्त मे है! 


कोड अणि मतन राग 
पै कायर जाए माग।॥१॥ 
केदे हुवे अजीरण तोम । 
त्यांरो कठ्ग घर्णो छे काम्‌ ॥ २॥ 
इधकी लेवारे काम्‌। 
भंडा रहे परिणांम॥३॥ 
मन मे रहे ओघट घाट। 
जोवे इधका केवण री बाट ॥ ४॥ 
तो जागें अमितर रोस। 
कि अणुता , दोष ॥ ५॥ 
व्छे वांछ तिणरी अतराय। 
वले सुद्र परिणांम घट सांय ॥ ६१ 
दिनि दिन केत थाय। 
ते सुणजो चित्तल्याय ॥ ७॥ 


ढा 


सीता सती रे ताल ] 


राखे अनेक अगार रे! सुगणनर+1 
तिण घाटी टोल मेँ राड रे। सुगणनर ॥ 
सुणजो संस निकखां तणां रे लाल+॥ १ ॥ 
वले रहे निरंतर सोच रे1 
ओर साधां नँ उपे संकोच रे ॥ सु० २ ॥ 
ओर साधां नँ खाता देख रे। 
जव जागें मूर्खं ने धेखंरे॥३॥ 
वले सूखडी आदि देवे गल रे। 
नही देतो उठे घट भार रे॥ ४॥ 
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तिणसूं आडी तेडी बातां घान, 
कटे अणुता खूंचणा 
पदै साधां नँ सरथं लोख्पी 
आर देतो सके नहीं 
कोई सराग , रो घारीयो 
ते दोनूंद चोर भगवान रा 
कोड्‌ चिगे वेहरवें तेहनें 
ओरां री इरषा रो धारीयो 
दातार तो हरष पामे धणों 
उउकुट परिणामा वेहरावतो 
एहवा विकर भेखा र्यां 
ते गुण कयां पिण अवगुण गिणे रे लाल, 


रे 
रे 
र 
र, 
४ 
र 
र, 
र, 
र, 
र, 


इण विधि अगे बृडा धघणां रे, 
ते समक्त बोध गमायनें रे काल, 
वले वेका तेलाव्कि पारणं रे, 
ओरांने राख भीकता रे लाल, 
तपसा करे खावारे कारणे रे, 
विरो उद्यम करे पारणे रे, 
ते पेटमरां ठा भेष में रे, 


त्यां भोखं नें पाडा भर्म॑मे रे खाल, 
वले वीहार गापां नगरं करर रे, 
मिगसर महीना थी मांडे रे खल, 
गमतो खेतर देखने कुं रे, 
ओरांरी मकरो वीणती रे लाक, 
मिगसर मास रगं प्छ रे, 
जाणें मन चितवीया खेतर मेरे काल, 
च्छे छती सगत फिरवा तणी रे, 
ताजो खाणों भिरे तिण सहर मे रे खाल, 
जो ताजो आहार मे नही रे, 
वले अल्गो खेतर आच्छो सुणेरे लाल, 
थणं वेस रोर्पी थकारे, 
त्यामि दोषां रो थाग॒दीसें नहीं रे खाल, 


भिश्चु-न्थ रत्नाकर (खण्ड १) 


करे खोटोराइ जांण रे। 
पग॒पग॒ तांणा ताण रे॥५॥ 
वले बोले अनेक विध कूडरे। 
तिणरा त्याग कीयां मे घूररे॥ ६ ॥ 
टल देवे घणां रो आहार रे 
तीजो वरतं भांजे हुवा खुवार रे ॥ ७ ॥ 
तोनही बेहर -मुढ अर्यांणरे। 
ए बृहणरा छै बहलांण रे॥८॥ 
नीठ मिलीयो सुपातर जोग रे। 
पिण॒ विकर पचखांणीने सोगरे॥ €॥ 
उ जद तद दावादार रे। 


वे चछिदर गवेषणहार रे॥ १० ॥ 
त्यांरो कहितां न॒ अवे पार रे। 
गया नरक निगोद मकार रे॥११॥ 


विगे खाए विण मरंजाद रे। 
आप इधका करे विषवाद रे ॥ १२॥ 
ते पिण पूरा मढ रे) 
जाए ताजं ताज घर दढ रे॥ १२॥ 


ते पिण बुगरुध्यांनी होय जाय रे। 


ताजा माल आणी खाय रे॥ १४॥ 
पिण रहै निरंतर संतपरे। 
करे चोमासा री थाप रे॥,१५॥ 
म्हे टे करसां चोमास रे। 
यारे मांहोमां नही वेसासरे॥ १६॥ 
माड घणीं दोडादोड रे1 
रखे करं चोमासों ओर रे ॥ १७ ॥ 
तोही भाण वैसे रहँ जांणं रे। 
पर॒ रहै भढ अ्यांण रे॥ १८॥ 


तो छोड दे धांणो सताबरे। 
तो जाय वैसे खेतर दान रे॥ १६॥ 
वके कडा कारणं बतायं रे। 
ते परा केमं कटीवाय रे । २० ॥ 


>) 


आचार री चौपदै ¦ ठाङ १७ 


तिणने उपरो आए म्जलि रे, 
रिण परीणामां काद दवकायने रे जार, 
उसाघ श्रावकां रो दवीयो थकोरे, 
पिण अंतस्य में दुखीयो चणोरे, 
इणते एकत लोर्षी जांणनें रे, 
व्छे आंगुण घणां जणे तेहने रेः 
तोही तांणा वेना तिणरे छगे रह्या रे, 
जणे चोमासो पूरो हमा प्छ रे, 
सुखसाता अगा ज्यं तिहां पावसू रे, 
दण भसा सू दिन गिनतां थकां रे, 
चोमासो पूरो हृं प्छ रे, 
तेतो लोलपी नगर पिडोलीयो रे, 
क्देयकं तो णि कहे रे, 
इणरं कूड कपट रो चारो चणो रे, 
कल्प रजादा भागी लोरूषी थको रे, 
तिणसूं आहार पांणी भेला करें रे खाल, 
क्ले तप करं महिमा वधारवां रे, 
जस कीरत रा भूता घणा रे, 
मत॒ व्खिरतो जणे आपरो रे, 
तो कंरे उपाय मत॒ राखवा रे 
जोगी ब्राहमण आददे दरसणी रे, 
तो करे उदंगल अति घणां रे, 
हाथ फाडं चांदी चिगदो करे रे 
इतरे कीरये सुरे नही रे जाल, 
ट्टे खोडो पांगको रे, 
निकमां माणस भेला करी 
जो माथा उपर जी अएु वणे 
भेलाकर होमे धरती कारणे 
कदा जहर रस अवे नहीं 
घ्रस जाने फिट फिट ह्व 
इम्‌ द्छ्ट्ति भेषधारौ लोकत मे 
आजीविका अर्थे गच्छं बांधीयो रे खार, 
१०६ 


< ५४ ५ ५/4» र 


८४१ 
तो दछुडाय दे थांणों सतारे] 
पाडे तिणरी आब रे ॥ २१ 1 
गयो अनेरे याम रे। 
इणरो च्छो व्किंणो ठंमरे1ररा 
ओरनिे देतो जाणे अंतराय रे। 
दीयो च्किंणो छंडाय रे ॥ २३॥ 


तिहां पाद्या आवारा परिणाम रे। 
पाष्छो जाय नेसेसूं तिण ठम रे॥ २४॥ 
इणरे इसरो छ मन वेसासं रे! 
पूरो केरे छे चोमास रे॥ २५॥ 
पाध आय वेसे याणे सताबरे। 
तिणने खणे कीयो छं सुरा रे॥ २६॥ 
कंदे कारण बतावे ताहिरे) 
तिणनें विकर राखे गण ॒सांहि रे11 २७॥ 
तिणरें केदेय प जांणो समाघरे। 
त्याने निश्च कहीजे असाच रे॥२८॥ 
पूजा साधा काज रे। 
ठाखा बदल ज्यं कर ओगाज रे॥ २६ ॥ 
फिरता देखे श्रावक अनेक रे। 
ते भुणजो द्ष्टितं एक रे। ३०॥ 
ज्यारी जाती देखे डोली घ्रासरे। 
त्यारे आजीव्का रो विसास रे॥३१॥ 
मारं जाव गले घाटे जांगरे) 
तो जहर स्ड्के अण रे॥३२॥ 
च्छे ग्रटो जोजरो जांण रे। 
ख्डके जहर मे आण रे॥३३॥ 
तो न॒ गणे बालक बचे रे, 


देवे जहर में ठे रे॥ ३४॥ 
ते वणजाञं चणी खुराव रे। 
उतरजामे रोकं में आवरे॥ ३५॥ 
सारो नाम धराय रे। 


भोखां आगे रह्या छै पूजाय रे1॥३६॥ 


८४२ 


ते अकारज अनेक करतां थका रे, 
ते मत्तवाला ज्यं चछ्छरीया रहँ रे लाल, 
उघाड पड त्यारो लोकम रे, 
वले श्रावक पिरे मत॒ वीखरं रे लल, 
कई गरडा अवनीत भजोगनें रे, 
छागी तपसा करविं तेहन रे लाट, 
तोही आध आदर नहुवें लोकमेंरे, 
तो, बाल जवान पिण तेहन रे काल, 
दुम कर कर -कांम चकावता रे, 
ते ' वरत विहूणा नागडा रे लाल, 
कदा संथारो रस भविं नहीं रे, 
आजीवका घटं पत वीखरे रे लाल, 
चांदी चिगदां सम त्यांरो तपक्ह्यों रे, 
ते तो ग्रास आजीवका कारणे रे रार, 


कोद शहर मां सूं नीके २, 


ज्यं कोयकं संथारो भांग नीकं रे, 
जौ उ अनर्पांणी मागे रहैला करें रे, 
ते हाय विराय ट्ख्बल करे रे, 
खावापीवा रो अतृपतो मूभां रे, 
वले नरके निगोद माहँ पडे रे, 
उणने रोक रघ ते पाषीया रे, 
तै पिण धिं महां मोहणी रे काल, 
एहवीतरे मूमां नै मारीयां रे, 
यार कर्म ॒बध महा मोहणी रे लाल, 
चिना विचास््ां छवो तप॒ करे रे, 
पछ मारतर््यान माह मरे रे लाल, 
ग्रदस्थ रा घरमे कलह हुवे रे, 
कोक आपच करे मरे रे, 
ञ्य मेषधारी घर चछोडयने रे, 
त्यम केयक दुरा दाधा थका रे, 
त्यां संथारो पार पोह नहीं रे 
म्र आज सरम रा मारीया रे 


भिष्षु-प्न्थ रज्ञाकर (खण्ड ¦ १) 


संक नहीं मन मांयरे!. 
ते उरं नहीं करता अन्याय रे॥ २७॥ 
कदे पूजा शलाघा धट जायरे। 

जवे कुण कुण करे उपाय रे॥३८॥ 
तिणनें पोगां चढाय चढाय रे। 

के संथारो देठे कराय रे॥३६॥ 
वले परजाम इधको उघाड रे। 
केरविं कांबो तप नँ संथार रे॥४०॥ 
खञं लकां रा मार रे। 

ते कदा वण र्यां लाल रे॥४१॥ 
तो वणजाभे धणी सुरा रे। 
उतर जाम छोकां मे आब रे॥४९॥ 
संथारो जहर समांण, रै। 

करे मनख मारे घमसांण रे॥४३॥ , 
तिणन पकड जहर मेँ देँ भोक रे , 
तिणनेँ जोय दावे रां रोक ॒रे॥ ४४॥ , 
तो रां अबोलो मुख मीच रे। 

तिणनेः मारं भूंडीतरे करमीच रे ॥ ४५॥ 
महा मोहणी कमं अंधाय रे) 

पच चिहूं गति भोला साय रे॥४६॥., 
ते मिनषना मारण हार रे।, 
जासी नरक निगोद ममार रे॥४७॥. 
दोन ने दुरत होय रे। ~ 
दसासतकधे सुतर मे जोय रे॥४५८॥ 
वसे करे संलेखणा संधार रे। 

तै चास्या जन्म विगाडं रे॥४६॥ 
कोद ताक कू ने धेड रे। 

क्ले खाय मरं कई जहर रे॥५०॥ 
करे माहोमा कजीया राड रे1. 

करे सरणा संथार -रे॥५१॥ 
पोह तोही अपु परिणाम रे। 
त्यांसि भरणी छ मरण अकम रे॥ ५९॥ 


आचार री चौपई ¦ दारं १७ 


जे बाल्मरण मृ तके रे, 
त्यांरा गण कीरतं महिषा करे रे जार, 
विते करे सुतर भणे रे, 
दृहुलोक प्रखोक जस कारणे रे छाल, 
इहलोकाद्कि अथे तपसा करे रे, 
कल्यो दसवीकाल्क नवमा अघेन मे रे, 
केई तपसा करे मानी थका रे, 
वले छोकृ सरायां हरषत्त हुवे रे छाल, 
ए सुण सुणने नर नारीयां रे, 
समच कल्यां सगलं उपरे रे लाल, 
जिणमे अवगुण होसी एहवां रे, 


बुघवेत सुण सुण हरषे घणा रे लाल, 
सुंस॒ जे सुध पाल्जो रे, 
लोक बतवि आंगी रे, 
विकिलि पच्लांणी आ दूसरी रे, 


संवत अठारं बीते समे रे खाल, 


बूडा॒ घोर श्द्र संसार 
ते पिण बडा त्यांरी लार 
करे तपस्ते पारे आचार 


८४३ 


रे। 
रे॥५३॥ 
रे। 


ते तो भगवंत री आग्या बार २) ५४॥ 


वके करे संङेखणा संधार 


रे। 


अयां रोपी नें परीया उजाड रे॥५५॥ 


के पेट भराइ काज 
त्याने केम कीजे मुनीराज 
केरजो मनम विचार 

नाम ङ्द न कर्स्यो उघाड 
त्याने न गमे एही जोड 
पामे भआणंद कोड 

चोखा राखो परिणाम 
एहनो म॒ करजो काम 
कीधी खेखा सहर पफार 
काती विद बीज मंगवार 


रे। 
रे॥ ५६ 
रे। 
रे॥ ५७॥ 
रे। 
रे॥ ५८ 
रे1 
रे॥ ५६॥ 
रे। 
रे॥ ६० ॥ 


(८ 


: शद 


इह्य 


पचखाण सुणे विकलं तणो, 
सीखाबण कहं सवं साधने, 
कद सूस करे राग सुं, 
पद्ध पड जायें के आड दोढ मे, 
वे वाजे छोकां मे वेरागीया, 
पिण करे विकलाई अति चणी, 


कृरजो सूस विचार। 
ते बुषवंत केनो धार॥ १॥ 
तिण कले सुवे परिणाम } 
तिण जन्म गमायौ वेकांम ॥ २ ॥ 
व्याग बतायं ताय । 
तिणरी खबर न काय॥ २३ ॥ 


कर विकलाई तेहन, संस कीया ते निरफल थाय । 

वले खावाधीवा से अत्रिप्ो रह्यां, तिणरे मोहणी कर्म बेधाय ५ ४ ॥ 

तिणसूं पिका तोलने, कीजो उत्तर गुण पचखण 1 

कीधां पे सुध पालजो, ज्यं वेगा पोंहचो निरवांण ॥ ५ ॥ 

विकलाई देल विकलां तणी, समच कहं चु भाव। 

सूस ठेवण ने पारण तो, कही तातं न्याव ॥ ६1 
टार 


[ परूजजी पधारो हो नगरी सेविया 1 


कोड्‌ वधो करे जाव जीव ल्ग ॒एहवो, 
पदै चांप चाप आहार मरजादा रोपी करर, 


एक वार दोय वार आहार कीयां थका, 
चाप चाप आहार एक्ण टकम कीया, 
चाप चाप आहार करें एकण वार मे, 
तिण आज्ञा आराची श्री जिणराज री, 
जो करणी नावे अणोदरी तेह सूः 
पिण कठोकठ साच नँ आहार करणो नहीं, 
चाप चाप आहार करे छ तेहमे, 
निद्रा आक्स रोग री उत्पत हुवे, 
जो कर उत्तरगुण आंण वेराग न, 
जो आहार उनमांन एक्ण टकम कीया, 
श्यह्‌ ओंकडी प्रत्येक गाया के अन्तमे है \ 


हं एकठक करसूं आहार मुनिसर 
ते श्रीजिण आग्या वार हो मुनिसर 1 
करजो रे भवीयण सूस विचारे ॥ १॥ 
साच न दोष न कोय दहो। 
चिदर चारितं रे दहोयदहो॥ २॥ 
तेहिन आहार करे दोय वार हो 1 


ते सुते वे संयम भार हयो॥ ३॥ 
तो करणो पूरो ऊ््मान हो) 
ते भाष गया भगवान हो 
दोषण उपज अयाग हो] 
कद जा संनम सूं भागहो॥ ५॥ 
तौ पालने च्डी रीत 
ओर साबानिं अविं परीत हो) ६ ॥ 


आचार री चौपड : दार १८ 


उपवास ॒बेकादिक धारणे, 
जदपिण भरिहंतरी आज्ञा नही, 
उपवास वेला तेखाद्कि तप॒ तणो, 
पदे आरत ध्यान माहँ पडीयां थका, 
वेषो कीयां विग चयूटो तप कर 
प्छेबंधोकरे तो पलि रूडी रीत सू, 
तूं उपवास वेछा॒तेलाद्कि तप करे, 
ताजा घर पारणे धारणे नदीं राखणा, 
ताजा घरे पारणं धारणे थाप राीयां, 
वे साध सरला तों लोर्पी, 
ततप कीज सरु समाते कमं काटा, 
सहजं आयो कीजै पारणो धारणो, 
जावजीवे पच॒ विग त्यागण तणा, 
तो आगली पाली कीजे विचारणा, 
सूस कीयां पे विगय॒ खावण तणी, 
पै परिणाम आड दोड मे वरतीयां, 
तो सहजेदई विग टले संस विण कीया, 
पचै लूलो आहार कीयां सुं ताहरा, 
जो चोखा परिणाम रहँ नित ताहरा, 
तो त्याग कीजे दोय च्यार वरसां चे, 
जो थिर परिणांभ रहिता जाणे तारा, 
तूं त्याग कीजे जावजीव निसंक सूं, 
पञ्चे रगे तं रोव्यां देखे चोपड़ी, 
ओर साप सरघेखां तोने ोल्पी, 
जेकिगें त्यागे नै रोट्यां जोवे चोपडी, 
त्िणरो खावारो व्यान मिटयो नही मदिरो, 
त्याग केरे तो विकृखाइ्‌ करे मती, 
जर साव वतावे तोते आगर, 
कदे ओर साघ तों जणं सीदावतो, 
ते पांती सूं इधिको रेखा कारण विना, 
ओर साधां ने विगे खाता देखने, 
साधां रो इसको सेदो कौयां थक, 


पारणे 


८४५ 
तचाप चाप करेखो आहार दो। 
ग्यानादि गुण ने विगाडहो॥ ७॥ 
तु वो करेखा जाबजीव हो । 
तो ब॑वसी कर्म अतीव हो॥ ८ ॥ 


जो रहिता जणे थिर परिणांमहो। 
ज्यं सुरे बत्म काम हो॥ € ॥ 
तो वराग राखे घट माय हो। 
ओर साधा नंन देणी अंतराय हो॥ १०1 
त्तो आ रीतद्चै घणी विपरीत हो। 


थारी कुण मानेला परतीतं हो1॥११॥ 
उपवास बेखाव्कि जांणदहो। 
ञ्य पमि पद निरखांण हो॥१२॥ 
थारा इसडा उठे परिणाम हो 1 
एक्ठण घणो दै कामदहो। १३॥ 
कारी न रगे कायदहो। 
चणेरी खुराबी थाय हो॥१४॥ 
ओरान विगे खाता देखी तांमहो। 
करिसडा एक रहे परिणाम हो॥ १५ 
व्रसं मास चख्े जांण हो। 


यूं सहितां सहितां कीजे पचखांण हो ॥ १६॥ 
तोथागाथेगरा रो नहीं कामहो। 
चदता राखे परिणांम हो 1 १७॥ 
तो गिरी धणी विपरीत हो 1 
उठेल धणी अपरतीत हो॥ १८1 
वले चोपड़ी रा जवे दातारहो। 
तिणनें वुघवंतं देसी धिकार दो १६ 
राखे समता परिर्णाम हो 
त इस्डो म॒ कीजे कांप हो॥२०॥ 
कोड आहर आदो दै जोय हो1 
कुण सरे वेरागी तोय हौ 1२११ 
धेप धरेला मनं मीय हो। 


तो 
त 
ए पूरो वृहण रो उपाव हो॥२२॥ 


८४६ 


संस कीयां केली बोर साबा भणी, 
ते जावजीव सूस करं तो पाण ॒तणी, 
वैराग विनां चिं त्यागे उसभ उदे, 
ते संस घणां महिं भाग सेनी 
उणरेँ ओधट घाट रहै घट में धणी, 
उ खवारा चाखा चिरत {करे घणा, 
व्छे चीरी भूख ॒रहँ तिणनें 'धणी, 
संस जेन भागे तेहनी, 
कोद विरो त्याग करं जी्वेज्यां लगे, 
जो उ तपसा करे विरो रोपी थको, 
उ देला देख पिण तपसा करतो नी, 
हवे ्रीषम रितु पिण ए एकलोद्‌ तपकरे, 
ते थोडो वि्गे देवी तपसा करें नही, 
एवा वचाला चिरत करं घणा, 
संस कीया जब परिणाम ओर था, 
तो धिर परिणांम करे सुध पालने, 
आहार विग मरजादा सूं भोगवे, 
देहीने भाडो देवे छ कारणे, 
जो दण रीतं आहार विगे नित मोगवे, 
जो त्याग वैराग करो कर्मं कावा, 
चे केयकांरी अथिर घणी रँ अत्मा, 
ते विण एक में मंड जा सलेषणा, 
उणनें धाप्यां तो मीठी लगे सकेषणा, 
जो एहवा जीवे मंडे सकेषणा, 
देवल धजा सरीषो मन जेहन, 
त्यनिं भूख छागां परिणांम भागल हु 
ज विगर विचिाख्यां करसी सकेखणा, 
पे आरत्यांन महिं परीयां तिके, 
तो पहिलां तूं अणसण अणादरी तप करे, 
विग रो त्याग सहितो सहितो करे, 
पै परिणाम दिढं रष्िता जाणें ताहरा, 
परतीत उपज ए सगखा;साध नै, 


मिहु-गन्थः रनाकर (खण्ड ; १) 
कदे विग नही घाम्यो सिलमात हो । 
इचरज वारी छँ - बातत हो॥२३॥ ; 
वले ओर सूंसां रोकरे पूर हो। 


1 


पच गणसूं हो जाओ दूर हो॥२४॥ 


व्छे परग पग कपटं नँ कूर हो। 
ते दिनि दिनि मुगतरं दूर हो॥ २५॥ 
नहीं संस पर्ण री नीत हो। 
चहं गति में -होसी कूषीत हो ॥ २६॥ 
पारणे धारणे आगार हो।, 
उणरो पडजाभे साधां में उवाड हो ॥ २७॥ 
ते पिण रितु बरसात हो। 
ते लोर्पी थको साख्या हो ॥२८॥ 
घणो आयो देव हवे तयार हो। 
ते चाल्या जन्म॒ निगाड हो ॥२९॥ 
प्च होय जायें ओर परिणाम हो। 
ञ्य सुध रँ आत्म काम हो॥२०॥ 
वले राग नँ धष रहीत हो। 
ध्री जिण आग्या सहीत हो ॥३१॥ 
तो साध मेँ दोष न कोयो, 
तो आपो क्स आंणो सोय हो ॥३२॥ 
ते विण मह रा विर हो। 
वटे चिणं माहे जाभे मन भंग हो ॥२३३॥ 
भूं मीढो रग अन्न ह। 
त्यांरो थिर किम रहसी मन्त हो ॥ ३४॥ 
ते करे सलेबणा संथार हो, 
ते कृसरे न पोह पार हो ॥ ३५॥ 
क्ले विगर विचास्ां संयार हो । 


ते गया जमारो हार ॥३६॥ 
वटे दिन दिन आहार घटय हो । 
इम सखीणी `परं काय हौ ॥३७॥ 


ततो बात के मुल बार हो 
मंडे सलेबणा संथार हो ॥३८॥ 


आचार री चौपड : टाङ १८ 


ते पिण गुरवादिक आग्या दीया, 
ते परिण देही नँ पत्ती पास्यां पदे, 
एकासणो आंबर उपवास वेादिकि, 
इत्यादिक सूस करे जाव जीवरो, 
कई सूर नें वीरपणों सनिं आपने, 
पै सूस न जा गीदर सूं पालीया, 
एहवा त्याग कीयां विण साच न, 
तो काचा परिणामां सूस ने कीजीए, 
त्प करता देख ओर साधां मणी, 
उ तपसा छोड विगर कारणे, 
तिणरे उपदेस देवारी खेद दीसे नही, 
तोही नित विगे खाभे तपसा करे नही, 
उणनें आच्छा धर न॒ बति गोचरी, 
अन्हाली थको दुख देवे साचां भणी, 
जो तपसा करण रो कँ कोड तेहने, 
इसरा अजोग अवनीत नँ रोपी, 
जो उ आहार थोरो केँ उ आहारे लू कर, 
ते नित नित्त आहार करें तिण सा री, 
केयकं कारण अण्हुता वताय ने, 
केयक सूस भागने विकर थया, 
तो बल समरथपणों देख सरीर नो, 
वले काया निरोगी देखे यापणी, 
च्छे दरव खेतर कारु भाव विचारले, 
व्छे गुरवादिक सावां नँ पूछने, 
सूष॒कीयां परिणाम सेठ रहै 
सूरा वीरा पार पोहचावसी, 
भावं॒सुणे उत्तम नर नारीयां, 
फेरा टले जन्म ने मरणततणा, 
समचे कहीं द विक्र सीखावणी, 
संपतत अरे वतीसा वरस मे, 


५ .&. न आ, 


८४५ 


तो च्डता हवे परिणाम हो) 
ढील तणो नहीं काम हो 1॥३€॥ 
व्छे विग तणो परिहार दहो। 
तो करजे विचार विचार हो॥४०॥ 
ते करे जावजीवे पचखांण हो । 
ते भगे विक्र जण जांण दो ॥४१॥ 
दोष न खर्गे कोय हो। 
सूतर सांहमो जोय हो ॥४२॥ 
कोड्‌ लोरुपी करे क्पटाय हो । 
उणर गिरधिपणो धट माय हो! ४३॥ 
वे भणवां ने छिखवारी न काय हो । 
ओर साधां ते पाडं अंतराय हो ॥ ४४॥ 
तो उल्टी उरवे ताम हो 
ते विग्य खावा रे कामं हो॥ ४५ 
तो उ भूं बोले कारण ताय हो । 
ते किण विवि अविं ठय हो॥४६॥ 
वराग भविं र्डी रीत हौ। 
तिणरा कारण री आवें परीत हो ॥ ४७ ॥ 
ते रागा हे खावां शर हो। 
यां दोया री संगत निगर हो ॥४८॥ 
माहे सरवां वेराग पिद्धाण दहो। 


तु होय अवसर नो जांण हो ॥४६॥ 
वय जोवनाक्किं जाग हो। 
कीजे जावजीव प्चखांग दहो ॥५०॥ 
स्थरा सूस कीया परिणांम हो। 
ते पमि पद निरवांण हो॥५१॥ 
चोखा पाल्जों संस॒हो। 
पूरीजे मन हंस दहो॥५२॥ 
गुदक्चव॒ सहर मभार हौ 


वेसा सूद ग्यारस सोमवारहो। 
करयो रे सवीयण सूस विचारं ॥ ५३ ॥ 
+ । 


टाङड : १६. 


दषम आरो पांचमो, 
तिणमे मेषघारी हसी घणा, 
ओ कुबदी खेखा नाचसे, 
वले हिसा ध्म परूपने, 


त्यांरा विकर श्रावक नें श्रावका, 
त्यानि कुबद कदाग्रह सीखाय ने, 
ज्यारे अधकुप ने जलोजथा, 
ए रुघू सरीषा होय र्या, 
अं नवं नव आकरां नवेकडा, 


दहा 

घणो हंखाहर मान । 
कूड कपट री सान ।॥९॥ 
इण साध तणा मेष मांय। 

ओ परसी नरके मे जाय।॥२॥ 
ते करसी कूटी पषपात ! 
त्यनें पिण केसी साथ1३॥ 
त्यारे दिवसं तका हीज रात | 

वले दिन दिन अधिक मिथ्यात ॥ ४॥ 
ते जसी नरक मार । 


माहा नसीतमे मे सुण्या, ते सुणजो निस्तार ॥५॥ 
टा 
[ सल कोड मत राख ] 
आचाय ने सध साधवी, वे श्रावक श्रावका जांणो रे। 
अं गुण विण नाम धरायनै, नरकं जासी त्यारो परिमांणो रे 
इण विघ ओर्खों नवकडा+ ॥ १॥ 
पचावन कोड ने लाख पचावन, वले पचावन हजारो रे। 
पांचसों ने पचावन उपरा, आचार्यं जासी नरक मफारोरे॥ २॥ 
छासठ कोड नं छासठ सख, वले छासठ कल्या हजारो रे। 
छसो न छासठ उपरे साध जासी नरक संफारो रे॥ ३॥ 
सितंतर कोड खं सितंतर, व्छे सितंतर हजारो रे। 
सातसों ने सितंतर उपरे साधल्यां जासी सरकं सभारोरे॥ ४॥ 
अस्यासी कोडने लाख अव्यासी, घले अव्यासी हजारो २1 
आव्सो नँ अव्यासी उपरे श्रावक जासी नरक मारो रे॥ ५॥ 
निनाणूं कोढने लाख नितांणं, वले निनांणूं हजारो रे। 
नसं नै तिताणूं उपरे, श्रावका जासी नरकं सारो रे॥ ६॥ 





"यह आंकंडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है। 


आचार री चौपड ; ठार १६ 


ए आचायं ने साध साधवी, 
जे नरकं जासी इण भेष भे, 
ते भिष्ट थया चार थी, 
पहरण सांग साघां तणो, 


खाए परए सुखे दीहां सूय रहै, 
मोचरी वीहार करें अरे, 
ञे तो फिरता वचनं बोले चणा, 


चरा करे तिण अवसरे, 
न्याय निरणो कीयां विनां, 
जो सुतर री चरा करे, 
कूड कपट केरे मत बाधीयो, 
आचार में ढीला घणा, 
ते साध नांव धरायने, 
तिणरी सानी सूं कर कर आमना, 
आधकर्मीं थानक नै भोगे, 
छ काय जीवां नें परावता, 
वले पडदा परेव बंघावता, 
वे छपरा छान करावता, 
इत्यादिक थानक र कारणे, 
एहवा थानक सध भोगवे, 
साध ड्‌ उदेसीक भोग्चे, 
निते पडि वेहरे एकण चरे, 
ए उत्तराषेन रे वीसमे, 
जे उदेसीकादिक भोगे, 
धी लांड खद्‌ मिश्री मोल छे 
मो छे ॐ वेहरावें साध तै, 
धी शांड लाद दुग मिशीया, 
चले साध वाजे इण रोके, 
जो चरो हूतो जणे आपरो, 
पाचों महावरतं भागने, 
जीवादिकि जाणे नहीं तेहने, 
सध रो सांगं पेहराय तै, 


१०७ 


८४६ 


पदवी धर बाजे मोटा रे। 
त्यांरा च्खण्‌ घणां छै खोटारे)॥ ७॥ 
वले सरघा मे मूढ मिथ्याती रे। 
पिण थोथा चिणं रा साथी रे ८ ॥ 
वले डल मे व्ण र्या रे। 
जणं राव्छा कोतल द्या रे॥ € ॥ 
वे कड कपट माहि राच रे1 
जणे ओघड उघाडा नाच रे॥ १०॥ 
कर॒ र्या फेन कित्र रे! 
तो प्रग पग पड जाय कूडारे॥ ११॥ 
ते तो पेट भराद कजं रे। 
तोही निरल्जा मूल न लाजे रे ॥ १२॥ 
ठम गेम थानक करावें रे। 
छ काय जीवां ने मरां रे॥ १३॥ 
वेके सांग साघ रो धरीयो रे। 
ओ तो षीहर पूरो पड़ीयो रे॥ १४॥ 
चंदरवा सिरकी तादय रे। 
त्िणरा रग्यानादिक गुण न्हाञ रे॥ १५1 
जीव रणे बारूवारो रे। 
ते चाल्या जन्म विगाडो रे॥ ६९॥ 
वे मोर रीयो वहरे आहारो रे। 
ते जसी नरकं मारो रे॥ १७॥ 
वीरना वचन संभारो रे। 
त्यारे किम होसी नरक सूं टो रे ॥ १८॥ 
त्यांरा भर भर मेरे चाडा रे1 
ते तो गभं मे आवसी आडा रे॥ १९॥ 
मोखय रीधां वेहरे जांणो रे। 
ते तो पूरा मूढ अयांणो रे॥२०॥ 
तो उणने रोकड दामं दरविरे। 
तोही साधरो विड्द धघरवें रे॥२१॥ 
पचोडई महावरत उचै रे। 
भोखा रोकां ने पगां ख्गावे रे॥२२॥ 


८५८० 
बाख्क बृढो देवें नही) 
नांव ना करवां -आपरी, 
च्छे चेलो करवा कारणे, 
फाडा तोडो करता छाज नही, 
गांवां नगरां समाचार मेख्वा, 
कागद छिखावें तिण कने, 
ग्रहस्थ अगिं वीयावच .करावीयां, 
दसवीकाल्क. तीजा अघेन मे, 
सगल तूल त्यि घणा, 
जो थोडसा त्याने देडव्यां, 
आप सरीषा करवा खपे, 
त्याने परभव री चिता नही, 
सुध साधां रे माथे आक दै, 
तिण भढ रो निरणो करं नही, 
भूढो भल देवे ` तेहन, 
तिणसूं आहार पाणी -मेलो करे, 
रेणादेवी री कुगुर नँ ओपमां, 
कूड कपट करे पापीया, 
रेणादेवी दखिण रहा बाग मे, 
तिण आपणा किरतब ठंकवा, 
तिण जिणरिष ने जिणपाल रे, 
पिण बुधवंत जाए जोयों तिहा, 
ज्यू कृगुर रेणादेवी सारिषा, 
ते आपणा किरतब ढांकवा, 
पिण बुधवेत॒ पू निरणो कयो, 
ग्यांन किरीया मे पोल घणा, 
तिण रेणादेवी सांहमों जोय, 
तिम कृगुरां परतीतं सू, 
रेणदेवी रो कपट जिहांद रद्य, 
आप इवं ओरं नँ डबोवता, 
सांग पहरे' सधां तणो, 
तप जप संजम ` बाहिरा, 


भिश्ु-मन्थ रत्नाकर (लण्ड ; १) 


यारे पनिं षडं ज्यं ञ्युं मडेरे। 


ते तो मान बडाई सूं बृडंरे॥२३॥ 
मांहोमां गडो मड रे। 
इण साध रा मेष नें, मं रे॥२४॥ 
सांनीकर भ्रहस्थ बोर रे। 
विवरों आप जताविं “रे॥२५॥ 
साध नं कल्यो अणाचारी. रे। 
कोड वबुधवंत ठेजो विचारी >े॥ २६॥ 
त्वारो कुम काट नीकालो रे। 
उल्टो दे अन्दाबी आलो रे॥ २७॥ 
दे दै अणुता आरो रे। 


त्वार भूर तणो नहीं टालो रे ॥ २८॥ 
त्यांरा टोला में तेह सपूतो रे। 
त्रिं नरक .जावारा सूतो रे॥ २९॥ 
प्रायचित न दै लिगारो' रे। 
ते बड गया कालीषारो रे॥३०॥ 
, ते सांभल्जो ` चित्त ल्यायो रे 
सुघ साधां 'सूं' दे भिडकायो रे॥ ३१॥ 
अणहूंतोद सर्पं बतायो रे। 
-उण बोरीयो मूसावायो , २े॥ ३९॥ 
उण धाल्दी संका मोदी रे। 
जब जांणी दै तिणनें खोटी रे॥३२॥ 
संका साधां रो घा रे, 
सुध साधां कन जातां पाँ रे॥ २३४॥ 
जब जण लीया त्याने खोटा रे। 


जणं पांणी तणा परपोटा रे॥ ३५॥ 
जिनरिष हुवो खुवारो रे। 
दुरगत॒ जासी नरव हारो रे॥ २३६॥ 


पिण कुरां रा कपट दँ भारी रे। 
कद हय जाए अनंत संसारी रे ॥ ३७ ॥ 
खाधा लोकां रा मालो रे। 


ञं कंदा बण रह्या कालो रे॥३०८॥ 


आचार र चौपड ढां ¦ १६ ८६१ 


इम सुण सुणनें नर नारीयां, छोड दो कुगुर सताबो रे। 

सुध साधां तणी सेवा करो, राखी चावो इनतं आबो रे॥ ३६1 

संवत अगारे तेतीसे समे, जेठ सुदि पुनम शुक्रवारो रे। 

कही छे कृगुरा रौ नवकंडी, रीया गव मकारो रे॥४०॥ 
॥ 


हाद ‡ २०५ 


ढ्या 
दुषम्‌ आर पंचमे, श्रावक श्रावकां नांम धराय । 
गुण विण ठा टठीकरा, पडसी नरक में जाय॥१॥ 


ते हीण भआचारी कुगुरां तणी, 
त्यां मूढा नें साचा करवां भणी, 
त्थां आधा ने मूल सूर्म नही, 
पाषंड मत॒ मे रच रह्या, 
दीठी -ने अणदीठी कः 
आ देवण नें नही आलम, 
एहवा श्रावकं जासी नरक मे, 


सेवा करे दित रात। 
कूडी करे पपात ॥२॥ 
सत्याय मारग री बात। 


घट माहं धोर मिथ्यात॥३॥ 
मूढ बोलता नणि सांक। 
त्यांरी बोरी में बांक॥४॥ 
त्यांरां चाखा चिरत अनेक । 


वले थोडासा परगट करू, ते सुणजो आंण ववेक ॥५॥ 
टाड 
[ रे जीव मोह श्रगुकम्पा न श्रारिथे ] 
नव॒ नव आकारा कुगुर नवकडा, तै तो जासी नरक मार रे। 


त्यांरा श्रावक नँ श्रावकां तगो, 
पुर सुं तो भूखा मारग मुगत रो, 
वले धर्म जाणें हिसा कीयां, 
चवतो देसे थानक जो गुर तणो, 
नीलं उखण उपर न्हखिं मुरड ने, 
पीटी पाणी तणा जीव मारने, 
ते पिण गुर रँ काजे निसंक सूं, 


के करावे थानक मूक धी, 
पै जीव विणि विध विधे, 
गाडां गाड पृथवी मंगावता, 
कचरा कू करे छ काय रो, 


यहु आकि प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


तुम्हे सांभल्जों निस्तार रे। 
एहवा श्रावक जांणों नवकडा* ॥ १ ॥ 
गुर कज हणे छ जीव रे1 
त्यां दीधी नरक री नीव रे॥ २॥ 
तिणरी आय करं संभाल रे। 
करे अनंत जीवां सँ चगल रे॥ ३॥ 
द्द लीये थानक ने आय रे। 
ञं तो हण र्या जीव चक्राय रे॥ ४॥ 
धर सं नवी जायां `उलव रे। 
ते तो कल्यो कठा ग जाय रे ॥ ५॥ 
वाणा वाणां पांणी मंगाय रे। 
मन॒ गमतो थानक बणाव रे॥ ६ ॥ 


आचार री चौपई टार ; २० 


कद करं सनूरीया हाथ सू, 
धररो गसथ देईद पापीया, 
छ काय हणेने थक करे, 
तिणसं ठाम लम जायगा बधे, 
त्याने पद्धचां बे कद पाधरा, 
भायां निमते थानक करायो कहे 
प्रत करयो गुर रे कारणे, 
घर्मं रे व्किंणे मूठ बोलने, 
धमं चक्कं भूढठ बोरीर्या, 
सित्तर कोडाकोड सागर गे, 
ञ्य किणरी मा बनादिक डकण हुः 


त्यनि साची करण कपे चण, 
व्छे अनेक उपाय करे घणा, 
पिण मुख सूं केण कहणी दोहरी, 
ज्यु भारीकरमा करई जीवडा, 
त्याने साचा करण स्पे चणु, 
अनत संसार सुं डरे नही, 
पिण मुख सूं खोया कहणा रोहिरा, 
डाकण रे वदे घीज कीया थका, 
पिण क्रगुरां कजे मूढ बोलीया, 
भप आदरया व्यां करगुरां तणा, 
सुध साधां ने आल देता थका, 
सुच साधां री निदा करे, 
व्यासू वरते वेरीने सोक ज्यू, 
आप कुगुरां ने सेला भालीया, 


जोवता, 
देखे नरी, 
फिरे, 


तिणि सं साधां तणा दोष 
पिण साधा माहे दोष 
पे ठं वोरी वकता 
क्वो तबो र्वेहरायो सध ने, 
तिणसूं संसार में खली घणी, 
प्तिण तोन्दांखण रा आर्सं भणी, 
तिणराइ्‌ फल छागां पाडा, 


८८६ 
उंडी उडी दरावे नीव रे। 
ख काय रा भरव जीव रे॥ ७॥ 
तिणमे धमं जाणे निसंक रे! 
एहवा लगा क्रुगुरां रा ङक रे॥ ८ 
कर्द भूख बोले ततकाछ रे। 
अन्हाखी थका माषे अलारं रे॥ & ॥ 
लाजां मरतां खांचेले आपरे 1 
भारी हवे चीकण बांधे पापरे॥ १०॥ 
वधे महापोहणी कमं रे1 
नही पामि जिणवर धर्मं रे॥११॥ 


त्यारी बात पुण्यां पामे खीजरे। 
भूढो थको पणि थापि धीज रे॥ १२॥ 
घर जाणो पिण कर दें कबूल रे। 
गढोद भृडो हवे कबूल रे॥१३॥ 
बोले कुगुरां रे बदले भू रे। 
कूडा गुण करे मुख परपर रे ॥ १४॥ 
नरक जांणो पिण करे कवूल रे। 
रह्या पाषड मत मे भू रे॥ ९५॥ 
केदा राजा कोप्यां घर यरे) 
डं नरके निगोदं मे जायरे॥१६॥ 
देवे दोषण सगला ढाकरे। 
पापी मूर न अणि साक रे॥९७॥ 
वकते निजर पञ्या जागे घेष रे1 
जोवे छु छिदर वसेष रे॥१८॥ 
त्यामे दोषां रोह न पाररे। 
खय कर॒ र्या मूढ गिवार रे ॥ १९॥ 
जब क्डोड देवे आल रे। 
त्यारेकुण कंठे निकारुरे॥२०॥ 
नामध्री ब्राह्मणी एक वार रे। 
सादू नरका. मे खाघी मार रे.॥ २१॥ 
तबो वहरायो साघ ने देख रे। 
पांमी दुख माहे दुख व्तेष रे ॥ २२॥ 


८९४ 


तो साघां री केह निदा करे, 


अचतो पिण आर देवे निसंक सुं, 
करद केरला बे बूरी तरे, 
केयकं परीसा देवे क्चन रा, 
सचे पाषंडीयां सूं सिरु गया, 
त्यारे केडं गमता बोरे घणा, 
एहवा नागनम्री सूंड अति वृर, 
तेतो नरक मामी छै नवकडा, 
नागश्री ब्राह्मणी दुख सोगवे, 
सदा वरी च्य्‌ं वरते साध सू, 
हवे कहि कहि नै कतरो क 
जेजे साधां रै सिर आल दे, 
जो साची तै साची क, 


साची ने साची कहणी निसंक सू, 


अतो जीव अजीवं जाणें नही, 
आश्चव सेवै संवर धमे जोणने, 
उपभोग परिसोगम श्रावकं तणा, 
सेव्यं सेवायां अलो जांणीयां, 
देवगुर धमे ओच्खीयां विना, 
व्छेधोरी होय बेडा घमं ना, 
केडई चरचा में अर्के घणा, 
अण विचास्यां उघा बते घणा, 
क्ले गुर रो आचार जाणें तही, 
मेषधारी भागल तुटु भणी, 
घौ खोड खग मिश्री आदि दे, 
च्छे नीपनों जाणे वरत बारमो, 
बारमो वरतं 17 आपरो, 
तका पिण समकः पडे नही, 
थानक सोल छे मुर रे कारणे, 
बारमो वरत भांग भाग इवाः 
कपडो मागे साव साघवी, 
मोल ऊ ऊे वेहरवें साते ने, 


मिष्चु-न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


वे राल्ल अभितर धष २1 
ते तोब्डा वक्छे व्तेष रे॥२६॥ 
कई वै साधां री घातंरे। 


केई तपता रहँ दिनि रात रे) २४॥ 
वले खोकां नै देवे क्गायरे। 
साधां सू वैरी करवा तायरे1२९॥ 
त्यांरो कहतां त॒ अविं अंतरे! 
त्याने ओर्खल्यो मतवंत रे ॥ २६ 
नीठ नीठ पास्यों तिण अंतरे 
त्यांरो हसी कुण विरतेतं रे॥ २७] 
कोड सुघवंत करजो विचार रे। 


ते तो बृूडा कारीघार रे॥२८॥ 
तेतो निदा म जांणों कोयरे। 
ते पिण अवसर जोय रे१२९१ 


आश्चवं संवर की खबर त कोंयरे1 

ओ तो चोड मूला जायरे॥२०॥ 
तेतो इविरत आश्रव मांहि रे1 

यामे घमं जणे द्धै ताहि रे१३१॥ 
रह्या ठला बादर ज्यं गूजरे। 

पिण पूरा छ मूढ अबूज रे॥३२॥ 
परण सघा त बके मृढरे। . 
पिण छोड नहीं खोटधी ह्ढरे॥३६॥ 
सरयां री पिण खबर नं कायरे। 
तिखोतो कर वादे पाय रे२३४१ 
सोर छे ठे वेहरावे जीण रे। 
इसडा छ मूढ अयांण रेए॥२५॥ 
साधां वेंहरावे ॐ मौर रे) 
त्यांरा वरतां माहे मोटी पोल रे1३६॥ 
वले भडं चवे गुर काज रे1 
नरक मे जासी श्रावक बांज रे॥ ३७१ 
जब हाजर नही धर मावरे। 

गांव परगांव सुं मंगाय रे॥३८॥ 


आचार री चौपई ¦ ढाङ २० 


मोल ठे ऊ कपडो वेहरायने, 
इसडी सस्या रा भावक शावका, 
जीपणवार आरा तषणे घरे, 
ते साघां नै वेहरावा कारणे, 
पै तेड वहरविं साध ते, 
एहवा कृगुरां "रा भरमावीया, 
कैद घोण जाणे इधको करे, 
उनो पाणी करे ठंमडा भरे, 
घणा साच  सधवी जांण ने, 
प्छ भर मसर वहरावे पात्रा, 
असुध आहार पाणी वहरावीयां, 
साधव पणि जाणे रवेहरे असुतो 
कैद आहार वहरावे असुतो, 
देवे थानकाद्कि असमता, 
सामायक संवर पोसा मे, 
तिणमे भागं ने वंदणा करे, 
एकं सपाद भागे तेहन, 
तो नितका. सापाइ भागे तके, 
सस नके त्याने पापी क्या 
वलै जने हुं श्रावक मोटको, 
माने भागल तुटल एकल भणी, 


ते पिण साधां सुं धेषरा घालीया, 
जोडउ साधां रा आंगुण वेके घणा, 
च्छे करे प्रसंसा तेहनी, 
उणने मनमेंतो साघ जणे नही, 
ते पणि साधां सुं धेष चलायवा, 
अप अआदस्या कगुर तेहनां, 
उपिण छोभ रो घालीयो थको, 
एह्वा चाल चिरत करे तेहन, 
दुव॒ असाता अर्दन हवे षणी, 
भागल रा वीण वाणी सुण्यां, 
वले तहत वचन क्रे तेहन, 


वले धमं जणे मन माय 
ते तो दुरगति पडसी जाय 
सांड धोबण उंनों पांणी जांण 


अपरे घरे राख आंण 
वरे जाणें होसी मनि धर्म 
भूखा छै अग्यांनी ममे 
साघां नँ क्हरावण काम 


ते पिण छेलेगुर रो नाम 
इधको नीपजवि आहार 
तेतो परभव मे होसी खुवार 
बधे पाप कमरा पूर 
ते तो साघपणा थी दूर 
केड कपडो वहरवें असुध 
भिष्ट हुड सगछां री बुघ 
करे सावद्य जोगरा त्याग 
सामाइ पोसो पिण ग्या भाग 
डंड देवे समाई इग्यार 
ते तो गया जमारो हार 
चेते भगिते सहा पापी होय 


८५५ 


रे। 
रे॥ ३९ ॥ 
रे। 
रे॥ ४०) 
रे। 
रे॥ ४१॥ 
रे। 
रे ॥ ४२॥ 
रे। 
रे॥४३॥ 
रे1 
रे।॥ ४४॥ 
रे। 
रे॥ ४५ 
रे। 
रे॥४६॥ 
रे। 
रे॥ ४७ ॥ 
रे1 


त्याने नरक तणी गति जोय रे॥४८॥ 


वीणी कर राखे चोभास 
वखाण सुणे तिण पास 
तिणने हरष सूं देवे दानं 
घणो दैवे आदर सतर्मान 
तोदी वारं उणरो आघ 
त्यांरों निस्वेड जांणो अभाग 
गुण बोखावण रे केम 


मा भूखा करे गुण ग्राम 


रे1 
रे ॥ ४६ ॥ 
रे। 
रे॥ ५०॥ 
रे। 
रे ॥ ५९१॥ 
रे। 
रे॥ ५२॥ 


जो पाप उदे हुवे इण सव आंणरे। 
परभवमेतो संका मतत आंण रे॥५३॥ 
कैई पड्वजे वेगो मिथ्यातरे। , 


तिणनें हकारे 


मृगो बत रे॥ भड॥ 


८५६ 


व्यार कुरां सं राग अति घर्णोः 
दोन्‌ कानी देवालो तेहन, 
कररो ङक रागो कृयुरां तरणो, 
त्यास रीची टेक चछ नही, 
संवत अढे ने तेतीये समे, 
श्रावक नरकगांमी वकडी, 


भिष्ु--्न्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


वटे सावां सूं अंतर घेष रे! 
ते तो वृूडा में वडा वेष रे1५५॥ 
तिणसूं करे त्यांरौ पपात रे 
त्यांरा धट छै मोटो मिथ्यात्त रे1 ५६1 
असाढ विद नवमी रविवार रे! 
कीवी रीयां गोव * मकार रे॥५७॥ 


ठाड : २१ 


मारीकरमा जीवं संसार मे, 
त्यनिं गुर पिण मूढ मूरख भिव्या, 
सुध साधां री निदा करे 
त्यांरा बोल्यां री समकत्यानें नही, 
त्याने ठीक नहीं घमं अधमं री, 
च्छे साध्‌. तणा आचार री, 
डाकण नें चढवा जरख मिले, 
ज्यं मारीकरमाने कृगुर मिले, 
त्यानि कृगुर कुब्द ॒सीलाय ने, 
ते कुगुर सहित जामे कृगत मे, 


दृहा 

ते भुला अग्यांनी भरमं। 

ते किण विध पामिजिणधर्म॥ १॥ 
वले देवे अण्हूतो आल । 
तिणरो कुण काठ नीकाल ॥ २ ॥ 
गुर कूगुर री खबर न काय} 
सम नही मन॒ पांय॥३॥ 
जब डकण हरखत थाय । 
जाणें पाच रही च्ही काय ॥ ४॥ 
कलेस करावे दिनरात । 
तहिं मार अनंती खाति ५॥ 


दाङ 


[ सपद मन हरषे तेह सती ] 


अनादरो जीव गोता खे, 
मिथ्यात मत॒ माहे कीया, 
उसम उद सूं संवलों नही सूरे, 
ते सुगत मारग सूं परा टलीया, 
जे कृगुर तण परैया पाने, 
मिथ्यात मत मे काढा मिलीया, 
भारी दोष लगाता नही साके, 
ज्यां वरत नहीं जाञे परीया, 
सतर॑रो न्याय तो नही जणे, 
उवा उवा बोरे क्रोध सूं वलीया, 
भात भातत साध त्याने सममावे, 
त्यारे -माठी गतिरा टाका भलीया, 
ज्यरि उसभ क्र्म तणा जोरा, 
त्यांरा पिण- बाल्या नही बडीया, 
१०८ 


समक्त पथ हाये नही अवि। 
करमं जोगे गुर माल मिरीया॥ १॥ 
वले भाव सीतं कगुरां ने पूजं। 
कर्म जोगे गुर साम मिरीया॥ २॥ 
ते सुगुर तणा वेण नही मानें। 
कमं जोगे गुर माठ मिलीया॥ ३॥ 
वले पांचमां आरारे सिर न्हांसे। 
कमं जोगे मुर माल मिरीया॥ ४॥ 
कुगुरां री पं काटी त्ाणे। 
कपं जोगे गुर माठा मिलीया॥ ५॥ 
पापी जीव रे मन नही भावे। 
क्रम जोगे गुर माठा मिरीया॥ ६ ॥ 
ते केवरी थकां रहि गयां कोरा । 
कमं जोगे गुर माठा मिरीया॥ ७॥ 


८&त 

मेखा जीवे मारग नहीं अवि, 
ते मोहकम ॑सूं माठ खलीया, 
भारीकरमा जीव मूढ मिथ्याती, 
वले ओगुण बोरुणने उलकीया, 
साध काजे बांधे तादय तारी, 
वले भीत ॒चूणे मेखाकर ढरीया, 
साध काजे परदा आण बाघे, 


बके दछवण छीपण नें हरु फलिया, 
श्रावक नै जीमावे धमं जांण, 
तेजिन मारण सूं जाक ट्लिया, 


कृगुरां रो तो दोष जाक्क ढकि, 
त्यांस लोकीकं मे पिण गुण गल्या, 


त्यारे करगुरांरा उक भारी रगा, 
वचन बेले अलया अचलया, 
न्याय तणी चस्वा करतां, 
उधा बो क्रो माहे बलीय 
जिण आगम न्याय देवे देरी, 
पाषंशैयां मे जाय मिलीया, 
गुणवत साधारा कोई गुण गावे, 
ते रात दिव रहै परजलीया, 
जीवादिकि नवतत रो नही निरणौ, 
त्याने मोहकम अजगर गरीया, 


न॒मिव्यों च्यारूं गति में आवण जांणो, 
जिम आंमा साहमां फिर र्या नीया, 
देवगुर घर्म तणे काज, 
त्यां कमत करे कुगुरां चछीयां, 
आचारे री बात लगे काठी, 
माधे पुरुष ॒धरटी मे मोती दीया, 


गुण विणि साध रोङ्खिाग धर 
ते बीज वहुणा हकं हलीया, 
आघकर्मी थानक सेवेण खगा, 


त्यानि वाद पूरे, माने मन ररीया, 


भिश्चु-न्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


त्यानि उपदेस दीयो अहलों जें । 
कमं॑जोगे गुर माल पिीया॥ ८॥ 
साधू नें दीठं बल उट छाती। 
क्म जोगे गुर माड प्ररीया॥ ६॥ 
त्यां विकलां ने गति होसी माटी। 


करम जोगे गुर माठा मिरीया।। १०॥ 
जिण धर्म नहीं जाण्यो अे। 
कर्मं जोगे गुर माठा मिरीया॥ ११॥ 


छंकायरो कर कर धपस्राण। 
कमं जोगे गुर माला पिटीया॥ १२॥ 
साधांतने माल देता नहीं सके। 
कम जोगे गुर माठ मिलीया॥ १३॥ 
कजिया राड करवाने आगा । 
कर्म॑ जोगे गुर माढा मिरीया॥ १४॥ 
त्यां विकलां ने वार नहीं जडतां । 
कमं जोगे गुर माठ मिरीया॥ १५॥ 
अनमतीयां नँ उठाय करे बेरी । 
कर्मं जोगे गुर माग मिटीया॥ १६॥ 
ते दुष्ट जीवां रे मन नहीं भावे । 
कर्म॑ जोगे गुर माज मिरीया॥ १७॥ 
व्ठे क्रोध तणों रीघो सरणं) 
कृपं जोगे गुर माला मिरीया॥ १८ ॥ 
चोरासी मे छागो बेजा तांणो। 
कर्मं जोगे गुर माठ ॒मिकरीया॥ १९॥ 
जीवां नँ हणता नही रजें। 
कमं॑जोगे गुर मालं मिलीया ॥ २० ॥ 


त्यांरी सुध बुध अकल जनक नाटी । 


कमं जोगे गुर माठ ॒मिरीया॥ २१॥ 
त्यां विकलां रा पगां मे जाय पड। 
कमं जोगे गुर माठ मिरीया॥ २९॥ 
ते चारितं वहुणा छै नागा। 
कमे जोगे युर माठ मिलीया॥ २३४. 


आचार री चौपर्द : ढा २१ 


सापायक पोसा माहि भागलां नें वाद, 


त्यांरा समक्त सहीत वरत गरीया, 
भागसं ते वदि जोडी हाथ, 
उरु कमं रणि मिरीया, 
हरीया जव देखीने मिरग डरे, 
मिरग ज्यं सेधे मारग जाए रहीरीया, 
आप गुर रा किरतब देले, 


न्याय विना बोे सिक विकरीया, 
ज्यारे कगुरां रो ङक कगो मारी, 
ते अणाचास्या सूं हिलिया मिरीया, 
पाच पहवरतां री चर्चा द्रे, 
अतरग मे भाघण ज्यं उकलीया, 
जो वरता री चर्चा क्रेत्या अगे, 
जगे माड मा सूं चिणा उदछछलीया, 
जो साध रो आचार कहे तिण अगे, 
मूहं॑विगाड बोले क्रोध वरीया, 
ज्यारे दुगुरा रो डंक रागो जणो, 
केहि कहिने तुरत जाएं बदटीया, 
जोड कीवी छे कोटठरीये माम, 


काती सुद आस्म ने सोमवार, 


८५६ 


ते करमांरा पूज भारी वचिं। 

कमं जोगे गुर मा मिलीया॥ २४॥ 
ते पाप करम बधं सत। 

कमं जोगे गुर मास पिरीया॥ २५॥ 
वावर माही मे जाय पडे 
क्म जोगे गुर माठ मिरीया॥ २६॥ 
तो उचे सुर बोले किण ज्खे। 

कमं जोगे गुर माठ मिीया॥ २७॥ 
त्याने आचार री वात छागे खारी) 

कमं जोगे गुर माठ मिरीया॥ रन ॥ 
तो तुरत महदा नो रग फेरे! 

कर्म जोगे गुर माल मिीया॥ २६1 
तो क्रोच करे ल्वा ले । 

कमं जोगे गुर माला मिलीया ॥ ३० ॥ 
तो क्म रूम मे लाय लागे} 

कमं जोगे गुर माठा मिरीया॥ ३१॥ 
त्यारी बोली में नही ठेर व्किंणो । 

कमं जोगे गुर माल मिरीया॥३२॥ 
सवत अठारे तये वरस ताम । 
उत्तम गुर सेवां नर नार ॥३३॥ 
॥ 


डाड 


इण दषम आरे पांचमे, 
संका हुवे तो पं निरणों कयो, 
साध मारग छ सांकडो, 


तेजिण तिण सेती किम पदे, 
केई सांग पेहरे साध हुभा, 
त्यां साधपणो नही गोरुख्यों, 
दोष सेव्यां मागें साधपणो, 
त्याने श्रावक पिण तेसाहीज मिल्या, 
जो आचार बतावें त्यानि साध रो, 
जणे निदा करें छे मारा गुर तणी, 
आचार बतांयां साघ रो, 
ते ववेक विकल सुध बुध बिना, 
साचीनें भटी कटै, 
साची वात कहं सममायवा, 
जे मारीकरमा जीवडा, 
ते मूला छ भर्म अनादरा, 
पिण भव जीवां नँ सममायवा, 
ते सुण सुणने नर नारीयां, 


: ३२ 


दहा 

विगस्यो साधरो मेष। 

वले असरूवरू ` खो देख ॥ १ 
करडो छं त्यारो आचार । 
जावजीव रहणो एकधार ॥ 
त्यांरा घटमे नहीं केक । 
तिणसु सेवे छं दोष अनेक ॥ 
त्याने ते पिण खबर न काय । 
त्यनें समभ नहीं मन मांय ॥ 
तो तुरत जागें त्याने धेख । 
घटमे नही सुध ववेक ॥ 
तिणनेँ निदा सरघे ते मूढ । 
त्यां भारी मिथ्यात री रूढ ॥ 
ते तो निदा होय। 
तेनिदा म जणो कोय॥ 
त्यनिं न गमे आचार री बात । 
त्यांरा घट माहे घोर मिथ्यात॥ 
थोडी सी कहूं अल्प मात । 
चोड करगुरां तणीं पखपात ॥ ६ 


३ 


र 


च. 


4 


॥ 


डाङ 
[ मवियस जिख ब्राग्या० ] 
कोड साधपणा रो नाम धरावे, पूर्यो प्ले नहीं आचारो। 


त्यांरा श्रावक दोष सेवाबण सेमल, यांदोयां रे घटम अधारो रे॥ भ०॥ 


जो हिरद विचारी, छोड दो गुरं री लारी रे। भ०। 
करुगुर छै दहीण आचारी*1 १॥ 
आधाने आंधो आय मिलीयो जब, कुण बतविं वाटो । 


व्यू कुगुरा ने विकर मिरीया श्रावक, यां दीया रे अकल आडो पाटी रे॥ २॥ 


* यह्‌ आंकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मेँ है । 


आचार री चौपई‡ढारु २२ 


त्यांस श्रावकं जीव हणे त्यारे कज, 
ते तो दोनूद्‌. हरे छ हिसा कीयां थी, 
कोद साधां रे काजे नीलो उखे ने, 
अनता जीवो रो घमसांण करतां 
मोटी तिथ आम ने चउदस, 


अप छे कष्ट करे गुरं ने, 
साां रे कजे जायगां खोदने, 
नीरुणफूरुण नीला अकूडा मारे, 


च्छे कसी सूं खोदे समी जागा करतां, 
वले तिण माहि धमं जणिं चँ मोल, 
वले साधां रे कजे केटू फरावे, 
च्छे नीलणफूरुण रां जीवां ने मारे, 
चणो खात केचरादिक पडीयो जागा मे, 
पे ओडीये ओडीये' बारे नखावें 
साप कजे द्डे रीपे छपरा छवि, 
वटे विवध पणे घात करे जीवा री, 
एहवा किरतव करे छे साचा रे कारण, 
वले आप मुतखव  जांण राजी हुवे, 
एहवा किरतब करव आमनां करने, 
वेले पेहरण सांग साघरो छै त्ये, 
जीवां री घात करने जागा करे चोखी, 
ते तो प्रतख्य असाघ उघाडा दीसे, 
कैद साधां रे कारण नीव दराए, 
तिणि जागमे साव रहे ते. 
करद साव रे काजे मोरु ॐ जागा, 
तिण माहे रहे ते अणाचारी, 
साव कजे दंडे रपे गार धनि, 
स्च पिण तिणि ठम रहते, 
एक थानक तणा छ दोष अनेक, 
भसूघ थानक भोगवे भेषयारो, 
नाकीये' साग साधां रो ओण्यो, 
भेषवाच्यां ठो साघरो सांग रजायो, 


८६१ 
त्यां. श्रावकां नै तो वरजे सांही। 
त्यारे द्या नही ष्ट पांही रे॥३४ 
नरसता मेह मे मूरड न्हाले। 
पापी जीव मूल न सकि रे॥ ४॥ 
तिणि दिनि पिण न करे टाले। 
अत्मा नै ल्गवे कारो रे॥ ५॥ 
करे विषम जगनि सूधी। 
त्री अकर घणी ॐ उधीरे॥ ६॥ 
कीडी मांकाद्कि देवे दाद। 
त्यारे आई अभित्तर पाटी रे॥ ७॥ 
जमीयां उखे जाले । 
तस जीवां रो पिणकरे खेगालेरे॥ ठ ॥ 
बुहार मेखो करे साघ रे भवि। 
तहां पिण जीव मास्या जवे रे॥ € ॥ 


चद्रवा ने ताटाद्कि बाधे! 
तिण धर्मन ओरुख्यो आधे रे 1 १०1 
त्यनि साध निषेधे जो नांही। 
त्याने गिणजो मती साधा माही रे॥१९१॥ 
आपरे सुखसाता रे कजे । 
पिण निरल्जा मूख न लाजे रे॥१२॥ 
त्ठे रहवा ने होय जां त्यारी। 
त्याने वीर कृष्या भेषधारी रे॥ १३॥ 
नवी करावे जागा ) 
विरत वहुणा नागा रे॥१४॥ 
के्‌ साघा रे काजे ठे माडे। 
निर्वे सुध साघ तमी पात बारे रे॥ १५॥ 
ते पणि कर्मं बाधेने वृडा। 
चहुं गति में दीससी भंडा रे1१६ा 
ते तो पूरा केम क्वाय । 
ते मोल ने खबर न कायरे॥ १७॥ 
ते पिण साग तणी वरग वृष्टौ । 
स्वान ज्यू प्रक्ड रह्या दूरौ रे॥१८॥ 
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श्रजुणाकाल में पंचमे आरे 
एहवा अणाचास्यां नँ साध सधे, 
एहवा भावं णेन भारीकर्मा, 
कमं जोगे त्याने कुगुर मिरीया, 
त्यांरा थानक में कोड दोष बतावे, 
पच्छो जाब न अवि जब क्रोध करने, 
सुध साध तो सुध थानक मे रहै 
मू बले छै आप सरीषा करणने, 
सुध साधां रे आर देता नही संके, 
दोन प्रकारे बूड गया त्याने, 
परभाते आहार वहस्यों तिण धर रो, 
कारण विना दोनूं टक वेहर ल्यावें, 
परमते आहार व्यवे तिण घर रों, 
आथण रों स्यावि ऊनी दाल नें रोठ्या, 
त्यांरा श्राक्क पिण छ ववेक रा विकल, 
जेसाकूं तसो आय मिलीयां, 
कारण बिना उनो आहार व्यवे आथण रो, 
हिरीयों उनी दालन रोट्यां रे रसके, 
कोड राखवीयादिक तेवार आथण रौ, 
पच्छ रसग्रिधी फिर आथण रा, 
छतो आहार भिरे परभात रो त्याने, 
जाणे आंथण रो ल्यासूं तेवार रो जीमण, 
इमं आरतध्यांन करतो दिनि का, 
वले घत ने खांड रां करे चबोला, 
इण वघ तेवार पूजे रसग्रिधी, 
तजे आहार तुटा पडे पापी, 
ताओं आहार त्वार रो सरस जणिं तो, 
एहवी विक्लाइ करे छ तिणांर, 
एहवा रसगिरपी जिभ्या रा ङंपटी, 
त्याने साध सरधे वादं पूजं अग्यानी, 
कोड्‌ कारण पडीयां जा आंथण रा, 
बिना कारण जा तेवार जणिने, 


भिश्षु-न्थ रत्नाकर (खंण्ड : १) 


घणी हीण पडी छै बुध) 
त्यमिं काय न दीँ सुध रे॥१६॥ 
पमिं नहीं चमतकारों 1 


त्यांरो किण विध मिटे अधारोरे॥२०॥ 
तो बोठे चणा आल्पंपालो। 
देवे अण्हंतो आलो रे॥२१॥ 
त्यामे दोष बतावं अन्हाखी। 
व्यारा भा बोला छ साखी रे) २२॥ 
आपरा दोष ढक निसंक)। 
आपरो नहीं सृके वक्करे॥२२३॥ 
आथण रों बेहर दारु नें रोटी। 
आ पिण चल्गत॒ खोधै रे॥२४॥ 
बेपारां गुगरीयादिक अणिं। 
संका पिण किणरी न अणि रे॥२५॥ 
त्यारें मूर पड नहीं संक रे। 
हिव कु कं त्यांरो कक रे॥ २६॥ 
नही गरदो गिखाण विसेष। 
त्यां छोडी क्ज्या ठे भेष रे॥२७॥ 
जनतो पहतं करे भारामालो । 
ताजा धर संभाल संभालो रे॥२८॥ 
तो पिण ग्रिधी थका हरे नांहीं। 
तांणा वेजा लागा तिण माही रे॥ २६९॥ 
सांरा व्याव सेवां ने कसार। 
इण विध पूजं तेवार रे॥३०॥ 
ते पिण नाम॒ धरावे सघ। 
त्यारे किण विध हसी समाध रे॥ ३१॥ 


चाप चाप खाएं भरपूर) 
परी साधपणा मे धूर रे॥३२॥ 
त्यां पहर विगाड्यो भेख। 


ते परण वृं छै विना ववेक रे॥३३॥ 
जब दोष नही ख चिगार। 
त्यनिं दं तीन धिकार रे ॥ २४ ॥ 


आचार री चौपड ; ठार २२ 


कोई ग्रहस्थ घर सूं बोलावण आयो, 
तेशैया त्तिण घर जाओ तिणि, 
तेरण भयो ते छ काय मरदतो, 
तेरीया गयमिं दोष न जाणे, 
कदा कर्मजोगे साघष तेडीया जवे, 
पिण सदाई तेडया जां तिणांरी, 
ओं सहजेड ग्रहस्य आयो छ थांनक मे, 
तिण भावमेल न ओण्यो साचां ये, 
तेडीया जवने आंण दीघो खे, 
एहवा भागल भिष्ट हा छ त्याने, 
केड मभेषधारी ्रहस्थ नँ देवे, 
खोट पातरा ने ओधो पूजणी देवे, 
केड भोला ग्रहस्थ तो इम जण, 
पूजणी काढ दीधी छै मोन, 


ग्रहस्य ते साच पूंजणी दी, 
पिण नसीत सुतर मे श्रीजिण भाष्य, 
रहस्य नँ साव पूंनणी देवे, 


पिण भोला रे भवे तो तेहीज साव, 
केद क पूजणी सूतो दया पठे छ, 
तिण र्तं तो मूहपती पिण देणी, 
वले धोवणादिक पिण देणो ग्रहस्य ने, 
आ पिण दया परे यारे च्ल, 
पूनणी देणी तो रोटीयां पिण देणी, 
पूजणी देवेने रोटीयां न देवे, 
कोद काचा पाणी सूं कपडाद्कि धो, 
तिणनं धोवणादिकि देणों दया पखावण, 
पूजमी सूं तो गिणवा जीव पूजे, 
उनो पांणी धोवण असणादिकि दीघां, 
प्रहस्य ने एक पंजणी देणी, 
योडीसी वस्त॒ साध देवें ग्रहस्य ने, 
प्रहस्य ने साव हाथ पकडे, 
एहवा भागल मेषघारी छ त्यनि, 
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म्हारें घरे वेहरण पारो। 
किम कहीजे अणारो रे१३५॥ 
तिणरा हाथ सूं पिण न करे टालो । 
त्यारे आथो असितर जारो रे॥३६॥ 
तो प्रायछित ठे हुवे सुघो। 
भिष्ट॒ हुड छ वृघो रे॥३७॥ 
ते कहे म्हारा द्सि पघारो। 
जब गयां नही दोष चिगारो रे॥३८॥ 
ते नीयमाइ निजञ्चे भिष्टी। 
साध सरघे नही समदिष्टी रे॥ ३६ ॥ 
पूठा पाना ने परत ॒वगेष। 
ते तो भिष्ट हुमा ले मेष रे॥४०॥ 
मोसूं दीसे छ साघांरी मया। 
तिणसूं पालं छा म्ह दया रे॥४१॥ 
भोका तो जणे दोषन लागो1 
तिणरो चोमासी चारि भागो रे॥ ४२॥ 
ते निमाइ निर्वे भिष्टी। 
तिणने .साव न सरधे समदिष्टी रे ॥ ४३॥ 
तिणसूं पूंजणी देवें छ साध। 
इणसूं पिण दया पलसी वाघ रे ॥ ४४॥ 
तिणसूं काचा पांणी तणो हुवे टाछो । 
पूजणी , रो स्याय सभालो रे॥ ४५॥ 
तिणसूं ट्टे चूला रो आरमो। 
यारी सरघा रो वडो अचंभो रे॥ ४६॥ 
वांदयाद्किमे चारे काचो पांणी। 
पूंजणी देवा रो्ेखो जांणी रे॥ ४७॥ 
ते पण थोडासा अल्प सात्त। 
ट्टे अनंत जीवां री धातत रे॥४्८ाा 
तिण च्च तो वेणी वस्त॒ अनेक । 
आलो वरतं ॒रहे नहीं एक रे४६ 
राग करने हठो र्वसाणें। 
डहा हवे ते सरा न जणे रे॥५०॥ 


< भिष्षु-प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


संवत अढे एकावने वसते, सावण सुद तीजनें वृधवार। 
मेषवाख्यां न ओरुखावण काञे, जोड कीधी सरियारौ मभार रे॥५९॥ 
@ + 


दाङ: २३ 
इह्य 


सुघ सराधांने दन असुध दे, 
ते दोनूं बृडे छे चापडा, 
अमुधे देवार नें लेवारु रे, 


जाणनें असुधं के साघ। 
श्री जिण वचन विराध १ ॥ 
केडवा फल लागे आंण 


तै जथातथ परगट क, ते सुणजो चतर सुजांग॥ २ ॥ 
दद 
{ राग उलाती 1 
तीनां बलां करे ओीवरे जी, अर्प आबो वंधाय । 
हिसा करे प्राणी जीव री, क्ले बोले मूसावाय जी। 
साधां ने अमुध वेहराय ओ, हिसाकर चोखी जागा बणाय ओी। 
साघां ने उतारे माय जी, त्यारे उसभ कर्मं वधे आय जी। 


तीने गणे कद्यं जिणराय जी, 


डे ीपे साधां रे कारणे 
के पणि पफेरतां थका, 
नीलण पूरण मारी जायजी, 
वले ओर हणं चराय जी, 
त्यारं पिण अल्प आड बंवाय जी, 
क्ले नीव दराएु थेट सू, 
मेलाकर भाठा चुणे, 
अनेता जीव हणीया ताय जी, 


साधां ने रहिवा री मन ल्याय ओ, 
तिणरे परिगअल्प जाउ वधाय जी, 


जिग ग्रथ दीयो यथानिफ करायवा, 
करिणही मोर मडे भोग खें रयो, 
इत्यादिक दोषीला कराय जी, 
वि विवि सूं मारे चक्राय जी, 
चके भन मे हरत थायजी, 
१०६ 


च्छे सुतर भगोती रे मांय जी। 
श्री वीर कहै सुण गोयमा॥ 


वले ` छपरा छव जय । 
जमीया जाल उखे ताय जी। 
अन्ता जीव छ तिण मांय ओ) 
त्यांरी द्या न अणि काय जी। 


श्री वीर कहे सुण गौयमा॥ 
वटे टांची वजा ताय । 
तिण बोहत भारी चककायं जी। 
ते पूरा केम कहिवाय जी) 
तिणि मोटो कीयो अन्याय जी। 
श्री वीर कहे सुण गोयमा॥ 
तिणि प्िणि राइ चराय । 


किणही थाप राख्यों छे ताय जी 
खणे खोदे समो कीयो जाय जी। 
साघां न उतारे मायं जी। 
त्यारे परिण अल्प आड वेंवायं जी 1 


१॥ 


२॥ 


३॥ 


४॥ 
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आहार सेज्या वसत्तर॒तं पात्तरो, 
असुध वेहरविं सध नै, 
त्यां साली कुगुरयं री रक.जी, 
त्यनिं सीख न लगे एक्जी, 
संका हुवे तो सूतर लो देव॒ जी, 
पाप उदं हुवे तेहने जब, 
उत्कृष्टो अतंता भव करै, 
रहँ घणी संक्डाई सांय जी, 
व्छे मरण वेगो वेगो धाय ओ, 
तिणरो क्खो सुणो चितल्याय जी, 
सत्तर भव जारा करे, 
एकण मोहरत लें मे, 
वले छती इपिक व्चिार जी, 
सरण पमं अनंती वार जी, 
तिणरो वेगो न पामे पार जी, 
असुघ॒ दान तणो दातार जी, 
कदा पहल पडे वंष नरकन, 
तिहां क्षेत्र वेदन चछ अति घणी, 
त्हिं मार अनंती खाय जी, 
भूष॒ त्रिषा अनंती ताय जी. 
असुव॒ दीवां रा ए फल जाणजी, 
दख भोगवतां नरक मे जी, 
ते उपज तिरयंच मे, 


ते टं नहीं कीवां विप जी, 
आड नवे गुर मा वाप जी, 
असुव दनि दीयो घमं यपि जी, 


आच्कर्मीं साच जो भोगवे, 
ते भिष्ट थया आचार थी, 
नीक्ल गयो त्यारो सभम जी, 
त्यां विगोय दीयो निज जहा जी, 
अघुष जांणेने भोगे, 
ते भमण करसी संसार रे, 
नरक मे जासी टको ल्जी, 
कीवा क्म संभार संशा जी, 


भगोती पल सतक नीकारु ओी, 


भिष्ु-मन्थ रन्नाकर (खण्ड ¦ १) 


इत्यादिक दरब अनेक । 
ते वे छं विति ववेक ओ। 


त्यारे कर्मं तणी काली रेख जी। 
गुर नें पिण कीया मिष्ट वशेष जी। 
श्री वीर कै सुण गोयमा॥ ५॥ 


पडे निगोद में जाय। 
त्हिं मार अनंती खाय जी] 
जक नहीं निगोद में तायजी। 
उपज नँ विकि होय जायजी। 
श्री वीर कहं सुण गोयमा॥ ६॥ 
एक सास उसास मभार) 
भव कर साढा पेसठ हजार जी। 
एहवी जनम मरण री धार जी। 
अनंता काठ चक्र मभार जी) 
ए फल पामे निगोदे भार ओी। 
श्री वीर कहँ सुणं गोयमा॥ ७॥ 
तो पडे नरक भै जय। 
परमाघांमी सारं बतखाय जी) 
उठे कुण चछुडविं आय जी! “ 
दष में दुख उपज आय्‌ जी। 
श्री वीर कहे सुण गोयसा ॥ ८॥ 


सष बाकी रहं पाप। 
त्ठे पिण घगो सोग संताप जी। 
वले स्हाखे निगोद मे पप जी। 
दुख मोगवे आपो आप जी। 
ते कुर तणो प्रताप जी॥६॥ 
ते बधि चीकणा कमं] 
तिण छोड दीयो जिण धमं जी 
त्यां छोडी छाज नँ समे जी। 
दु पामे उतक्ष्टा परम जी ॥ १० ॥ 


त्यां भागी ज्णवर पाङ) 
उतकष्टो अनंतो काल जी, 
तिणने मार देसी नरकपाल जी। 
सेसी किरतब सांहमो नालं ओी। 
रीजों नवमे उदेशे संभाल जी॥ ९१॥ 


आचार री चौप : ठार २३ 
साघां रे कजे हणे छ्क्राय ने, 
जो साध जणनें भोगवे, 
ञे तो दोनूर दुखीया थायजी, 
एकवार मारी थी चाय जी, 
पिण याये पार वेगो नहीं आयजी, 


चक्राय रे उभ उदे हुवा, 
पण॒ साघ पञड्यो नरक निगोद मे, 
त्था मानी कुगुरां री बात ओ, 
अनतो काल दुख मे जातत जी, 


ज्यां गुर ने इबोयां सेवगा, 
ते दोन्‌ पस्या नरक निगोद मे, 
बू संसार समुद्र अगाव जी, 
जिण धमंरी रेख न लाघजी, 
ओ पणि कुगुर तणो परसाद जी, 
असुव॒ दान दीयो जिण साव ने, 
तिणरे पाप उदे हुवे इण भवे, 
खि स्पत जाये विललाय जी, 


कदा पुन भारी हवे तायजी, 
परमव मे संका नही काय जी, 
इम सामल ने नर नारीयां, 
सुध साघा ने जाणने, 
असुव॒ मे नही धर्मं किर जी, 
उतर जावो भवपार जी, 


८६७ 
ते वार अनंती हणाय) 
ते पिण अनंत मरण करे तायजी । 
अनंता भव मस्या जाय जी। 


त्या तो दुख मोगवे रीया ताय जी। 
श्री वीर कहे सुण गोयमा॥१२॥ 


त्यां तो पांमी एक वार घात। 
सेनगां ते पिण ङीधा साथ जी) 
कीघी तस थावर री घात जी1 
चले मरण वेमो वेगो थात्त जी॥१३॥ 


त्यां सेवगा ने उबोया साध) 
ते श्री जिण धर्म॑ विराध जी। 
ते किण विध पामे समाघ जी 
भव भव मे पामे असमाध जी 
श्री वीर कहे सुण गोयमा॥ १४1 


तिण साध ने स्त्या ताय 
तो दल्दर धसे घर मांय जी। 
वले दुख माहे दिनि जाय जी। 
तो इण भवम दख ने थाय जी। 
श्री वीर कहे सुण गोयमा॥ १५॥ 
कोड करजो मन मे विचार । 
असुध मत॒ देजो किणवार जी। 
सुघ देते खाहो खो खार जी। 
ओ मिनि पणारो सार जी १६॥ 


टाडः २४ 


ढ्हा 
दया सत दत सीख सुध, निप्रग्रही अणगार । 
पाच महावरत आदर, षडे निर बतिचार॥१॥ 
यासं नवा करम नहीं नीपज अर जूना तप करि खपाय। 
जब चेतन निरमल हवे, मोक्ष विराजं जाय) २) 
हिसा मूढ अदत अछ, दुषीर परिग्रह धार। 
इणसूं कपे उपारे, जीव भेमत संसार॥२३॥ 
हिसा त्याग्यां सब पि, तीन करण तीन जोग। 
ए जिण भाखित माहावरत, पे सुध उपयोग ॥४॥ 
अणुक्रमे वरत आदरवा भणी, सिषं प जुगत खगाय । 
सुणि सतगुर इसडी कै सांभल्जों चित्तल्याय ॥ ५॥ 
ठार 
{ जात गुरु तिसलानन्दन वीर | 
कोद कहँ पहिलो माहावरत पार्सूं जी, हणप नही चयि । 
पिण महरी भिभ्या वस॒ नही, हं बलस मंसावाया। 


ओ म्रहावरत भास्यो भगवान्न रो, 


तु हिसा मेँ धमं पररूप दे 
कर देवगुर धमं कारणे, 
देवलादिक करावीया जी, 
धमं हैते ओवि हिसा कयां मे, 
तं एही करें परूपणा, 
द्म ह्मे घर्म सथापवा जी, 
भाहावरतत तो निहांद सह्या, 


तोहंहिसा भढ देहं त्याग सू, 
माहरी धन ,उपर ममता चणी, 
जो तं जीव हणसी नही जी, 
पिष वेलारे दाह दीघां र्का 

ग्य अकि प्रत्यक गाथा कै अन्त मे है1 


चुतर नर समो म्यान विचार ॥ १ ॥ 
तै नही. हव इण रीत। 


थारी कुण सनिं परतीत ॥च० २ ॥ 
आरंभ कीयां स्डो थयि। 
जीव भरी गति जाय॥ ३॥ 
थोडोसो पाप बंधाय 


हसा माहि सेमर होय जाय॥ ४॥ 
करव ओवा री धति) 
जाय समक्त होय पिथ्यात॥ ५॥ 


पि चौर लस पर माल) 
मोषं नही मिटे ओ सालं॥ ६ ॥ 
वले नहीं बोलती ९६। 


वेहिला माहावरत मे पडती धर ) ७ ॥ 


आचार री चौपद ढा : २ 


धन चोस्यां धरणी दख पामसी जी, 
जो तूं कहसी हिसा छागी नही तो, 
तो तीजोड माहावरत आदं जी, 
पिग॒ सील मेपू परे नही, 
चोथो आश्रव सेवतां जी, 
सब गुण बे पकं मे जी, 
जीव पचिद्री नी दसा हं जी, 
चले अग्या नही वीतराग नी, 
तोह चोथोद माहावरत आदष्ं जी, 


नवविध परिग्रह रल सू 
सेतू कथ्‌. आदि परिगहो जी, 
एक परिग्रहो राखीर्या, 


सस्र छ च्रं काय नो जी, 
मण्या तदी जिणराज नी, 
पाचूह॒॒ = आश्रव त्यागसू जी, 
आग्या देस्‌ अणुपोद सूं, 
एक करण तीन जोग थी जी, 
त्रिविधे विये साव्य तागीयां जी, 
एक घर्‌ त्याग्यो आपसे, 
हिवि हुकम चासी रोके 


चरमे गिणत होती नही जी 
मेष ले भगवान रो 
दोय करण तीन जोग सू ज 
अणुमोदना खाकी राख सू 
अणुमोदना खाली रही जी 


(1 
सू, 
\ 
संभोग करे मृहस्थी थक, 
पाचूह॒ आश्रव ने विष जी, 
तीन जोगां थकी, 
सीन करण तीन जोग सूं जी, 
धमं सुकल ध्यान ध्यावताः 


८६६. 


हिस्था छामी इम जोय 1 
दूजोद वरत नं होय 1 ८ ॥ 


चोर नही परयन 1 
महारो व्िसू खग रह्यो पन॥ ई ॥ 
तीत बरत जाय अग । 


जिम पीती शूड्‌ आग) १०॥ 
हृणवो नही ते मूठ । 
जव दीन वरत जाये उठं॥ ११॥ 
पाचमो कीघो न जाय । 
मोस ममता नही मूकाय ॥ १२1 
ओ च्या आरव नो छेमूल। 
च्या माहावरत भि्सी धूर 1 १३ ॥ 
वू कपट नो ठम) 
वटे तदी रहे सीर परिणाम 1 १४॥ 
एक करण तीन जोग] 
मोस सरागी बह रोग 1 १५॥ 
माहावरत नीपजं नही कोय । 
साहावरतं इण वधि होय १६॥ 
जिणमे किंतरो एक धन घान । 
इण चे जणि राजान 11 १७ ॥ 
पूरो न मिलतो नाज) 
केड्‌ करवां लागा राज॥१८॥ 
पांच आसर त्याग! 
माहररे एतो इन छे वेराग ॥ १६ ॥ 
जब तूं वेहरे असु आहार) 
तिणसूं पाच वरतां भे पडे वगार ॥ २० ॥ 


हरप हवे मनमान 1 
धारौ न मिट्यो खोटो ध्यान ॥ २१1 
सर्वं सावद्य परिहार 1 


नीपजे पाच माहावरतं सार ॥ २९॥ 


ठार : २५ 
ड्हा 


इण दषम अररे पंचमे, 
ते समक्त विरत विना फिर 
ते सारंभीनें सपरिग्रही, 
ते पिण साव नाव धरावता, 
त्यां जूवा जुवा गच्छं बांधीया, 
त्थारी सरथा च्रत ज्‌ अड्‌, 
सुध साधांसूं चरचा करे, 
कहँ म्दे सलाद साध चछा, 
साव्च कामा करता नँ केराव्ता, 
हिव करुण कुण अकां कर रह्या, 


गुण विणं वधीयो भेष। 
भूखा भम॑ व्सेष॥ १॥ 
चले कर अकार्ये अनेक | 
त्यां कारी मिथ्यातरी टेक ॥ २॥ 
महिमां कर॒ करजीया राड 1 
के जूमो जूभो छे आचार ॥ ३ ॥ 
जब सगला एकं होय जाय । 
एहवी बो अग्यांनी वाय ॥ ४ ॥ 
संका अणि तही मन मांय। 
ते सुणजो चितल्याय ॥ ५॥ 


ढाट 
[ मवियर जिन श्रज्ञा ] 
साधर काजे थानकं करव, छं काय रो कर धमसांण। 
तिण धानक माहे रहिवा लगा, त्यां भागी छ श्रीजिणञंण रे) 
भवीयण नोव हिरदे विचारी, थँ चोड कुगुरां री च्छरी रे। भ०। 
थे ज्यं उतरो भवपारीभ॥ १॥ 
सम्रत णएह्वा थानक सवे, वले भू बोल ठम ठम 


कहे थानक म्हारे काज नं कीधो, 
यारा श्रावकां ने कहे थे इम बोको, 
ज्यू थारी म्हारी आदी छागे लोका, 
त्यानि श्रावक पिण तेहवाक्ज मिरीया, 
कह धर्मशाला म्हरिं का कराद्‌, 
अक्क त्सं री र्या छे, 
यामे जांणपणा री बुगत॒न दीस 
व्यापास्यां नै सगां वेस, 
तेल वामीहा छमीया करता, 
श्य्‌ अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मेँ है। 


श्रावकां रे कजं कीयो तांम रे॥ २॥ 
थानक ने कों धर्मसालें। 
म्हानिं तो दोषण माभू टाछो रे॥ ३॥ 
त्यनिं ज्यं सीखवं ज्यं वोे। 
भूठ बोले वाजे ढोठेरे॥ ४॥ 
जणे बोरे प्ढाया ज्यं स्ुमा। 
तेतो निद्क साघा रा हमा रे॥ ५॥ 
उजाड नँ घतुरो खवायों। 
मूमा उजाड रे माह्यो रे॥ ६॥ 


आचार री चौपई ¦ ठार २५ 


रोकां ने वेस्ि, 
इण थानक ने कटौ धर्म्ाला, 
साघां रे काज थानक कीघो चोड 
तै धानक प्रतखं छै पापसाला, 
तिण थानक मेँ साधां रे कर्ज, 
तिण रहस्या थकी साधने श्रावक री, 
त्यारा श्रावक पिण केद मूंढमती छे, 
आवाक्र्ी थानक नँ कहे घर्मेसाला, 
एहवा भूखा बोलने पृचछा कीजे, 
थेसपीयां कंठी थी आण कराई, 
थे कहो म्हारे कजे कधी धमसाला, 
थे कुण कुण दान ठे साला करा, 
मिनष॒ आंतरीयो धुरक जूतो, 
ते दान छेद धर्मसाला करावो, 
च्छे धर्मसाला करावण कि, 
ओ निरमायल माल लोकीक जें, 
कोड अंका समे धन उदके, 
ते दान लेड धपपेसाखा करा्वो, 
क्ले गाम परगाव सूं मांगणी करने, 
थे भिल्या मांगो नीचों हाथ मांडो, 
थे मोटका मिनष वाजो छो लोकामे, 
धममसाखा कराइ अनोग दान रे, 
निरमायल दान मुरदा रो लेन, 
तिण दान त्षणो छेवारु छे कुण कुण, 
उतो धमं जंणी दान दे अंतकाले, 
थे पेखा रे बदरे मूढ वोर, 
दात्तारं तो दान देवे इम जांणी, 
इण स्पीयां सट चोखो थानक करासी, 
यू जणे धन उदके आंतरीयो, 
थे कटो इसों दान साव क्यनिं ले, 
ओतो दान साव श्वावकांलीघो रे, 
इण दान तणो ट हवो तिणरो, 


ञ्य भेषधास्यां 


८७१ 
भूछ वोलर्णो त्याने सीखायो । 
ते धर्मसाला कहिता मरसी तादयो रे॥ ७ ॥ 
ख काय रो करे खंगार। 
तिणरों नाम दीयो धर्मसाररे॥ ८ ॥ 
मन॒ गमी राद वारी) 


भव भव मे होसी खुवारीरे॥ € ॥ 
जण जांण गुर रां दोष दके। 
भू बोलता मूर न सकि रे॥ १०1 
थे धर्मप्तारा करावण काजे। 
जव पाछछो जाव देता लाजेरे॥११॥ 
तो अजोग दन रीयो करिण कजं] 
ते सुण सुण मत लाजो रे॥१२॥ 
ते घन उदके थानक काज। 
एहवो दांन लेता क्यू नहीं लाजो रे॥ १३॥ 
ठेवो अतरो मारो 1 
ओं तो खांपणवारो ख्यालो रे॥ १४॥ 
रांक ग्रीव भिष्यारी ताई। 
तिणमे करो पोसा समाई रे ॥ १५1 
करावो खो ध्मंसाला । 
थांरा कुरु सहामो क्यु नदी न्ठानो रे1 १९ ॥ 
वेड चडा करो किरियावर काजो। 
थे छोड दीधी सरम मे ऊजो रे॥ १७१ 


थे ध्मसाखा करावो द्े। 
तिणरो भे नाम चतावो रे॥ १८॥ 
तिणरो केवकि किणते वापो। 
काय विगोयो अपो रे॥१९६॥ 
साघारे जागा वांवण तांइ। 
तो साव उत्तरसी त्तिण माही रे॥२०॥ 
निकेवल सावां रे काम । 


तो किंस श्वाक्क जीयो दयतांम रे॥२१॥ 
वीजो सं दत्ते कोय। 
चोडं नाम वताय सोय र२।२२ 


८५२ 


जो साधां रो ताम बताय दे चोड, 
जो श्वाककां ओं दान रीयो कहै तों, 
त्ये केयक तो पाप कमं सूं डरता, 
ते तो किदे थानक साघां रं काज कीधो, 
केड कहै थांनक म्हारे कजे कीधों चँ, 
त्यम इसडा इसडा केड ऋूठा बोला छ, 
त्यां सूज बोन पाछो इम किणो, 
इण दान थकी जात ॒न्यत्ति रोकामि, 
मिनष आंतरीयो नँ धुरड्के जूतो, 
ते दान कद धमसाखा करावो, 
थे निरमायल दान सुरदा रो ले, 
तिण जागा माहे करो पोसा सामांड्‌, 
थे साप्रत मुरदारो दांत लेने, 
थे कहौ थानक म्हारं कजं को, 
आप आप तणा थानक री ममता, 


यारी मरजी बिना अनेरा टोखां रां, 
मण्वास्यां ख्यं मठ मांडे बेडा, 
सांप्रत  मपताधारी छै त्याने, 


आप आप तणा थांनक मांड नेंख, 
कदा उतरण दं तोही धणीयापं यारो, 
थानक तिमते गरथ छागे ते, 
ओर सापग्री तणा नहीं देवे, 
चले गान परगांव सूं गरथ मंग, 
कदा कोड सरमा सरमी देवै अनेरो, 


गवासी ज्यं गछ मांडी ठा, 
ते पिण साधष बजे लोकां मे, 
मुरदारो दाने थानक कर्यो, 


तिम थानक माहे साध रहै चछ, 
मुर्दारो द्रान छे थानक करायो, 
तिण थानक मे करं पोसा सामाई, 
कोड्‌ मांदो आंतरीयों धुरल्के जूतो, 
ते ओतरीयादिक रो दान केने, 


भिश्षु-्न्थ रललाकर (खण्ड : १) 


तो साध सहीत श्रावक सवं बडा 
न्यात जात में दीससी भंड रे॥२३॥ 


कद रोकीक सूं उरता। 
सघा बोले छँ लाजा मरता रे॥२४॥ 
वद वदनं कह वारूवार) 
त्यारा धमे छ घोर अधाररे२५॥ 
जो थे लीयो आंतरीयो दांन। 
थे हसो "चणा हिरन रे॥ २६ 
तिण दान रा थे जेवालो। 


जब थेँ कुरनें गावो कालो रे॥ २७॥ 
जागा कराय हरषो तिण देखी । 
तो उड गइ जाबक रेखी रे॥२८॥ 
साधां रे काज थानक करायो। 
ओतो अठ कुगुरां रो सीखायों रे ॥ २६॥ 
दर पीढयां ल्ग खागी छ ताहि। 
करुण धसे तिण माहि रे॥३०॥ 
मस्धास्यां ज्यं राखे धणीयापो । 
सघष कसं ज्खै थापो रे॥३१॥ 


ओरां ने उतरण दे नाहीं। 
उतारे खोज भगण तांद रे॥३२॥ 
करे सामग्रीही समे मेलों। 


यारे नहीं छे माहोमा मेरो रे॥३३॥ 
ते पिण सामग्री मांही। 
ते तो छाम छ तांहीं रे1३४॥ 
आप आपरा थांनक ठहराय। 
ते पिण भोलों न खबर न कायरे॥३५॥ 
ते थानक नहीं छ सिष्ट। 
ते तो निमाइ निर्वै भिष्ट रे॥२३६॥ 
त्यांरी सभिष्ट हद च वृष। 
ते पिण ्रावक नही छ सुव २1 २३७॥ 
ते धन उदके शनक काज 
छोकां मे वघारो दो व्याजं रे॥ ३५ ॥ 


आचार य चौपई ¦ ढा २५ 


दण दानं रो केवार किणते ठेहरायो, 
ञो करिण क्रिणरो वाजे छ परिग्रहो, 
इण सुरदा रो दान के थानक करावे, 
तिण थांनकमे करसी पोसा सामांइ, . 
एतो निमाय मुरदा रो माल, 
भगवत रा उत्तम च्थार तीरथ, 
एहवो फितूरखानों माड र्यां लोकां मे, 
वृधवंत निण॒ कूण ˆ कडि निकारो, 
त्यांस थानक सो कोड काठे नीकालो, 
सुध साध रहै निरदोप जायमा मे, 
आधघाकंर्मीथाच्कि द थानक दोषीला, 


निरदोष जागां माहे साघ रहै चछ, 
एही अजग जायगा माहे रहसी, 
त्यांयो असुध उपदे मूढा री वाणी, 
जण जांणने एहवी जागा सेवे, 
ते प्रत्वठ जेन तणा विगडायल, 


वीर विक्रमादीत रे सिघासण वेलं, 
ज्यं निरदोषण जायगा भोगे त्यारे, 
माहोमां कटे म्हे सघलाद सा, 
वले माहोमा सरघा कहे त्यारी खोदी, 
माहोमा आप तणा श्रावका ने, 
ते सामायक पोसा न करे त्यारे पासे, 
माहोमा साघ कहे त्यांरी वदणा छुडावे, 
कपटी धका मूढ वोले अग्यांनी, 
सव सरे प्यारी वदणा चछुडवे, 
साव कहे त्यने वाया धमन त्तरघे, 
माहोमा भेला हवं करे नदी वंदणा, 
आवो पघारो प्रणि नही देवे माहोमा, 
आमना जणाय जणायं ग्रहस्य ने, 
चले साच माहोमा कहे फिण चेच, 
जिगन दोय सहस्र कोड साव जामेरा, 
त्यां सा्वांनते थे बंद वदावो, 
११० 


८७६ 


किणरो धको कच्छे द व्याजो। 
ओ किण किणरे आचसी काजो रे॥३६॥ 
त्यारी मत॒ धणी छे मारी! 
त्यारी पिण अकल गड छे न्दी रे ४०॥ 
तिगनें सिख्यारी कले । 
एवा दान नेहाथ न घे रे ४१॥ 
त्यारा सत माहे मोटी भोले) 
चोड मांड रह्या गागीरोलो रे॥४२॥ 
जव वोके चणा आलपंपाखो। 
त्यारे उरुय देवै साघां सिर आलो रे 1) ४२॥ 
त्तिणने दीयो छे निरदोप वापी) 
तिण्मे दोप कँ छे पपी रे॥४४॥ 
व्यमि अकल पमि एही अवे 1 
ते ,भवजीवा ने किम समवि रे॥ ४५॥ 
वे असुघ लवे अनपपांणी। 
त्यारी खोटी वखाण री वाणी रे॥ ४६॥ 
लोक कहै अच्छी बुघ अवे! 
आद्छी आधी अकल वृध धवे रे ॥४॥ 


राक 
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मा्रेमा त्यारी कंद्णा दंडावे। 
साहोपा दोप अनेक दतावे रे॥४८॥ 
साव कहे त्यां भिडकावे। 
चे वखांणग॒सुणवा नही जावे रे) ४६॥ 
त्यां विकलां री किसी परतीत। 
त्यामे साव तणी नही रीतं रे॥ ५०१ 
त्याग सरा धणी विपरीत। 
तेभेव भवम हसी फीत रे॥५९?॥ 
साना पिनि पूदधे नाही 
नही उनारे ध्रानक् माही रे॥ ४२१ 
माहोमा दैवे वुदणां दछडाय। 
ओं पिण ञ्च्कारं त्यांस मत मादि >+ ५२ ॥ 
उतकट नव प्रह्स छे कोड) 
सीस चाकी ने केकर जोड र। ५४] 


८०४ 


ज्यांरी वंदणा चुडा त्यां साधां, 


त्यनिं वले तहीन साध सरघें, 
ज्यां साधां री वंदणा चछोडई 
अभितर आंख हीयां री ष्टी, 


साव सरे त्यांरी वंदा छृड्वे, 
ते भारी क्रमा छ मूढ मिथ्याती, 
माहोमा साध कहे छै मंस, 
वले इसको तेद करं छ माहोमा, 
ज्यानिं कदेयक तो कहँ साध लोकां मे, 
ˆ फिरती भाषा बोले अग्यांनी, 
 एहवा मेषघास्यां नो वखांण सुणे छे, 
ते कके कदग्रहो करे साधां सुं, 
संवत अढे बावन बरसे, 
जोड कीधी कगुरां रो कपट ओरुखावण, 


भिष्ु-मन्थ रनाकर (खण्ड ¦ ९) 


काढ्या साधां तणी पांत ' बारे। 
ओ पिण विकलां रे नही दँ विचार रे ॥ ५५॥ 
त्याने साध कहै किण जें। 
ते सतर साह्य न॒ देखें॥ ५६॥' 
ते बृढगया कालीघारो । 
त्यया घट माहे घोर अंधारो॥ ५७॥ 
व्यासं पिणकरे अंतरंग धेष। 
त्यां पहर विगाञ्यों छ भेष रे॥५८॥ 
त्याने केदेयकं कहि दे असाघे। 
त्यारे करिण विध होती समाघ॥५६॥ 
त्यारे दिन दिन हुवे गाढो मिथ्यात । 
छेरवीयां करे उधी वात रे॥ ६०॥ 
भादरवा विद सातम सुक्रवार। 
पाली सहर मभार रे॥६१॥ 


ढा; २६ 


भेषघारी भागल तूटरु हुआ, 
दोष सेवे छ जांण जांणने, 
व्यांरो पोथयां तणों गिज देखने, 
ओ पोथयां रो गिज पस्यो तेहनी, 
जब भारीकरमा जीवा थकी, 
निन दोष डंकणने पापीया, 
कहे पोथ्यां पडिण्हणी चारी नही, 
तिणसूं नही पडिरेहां छां पोधियां, 
पोथ्यां ने नहीं पटिलेहीयां, 
म्हाने हिस्या पिण मू छागे नही, 
कपडा पाट बाजोट भोगवां, 
नेही भोगवा कपडादिक तेहनी, 
एवो भूठ वोरनें दोष ढोकी्ों 
हिवे कूड कपड त्यारो सूणो, 


दुहा 
व्यासं पठे नही ञचार। 
पद्यां साच न बोरे खिगार ॥ १ ॥ 
कोड भ्ररल प्े एम। 
पदिकेहण करो छो केम॥२॥ 
साच बोल्यो नही जाय) 
बोले छ मूंसावाय ॥ ३ ॥ 
करिण ही सुतर रे माहि। 
थे सका म राखो कांय॥४॥ 
तिणरो नही म्टानि दोषने पाप । 
एहवी कीधी लोकाँ मे थाप ॥ ५॥ 
त्यारी करणी पडिरेहण जोय । 
नही पडिल्या दोष न कोय ॥ ६ ॥ 
ते भोलां खबर न काय। 
एगाएक चित्त ॒ खगाय ॥ ७.॥ 


ट्छ 
[ डम चतुर विचार |] 
कहे पोथ्या री पडरहण नही चाकी, तिणरी भाषा छ एकंत सी रे। 
सुतर अर्थ संवला नही सूर्ये तिणरी हीया निलाडरी ष्यूटी रे। 


जो थोडी पिण उपधि नही पडिेहे, 
संका हू तो नसीत सुतर माहे जोवो, 
वे आवसग दसवीकाल्िकि आद दे, 
साधे नें नित पडिकेहण करणी, 
राख रेत पोथी ने आखो थानक पडारो, 
त्याने पिण एकवार त्तो अक्स पडे, 


~ 


"यह्‌ आकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


भूठानोलां रो संगन कीने*॥ १1 
तिणने मासीक द्ड वतायो रे। 


टूना उ्देसा रे माह्यो रे॥ २॥ 
चणा सूतरां री साखो रे। 
श्री वीर गया द्धे मदो रे॥ ३ 
विण वावरीया उपधि छै माही रे। 
विण पच्चिह्या न राखे कांड रे॥ ४॥ 


1 


८७६ 


मेषयारी कहँ पथ्यां नही उपधि मे, 
ञेतो ग्यनि तणी नैसराय चछ तिणसु, 
मूठ बोक्ते पोथी री पडिेहण उठद, 
तिणयों न्याय सुणे भव॒ जीवा, 
पोथीया रो गिज विण पडिलेद्या राखे, 
नीलणपफूरण चोमासा माहे अरव, 
कीडीया कथू आदिक जीवा रा समूह, 
विण पलिया पोथयां रा गिज मे, 
विणि पच्लिद्यां पथ्यां रा गिजमे, 
तिणरो पापनें दोष लागो नही सरधे, 
पथ्यां रा गिज तें विण पडिलिष्यां राख, 
तिणु हिसा तणो पाप क्िणने रगो, 
जो पोथ्या नेहिसारो पापलरगो हुवे, 
नामे परना मे पाप रोमं क्तावो, 
जो किणनेद्‌ पाप गों नदीं हुव तो, 
जेसी हुवे तेसी कहि वतावो, 
त्यनिं प्रश्न पुचयांरो जाब न आवे, 
आल पपाल बोले विनां विचाद्या, 
पोथ्यां रो गिज विण पडिलिह्या रखे, 
पोथ्यां विण पडिल्या रो पाप न सरये, 
पोथयां गजे विण पडिले्यां राखे, 
पोथ्या रा गिज सूं जीव मर अनतता, 
कहे पोथ्वा ने कंदे नही पडिल्या, 
तो ग्रहस्थ रे घरे पोथयां ने सेव्या, 
पोथ्या नही पच्लिह्या से दोपन कमे, 
वले वेटीया पोदीया पथ्या चलाया, 


जो पोथ्या नही पडिजिद्या रो दोप न रगे, . 


हिसाच्कि देप सेवे पोथ्या रे ता, 
पोध्यां नही पच्छिहे चछ तिणरे रेखे, 
ओवरा भखारी में पिण मेल्णी पोथ्या, 
कहे पोध्यां री पडिन्हण करणी, 
तो म्रहस्थ रे घरे पोध्यां सेम से, 


भु--्न्थः रनाकर (खण्ड : १ 


तिणसूं पोथ्यां पड्च्हां नाही रे। 
नही पडिल्या दोषन काइ रे॥५॥ 
तिणने भारीकर्मो जीव जांणों रे। 
तिण भूठा रीपख मतत्ताणो रे॥ ६॥ 
व्याम जपे जीवां रा जाखो रे। 
घणा जीवां रों हुवे खंगालो रे॥ ७॥ 
उपज उपज मरे तिण ठंपो रे 
त्यरिे भारी मंब्यों संगरामो रे॥ ८॥ 
अनत॒ जीवां तणी हवे घातो रे। 
त्यांरी क्किक मानं छ बातो रे॥ ६॥ 


` अनत -जीवा रो हवे घमस्ताणो रे। 


चोड कहिता संक म आंणो रे॥ १०॥ 
तो पोथयां रों नाव बतावो रे। 
थारी सरधा ने मतीय चिपावो रे॥ ११॥ 
आ पिण कहि दो निसंको रे। 
छोडो हीया चँ वको रे॥१२॥ 
जब कूडा कूडा कूदेत र्गा रे। 
गाल रा गोला मुख सूं चवे रे ॥ १३॥ 
व्यानं पार कगे भरपूरो रे। 
त्यांरो तो मत्त जाक्कं कूडो रे॥ १४॥ 
व्यारे सदा रहे असमाधो रे। 
त्याने निर्वेद जाणों असाधो रे॥ १५॥ 
तिणसे दोप न लगे कांड रे) 
ओ पिण दोप छै नाही रे॥१६॥ 
तीगाडामे मेल्यां दोषछेनाहीरे। 
ओ पिणदोपन छागे का रे ॥ १७॥ 
तो मोल द्धा वेह दोष नाही रे। 
यारे क्ते तो दोष न काद्र रे॥ १८॥ 
सेलणी ग्रहस्थ धर मह्य रे1 
विण पडिल्या राखे त्िण न्यायो रे ॥ १६॥ 
तै नदी छे सतर रे माद्य २1 
ओओ षिण नदय छ नकाय ताह्लो रे॥ २० ॥ 


आचार री चौपई ; ढा २६ 


पोथयां री पचलिहण सतर मे न चारी, 
इम कटि कहि अग्यान्या पडिलिहण छोड, 
पाट वाजोट कपा ने पडिया राखे, 
त्याने उपध जांणं १च्लिहे नाही, 
आखा थान नै विण पडिलह्यां राखे, 
वछे पटिलिष््यां विण उपधि रादे अनेक, 
क्पडा नते पोध्यां आला माहे घाटे, 
जब ॒पूरी पड़ी पडिलिहण त्यारी, 
मास छ मास तांड न सोरे आरा, 
त्यामे जीव अनेक उपजे ख्ये, 
कोड सखरोडो ने पांगलो चो होवे, 
दोन्‌ टका न॒ करे पञ्लिदण, 
मुहपती री तो करे नित पञलिदेण, 
तिणि महि जीव अनेक धपे, 
थानक आड पडदा वध्या चछ, 
तिणरा साघपणा ने परीतो छागो, 
तिण॒ प्रदा रे नीलणपूरुण अव, 
तिण हिसा तणो पाप सराा ने हवो, 
जो सी रालणते पडदा हेठा करे छे, 
तिणने देव अदत ने परिग्रहं सगो, 
जव॒ कहे ग्रहस्य री आगना लेने, 
तिण॒क्खेतो ग्रहस्थ री आगना लेने, 
सावां रे कारण पडदा वधे छे, 
तिण पडदा माहि रहे साव जांणने, 
कारण विण पिण महिना सूं इधिका रहे छे, 
ततिण दोष तणो प्रायचछित नही ख्वे, 
कैद चोमासी उतर गया पछ, 
खावा पिवा कपडादिकि काजे, 
चोमासो करे तिण गाम नगर मे, 
तल पहिली चोमा करे तिण गमि, 
छती सगत छ पगां चाण री, 
कारण कहे द्ैदोपरे खीजसागण यै, 


८५७ 


पोथ्यानेन गिणे उपधि रे माह्यो २1 
ओं तो चौडे कपट चायो रे॥ २११ 
इत्यादिक उपधि वशेपो रे। 
ओ दोष सेवे किण लेखे रे॥२२॥ 
न॒ पडिलिहे पिच्ोव्डी सीवी रे। 
त्या खोद संजम रूप नीवी रे॥२३१ 
उपर सारो रपे छे काले रे। 
त्यारो चारितं घटमासूं न्हाठे रे॥२४॥ 
जव जमे जीवां रा जाल्म रे 
ण्हवा गुर छे व्किला वाल्य रे॥ २५१ 
पगां चाये इंडूणी गावो रे। 
तिणरो मागर कार्‌ देसी जावो रे॥२६॥ 


नही पञ्हे पगारो गावो रे। 
त्याने देवे पगा स्‌ दावो रे॥ २७॥ 


ते साध हाथा सूं लोलने गघे रे। 
ओं पिण दोप न जाण्यो आंघेरे॥२८॥ 
आडो दीया छट लगे रे। 
तिणसूं पलो महावरत भागे रे ॥ २६॥ 
जव तो पडदा भोगवीया साघोरे। 
तिण च।रिति दीयो विराघो रे॥३०॥ 
म्ह पडदा मेख दलक्रार रे। 
सी राण सीरख ओढणी साऊ रे! ३१॥ 
ते कमं वधे हवो भारी रे 
तिणरी पिण घणी सवारी रे॥ ३२॥ 
त्या भाग्यो कल्य रोपी मरजादो रे। 
वले पृद्छ्या करे चिषवादो रे॥३३॥ 
कारण विण रहिवा लागा रे! 
त्थसूं च्छे नहीं संदी जागो रे॥३४॥ 
नही करे चोमासा दोयो रे1 
तिणि चारिति चोडे विगोयौ रे1 ३५1 
तोही चवे कारण रों नांमोरे। 
पिण रहे छ मुतल्व कामो रे॥ ३६॥ 


८७८ 


त्यामिं कोड तो मुतल्ब खावारे कजे, 
कोद रहँ कपडादिक काले, 
कोड्‌ तो जाणे म्हारा श्रावक फिर जासी, 
फिरता फिरता कदा सवं फिर तो, 
जो श्रावक म्हाराःफिर जायं म्हांथी, 
भगवंतं बाघी -मरजादया भागिने, 
कल्प मरजादा लोयत्तां संक न अणि, 
तेतो दृह लोकरा अर्थी छै अग्यांनी, 
साघ एक मास रह्या तिण गमे, 
- तञ पहिटी पिण तहां आय रहै 


कल्पय भागिने करे चोमासो, 
अणहृतों अग्यांनी कारण बतावे, 
कल्प भगेन केर चोमासों, 
तिणने पिण पूजन जानं अग्यांनी, 
जे सौद पूजनं जेंसाद चेला, 
कल्प भागेने करे चोमासो, 
दोष सव्यांरो प्राछ्ित नहीं चवे, 


एहवी धिगांमस्ती मडे रही तिण ग मे, 
थानक माहि पाणी च्व जव, 
तिणनें हिसा कगे छै तस.थावर री, 
काचो पांणी भेट पोतं जाय लेटे, 
एहवा पण साध वाजं रोकां मे, 
व्यारे ग्रहस्थण थानक आय रपे जन्‌, 
केड आर्या हाथां द्डं कपे चछ, 
केड आर्या थानक तणी दछधंजास्या, 
त्यां छजास्याने आपरी कर जणे, 
भोपध आदि दे तंबाखू इधकी अगि, 
त्याने पृद्यया कहँ अतो प्रहस्य री छै, 
भपरी वस्त 'ांनक मे वासी राखे ते, 
क्ले ग्रहस्य रीआग्या ल्व किण ठे, 
मूञआा गया रा पातरा इधिका हुवे ते, 
त्याने पडया रे द विण पच्लिद्या, 


भिष्षु-अन्थ रलाकर (खण्ड : १). 


कई चला रं मुतल्ब काज रे। 
तिणसं मूठ बो्तां न लाजे रे ॥ ३७॥ 
तो मत माहँ पडती वगारा रे। 

इहां थी छुट जासी पग म्हारा रे॥उ८॥ 
तो पे कारी नत रगे कायो रे) 
देवे. चोमासों -व्हरायो रे॥३६॥ 
त्यामे साध तणी नहीं रीतोरे। 

ते चहं गतिमें हसी फजीतो रे॥ ४० ॥ 
तो बिमणा कृाढणा दिन बारे रे। 

ते तो विदल हा बकारो रे॥४१॥ 
क्ल्य भगेन रहे सेखा काटो रे। 
त्यरि मूठ तणों नही टरो रे॥ ४२॥ 
कल्प भागेन रहें सेखा कारो रे। 
'त्यारे मायो अभितर जारो रे1४३॥ 
जेसोंद प्रवार छ दनो रे) , 
ते पून छं पूरो अबूजो रे॥४४॥ 
आगा सूं नहीं पे मरजादो रे। 

ते तो भगवंत रा नही साधो रे॥४५॥ 
ठींमडा मांड मेले पाणी रं। 
तिणरो दोष न जाणे अग्यांनी रे॥ ४६॥ 
तिणरी दया घट मांसं न्हाी रे 
तिणरी चोडे छ चलगति मादी रे ॥ ४७ ॥ 
आर्या घोवण गारामे घां रे। 

केड गार पीडा हाथां कलि रे॥४८॥ 
पड़ी हवे तो थानक माहे अगिं रे1 

तिणसं मेक ढे एकत च्किणे रे ॥ ४६५ 
वधे ते बासी राखे खे रातो रे! 

तिणरी ष्ठेर आग्या ठे परभातो रे॥५०॥ 
ग्रहस्थ री थापी किण न्यायो रे 

त्यमिं आ पिण अकल न कायो रे॥ ५१॥ 
'व्यांरी पिणं ममता मूके नाही रे! 
आपरा थानक माही रे।1५९॥ 
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कोट पाता थानक मे पडीया देखीने, 
भ॑ लोटने पातरा साव्ठा किणरा, 
छोट नँ षात्तरा ग्रहस्य रा॒कहिने, 
एहवा एहवा मूढ जणने वो, 
ग्रहस्य रे लोट पातरा क्याने चाहीजे, 
आप्रां पातया नँ कहं ग्रहस्थ रा, 
जौ अपरे चादी्जे लोट पतरा, 
वले मृं गयां रा वये लोट पातरा, 
ओतो कोर ज्यू लोट नें पातरा, 
जो भेषघारी कहै अतो ग्रहस्थरा रै, 
विण पटिलेद्यां राख्यां पहिरो त्रत भागो, 
तीजों व्रतत भागो जिण आगना लोप्या, 
आचार कुंसील तणे क्ते तों, 
चिण॒पडिले्यां पातरा इधिकां रखे, 
लोट पात्तराने उपधि इधिका राले, 
इधिक्राड राल्ेने विण पडिल्या, 
कुगूरनि भओल्खावण जोड करी छे, 
समत अटठारे ने वसस तेपे, 


` ८५६ 
कोड्‌ प्रन पूछ छ आमो रे। 
जब तो कष छे ग्रहस्य रा ठंमो २े। ५३॥ 
अप न्यारों होय जवे रे। 
त्यि साव रोखेरो न पर्वं रे॥५४॥ 
ते थानक में मेँ क्या रे 
साध न कहीजे ज्याने रे॥५५॥ 
तो चवे छ तिण मांसं ताह्यो रे। 
ते मेरुदेवे तिणि मांह्यो रे1५६॥ 
ते तो निस्चेद त्यांरां जांणोरे। 
त्यां विकछां रो करजो पिद्ाणो रे ॥ ५७॥ 
वीजो त्रत भागो मूर भाख्यां रे। 
पाचमों त्रत भागो इधिका राल्यां रे ॥ ५८ ॥ 
चोथो नें चलो चत भागा रे॥ 
ते न्रत॒ विहणा नागा रे1५९॥ 
त्यमि च मोटी खोडो रें। 
ते तो निर्वे भगवान राचोरो रे॥ ६०॥ 
सोजत॒ सहर मारो रे। 
आसोज सुद सातम धावरवारो रे ॥ ६१ 1 
| 


टा: २७ 
हा 


मेषधारी भला जिण धम थी, 
ते मोखा न भिष्ट करवा भणी, 
निज दोषण डांकण भणी, 
त्यांरी बात मनितिण जीवरे, 
चहरबाजी तमसा नी परै 
`किणही मोखा नैं स्हांखी फंद मे, 
काचा पंखी रं पांख आद्‌ नही, 
तिणनेँ पडीयो देखने पापीया, 
ज्यं काचो जांणपणों छ तेहन, 
तिणनेँ भिडकावें सुध साधां थकी, 
कमाड ज्याने उघाडीया, 
ते वीर वचन उथापने, 
चोद दोष अणाचार सेवता, 
ते ढे उतारे कूड कपट सू, 


त्यांरा फूटां अभितर नेत । 
कृडा स्गवें कृहेत॥ १९1 
भूी ठी बणावें . बात । 
अवे तुरत मिथ्या ॥ 
ज्यू मेषधास्यां मांड्यो फंड । 
जव पामे अधिक अणंद॥ ३ ॥ 
ते उच्छ पडीयो आला बार । 
त्रपे आवे तुरत मार ॥ ४ ॥ 
तिणने भिष्टकरण हुवे तयार । 
कूड केल्वे वारंवार ॥ ५ ॥ 
तिणनेँ दीस उघाडों पाप । 
करे कवाड जब्ण री थाप॥ ६ ॥ 
पद्यां आरे न हुवे ताहि । 
ते सुणजो चित ल्याय ॥ ७ ॥ 


[रा श्ननुकम्पा जिन प्रागधामे | 


कद साध रो मेष पेहरी नँ भूल, 


टाड 
आडा जडे उधघाडे कमाड। 
केई कट म्हानें दोष न खगे छ लिगार । 


त्यामे के तो कं म्हानें दोषखगे छे, 


कवाड जडे पिण दोष जाणें छ, 
दोष न जणे, 


कृवाड जडे नँ 

त्यां मेषधास्यां नँ पृच्छा क्रीज, 
मोने कमाड जड्वो उघाडणों नांी, 
जब तो कहे म्ह उणनें संस करावा, 
जब कहे उणरे पेंहरो वरत नीपनौ, 
जोड कवाड हाथा सूं जडं उघड, 


यां मूाबोखं रो निरणों कीजो* ॥ १ ॥ 
ते तो छं एक मूखं री पांत। 
त्याने दोय मूखं कीजे भलीभांत ॥ २ ॥ 
थासो श्रावक कँ थासूं जोडी हाथ 1 
ए सुंस- करावो मोन सांमीनाथ ॥ ३ ॥ 
तो किसों बरत उणरं नीपनो जां । 
हिसा सों त्याग कीयो छेसुमता माणो ॥ ४ ॥ 
जनक स त्रत उन श्चावक रो भागो । 


सगे खगो ॥ ५॥ 


_ जब तो क उणरो पेल क्रत मागो, हिता रो पप 
भ्यह अकि प्रत्येक गाथा के अन्त मे है! 


` वले 
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श्राक्र जब्यां उघाञ्यां परिखो त्रत भागो, 
धै परिण कवाड जडो ने उघाडो, 
दोष न गिणे द कवाड जञ्यां उघाज्यां, 
ज मूढो विमाडने पडगयों फटे, 
मेषवारी ने पृद्ा कीवी, 
पाद्य अविं जव पिण कवाड उघाडो, 
थानक रो क्वाड तो जडं उघाडो, 
तो थे ग्रहस्य तणो कवाड खोलेने, 
जवतों कहे म्हे कवाड ज्यां मे, 
आगे वाद हुवे काइ ठाकी उघाडी, 
इम भूर बोलीनें होय गयो पार, 
हाट माह तो वाइ थे वेटी न जणो, 
कोद वाइ ओरां रो कमाड उघाडे, 
माहे तो वाइ ढांकी उधाडी न जणो, 
कोड ग्रहस्य कहे सामी कमाड उघड, 


जव ˆ थे कमाड उघाड माही क्यू न जावो, 


इत्यादिक लिष्ट कीया छै अनेक वोखां सू, 
कदा केवाड जज्या माहं दोष जाणे छे, 
यारा वडा बडेरा दर पीढ्यां लग, 
त्यां तो दोष जंणिने नही रीो, 
बयारीस्र दोषांमे दोष कल्यो छ 
भिने दोष भँ दोष जणेने टच्यो छ 
साघवीयां रो नाम लेने, 
ते प्रभव सूं डरे नही पापी, 
साव नै कवाड जड्वो थापण ने, 
जो साघ जञ्यां उधाल्यां पेहले त्रत भागे, 
 तिण॒मूहुमती नँ पाछो इम कीजे, 
साषवीयां तो सी रादणने जडे छे, 
जब मूढ मती पाचछछो इमं बेटे 
जख `रालणने . गोड जडीयां सं के 
तिग॒मूहुमती- नँ पायो इम किणो 


८८१ 


ज्र तो थांरोई पहलो पहात्रत भागो 1 
जब हिसा रो दोष या्नई्‌ छागो॥ ६॥ 
तिणने जाब सूं जाब देद चिष्ट कीधों 1 
वलतो जबाब पादयो नही दीघो ७॥ 
थे कवाड जडेने गोचरी जावो । 
तो ्रहस्थ रो आडोदेखपाच्छा कांय आवो ॥ ८ ॥ 
तिणमे तो दोष गिणों नही कांड 1 
क्यं नही जावो तिणरा धर मांही॥ & ॥ 
दोष तों मू न जांणो ल्गार। 
तिणसूं माहे न जागो खोर कवाड । १० ॥ 
त्तिणनें पादयो सिष्ट करवों छे एम 1 
तो हाट खोली केहरायां वेहरो नही केम । ११॥ 
थाने वेहरवि तो बेहरो नही काय 
हिवे कटो थेँ दोष गिणों किण मांहि ॥ १२॥ 
असणादिक वेहरण मांह पधारो 1 
कमाडखोल्यां मे दोषन जंणो लिगारो ॥ १३॥ 
तिणरो पाच जाबतों मूक न आयो । 
तो पिण पापी सूं चोडेकल्यो नही जायो 1 १४॥ 
कटे कमाड खोरायने न रीयो आहार । 
दिवे तो मूढ दोष न जाणे सिगार 1 १५॥ 
यारा वडा वडेरां रा आखर संभाले । 
त्यारी सरथा ने विकला र्गायो छ कारो 1 १६॥ 
साधने क्वाड जवौ थपि। 
जांण जांणनें वीरता वचनं उयपें ॥ १७॥ 
पापी कूडा कुहेतं क्गावण लगों } 
जो साधवियांरोड पहलो त्रत यागो 1 १८ ॥ 
तुं ओही क्चिर हीया मे न देे। 
साघ कवाड जडे किण ठ्ेखे ॥ १६॥ 
सी रावण पेहलों व्रत भागे च जेह । 
ए खोटो दष्टं देव रोकां आगे तेह ॥ २०॥ 
थेँ गोचरी जाओं ग्रहस्य नें धर ताप । 


प्रभरे एककी- अस्ती द बा अवान, इतरे मेह आय गयो तिण ठम ॥ २९॥ 


११९. 


८८म्‌ 


एकटी अस्त्री छ तिहां रहो केन रहो, 
म्ह वरसते मेह नीकल जावां वारे 
जो थे सीर राण नेपांणी माहं चालो, 
धार्या तौ कवाड जडे सीर राखण, 
परो त्रत भागो तो कंहणी न मर्व, 
भोखा लोकां नँ समक पडं नहीं कांड, 
वरसते मेह नीकं अस्त्री कना थी, 
साघवीयां कवाड जडं सीर राखणने, 
सीलादिक कारण विण क्वाड जडं छख, 
जव तो पहिलो महात्रत निर्चड भागों, 
त्याने कवाड जज्यां महि दोष वते, 
कहे साध तों फलस हाथां सूं उघाडं, 
कवाड विचे तो फठ्सौ भारी छँ 
ते तो भचारा सुतर माहं क्यो छ, 
कवाड जडण उघाडण रो दोष ढांकणने, 
वके आचारंग माहे चाव्योँ कहं रच, 
कंटक वोदीया पाठ कद्यं छँ सूतर मे, 
आचारा दूजे स्तक पेंहटे अघेन, 
कटक वोदीया सालानें फलो कटे छै, 
ते तों कवाड जडण नँ उवा अथंकररे चै 
कटके साललारो टूल पंजे दवार खोले, 
कटक वोदीया रो अर्थं फरसों कहे ते, 
तिण भेषधारी ने पृच्छा कीजे, 
जो धर्मक तो लकां मेँ भंडा दीस, 
कवाड जल्यां माहि दोष उघाडो, 
तो पिण पापी सूल न मनि, 
केवाड जञ्या उघाञ्या हिसा कटी जिण, 
थोडी हिसा कयां डंड अविं चोमासी, 
वेतकल्प॒सूतर रे पहले उदेदो, 


डो जनँ रात रो रिणो, 
साध नँ रिणो दुत्रार उघाडे, 


पोते जडण उघारण रो कांमनष्डंतो, 


मिषु-मन्थ रनाकर (खण्ड २९) 


जव तो कँ म्ह न रहां त्िणलंम। 
चोथो सीर वरत राखण ने काम ॥ २२॥ 
जव थररिच्खे' थासो पहिलो व्रत भागो) 

थे सीर राखण ओव मास्या अथागों ॥ २३ ॥ 
जाव अटक गयां जव पड गया फीट | 
डहा लोकां में तो घणा भूंडा दीठ ॥ २४॥ 
तिण साधने श्री जिण आगना जांणो । 

तिण में पिण श्री जिण अगम्या प्रमांणो ॥ २५॥ 
सीलादिक कारण. विण मेह मे चा । 

तिण माहे घोचो अग्यांनी घाल ॥-२६॥ 
जवे मूढ वोट फरसों देवं वताई । 

तो कवाड जडवारी करुण चलाई ॥ २७॥ 
फलसो पूज खेलनं माहं जांणो। 
म्ह कवाड जडण री संक क्यूं मांगों ॥ २८॥ 
फलरसो उधाडण रो भूठ चायो । 

ते पिण एकत मू्ावायो ॥ २९॥ 
ते कंटक नी साखा डरी जांणो। 
पाचों उदेसो जोय करो पिद्णो ॥ ३० ॥ 
तिण निद्चैई चोड चायो छे कूडो । 
त्यांरा साधपणा माहि पर गद धूरो ॥ ३१॥ 
फलसौ हौसी तो पूंजणी किम अवं । 
निद्वेद गाखां रा॒ गोरा चख ॥ ३२ ॥ 
कवाड ज्यां लोल्यां पाप कें घर्म । 

पाप कल्यां निकल जामे सरधा रों भम ॥ ३३ ॥ 
सांमल्जों चतर री साल। 

कवाड जडवो छे साधने कहे छेन्टा ॥ ३४ ॥ 
आवस्रग सतर चोथा अघेन ममार । 

नसीत वारम उदेस विचार ॥३५॥ 
साधवी नें नीं रहिणो उघाडे दुवार । 

सील न उपजवो जांण विगाड॥ २३६ ॥ 
साच नँ कमाड जडवो नदीं चाल्यो । 

जीये दवार तो शणो नदीं पाल्यो ॥ २७ ॥ 
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आर्या रो नीप ऊेइने साघज्डे छै, 
आर्या न जडे तो जिण आगना रोपी, 
मन करने पिण साध कमाड नं बां, 
ते वरज्यो छ उत्तराधेन पेतीस में अघेन, 
मनोहर धरने व्छे चित्राम कीवा, 
कवाड सहीत ने धर घवीयों हुवे, 
जो इतरा बोर माहिरो सहजा हवे तो, 
बागे पयां छै जिम नचित परस्यां छो, 
चछ्रवा छूटाने सघ पाछा बाघे, 
ते चित्रामाद्किं समारे हाथा सूं, 
ज्याने मन॒ करने वांद्छणा जिण पाल्या, 
वले केमाड जढ्वो साधां ने थापे, 
गोसाके पिण कषाड जडीयो नही दीस, 
गोसासो मूभां प्छ चलां जस्या छ 
पेहला चेलं ने करडा सूस कराए, 
जव चेला टटबस करणो मांञ्यो, 
चेलं टटवस॒करने पादो उचाल्यो, 
गोसाल नँ धीसाल्तो छजां मरे चे, 
गोसाल रेतो जागा सूत्तर मं चारी, 
ते तीथकर बजे ते किण विव जडती, 
कई पापंडी पिण बाजे वेरागी, 
भगवंत रा साय बाजे कमाइज्डे छ, 
भू बोरता बोखता जाब में अर्के, 
चे क्रोपे करे प्रजल्तां पापी, 
सावां रा भेष थक्रां कमाड ने जडतां, 
वले दोष कड त्यासूं मंड जाए साह, 
केमाड जड्वारो दोष ओख्खावण, 
समत अखसने वरस वावने, 


व्याने जिण मारा रा कीजे अजांण \ 

साघ जडे त्तिण मांगी छ जिणवर आंण ॥ ३८ ॥ 
ते काया सूं करिण विघ जडं कमाड । 
चोथी गाथा जोय करो निस्तार ॥ ३९1 
माला सद्ीत नें धूपादिक वासकारी । 

वेले चंद्रवा सहीत न वां स्गारी ॥ ४० ॥ 
तिहां रहितां दोष न खगे कांड 1 
तयारी चछा पिण नही करणी मन मांही 1 ४१ ॥ 
चले हाथा सू जडे उधाडं कमाड। 
त्यांरो बिगड़ गयो जानक आचार ॥ ४२) 
त्याने कायाईं करेन सेवण कग । 

त्याने वरत चिहूणा कीजे नागा ॥ ४३ ॥ 
ते सुतर भगोती सू करो पिच्छंणो । 

ते तो आपरा मुतल्ब रे काम जणों ॥ ४४॥ 
पदै निज आखोवण कधी गोसाल । 

जब चेखां केमाड ज्यों तिण काले ॥ ४५11 
बीज्‌ तो आगे हतो उघाडो दुवसो 1 
तिणसू चेला अर्यो उधाख्यों कमारो ॥ ४६ ॥ 
जडो उघाडवो नही चाल्यो केवाड । 

ओ पिण दीस उधाडो विचार ४७॥ 
तै पिण आडा ने जडे कमाड। 

त्यां बिका नँ दीजे तीन धिकार ॥ ४८ ॥ 
सो अनेक आका काका ले उठे। 

सूघ साघां र निदा करे परपूठे ॥ ४६ ॥ 
निरलजा हुवे ते मू न जजे। 
स्याय चस्वा करे त्यांस दूरा माज \\ ५० ॥ 
जोड कीघी पारीसहर मभार 
आसोज सुदि वीज ने वुघवार ॥ ५१॥ 
@ 


€ डे ¦ रयः । ४ 


दषम आरे पांचमे, 
त्याने साध नें भसाष दोन्‌ तणी, 
भेषधारी भागल तुटल फिर, 
त्यां माया ममत्ता यति घणी, 
गामा गामा थांनकत्यारे बाधया, 
नामे पर नामे व्यार ज्‌ जुभा, 
चेला चेरी करणरा अति रोमी, 
ववेक विकर वारक विर ने, 
त्यां मेष भांञ्यो छे भगवान सै, 
चेका चेरी करण रं कारणे, 
वटे ओर दोप सेव घणा, 
थोडा सा प्रगट क 


इहा 


हीण परी लोकां री दुष। 
पूरी प्रती न दीस सुध॥१॥ 
इण साध तणा भैष मांहि। 
ते क्यों कड कग जाय॥२॥ 
छंकाय रो कर घमसांण। 
त्यम पर रहा मढ जयांण ॥ ३ ॥ ' 


त्या छागी त्िस्रणा लाय। 


तुरत मृब्टे मांहिं॥४॥ 


, वके छोडी सरम नें लज । 


करं छँ अनेकं अकान॥१५॥ 
ते पूरा क्या नहीं जाय । 
ते सुणजो चित ल्याय ॥ ६॥ 


ब 


[ पाष ड वधी आरे पाच ] 


निण साघ्पणा रा गुण जाण्या नही रे 
एवा विकलां नँ मूंड भेला करे र, 
बू ने मूड बालक रे . लार 
पिण मे दोन पेटमरा पैटारथी 
तिण बालक ने न्याती केगा पकडे 
ते बालक विकर थको रमतो फिरे रे 
तिण नै पाचचो ल्यावण री आसा धारने रे, 
तोही हायन आयो त्यारि डवो रे 
कहं मनि पो स्पेदो डव्डो रे 
क हं पा होय जासू अरहस्थी रे 


"यह कड प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


र 
रे 1 
र 


वले नही जाण्यों समकत रो सरूप रे । 
ते भेपलठे वडा भवजल कूप रे। 
त्याने साधम जांणोश्चरी मगवांन रारे ॥ १॥ 
जणे बालक हसी म्हारे भणणार रे। 
त्याने सांग॒पेहराय कहे अणगार २॥ २.॥ 
त्तिणने ग्रहस्थ कीयों छ मेष उतार रे। 
ते परिण चाल्या छँ तिणरी दखररे॥ ३॥ 
धरणो पस्य त्तिण ठम जाय रे। 
जव फर धरणो दीयों छ तयरे॥ ४॥ 
नही तों अणसण कर छोड थां उपरेप्रांगरे। 
जोरी दावं लेजा भूं तिणनें तांगरे॥ ५॥ 


` त्तपकेर 
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वसे कजीयो कलेसर कीयो तिण अत्तिचणो रे, 


" ओघड ज्यं उधाडा नाँच्या लोक मे 
तोप्िणि हाये नही आयो उवडो 
मूं मूं ते पिण यही ण्यो 
पहिला तों विकलां ने मूड माहे रीया 
तिणनं तो विकल निजरां देखी रीया 
मेषधारी विल्खा वेद हमा घणा 
आसा अला पाछा आवीया 
पं माहोमां मिर्ने पततो कीयो 
हिवे बलक विण वृढो किण कामये 
इम जिने बूढा ने पिण छोड दीयो 
ओ रिण मेष छोडेने हुवो ग्रहस्थी 
क्ले कदागरो करे धणो 
मरवा मडि उपरे 
तिणमे मेषघास्यां ने साभ जांग जो 
यारा चेहन देखे नें याने अटकल्या 
जोसेमरु न हुवे तो कठ दो एतलो 
जडे भगडे ल्यायाने माहे ल्यां नही 
जोत्यागन करे तो तिग कजीया ममे 
"एवा कजीया कराएने चेला करे 
जो इतरो के कजीया पूर करो मती 
तिणरीं आसा छोड ने निरदाविं हुवे 
सुस करने कंजीयो मेरे किण विधे 
तेतो कुटव छोडेने पडीयो विटंव मे 
एवा विकेखां ने साधु सरघे छे मेरीया 
त्याने कम जोगे एहवा करगुर मिलया 
कोई मादो अकेलो ग्रह॒ करलं थकां 
"एवो 'पिण दान कऊेता लाजे' नही 
मिनष॒ आतरीयों जूो धुरडके 
` चसे साता उपजावण साचां ने दीयो 
कोड्‌ घर शछोडतों थांनक मोर ठे 
वले परिग्रह पिण छने सूये ग्रहस्य ने 
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छोरा ने पा्धो लेजावेण काज रे। 
त्यां मेष री मूल न राषी लछाजरे॥ ६1 
वले फीटा पडीया दे लोकां माहे रे 
पद्ये काया होय धरणो दीयो उलयरे॥ ७ ॥ 
पच्च धरणो पाडयो पिण समे जाय रे 1 
तोही नमदी विकलां ने तिणरी चाहिरे॥ ८ ॥ 
जणे कोड न सरीयो म्हारे काजरे! 
घणा रोकं मे खोए सजरे॥ € ॥ 
आपे भंडा दीठ छां छोकां माहि रे1 
तो इण वृूढा ने बारे काटे दो ताहि रे॥ १० ॥ 
जबचवृटो तो जायब्ेठो तिणि गांमरे। 
जेसा हंता जेसोदज कीघो काम रे।। ११॥ 
वे देवे करडा करडा सरापरे। 
छोरा ने पाछा व्यावण री थापरे। १२॥) 
पिण निश्चे तो जाणे श्री भगवत रे। 
यारे खोरा सूं दीसे ध्यान अतंत रे ॥ १३॥ 
इणने केसां म्हे आसी जब वराग रे 
साचाहूवे तो कर दो इणरो त्याग रे 1 १४॥ 
सेमरु छेचेखा केरवा काजरे। 
ते निरल्जा मूल न अणे छाज रे॥ १५॥ 
म्हारे छोरा ने छेवण रारछत्यागरे। 
जब त्तो थोडा मे कजीयो जाञे भाग रे \ १६॥ 
तिणरे चेखां री लागी त्तिसिणा छाय रे। 
सुमता नही दीसे तिणरे माहि रे ॥ १७॥ 
त्यांरी पिण अकर गड दपटाय रे। 
ते पिण खूता छे मोह मिथ्यात रे माहि रे॥ १८ ॥ 
घन उदके साघां रे थानक काजरे। 
त्यां विकलां ने किम कीजे मुनीराज रे ॥ १६ ॥ 
घन उदके साधां रे थानक काजरे] 
तदान क्तं पिण नणि काजरे॥२०॥ 
जाणें साच रहसी त्िण थांनक माहि रे 1 
सावां ने साता उपजाचण ताहि रे ॥ २१॥ 
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प्ररे साधां रे भासय भराव कारणे र 
पष्टवा धनध जणे साध भोगै र 
वेमि पिं त्यगिं पितरो ष्ठ रे 
तै परण नाण वसुव गाधरो रे 
ति पणार ग्र श्रनिकर तणो रे 
र 


= 


पि शतसा में जेः धरत आरो 
जिणगे धरनिकश्च तिणसो परिग्र्ो 
तिण श्रनि रावरणीधोरी जो साध 
तिणध्रारामेतटू सादा श्रावक दु 
ते गुणत छनं चछर सााग्री गभे रे 
रै व्याज क्र चछ सापग्री गभ 
तै अंतरण मजि पुनन भै आआपरोरे, 
जिग निकरे तिणराधर्‌ धी 
धी प्याह गपि देये गोगा 
जो रनक गितं पदो चाज 
उतर पिणं शागग्री ष्टि मैमो कर 
गर्ो कनि परस्यां च्वादै रेशों 
तैिण गृत्तछ जगि भष रो 
त्पगिं वितरायफ माग्थां गाद्यो देनी 
ज्र अं राजां रता पार बरोयेनती 
प्रो परोंणो पै एण मेषगे 
जार मादो च्च मोद गिध्ात से 
धि उण वर्गं त्रि ख हमा 
पापं गदैयौ भ्ठ पृहे गयो 
ज्र साघ्र श्राय शारा साजा गरे रे, 
पत्रे दोण कंगण रीय परे चणीरे, 
त्मनिं परय रो एर तो गूढ धसं नीर, 
फटा राध श्रावक रगो बूर गया रे 
फोटुश्राविक यांस साभ गगने रे, 
पिणगदि सीर जणे घं भापरोरे, 
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उ गोर स्या घी सकर रुर र 
उपिर छ गम गतिं भीतो २, 


भिष्ठ-प्रन्थ रत्राफर (खण्ड ; १ } 


च्चे छ अउत तण तो मारर। 
स्यमि भवे गवभें हरी घणा देवाए रे ॥ २२॥ 
नदी चछ मुरदादिक रो धन पाख रे। 
आ चोट देषो पगरा यै चारुरे॥२३॥ 
भअपतौंष्टोय जभँ र दरररे। 
ग्रै जां यद्धे पूषरे॥ २४॥ 
निण भोर रो भेख तसप्री पिरपात २। 
सो सार्था रो पर्ग्र्ठो छ साष्यात रे॥ २५॥ 
तै पिलतं मेये दिपफरांणौ जोय रे। 
तैं गचाथो न परे फोयरे॥ २६॥ 
त्यं रागां रो अ्णिंदेसाघर तांपरे। 
ओ रागो आयी म्हारे कामि रे॥ २७॥ 
श्र्ठीजै तै वैहरी व्यवे जांणरे। 
सिणरो छेलो उ जाणे तै पराण रे॥२८॥ 
घे काट सपणनें मादी फांपरे। 
तिण परिग्रघगेकेवा नद तौण २॥२६॥ 
मोख्वादै छोज भागणरे कापि रे। 
विण मुतल्व जेवा नदे तांमरे॥३०॥ 
जोरीदामिं तर घै पू माररे। 
रिण निं छनं भायां मे प्ररे पुकार रे ॥ ३१॥ 
छापो नायो लेका माहिरे। 
तिणं मदि परः अर्धांनी भय रे ॥ ३९॥ 
जन वात चाबरी हु खोक सारि रे। 


` हिव दोष छाया न च्छि ताहि रे ॥ ३३॥ 


छतां गे हुषो जंणु भितरुर रे 
दे विभविध रुँ चोरे ब्र पू रे ॥ २३४ ॥ 
गू भे दोषां ते देवै दा रे। 
ते चिद्ुगति गें सी पणा सुरात्र रे॥ ३५॥ 
तिने वरं रोकड दगिरे। 
पणर हरी से आशी महार काग २॥ ६॥ 
यले चिर पिण मेवा सें गिसर्यान रे ॥ 
गुरः मैं तिण धयै अङ्कलका राप रे ॥ ३५ ॥ 
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तिणरे निंठ जां खातां देतां थकां रे, 
कानी कोनी गमां नगरां थकी रे, 
तिणने फेर दरा कर कर आंमनारे, 
घोरां करत्ती मिली ज्यं मिल गया रे, 
क्रिणरं दोय सीस्यां रे सोदों वेचणो रे, 
गराग ठउगणने कपट द्णों क्रे रे, 
मिनष आंतरीयो जूतो धुरक रे, 
तेपिणदरावे तिण श्रावक भणीरे, 
हकहि कहि ने वे कितरो कहं रे, 
त्यारा श्रावकं मोखा ने समभ पडे नही रे, 
त्यामे दोष वतावे थानक तमो रे, 
कहे थानक चाल्या छै अरे जाता रे, 
दम कहि कहि दोषीखा थानक भोगवे रे, 
हिव अठरे जातना थानक तेहनो रे, 
देवरो सभा जायगा पोतणी रे, 
रूष हठे पण साव उतरे रे, 
गुफा ने छोहारक्कि नी साखा ममे रे, 
चोह कमावे तिण छम पिण उतरेरे, 
क्रियाणासासा ने जगने मंडप ममे रे 
पर्त धरन वके हाट मे रे, 
यामि दोषी थानके तो एको नही रे, 
त्यामे साधये तो थानक चाल्यो नही रे, 
थानक तो कहे छे अटठरे जातरा रे, 
दोषीखा थांनक रा दोष च्िपायवा रे, 
भोखां ने भरमा कपटं दगों करी रे, 
पिण मन॒ महे मूल न जणे सुतारे, 
भेषघारौ भागल तुर ओरुलायवा रे, 
संवत अठारे नै बरस तेषने रे, 


८८७ 


तो फेर सरू करे दातार रे। 
परिग्रहमेखुण ने करे तयार रे॥३८॥ 
वङे उण कना थी व्यव छै आप रे 1 
ज्यू यारे पिण आकर राखी छै थापरे ॥ ३६ ॥ 
जव एक जणो वणे दलारु रे 
ये पिण इण विच ठग ल्यावे माछ रे 11 ४० ॥ 
धन उदके राक गरीव ने ताहि रे। 
तिणरी पिण आसा छ मन माहि रे॥ ४१॥ 
इण मेव माहे छ धोर अंधार रे 
तेपिण दंड दै त्यारी छाररे॥४२॥ 
जव भोखाने किण विद दं भरमाय रे। 
तिणसूं म्हे पिण रहां छं थानक माय रे ॥ ४३ ॥ 
गाला गोलो कर देवे ताय रे! 
ञ्‌ जूञओ नाम सुरे. चितल्यांय रे ॥ ४४॥ 
परत्राजक नों कषयो असरांम रे। 
अस्त्री ने पुरुष रमवाना आराम रे 1 ४५॥ 
वले गुफा परवत नी हुवे रसा रे । 
विरष व्यापत्त उद्यान ने गडसाल रे ॥ ४६॥ 
सूनो घर ने मसंण छत्री माहि रे। 
इत्यादिकं जाचीने रहे तिण माहि रे ॥ ४७] 
ए सगलादइ वीर कल्या छ सिष्टरे। 
थानक मांडीने वेढा ते भिष्ट रे॥४८॥ 
मे वारुवार कहं किण कांमरेा 
च्छे दोषीख सेवण रा परिणाम रे\॥ ४६॥ 
तिणसं सोा जाणे थानक निरदोष रे । 
यां विकछां ने किण विष होसी मोखरे ॥ ५० ॥ 
जोड कीघी चै सोजत्त सहर मभार रे । 
आसोज विद इग्यारस ने मंगख्वार रे ॥ ५१ ॥ 





सो्वें त्यनं सभ्द्धि क्या, 
आघक्मी उदेसीक भोगदं, 








{ भदिय्स 
आचकर्मीं द्देतीक मोचये त्याने, 
दसवी्रािक तीजे अधेने, 
वीयण जोचो हिरदय विचारी, 
आचकर्मी ्देसीक भोग्ये त्यानि, 
आचक्त्मीं उ्देसीक भोग्वं त्याने, 
माहा साव्य क्रिरीया ल्मी कही त्याने, 
अवुक्त्मीं उदेसीक भोगवे त्यांरा, 
आचारम दूना अधेन र चे उदे, 
आवक्त्मीं व्देतीकं भोगवे त्याः 
ते उत्तरावेनरे दीस अवेत, 
जावक्त्पीं समोगवीयां अचोगत्ति जार्ज, 
भगोती पहिल्य सतक रै नवमे उट, 
आव्य उदेसीक न क्ल्य ते ल्व, 
अत्वारेय रें पहं सुतले, 
अआवार्क्मी एकवार योगे, 
पिगि सद्य नि्तर॒येच्सू सोने छ 
आचक््यी नै एकवार मोग्डे 
दा निरंतर चेवं सोगवे दध 
*यह्‌ जौकडो प्रत्येक या के जन्तमे हैँ 1 


ते तँ 
नदीं साव तजी पांत साहि 7 
त्यते नदेवा श्री सयवच । 


अनन भरनी ए 1 ० 
सल च कल्पं चाहु | 


[+ 
(न 


1 य क कनं ( 
त दुवा चुस्त ठ कनि २॥ 


ट्छ 


निनि ऋ ] 
निचे कदा अगत्वा । 
ततण्े सका भ जणों चियिारीरे। 
एहना ~~ = नण ~ आचारी न 
हवा कयुर छ दण जाचासर। 
त्याने वा्रा हवे वणी चुवारी १ ॥ 
भिष्ट का सगर्वंत 1 . 


सतं रे1 २.1 
कल्या छं रृषत्थं र सेपवासी। 





आचारम सेचा अघेन मारी रे१.३॥ 
भागा हू ब्रत जागो 
तिहा जेय क्रो प्च्िमोरे॥ ४) 
नरक्मांमी कष्या भनगकतंन 1 

ते निरयो क्ते दुबवांनरे॥ ५ 
द्छे क्यों छं अंत संसारी। 


तिहां वोह 

तिणसें 

तिण्ें कट्‌ द्या 
वचदोवारी 


ति्गर्ने 


| 
>| 
= 
५ 
0 
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साधा रे काजे थानक द्डं रीपें जद, 
कां कोडं गभे तस्र जीवां न मास्या, 
अनेक तस जीवा ने जीवां मास्या, 
कुगुरं काज जीव इण चिव मर 
साप उसास रषी तस जीव नें मास्या, 
दसासतखंघ सुतर मे क्यो छँ, 
चिगट्ते तिरको न्हखे तिण ठम, 
तहं गार दड्यां लीप्यां दर खूचाय, 
पूतीकम भोगवे तिण सा ने, 
` दोय पक्ष तणो सेवणहार क्षयो चै, 
तो पूतीकर्मं दोष चिच आघाकर्मी, 
सदा निरंतर आधाकर्मी सेवे छे, 
आधाकर्मी थानक जांण जांच सेवे चे, 
त्यारे तो माहामोहणी कमं ॑वंघे छ, 
आयाकर्मी थानक जांण जाणे सेवे, 
मिश्रमाषा बोले महामोहणी बंधे, 
माघाकर्मी थानक जांण जांणनें सेवे, 
त्यांरा श्रावक पिण त्यारी साल भरे, 
आघकर्मी तो थानक सेवे उघाडो, 
व्यार जसाद्‌ सामी ने जेतताइ सेवग, 
के्‌ श्रावकं पिण त्यारा भारीकर्मा, 
आधकर्मी नँ निरदोष कहँ चे, 
आवककर्मी उदेसीक भोगे त्याने, 
ठणाअंग दसम लठंभे क्द्यो अर्थंमे, 
आघक्र्मी उदेसीक भोगे त्या, 
ते सुध वृघ बाहिरा जीवं अग्योनी, 
मावाकमीं रा दोष सूतर सूं बताया, 
हवे मोरु कीया रा दोषक्हुं च्च 


मोल रां छीया भोगवै त्यि, 
दसवीकालक रे तीजे अघेन, 
भोकर रीो भोगे त्यानि, 
उत्तरषेन रे वीस मे अने, 


१९२ 


८८६ 


कील्यां ने माकादिक देवें ददी। 
त्यां विकलं ते होसी गति मारी रे) १८॥ 
अनेक जीवां उपरः दीधी मादी! 
त्यांरी अकर आडी आई पाटी २1 ११॥ 
माह मोहणी कर्म वंवाय। 
ते पिण विकला ने खबरन काय रे॥ १२॥ 
तठे कीड्यां राखां गमे अवि । 
छाखांगमे कीड्यां मारी जाय रे॥ १३॥ 
कल्यो दँ गृहस्थ ने भेषघारी)। 
सुयगडाअंग सतर मभ्मारी रे॥१४॥ 
दोष विशेष छै भारी) 
तेतो निष्वे न्टी अणगारीरे॥ १५॥ 
वले साघ बाजे छँ अन्हाखी। 
दसासतखंघ सुतर छ साखी रे॥ १६॥ 
पद्यां पाधरा बगोटणी नवि । 
कूड कपट सूं कांम चलावे रे॥ १७॥ 
पूच्छयां थकां वोे कूड। 
तते पिण गया बहती रे पूर रे॥ १८॥ 
वले मूठ बोले जांण जांण। 
त्यांरो बिगज्यो चै जाकर धांण रे॥ १६॥ 
भूर बोक्ता न डरे च्िार। 
ते वृढ ग्या कारीघार रे॥२०॥ 
सघ सरे ते निश्च मिथ्याती । 
मढा तणी म॒ जणों वातीरे॥ २१॥ 
साच सरे त्या भारी कर्मो। 
ते किमि पमि जिण घर्मो रे॥२२॥ 
वे सूतर मे दोय अनेक । 
सुणजो आण ववेक रे॥२३॥ 
निश्चे कल्या अणाचारी 1 
तिणमे संका म जणों ल्गिरी रे1॥२४॥ 
नरकयामी कल्या भगवंत । 
ते निरणों कयो मतव॑त रे॥२५ 


८६० 
मोरो रीयो सही कस्ये ते बेहर 
कष्य छ आचारे रे पहिले दततखंघे, 
मोल्रो रीयों सोगवे त्यानि, 
दसवीकाल्क रे चे अचेने, 
सोक रो रीयौ भोगे त्यांरा, 
नसीत रे उगणीस मे उन, 
मोल रो रीयों एकवार भोगे, 
पणि सदा निरंतर भोगवे तिणने, 
मोरो रीयो एकवार भोगवे, 
पिण सदा निरंतर भोगवें तिणरत, 
मोल रीचा र॒दोष सतर सूं बताया, 


हिव नित पिड वेहस्यां रा दोष कुं छ, 
नितरों नित्त एकण घर रौ रेह 
दसवीकच्कछ रे ती अषेते, 
नितरो तित एकण षर रों वेहरें 
दसवीकाख्क रे च्छे भघेने, 
नितततरो नित एकण धर रौ बेहर, 


उत्तरावेन रे वीसने अयेन, 
निततरो नित एकण धर रों वेहरे, 
आत्वारंग रे हके सतवे, 


नितरो नित एकग घर रौ वेहरे 
पिण सदा निरंतर वेह तिने, 
कोड भेषारी भागल नित रो नित हरे, 
त्याने पु्छ्यां थका पावरा नहीं वोट 
नित को एकण घर रो घोण तों वेंहरा, 
घोवेण नें च्यार आहार म्हे न भण 
तेदीज नित नितं कलाल रा धर सूं, 
चोडे वाड पीठ्यां च्य ॒वेहरतां अवि, 
चोड भढ सभा मे वोल्यो, 
ततिण भूछ त्तणों उघाड कीरयो जवः 
जो साचो हुवे तो सूतर माहे काढ वतावत, 
तिणरा व्डेरा तो अणाचारी उचा, 


सिष्ु-्न्थ रनाकर { खण्डः १) 


तिणमे दं मोटी खड 
तिणनें कह दीयों भगवंत चोर रे॥२६१ 
सिष्ट कल्या भगवत } 
ते तिरो करो मत्तवेत॒रे॥२७॥ 
सुमत गुपत महाव्रतं साया। 
व्रतं विहिणा छं नागा रे॥२८॥ 
त्तिणने चोमासी प्रचित देणो। 
प्राच्तिः रो नही परमाणो रे1 २६ 


तिणने सवलों दोषण लामो! 
प्रछ्ति रो सीं थानो रे॥1३०॥ 
वके सूतर माहे छ अनेकं। 
ते सुण आं ववेक 2॥३९॥ 
त्याने निर्वे कल्या अगाचारी 1 
तिण्से संका म जांणों छ्गारी रे॥३२॥ 
त्याने -िष्ट कल्या भयवेत। 


ते निरणो क्रो सतवंत रे॥३३॥ 
त्याने नरक गामी कद्ध भगवान 1 
ते निरणों क्रो वुचवोन रे॥३४॥ 
तिणमे द मोटी खोड। 
कह दीयो भगवंत चोर रे॥३५॥ 
तिणने मासक _ प्रचित देणों। 
प्रादित रो नहीं भ्रमाणो रे॥३६॥ 
एकम ध्र यँ भाहार। 
मूढ बे विविध प्रकार रे) ३७॥ 
नित पाणी न हरां चिगार। 
एवो भेषचाच्यां रे अंघारं॑रे॥ ३८ ॥ 
र॑ व्याव छ उनो पमी । 


| 


चट 

वले भूछ वों जण जांणी रे॥ ३९५ 
नित्का पाणी न वहं तांम। 
खीयो वं रो नाम रे१४०॥ 


द्डं रों तदी चतो ताम। 
त्यम साच्पणों नहीं तांष रे॥ ४११ 


आचार री चौपई ¦ दार २६ 


भगवत माष्या पूवर ने उथपे, 
ते बृढ ग्या बहा सीत अग्यांनी, 
बीहार करे जब नित को रहर, 
इण विध कूड कपट करे नित वेहरे, 
वहार तणों नाम लेते अरम्यानी, 
भा आप छदे थाप कीधी अणहुंती, 
कड्‌ तों तित रोनित एकण धर नो, 
गो पणि उधाडो अणाचार सेवे, 
केद कहे म्हारे वधी गोचरी चछ 
वाकी पटगर घर मोक्लाय देवां म्ह, 
जक्ो वेह तिने नही जांणो, 
इण विधे कूड कपट करे नित वेहरे, 
एकण टेल री एकण गाव माही, 
आरज्यां रहे छै अनेक, 
ते आपरे गोचरी जू जू ज, 
ते सगली जणी आहार पाणी ल्याए, 
सगणं रो आण्यो आहार गुर भोगवे छे, 
एहना भेषघारी भागक साघ वाजे, 
एकं टोारा नित जु जूमो वेहरे, 
त्या विकलानेः साथ सरधे छे मूरख, 
के मेषघास्यां रे इग्यारे संभोग, 
बवीयो घटीयों आहार देवे देवे, 
भहार तणा संभोग तैः तोस्यो, 
एक॒ माडले आहार जू जूं करता, 


आहार पाणी माहोमा देवे चठेवे, 
एहवा भूख्ोला भागल मेषघारी, 
आधवकर्मी न मोल रो रीर्घो, 
ए तीनां दोषां रो फल ओल्खायो, 
जघाकर्मीं ने मोरो ङीषो, 
निरुदोषण ने नितपिड आहार, 
आधककर्मीं न मोर्यो रीरधो, 


नित पिड तो टीखा परता जणी वरज्या, 


८६१ 


वड जरे सेवे अणाचार। 
धिग त्यारो जमवार रे॥1४२॥ 
ते नितको वेहस्यो गिणे नांही। 


ताजो आहार ल्ेवारे तांइं रे॥५३॥ 


चोड सेवे अणाचार 1 
ते व्ल हुआ बेकार रे॥ ४४॥ 
चेहरे घोवण ने पाणी 
निडर थका जांण जांणी रे॥ ४५॥ 


ते तो म्ह एकतर जावो 
तिहा थी सनमनि सोद ल्यावों॥ ४६॥ 
वीजां रे अरटकाव ख नांही। 
भोगवे स्वं टोला माही रे॥४७॥ 
ते जुदी जुदी थानक उतरे छे। 
सगल्यां रे सभोग छे एक रे1४८॥ 
ओररा लीया घर नही टले। 
गुर ने आंग दलि ठे रे1४६1॥ 
नित षिडि रो न करे टार्छो। 
त्यां आत्माने ख्गायो कारो रे॥५०॥ 


एकण धर रो आहार पांणी। 
ते पूरा खे मूढ अर्याणी रे५९१९१ 
एकं ॒मेलो न करैः आहार। 
च्छे माहोमा करे मनवार रे॥५२॥ 
ते पणि खावा रे काज। 
निरख्जा मूख न लज रे॥५३॥ 


व्छे कहै म्हारे नही संभोग। 
त्ये छौं जोगने रोग रे) ५४॥ 
नितको एकण घर रो आहार । 
अल्प मत्त क्षयो विस्तार रे॥५५॥ 
सही वहरणों करडे कामि। 
कारण परस्यां ठेणो कल्यौ ताम रे1५६॥ 
ओ तो निश्वे उवाडो असुघ। 
आ तीथंकरां नी बुघ ॥ ५७१ 


८६२ भिष्षु-मन्ध्‌ रल्नाकर ( खण्ड : १) 


मेषधारी तो, द्येष नेक सेवे छ, ते पूरा कल्या न॒ जाय। 
वले साधपणा रो नाम धघरवे, ते भोलां ने खबर न काय रे॥५८॥ 
अं तीनू दोषतो जांण जांणने सेवे, वले वद्‌ क्द ने बोले कूड। 
त्यांस घांण रो धांण बिगड गयो जाबक, ते गया वेहती रे पूर रे1५६॥ 
अं तीन दोष ओर्खावण ` कजे, जोड कीधी दँ पारी भमार। 
संवत आठारे पचावन वरसे, भादरा विद दसम बुधवार रे॥ ६० ॥ 


दाङ: ३० 


भेषारी ऊनी तपसा करे, 
वठे बतवि' दिन पारणां तणो, 
त्यम कोई लंबी तपसा करे, 
केड पेट भराई कारणे, 
व्यं ज्यं सरावे तेहन, 
ज्यू ज्यं क्मं॑ब्धे छं चीकणा, 
पारणा रो दिनि चावो करे, 
सुध असुध॒ पि वेहरता, 
सूघ साधं लवी तपसा करे, 
वले न बतावे उण दिन पारण, 
सनी तपसा चावी नही करे, 
उल्टा दोष वतावे' छे तेहमे, 
छानी तपसा रो पारणो, 


तिणरा भाव भेद प्रगट करू, ते सुणजो चित्त ल्याय ॥ 


दहा 
प्रगट कर दे लोकां माहि। 
जाणे दीधी उबडवी वजाय ॥ १ ॥ 
केद्‌ जस महिमा काम । 
आद्यो आहार खावा रा परिणाम 1 २॥ 


ज्यं ज्यू फल पूरे होय जाय ! 
तिणसू संसार बघतो जाय ॥ ३ ॥ 
आछो आदो खावा रे काज । 
मूल न अणि छाज ॥ ४॥ 
चावी न करे लोकां माहि । 
दोष छागतो जाणीते ताहि ॥ ५ ॥ 
त्याने कपटी कहे छं मूढ । 
क्र कर॒ कृडी ल्ढ॥ ६ ॥ 
चावो कीयां दोष छागे ताय ! 

७॥ 


ठाख 


[रे भवियस जिन आज्ञा सुखकारी | 


कैद भेषधारी लंबी तपसा करे जव, 
च्छे पारेणारो दिन कहे छोकां मे, 
अत्पकाय विगोवो, 
भोला खोकां नँ कय डबोवो रे, 
त्यारा श्रावक पिण ववेक रा विकर, 
तपसी ने दान देवा रे कारण, 
भ पिण पारणा रों दिन कहि २ ग्रहस्यने, 
भप तणा खवा काज, 
ग्रहस्य ने छइ्यारस संवच्धरोरो, 
टे दिनि त्याने उपास कराए, 
ओ पेटरे कारण ग्रीधी थका पापी, 
त्याने श्रावक पिण॒तेसाइज मिलीया, 


परगट करे लोका रे माहि। 


जाणे उतडनी दीधी वजाय रे) भणियण। 
आओ वेवज पेट रे कारण। 
परभ साहमो जोवो ॥ १॥ 


जिण धमं री रीत न जांभे। 
अ पिम पारणो साथे अणे रे॥ 
व्यनि पिण तपस्या करविं। 
त्याने पारणो साथे अणवेरे॥३॥ 
उपवास करताने नही कराय] 

पारणो आप साथ अणायोरे॥ ४॥ 
आरंभ करावणरो ठर नणि। 

ते विकलं ने.विक्लन जणे रे॥ ५॥ 


२॥ 


4 


श्र 


पवा 





~ >= ~ 


प्रचये 





८६थ 
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नाटकीयो वरत उपर खेले, 
नीचे उभा ते करे धीग धीगा, 
नीचया घीग धीगा तों कीधा घणा, 
दान आयों ते नाट्कीयो नाच्यो त्िणमू, 
नाठकीयो वरत उपर नाच्यो ते, 
ज्यं यारे पिण लावी तपसा करेते, 
लवी तपसारे पारणे तपसी जागेने, 
वले गोचर मे गमतो आहार जांणेने, 
गरढा गिलंण रोमी तपसी रे कारण, 
यारे ओले भेषघारी सगला, 
इण रीतेः ताक ताक आहार गवेपे, 
एटवा भेषघास्यां मे चारित नाही, 
इह लोक रा अर्थी तपसा करे त्यांरा, 
ते तपसाने परगट करदे छोकामे, 
साघु ने लवो तप करे जव, 
प्रहस्य ने केहणो जिम वर्यो, 
जोग संग्रह ना वोढ वतीस॒चाल्या छे, 
अजांण्यों तप॒ साध नै करणो, 
क्ले समवा्ंग चोथा अंग माहे, 
त्यां पिण अर्जांण्यो तप॒ करणो, 
व्छे उत्तराधेन दइगतीस मे अपेने, 
तिहां पिण वतीस ओग सग्रह छे, 
वेसारी नगरी वीर पघाच्या, 
त्यां प्णित्तपसा ने पारणा रो दिन, 
त्यनिं दान देवा री भावना भाई, 
छली तपसा भगवते कधी, 
अभिग्रह करेते न कहे रेकं ने, 
भ्यू लावी तपसा रो पारणो जणे जव, 
एके आदि देड दातरी तपता करं ते, 
ग्रहस्य नें केषां दोप सगतो जांणो, 
साच रे महीना रो पारणो जांण्यो, 
तिणरी जायगा मे पारणो करे साध, 


८६५ 


नाच अनेक विवि अणि! 
ए पिण दान माहं सीर जणे रे॥२२॥ 
पिणिदांन तौ नाच सारं आवि", 
पिण पिन सगलखाड खावें >॥ २२ ॥ 
सगा क्रटेव रो काम चन्दवे। 
पारणे सारा तानो खव रे॥२४॥ 
गमतो आहार अणिने देणो1 
वले मांगी मोंमीने रोगो रे॥२५॥ 
गमतो आहार ग्वेपे ते रेखे । 
ताजो तानो आहार गवेपे रे॥ २६॥। 
ते पिण खासी सराय सरायं। 
चारितं हुवे' त्यास कोयला थाय रे ॥ 2७ ॥ 


चोखा नही परणांम्‌ । 
खावा पीवा जसकीरत कामं रे॥२८॥ 
प्रन चने करणो । 


तिणरो आवसग में निरणों र) २६॥ 
तिण मे सातमो वोर पिद्छाणो 1 
अग्यात्त कुल गोचरी जाणो रे॥३०॥ 
जोग॒ स्ग्रहनां वोद वतीस। 
इम भाषगया जगदीस रे॥२१॥ 
प्रनव्याक्ररण दसमा अयेन भाहि । 
नाम मात्र कल्यां जिणराय रे॥३२॥ 
तिहा पचख दीया माम च्यार्‌) 
किणने कल्यो न दीं निगार रे॥३३॥ 
च्या महीना र्ण मेठ। 
ओ सुय वव्हार्‌ द नेट १यच्द॥ 
जाणे र्खे कोऽ दोप न्यम्िं। 
के मोटा अनुघ उर्रं।॥ 2५॥ 
ग्रहस्य ने न कहे त्म 
खोंवी तपसा पिन जपा सम ञ्६ा 
चाऽ मीरौ ग्न्नै रेत्नयौ। 


तिणि नोन च वन्ल्यि शयी २४३८ 


कभी 


८६ 


कर्म जगे साव नें वमण हद जव, 
जव आप तमो अवयुण पिण सुयो 
गायो निरणों करते सीरो न रीचोः 
ते आहार कीयां म्हारी भिष्ट हुड मत, 


वाइ तो सीरं करे कमं वाष्या, 
आ बाड तो दनूं प्रकारं चूड, 


स्टार पारणा रो दि बाई जोण्यो तो, 
ए सवस्मै विचार तिहां थी निकलीयो, 
दाद ने साच बोल्ट साच, 
पे सगरी वात सुणाए्‌ वाइ ने, 
सीरो असुच खायो तिणसूं वारखो चनो, 
ईर्ण 
आ क्था तो भेषवारी जणे छ, 
पिण पोते तो तपसा छांवी करे जव, 
खांवी तपसा ते पारणां रो दि, 
पेदथरा इह खोक रा अर्थी, 
बाड तो पारो चिना जांणायां जांण्यो, 
तो आरं सुतल्व॒  तपस्ता जगवे, 
गाला गोलो करे साव असुव चेसी, 
ते दातार नैः -चेवारु वेह, 
इह रोक रे अर्थे तपनी कारणो, 
करत सलागाव्कि रे पिण अर्थे न करणो, 
तप॒ करणो क्यो एक निरजरा नँ अर्थे 
जे तप क्ले पमासी खोकां मे, 
के दहं रोक रँ अर्थे करे त्यांसू, 
परगट लोकां मँ कीयां विण तिणसे, 
इह लोक रे अर्थे तप॒ क्ये, 
मोटी तपसा सूं ल्ने पारणा तांड 
पांच सत्त तांड मोटो तप॒ नदीं दीसे, 
एहबो मोट्को तप लोक जगे तो, 
मोठा तप रो पारणों कल्यां रकां मे, 
देष खागतो उघाडोः दी चिणं, 


पाय थकी परसवं दुखपाती, 


सिद्यु-्न्य रत्नाकर (खण्ड : १) 


साव रो चित्त आयो त्किणिं! 
आहार ने पिणं असुध जणं रे1३=॥ 
उण पणि सीरो मोन कर दीघो, 
तिणरो बार चोर में रघो रे॥३६॥ 


वके वारो दीचो खोर्यो) 
म्ह पिण चारितं वयो रे1४॥ 
तिणसं ए कमं हवो सारी) 
आयौ बाह रा धर सारी 1 ४१॥ 
वारले प्छ दीघो ताय। 


ओखेमो दीयो तिणनें समस्नाय रे1 ४२॥ 
जव तूं तो ओर रे माथे देती। 
ञे पिण घणा घमेडा क्ती ॥४३॥ 
ते कहि कहि घणी द्ढिवें। 
चणा छोकरां ते तुरत जणावे रे॥ ४४॥ 


चणा छोकां में देवे फेलाड। 
जणं उव्डवी चोड वजाई्‌ रे॥४५॥ 
तिणसूं हवो वियाडो । 


ते सव भवं होती खुवारो रे॥ ४६॥ 
असुव॒ जहार वाइ च्य देसी ` 
अने घणा घम लसी रे॥ 2७) 
परलोक रे अर्थे न करणो 
दसवीकाल्क नव मेँ अयेन निरर्णो ॥ ४८) 
लोकां में क्यां नें पमासी। 
तिणरा फल आधा किम पासी 1 ४& ॥ 
दनि केम रहवायो 1 
जिः पेट आफर गयो तायो रे ॥ ५० ॥ 
छला बादल ज्यं करे ओगाजं। 
जनि टीव्की रही छ वाज रे॥५१॥ 
मोटो तो प॒ सास्तादिक जांणो। 

दोष ल्मगण रो दी व्किंणो रे॥1५२॥ 
गण तो कोड नं री 
खनो तप॒ क्यो जगदी रे॥५३॥ 


[4 
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कोई मेषघारी भागक फिरै एकेखो, 
चले वैल पारणो कटेकटे, 
तपसी वणो नाम ले के कपटी, 
जणे मोने' तपसी रोक जणि तो, 
तिणरी भोला रोकांने तोठीकनहींदै 
इणरा तप॒ तणो ठगो नही जणे, 
तेडीरक तों चष्ट पुष्ट थयो छे, 
क्के चारु पिणं तिणरी ठी देवे, 
ट्ख भको सरीर तपसी तणो हुवे, 
व्ले तपसी तणा रोही मांस टीला हुवे, 


केदचुत्तर विचक्षण उहा हुव ते, 
तपसी नँ तों तपसी जाणे, 
एहवा भेषघारी भागक भिष्टी ने, 


तोर्गे उखा ठगने पाल खां रोकां रा, 
मैपघास्यां तणा क्रिरतब ओलखावण, 
समत अरे चरस छपे, 


१९२ 


८६७ 


ते तपसी रो चाम धरावे। 
छोकां मे ठगो चखवंरे॥ ५४॥ 
ठा ल्ग कोकां रा पाल खवं। 
आधी आदौ भहार वेहरावें रे ॥ ५५॥ 
तपसी जांण अद्धो रवेहरवे। 
तिणसूं लोकं स्यावि रे॥५६॥ 
वले दुट्पुट डल सनूरों। 
वुचवंत जांण रीयो फिनुरों रे॥ ५७॥ 
वले सरीर हुवे तेज रहीत। 
चमत हुवे वेराग सहत रे॥५८॥ 
दोयं नै खडी रीत पिद्यर्णे। 
कपटी ने कृडो जाणे रे॥५६॥ 
एहवों भागल भिष्टी मिके मणो) 
त्यारी भोला ने नही पिदछछंणो २े॥९०॥ 


जोड कीधी नायदूवारा ममार । 
काती सुद आम मंगटवार रे ॥ ६१॥ 
+ 


दाङ ३१ 


[ प्रभव० ] 
मची तणों थो दीकरौ, ते गयो देसांतर तांम। 
आग कारु कीयों रजा तिहा, मोची गयो तण संम॥ १॥ 
पुत्र नहीं तिण राय ने, जब क्रिणने सागि पाट। 
अमराव सह नँ भित्रेवी, भिलिया थाटो थाट 1) २॥ 
माहो माहि मिसक्त करी, हथणी सिणगारो आज । | 
कवरी वरमाला धारी, तिणनें बेसांणां राज॥ ३॥ 
ए वात ठेहराद मिलीनेः सहु, द्विः मेल्या रारण) 
तिणि स्वयंवर मंब्प . ममे, मोची पिण उभौ आण ४॥ 
तिण॒ मोची रा गला म कवी घाली वैरमार। 
दील रूप रलीयामणो, रायपत्र॒ जाण्यो भुखमालं॥ ५॥ 
मेनीषरं मोची न पूर्ीयो, तुमनों करुण कुल कुण जात) 
जब दण क्यौ खत्री कुल जात छी, उचो मोत कल्यो विच्यातं॥ ६॥ 
इम सभि सह हरसीया, परणाइ राजकुमारी । 
राज बेसणि राजा कीरयो, मोची नें तिणवारी ॥ ७ ॥ 
मात प्ति छै मोची तणा, तिण देस मेँ पडीयो काल। 
मड साथे आया तिण नगरीय, तिहां मोची नें सरवर पाकं॥ ८॥ 
तिणि मा्तपिता नें ओके, पग प्सयो छ आय! 
समफाए ल्यायों सहर मे, त्यां पिणं दीधी जात च्िपाय॥ & ॥, 
मोची मातपिता सहीत सूं सुखे राज करे तिणवार। 
पिण जात सभाव भिटै नही, त्यांरो व्यासं पडयों उधाड॥ १०॥ 
बहुना पगनी मोचड, तिणरी कूट शद छँ तुट। 
जब ससरं तिण मोचडी तणी, चोखी ीधी कूट ॥ ११॥ 
कमै के तो देषीयो, सुसरा तँ तिणवार 1 ` 
सासो पदीयों तेहन, ज्यों खाधी बात विकार» १२१४ 
राजा दीस ररीयामणो, मन मान्यं भिरीयों मे) 
कयै साह्यं माली र्जाणीयो, क्यं , दीस जत में मेर ॥ १३॥ 
कूटी , अहल जांणीर्यो, आ जात - दीसे छै पोची। 
ओ रान अंस दीस नही, संकेत जात : रो सोची॥ १४॥ 


आचार री चप ‡ ठाङ ३९ 


तिण॒ ` रात धमी ने पूीयो, 
हे येही लावो पो कन 
तू (तो म्हारी स्तर, 
पापी ` पीधा पछ, 
जब बलती रायकूवरी कहे, 
नो भेल हवै तुम जात मे, 
जो . पहरी भने जतय दो, 
प्रधान कामदार रोहत भणी, 
दने वार वार पूचयो चणो, 
शरे करणो वेसो कर कीनो, 
जव सतोरात बोखवीयो, 
क्गिडी बात सुघारलों तो, 
बले राजा कहे परान नै, 
हवि ठील म कर इण काम री, 


जब प्रधान कहे करिण कारणे, 
जब राजा कहै ह राजा नही, 
आ बात सगे राना तणी, 
ओ पण जात हणो हतो, 
मो दहा दे वोरीयो, 
मारी त्रिता मूल करो मती, 
जब राज कहै तू > बोलने, 
जव महिं महि ड 
हिवि तेडावो कामदार ने, 
जो अपे चवा हुवा, 
इणने पिण तेडावीयो, 
राजञा परधन के ` तेहन, 
जब करमदार के करिण कारणे, 
जब राय परान दोनू कः 
ह मोची ओ ङबडो, 
हवि गो काट चू म्हांरो, 
षण -बात सगे दो तणी, 
मिट विता तेहन, 


गृद्ध 


८६६. 
एक॒ अरज हमारी सुणसों 1 
आप जात रां कूणसों ॥ १५॥ 
हू र धारो वर ॥ 
हिवि कई पूरे छ घर॥ १६॥ 
ह अस्त्री ने थें वर। 
तो जातो दीसे घर ।॥ १७ ॥ 
तो काद बधे जेठ नात। 
तेडाउं रातोरात ॥ १८ ॥ 


जब ओ प्ण उडो आलोची। 
ह छजात रो पिण मोची ॥ १६ ॥ 
रायकरुवरी प्रधान । 
र्थे बुघवोन ॥ २०1) 
तू गलो हमारो काट] 
करिण री भरत जोएु वाट) २१॥ 
हस बात करो छो पोची 1 


पूरा 


ह चर जात रो मोची॥ २९॥ 
पर्घान पिण पाम्यो हरं । 
इणरेद मिट गद मन॒ धरक ॥ २३॥ 
प्ल रह्यो छै ब । 
हं जात तणो द ईव॥र४॥ 
रत्वे पडे म्हारी सार्व) 
ठेद््‌ बाजाइ रवाब 1 २५1 
उण सू गाढी वाचो वात । 
तो उ कससी दोयां री धात 1 २६॥ 
त्ते पणि आयो रातोरात । 
तू म्ह देयां री कर घात ॥ २७ ॥ 
दसी कहो मै वात। 
म्हारी विगड गद्‌ वात साख्या 1 स्न 
म्े ठगा सूं खाधो राज। 
स्यू रै देया री कज \ २६॥ 
कामदार हरष्यो तिणवार । 
हवि इर नही रद्य च्गिार 1 ३० - 


६०० 

थे चिता मत॒ राखो मांहरी, 
थे तो मोची नै इव द्धो, 
जब ` राजा धोबी नँ करै, 
जब घोबी महिलां ममे 
हिव तीनू जणां मतो कीरयो, 
बति चावी हव आपणी, 
हिव प्रोहित नै. बोख्वीयो, 
कै प्रोहित तै तीनू जणां, 
जब प्रोहित कै करिण कारणे 
जब कँ तीनू तेहन, 
हं राजा तो मोची अचः 
कामदार घोबी हवो, 
म्ह तीनां नँ सं मारसी, 
उघाड ने ` पडसी लोके मे; 
ए बति सुणीनें हरखीयो, 


थे मोची इव नैः धोबी चछ, 
जब राजा कहँ मूठ मत बोलने, 


धट धू धू करतो बोरीयो, 
ते ठीके अमावां नँ नहीं, 
यां च्यारं जणां ठगो कीयो, 
वे माहोमा एकणएकन, 
अति सधलां री पाडवी, 
व दिष्ठे जंणजो, 
ते साप बाजे लोक भे, 
त्यारा टोला बजे जू जुभा, 
त्यांरो आचार पिण छँ जू जू, 
पाणी सगं महि मरे, 
ते माहोमा सह मिक गया, 
माहोमा सरघा एकएक नी, 
पिग॒ सोय त्याने कहता 
असाध कें जो. तेहन, 
जवे उघाड पडे दोयां ` तो, 


भिष्ठु-मन्ध रत्नाकर (खण्ड : १) 


मोसूं मत जवो खोबी। 
है पिणि जच रो धोबी) ३१॥ 
रखे बात करे त्‌ फीट) 
दीधी हष सूं सीदे ॥३२॥ 
हिव ल्यावो प्रोहित॒बोल्या। 


तो भो तीन्‌ देवै मराय॥३३॥ 


तिणहीज रात मार । 
म्हां तीनां नँ त्तं मार २४॥ 
करं तीनां री घात । 
म्हारी बिगड़ी बात साख्यात ॥ ३५ ॥ 
ओ इब च परघांन। 
महै तीन्‌ नही सुधमांन।। ३६॥ 
तो म्हारी सोभा रहसी ताम) 
सह्‌ सुधरसी काम 1 २७॥ 
थे इर मत॒ रालो म्हारो। 


ञ्यूं हुं `पिण जात रो पीजारों॥ ३८॥ 
जब कादी पीजण री घाद) 


जब सका नं रही काद्‌!) ३६1 
यां राज कीयौ छै सूब। 
तिणरी बाहर न बव ॥ ४० ॥ 
न॒ करे मूल उघाड। 
तिणरो डर नहीं रह्यो स्मार ॥ ४१॥ 
भेषधारी २1 अनेक । 
त्यां पहर, बिगाड्यों मेष 1 ४२॥ 
जू जह्‌ सरधा अनेक। 
पिण काम पञ्यां कहँ एक॥ ४३॥ 
सगल ` सेवे अणाचार्‌ । 
त्यांस करे कुण उघाड॥ ४४॥ 
खोटी जिं छ अंधकार) 
जीर्णे म्हारोडइ करेला उघाड॥ ४५॥ 


ते पणि मने कै _असाघ। 
तिभू न करे छे विषवाद ॥४६॥ 


आचार रौ चौपई डाछ : २१ 
ते मो चलं छं लोक रे, 
तै जासी नरक निगोद मे, 
महमा कहे म्हे स्वं साच छ, 
एह्वा ` सेषघारी छे तेहने, 
तते माहोमा बंदणा चोडाय दे, 
९ छौ तेहन, 
यां च्याङं जणा ऊगों करी, 


ञ्ज सेषधारी ठगो करी, 
घे माहोमा च्यारं जणा, 
सेषधारी माहोमा कहे 


= 1 


ञे माहोमा च्या जणाः 
मेषवारी महो माहि मे, 
ए च्वारं जणा चावा हु, 
पिणं मेषा दखिया दोसी चणा, 


धारी भागल तदल भणी, 
त्यारो संग परो चछोडाय दे, 
रुमा , अही ह, 
कुद रीघी देखने, 
तिण सरीखो कोड चतर होसी; 
आचार पाड देखने, 
एक मोची ने परखीयां, 
` ज्यू एक टोखने परखसी, 


६०१ 
ठग खण खाञं छोकां रा माल) 
त्यास परसी धणां हवाल \\ ४७ ॥ 
त्यानि मन माहे जाणें जसाध। 
किण विष होसी समाघ॥४८॥ 
वे मुख सूं के त्याने साध) 
मव भव्मे होती व्याघ॥ ४९॥ 
राज कीयो मोटे मंडाण। 
माड खाये सेक रा आण) ५० ॥ 
कहे माहोमा  सुघमांन । 


मह सवं साधू छं गुणान ॥ ५१॥ 
जणे म्ह छौ घणा असु) 
कणे म्हे पिण नही चछा सुघ्॥५२॥ 
तो एकण भव में दुखं थाय । 
त्यांसि क्यो कडा ल्ग जाय ॥ ५३॥ 


त्यानि ओरल जथा तथ वुर्बान 1 
चाले चरमे रयांन ॥ ४४ 1 
तिम कीची स्यार पिद्छाण 1 
मोची ङीघो जांण ॥ ५५१ 
ते करसी पूरी पिर्छण) 
भेषघारी केसी जांण 1 ५६॥ 
तीनू परख्या तेह 1 
तते सगा परी जेह ॥ ५७॥ 


४ 


ढङ : ३२ 


ओ दषम आरो पंचमो, 
तिणमें मेषघारी भागक घणा, 
त्यांस आचार तों पले नही, 
केने सांग राख साधां तणो, 
त्यांरा दोष उघाडे तेहसूं, 
धरणो पडे बाजार में, 
त्यांरा श्रावक पिण सेमल हुवे, 
धरणो परावणरी त्यारी करे, 
त्यां ज्या छोडी लोकां तणी, 
जो किणरे संका हुवे, 


ढ्हा 


ते कारु उतरतो जांण। 
समक्तं विण मूढ अयांण ॥ १ ॥ 
तो पिण नाम धरवें साघ। 


पांच त्रत दीया छं विराध ।॥ २॥ 
करे चछ कजीया राड। 
र्डवा ते हुय जवि तयार-॥ ३ ॥ 


गुरां नँ भखाय भखाय ! 
मचे बाजार रे माहि॥ ४1 


[ रे मवि जिन श्राज्ञा ] 


चङे ल्जायो .साध रो भख । 

तो अरूवरू छो देख॥.५॥ 
ढाढ 

तिणरो कोड करे - उघाड। 


त्यारो सीत्रत कोद भागो सूर्णनै, 
जन साध श्रावक मिक मेलाहोय नै, 
त्याने साध सरधीजें केम, 


त्थान श्रावक पिण तेसा इज मिीया, 
साच भूठ तणा नीकाला विना, 
चोथो त्रत मागो कहे दछेजिणरो, 
ओर च्यार जणा मिल भेखा होय नें, 
भ सुध नुध विना नागडा निरलजा, 
ते ववेक रा विकल हतां च्यारेद, 
ते च्यार जणा छे मूख रा करडा, 
ते रीस मस्या छे जाज्वकामांन, 
थे म्हारा साच रो त्रत मागो कहो छो, 
हिव साच नै भूठ री खबर पडती, 


1 
*यह आकर प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


ल्डवा नँ होय जाय त्यार रे। भवीयण। 
त्यांरा भागा त्रत नें नेम रे 
1 


हृभा छल टठीकरा जम ॥` १॥ 
त्यारे न्याय तणी नही नीत। 
यई भग्डे बेरीत रे॥ २॥ 
तिणनें तो - बेठो रखें ताहि। 


धरणो पाडो बाजार रे माहि रे॥ ३॥ 
थानं जाण्या इण धरणा लायक । 
त्याने सेल्या टोखा रे नायक रे॥ ४॥ 
ते आया बाजार रे माहि। 
त्यां पासे उभा छं आय रे॥ ५॥ 
ते तो दो छो .अणहतो आङ । 
तिणरो काढण आया छां नीकारू रे॥ ६ ॥ 


आचारं री चौद : गर २२ 


इण वात रो निक्रार कठ्यां विग ॒थांनै, 
अनंता हषा री आं चछ थाने, 
कहे राजरी अण द्धै थन, 
मे पिण च्या आहार न॒ खावा, 
बनता पिधा री ने तीथकरां री, 


वले राजारी आंण दइ छे थनि, 
पफ, बाजार मेँ एहवो धरणो पास्यौ, 


एहवा मेषषारी साध रा भेष माहे, 
यंय साधष साधवी ववेक रा विकल, 
मेषवोरी दग दषम काल, 
व्यानं अनर्पाणी खांवा री भणं दराद्‌, 
पिनां नेप्रारण रो उपाय कीयो छै 
साव गोचरौ जा ह्वै तिण घरमे, 
त्णिधर मे प्रवे न करे साध, 
तो साप्रत॒ त्यि आग दराई, 
उधारी धात वाध छै त्यारी, 
भूव रा सेल जांण्या त्यानि मेत्या, 
ते थोडा मे लातर भूखा पर जासी, 
त्यां च्यारं जगां रं नाम दीया लोकां मे, 
नागण वाषण विकेकिला संभूवांण, 
एक तो मेषघारी कहै इमं बल्यो, 
रान म्हांरापग भेला बांघ दसा, 
एव वातं करे रके त्यं मू 
तो प्ण निरल्जा भेषघारी, 
एट्वा भारी दोषां री ठीक नहीं छे, 
ते पिथ सांग पेहरे साध वाज रोका मे, 
त्य भावकं पिण तेहवा इन मिलीया, 
जसाक तेसा आय॑ मिरीया अव, 
धृत ओ हौज अन्याय उघाडो, 
निणरो व्रत भागो कह ते नही फडे 
साचोभूखो हवे तो उणरी उ जण, 
ते निरेक भूं इने सायो उेहरावण, 


४०५ 


च्यारूं आहार नहीं खांणो। 
वले ीर्थक्रां री आंणो रे॥ ७॥ 
मतं खाय जो वच्यारूद आहार) 
ओो धरणो दियो मफ़ बाजाररे॥ ८॥ 
म्ह आण दीषी छै मभ बाजार । 
मत खायजो च्यांरूइ आहार २॥ ३ ॥ 
घणा लोकां ने कीया भेल 
जाणें नाच्या कुन्दी खेला रे॥ १०॥ 


धरणो पारण सूं राच्या। 
ओषड उपाडा नाच्य रे॥११॥ 
ज्यारी वी अकाले घात्त। 


त्यामे सावपणो नही बंसमात रे ॥ १२॥ 
आगे उभो भिल्यारी आंणो। 
पडती अंतराय नांणो २े॥१३॥ 
व्यार आहार री दीधी अंतराय । 
ते पिण क्कि नँ खबर न काय रे॥ १४॥ 
पेल ते भूलरा काचा जांण। 
के छोड देसी अकले प्रांणरे॥ १५१ 
अ तो व्यारू नालं छे भारी। 
वेख्यां री पारणहारी रें॥ १६॥ 
मंजरी डोरी सीधी भाण। 
आघा पा न देतां जांण रे॥१७॥ 
बले ठम ठंम॒ कहै परपूठे। 
धरणा सूं नहीं उेरे॥१८॥ 
त्यनि समकत पिगि नहीं पविं। 
ते मेषनें यृही सजा २॥ १९॥ 
ते अकायै करतां कण पा । 
पाचरा किण विधि चलिरे1२०॥ 
ते अतर माहे न देषे। 
वीजा धरणो पाञ्चो किण क्ते रे॥२१॥ 
वीजाने पुरी खबर त कव, 
धरणो पाड्यो बाजार रे मायरे॥२२॥ 


नमः 4, 


६०. 
कहं चछ, 


मेषघास्यां ते, 


जिणरा सीखत्रत नें भागो 
इणरे वदे बीजां 
धघणां दिनां ल्ग बाजार माहि, 
इहलोकं नँ प्रखोक दोन्‌, 
इह लोक तो फिट फिट हुवा लोकां मे, 
भेष सेषंतर जात स्यात रँ माहि, 
सुध साध जिणेसर नाक्चै त्या, 
मेषधारी भाग धरणा देसी, 
एहवा भारी भारी दोष चोडे सेवे, 
अतो नागडा निर्जन दीसे उघाड, 
चोवीस तीर्थकर ना सासण माहु, 
इण दुषमकाल माहे भेषधास्यां, 
जो सु साघरे किण आल दीयो हुवे, 
ओर किणीें दोष न देवे 
जो म्हे किणरेद माथे आर दीयो द 
ते आक स्मे परिणामां खमीयां, 
ओ इतरी करणी निं साव रसु, 
ते च्यार्द् आहारता व्याग करे नें 
इण क्छंक उत्तरीयां विण मौत, 
जो कल्क न उतरे मारा माथा थी, 
इण विधि साध अणसण करने, 
जो कर्म जगे आल नहीं उतरे तो, 
- जब केई मेषधास्यां रा श्रावक इम बोल्या, 
अगें तो आल उतारण देवता आवता, 
तिण सं आरद तिण नँ पाधरो करणो, 
च्यारू आहार खावा रो आंण दराए, 
मूलां मरसी क्के तिरसां सरसी, 
-पिण सं, म्हांरा साव धरणो पाडे 
यारा श्रावकं पिण एहवा दधँ अग्यानी, 


च 


त्यां जिग मार ओरूलीयों नाही, 
यारों श्रावक केड्‌ पाघरा बोले, 
कड वकि कहै देणो द धरणो, 


[भष्चु-प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


तिणनेँ पोते आए करणो निरणो } 
कसिं ठेखे आए देणों घरणो रे॥२३॥ 
वासी चरणो पाडयो ! 
जीतबं जनम विगाञ्यो रे॥२४॥ 
गमां नगरां मे घणा मुंडा दीठ। 
सगां मे पडीया फीटा रे॥ २५॥ 
धरणो पारण री नहीं रीत। 

ते चिहंगतिमे होसी फीत रे॥ २६॥ 
ते पिण साध लोकां मे वजं। ४ 
त्यांरा श्रावक पिण त्यांसूं न रजे रे } २७॥ 
किणही धरणो पास्यो दीसं नांहि। 
धरणो दीघो बाजार रे मांहिरे॥२८॥ 
तो साव तो सुमता अरणिं 
अपरा संचीया कमं जणं रे॥२६॥ 
तो आल म्हारेह आयो] 
म्हारे कमं निरजरा थायो रे॥३०॥ 
अण बल्यो रहिणी नवं। 
सागारी संथारो ठवे रे॥ ३१ ॥ 
च्यारू आहार खावारां पचखांण 1 
च्यारू आहार न खाड जांणरे12२१॥ 
आल उतरे तो उतारे! ६ 
क्िणसूं धरणो मूल न पडंरे॥३३॥ 
इम कीयां ञं सुधा न थदिं। ` 
हिवडां देवता नहीं अविं रें! ३४॥ 
चोडे पारणो छै धरणो। 

इण विव पाघरो करणो रे1 ५१ 
जब उतार देसी उवे आक 

वेगो काढण निकाल रे ३६॥ 
धरणो पाड्यां मे दोष न जगि । 

समक पढ्यां विण उघी तिं रे॥३७॥ 
साध नँ नहीं देणो धरणों। 

यानं माहोमा पिण नहीं छ निरणो रे ॥ ३८ ॥ 


आचार यी चौ : खार इर्‌ 


धरणो प्रारण गया ते कवेकं रा विकर, 
ते हीया षट गधा रा साथी, 
तेपि विड वाज छोकां मे, 
एह्वा अजाण ते मढ मिध्याती, 
सारो नाम धराए अग्यांनी, 
भोर लोकां महे पून 
धरणो पाड्या में धमं जाणें ते, 
तिगपूं भाहार पाणी कोद भेखो करे छ, 
अन पाभी खावा री आंण दरावे, 
एहवा विगडायर साघ रां भेग मे, 
धरणो पडे साधं रा भेष माहे, 
एहवा मेषघास्यां नँ गुर करसी, 
त्यांरा धरणा पाड्यां माहे दोष वत्वे, 
थारं पिण साधवी धरणो दीघो, 
दवार थकी प्यादा मेने, 
वले सिन्यास्यां पिभ नपेध्या त्याने, 
धरणो गने निकारो न काल्यो, 
माल तो माथे ज्यं रो ज्यं राख्यो, 
चोथा तरत भागां रो जल रीयां रिरे छ, 
भआल्रा देवाल तोञठे नेडाफिरे छ, 
इग क्हेतो ब्रत भागो द इणरो, 
यारा येखवालं नें तो निरयो न॒ आयो, 
मेषधस्यां नँ ओकूलावण काज 
संवत अरं वरस गुणस, 


६५५ 


त्याने मेच्या ते विकर विसेखं 1 
छोडी छं मेष री टेक रे॥३६॥ 
घरणा पाडयां मे दोष न जणे। 
ते जिणधमं ने केम पिदधे रे॥४०॥ 


धरणो पाडवा लाया। 
ते त्रत विहूणा नागां रे॥ ४११ 
निश्चेद मूढ मिथ्याती । 
ते पिण तिण रो छं साथीरे॥५२॥ 
ते जेन तणा च निदा) 
ते होय र्या मोह अंघारे॥४३॥ 
ते निमादइद निकै वडा) 


ते चहुं गति माहे दीससी भंडा रे ॥ ४४॥ 
व्यारे माथे दँ भचतो भलो। 
तिणसे पादो न काटे निकारो रे1॥४५॥ 
यनं बाजार माथी उठाया) 
जब सूढा पडहो गया कायारे॥४६॥ 
पाच फिट पडते भया] 
ते तो सोमा क्टेद चं पायारेए४७॥ 
अजे क्यं नही कड़े छै तार 
हविं छोडी क्यं यारी खार रे ४८१ 
ते निच्चं तो ग्यांनी जर्णिं। 
अं संका सित क्यं तमि रे॥४६॥ 
जोड कीधी पाटी सहर संफार। 
आसोज विद एकम रविवार रे॥ ५०॥ 


११४ 


रले : ३ २ 


डा: १ 


हा 


मद वषि कषाय वस॒ आत्मा, 
तिणरी वणं खुरावी अति धणी, 


तिस विनो कीयो किम जाय । 
ते सुणजो चित ल्याय॥ १॥ 


(र. 
[ चिनां रा माव सुख सुरयुजे] 


कोद गणमे हुवे साघु अहकारी, 


उणो गुण कही पोगां चडवे, 
जो उण्ने गुर गुरभाई सराव, 
भव॒ रहै टोला मेँ राजी, 
इसडो अभिमानी दोष ल्गवि, 
इहं छोकं रो अर्थी मूंढ वार, 
इडो अभिमानी हवै अवनीत, 
तिणि गुर निषेदे घणा माय, 


तिम भूखा ने कहे कोद सू, 
ल्पे छै तिणने देवा आल, 
यां ततो घणा साधां रे माहि, 
म्हारै आसता चोडे उतारे, 
याने छोडने होय जाडं न्यासो, 
यामे दोप परम्‌ भारी, 
यारा चेला ने व्ली चेरी, 
इषडी चिते मन॒ सांय, 
निग निवि गुर सूं मन॒ भागे, 
मिग निव जाये गुर्‌ सं वेष, 
वले वो आल पंपाल, 
च्छे दोष अनेक वताते, 
गुर गुरभाई उपर घेष, 
मु २ लुरट उवे, 


तिणरी थोडा मे हय जामे खुवारी । 
तोड थोडा मे फलपूट थवे॥ १॥ 
तो उ मगज मे पूयोन मावे। 


ठ वादलज्यं करे भो गाजी॥ २॥ 
तिणसू आलोवणी नही आवे । 
सर सहीत कर जामे काल॥ ३॥ 
कदे चले रीत कूरीत। 
तो उ गुर रो धेषी हूय जाय ४॥ 
तिणि सूं तो रहे नित ॒सूछो। 
जणि टोखा मासू देउ टारु॥ ५॥ 
म्हारी आव न रखी कांई। 
तो ह क्याने र यारे सारे॥ ६ ॥ 


थारे पिण कर बोहत वि्ारो। 


अव खबर प्डे यनि स्हारी॥ ७॥ 
त्याने फाड करू म्हांरा बेली! 
म्कलि ओर सावार जाय॥ = ॥ 
तेहवी बात करे तिण भगि। 
तेहवी करे वात वनेप॥ € ॥ 
भूख २ दँ गुर रे आख) 
जावक खोया सरघावे ॥ १० ॥ 
व्यासा अवगुण बोरे अनेक । 


आरे मन मने ग्य स्ले॥ ११॥ 


६१० 

व्छे आप रे स्वार्थं न्दे, 
केकारी तों हूः परतीत नाणु, 
यख माहि तो धघणी दलाई, 
तिणसूं म्हारे तो हुवेमो न्यारो, 
जो हं इसडा जाणतो यानि, 
ह तो धर छोडने पिचछतांणो, 
कलह ख्गाचण री करे वले वात, 
जब वेलं हुवे कन रो काचो, 
जब ओं राले इणरी परतीत, 
ओतो किण्हीमे दोषन जगि, 
जब ओ परो बेली जांण, 
या बेलहीज उंघो बोले, 
यां अग बोल्यो तिणहीज रीत, 
वे बले भन्हाषी अखल, 


जिण इने घाल्यो थो भूल 


तिणमे दोष अनेक वताते, 
हृत यनि न जाणूं साघ, 
यास महत्रत पाचूद भागा, 
याने राखसो टोखा माहि, 
थे तो यारी क्रं पपात, 
च्छे घणी साघवीयां माहि, 
वले दोष घर्णा वताते, 
ह धरती छोड परो नही जाउ, 
थां साहमो उतर सू आगो, 
थारा दोष धणाने सुणाउं, 
इम वेले धणो विकराल, 
जिणमू वात बंधी थी भेली, 
कायक दोष ओ पिण कदि, 
इणरो आगे कीी पखपात, 
जव इणे निह्ते्यो थो गाद, 
न्याय निरणा त्णी नही वात, 
न्याय निरणारी हवे नीत, 


भिश्चु-मन्ध रन्नाकर (खण्ड : १) 


त्यमिं दोष अनेक वबतावें। 
त्याने धथेटरा साध जांणुं॥ १२ 
कल्यां ठीक नं छागे कार। 
यमि कुण विगाडें जमारों॥ १३॥ 
तो ह घर चछोडतो क्यानि। 
मे तो खोटो घखाघा अजांणो ॥ १४॥ 
जणिः फाड ठेठ म्हारे साथ। 
ते उ मान ठे इणरो साचों॥ १५॥ 
ओ पण बे इणहीज रीत। 
इणरा कृह्यां सूं ओपिण तांणे ॥ १६॥ 
पै गुर सूं डे आंण। 
अगुणं रो पिटिरो खो ॥ १७॥ 


गुर आगेंद ~ बोले विपरीतं । 
गुर नै देवे भूञा आल ॥श८॥ 
तिण्सू तो बले थो स्लें। 
मनमानँं ज्यं गोला चलावें।॥ १६॥ 
घरमे कां रो जांण्‌ असाध। 
सुमत गुपत मे दोषण लागा ॥ २०॥ 


तो बारे नीकट भू ताहि। 
त्तिण सू मानू नहीं थांरी बात ॥२१॥ 
सधपणो न जाणू ताहि। 
विपरीत पणे सुणानें ॥ २२॥ 


यां खां मे साथे खगो आदं। 


ओर गया ज्यू मौने म॒ जांणो ॥ २३॥ 
थाने चोड असाच सरघाउं। 
सके नही देतो आल ॥ २४॥ 
तिण॒ चेपी साथे लगी मेरी) 
उण वले पोगां चदे ॥ २५॥ 
मठी साख भरौ साख्यात। 
विणसूु ओपिण बोले आडो आड ॥ २६॥ 
भूमी करवा लगों पखपात्‌ 1 
तो इणने निषेधे इण रीत ॥ २७ ॥ 


नीत शसं : दाख ९ 


र तो तमे हीन छे कक, यै दोषण राल्या दक! 
च्चै क्षो शोष दीषी परजाद, तु तो सू करं विषवाद ॥ एन 
चणा दिना कठ दोष अनेक, तिणरी वात न घानिणी एक । 
आपरि चे इसी मरजादः हिवि कयीने कर विखाद ॥ २६॥ 
णते इण विधि पडि कूड, घणा वव चारे मु धू 
परिण चोरं कृती पिकी तेह, तेतो पहरा किण विधं देह \३०॥ 
ञ्य पिरीवो अवनीत सुं जेः तिणले निषेवसी किम तेह 1 
जब गुर ओण्यो इणरे सीह शतो बोख्तो मूल न वीह ॥ ३१ ॥ 
जी तो रीत & आरीकर्मो, निरज धरणो वेसरमो 1 
इणे प्रतखं सूमी डी, अर्ब सुर तो विचारी उडी ॥ ३२ ॥ 
रखे छट एकल थ्व, र्खे सका धणां रे परजायिं । 
रखे गजे पाखंड अयाण्‌, रै निणमत शौ पडे हांण॥३३॥ 
रखे घट जायेला उपगार, बैदो ख्चेा छेक मभार। 
जो इणने करडा कं इणवारी, तो ए च्‌ होय जायला ल्यारो ॥ ३४ ॥ 
जोत चदय क्रोध अहंकायो, तो हवं करणो कृण विचारो 1 
जो नरमाई कौर्यां ऊय अवि, कदा आलोयं ते सघ थावि॥३५॥ 
दष जांणी कीधी नरमाई, परतीत पूरी उपजाई । 
किणे संका त॒ रखी काय, सगला ने दीया समाय ॥ ३९ ॥ 
जवओं किण विध वले थो, चिवि ओ पिण बोरीयो सुघो } 
बतो जावजीव रं माय, गण छोडणरी कदू वाय 1॥२५॥ 
दम दोषण कस्य था अनेक, तिणरी पादी न पछी एक। 
किणे धोडो चणो दंड वेणोः ते पिण नही कायो वेणो ॥ ३८ ॥ 
के ची साच्यं माहि, सावमणो न जोगत ताहि। 
त्यत काढभी चहं ठेराई त्यारी वाद न क्ीधो कड्‌ ॥ ३९. 
यनं छोल्य रहं गण महि तका पिण काद वात्न काय। 


येल मह कहेतो भो टीला 


वणी रहीली मेके दवी वत 
हिवि आप चणो पिच्छला 
म्हेतो कीधों ठे कोम खोरे, 
मरेन आघ्ो न॒ जंणसो जप, 
हविह मनम न रा पष, 
क्तो आपस अवगुण अनिक, 


तिरी पादी नदी चलाई ॥ ४० 
विन सीत बेरे जोडी हीथ । 
गुर॒ने वाख्वार खम ॥ ४ 
अपराध कीरयो म्ह मर्ये। 
इम करा काग विलाप ॥४ 
म्री पुणो आलोवणं अपि ) 
सारे कने लोलया वनेष ॥' 


६१२ 

ते हं आपनं सवं सुणाउं, 
इण वातं रो न कां अगो, 
च्छे आलोया ` बो अनिक, 
वले यादः आवसी मते, 
म्हांरा मन माहि आई अनिक्, 
म्हारी भाषा तरणे अंलांण, 
म्ह तो इसरो जाण्यो मन माय, 
म्हारी आसता देवें उतारी, 
म्ह कीघो विचार वरोष, 
जब मे करडा कहिसी तिणवारो, 
तिण कारण हं बोल्यों विपरीत, 
म्हेतो इसडीन जांणी थी काय, 
महै कीधों घणो विषवाद, 
म्हारी गई आगावाली रीत, 
चले मन माहि बोहत सीदावे, 
म्ह तो सोई म्हारी परती, 
म्ह ती कीधो घर्णों अत्याय, 
हं तो व्छे इण भव माहि, 
कदा दोष जाणूं आप माय, 
बीजनिं करितो कदेय म जारण 
ओरं आगे न॒ कहणरी थाप, 
१` तो चाल्सं आगली रीत, 
भो हैके निन्दे गुर पास, 
वछे कर कर घी नरमाई 
वले करे धणो पिच्छयात्ताप, 
इम `कीधी आलोवण ताय, 


ओं तो प्रचित मागें भ्हां आरन, 


ओ तो कषाय वस॒ बोल्यों जांण, 

कदे विकटे वै किण काल, 
दीधों ते बोर संभाल, 

तो प्रचित यां कनै रीधो, 


भिष्षु-मन्थ रननाकर खण्ड : १) 


जुदा जुदा कहे वतां । 
इम कहि नँ सुणावण छागों।॥ ४४॥ 
हवे सख न रां एक) 
तेपिण कहि दें यनिं॥४५॥ 
पूरी कणी न अवं वशेष । 
लेजों तिण अणुसारे, जांण ॥ ४६॥ 
म्हारी गिणती राख नहीं काय। 


तिणसूं एकेलो हूवेणरी धारी ॥ ४७॥ 
याने इम कयां जागसी पेष । 
तब हं एकन्ठो होय जासू न्यारो ॥ ४८॥ 
म्हारे एकला हूुवेणरी नीत । 
मों अगिं करसी नरमाय॥४६॥ 
म्हांय खमजो ` सगलो अपराघ । 
है तो हो घणो अवनीत ॥ ५०॥ 
मुखसूई धणं पिदछछतावें । 
मोन आप जांण्यो अवनीत ॥ ५१ 
थारा आंगुण बोल्या साधां माहि । 
एहवों काम॑न करसं ताहि ॥ ५२॥ 
तो हं कहि देसूं अपतं आय। 
हिव तो म्हारी संका मआंणो॥ ५३॥ 
म्हारी परतीत राजो अपि 
अठासूंद्‌ जणों वनीत 1 ५४॥ 
निज अवगुण अनेक परकासं । 
परतीत पूरी उपजाई ॥ ५५ ॥ 
हिवि प्रायाचत दों मेते अप) 


जब गुर जांण्यो आयो ठाय ॥५६॥ 
म्हाररे तो दीधां ठीकन ॐर्गे। 
प्रचित दें इण अंलांण-॥ ५७॥ 
वके भागी दे बाघी पाल । 
एक ओ पिण दै कडि आल ॥ रतं ॥ 
मोसूं डरतां ` पूरो नहीं दीघो । 


म्हारा "बोल्यां रो करत निवरो, तो मोन साधपणो दवेत -फेरों ॥,५६॥ 


अवनीत सस ; गड १ 


कदे इसरोई दे के भाल, 
हणरो आगासम नहीं वेस, 
हिव्डं तो न॒ दीस खामी, 
वले कपट च दीस ताय, 
बो तों करे आरोवण एम, 
दमये जणे क्यौ तिणने आम, 
आड दोढ आई मन माय, 
जिण परिणामां क्यो भोरां पातर, 
तिणरो प्राचि ऊ थारे मे, 
थने दीवीं छै ग्या ताहि, 
नव॒ ओ करवा छागो विलाप, 
प्रित मांग्यो घणां दिति ताय, 


प्छे इणे क्यो तुं वताय, 


जव भो कह मोने खबर न काव, 
इणने वतलायो चणी वार, 
इणने प्या रो उत्तर एह, 
पयां सीदावे संकोच पाम्‌, 
क्दा॒ फेर अगन च्यु ओ जगे, 
तो इणनं उत्तर देवा काम, 
दोष निरनरा हेत रीयो जांण, 
ते तो केवल ग्नी रह्मा देख, 
जे कोड माह राखी सर 
वले धणं साचां रे मांय, 
कोड दोष जणो जिण माय, 
भठा॒पेहरी रा केतव अनेक, 
अल रहली रों अपराय सारो, 
सरखु हुवो दीसे सुवनीत, 
सहु हिरु मिरु नै एक हज, 
कोद गण माहि दोष गाने, 
तिणनै देणों तुरत बताई, 
करटो मेद॒ कीया निग सुच, 
पण दृष्ट रे समता न ब, 


११५ 


६९३ 
तिणरो कुण काठ नीकाल। 
इसरो जांण रलौ दीयो तास्र॥ ६० ॥ 
प्रचित च्वारो छे कामी 
तो इणयो देदं दणनें भोखाय ॥ ६१ ॥ 
आओच्धो प्राचि लसी केम। 
थने भसे जितो ख्ेवो तांम॥६२॥ 
ते पणि सारी याद भणाय। 


सगखा दोष भेला करे तास ॥ ६३॥ 
वले याद अवे तिणं वेले। 
कोड सर मत॒ राखो माहि ॥ ६४॥ 
मोन प्रचित देवो भप। 
तो पिण दीघो उणनं मोखय॥ ५५॥ 
ते हूं प्रचित ठे कादं ताय। 
आप्ते भसे ते ठेवो ताय॥ ६६॥ 
दोष प्राचितं न कटे ल्िगार। 
आपनं भसे ते लवो तेह॥ ६७१ 
जव इणरा जांण्या सुच परिणाम । 
च्छे विगट वेदों करे अगं ॥ ६८॥ 
तप॒ थोडे घणोँ कें तांम। 
कल्हादिकि मेटण री मन आंण॥ ६६ ॥ 


पिण कत्व न र्यो एक। 
तो उणरी उणनें मुसक्र ॥७०॥ 
त्याने दीयों वनेष जताय। 


प्रित चल्जों सुव वताय ॥७१॥ 
ते तों वाकी न राख्या एके) 
ओ पणि समायो वारूवारो ॥५२॥ 
भागे हंता तिणहीज रीत) 
ओपरा नहीं दीस जञा ॥ ८ ॥ 
ते निजर आपरी अवे। 
आगखी रीत ठी रराई॥७४॥ 


जिणरी निरमल ल्या दुव] 
वले किण विव कलहो च्ठविं॥ ८५ ॥ 


~ 


६१६ 


तिणनं र? दे काढ्या ८ दोखो 
जव «= आर्परा कितव दे 
एरी कधीं अजोगाई, 
वले गोप्यो , (चणो अवनीत, 
टि समला “साधां रे माय, 
त "^ सोने सरधाय, 
पठं शगलां नै ठे व्ल माय, 
से पै मसू दाव वाटे, 
तो हं पिण यारा गण माय, 
त्यनिं फाञ्यां सू करं न्यारा, 
किणसूं त बधि राख वात, 
तिणरा परिणाम गुर सूं फारो, 
टो फारणरी धारी मन माय, 
ज्यां भेलो रहं दिनरात, 
महिं शको करे एवा काम, 
ते" तो परमव साहो न जेव 
तिम अवनीत नँ समे धो, 
संवलो सूम नही तिरमात, 
वाह्य विनो करें दिनरात, 
णो केरे कपट नँ कूरो, 
वरी ज्यं रद्य उस लः 
विनो नरमाई कर वशेखो, 
चोर ज्यू रहँ दुष्ट परिणाम, 
अवनीत उषी उघी घारे, 
एकला री आसंग नही अवि, 
तिने खल्व लोभं दिखा्वे, 
जिग विध गुर सू मन भागे, 
जिणं व्चि जागें गुर सूं वेष, 
आपा उपर छ गुर रो धेख, 
एके कर साध साधवी सार, 
भारा सू बके नरम वरो, 
याने सधा कदे मत॒ जणो, 


मिष्ु-पन्थ राकर (खण्ड ; १) 


तिणरे मनमांहि भोयो धोखों 1 


तिणसं पड गद धरकं वरं 1 ७६॥ 
यांसं छोनी न दीस कई 
म्हारी किम करसी परतीत 1 ७७ ॥ 
म्हारी परतीत देवे घटाय! 
म्हारी आसतां देखा उडाय ॥ ७८ ॥ 
महास ओआंगुण त्यानि दरसाय । 
एकला नँ टोल मांसं टां ॥ ७६ ॥ 
साघ साधवीयां ने फटाय) 


त्यि कर राख बेटी म्हांस॥ 
मोन खछोड्यां आवें महरि साथ) 
तिणने सले कर राख म्हासें ॥ ८१॥ 
संकीयो नहीं करतो अन्याय) 


त्यासूंदन मंडी वेसासघात ॥\ ८२ ॥ 
तिणरा दृष्ट घणा रिर्णाप 1 
नर॒ नो सव निरथक स्वो ॥ ८३ ॥ 


तिणरौ मिष्ट हद मति वृधो । 
तिणरे उदे थयो छ भिथ्यातं ॥ ८४ ॥ 
अतर में लेक रद्यो घात) 
गर रो वेषौ होय गयो पू ।॥ ८५ 
मुख ॒ सूं करं कालं न पारु । 
छल च्रं रह्यो नित देखो ॥ ८६ " 
साध साघवीं फारवा कमि । 
आप विगञ्यो ओरं नें विगारे 1 ८७ . 
जब ओरं मे बेरी उठे 1 
गुर सूं जानक भिडकविं ॥ ८८ 
तेहवी वात॒ कर तिणि आग 
तेहवी करर वात वशेष ॥ 3 
दाव वालसी अवसर दें 1 
आपं न छोडी न्यारा न्यारा॥ ६० 
ते तो आपरों सुत्तल्न देखें । 
यार परीत मूल स॒ बआणों ॥ ९१ 


८० 1 


४ 


अवनीत रास : डां ९ 


जौ आपाांसूं करे एक करः 
महि राते तो फोरा पारः 
तो आपा पिण टोला माहि, 
त्यांस सेढो कर कर करारो, 
म कहि कहि उणने सरमवि, 
तिणसूं कर कर घणी नरमाय, 
जो उणरे उदे हवे मिथ्या, 
परमार्थ पिण परे न बुरे 
जब ओ गुर भ्या दे ठी, 
तिणसू करे अग्यानी एको, 
वटे माहोमां सल सर्वे, 
बवरीत सू एके _ ह 
हि पदवी री तिणरे चा 


त्यादिकं कोम मन॒ मादे आण, 
अवनीत रे एको ने मिखाप, 
आपाने गुर घूं डस्तो न रिणो, 
आपा डरता रहिस किण लेखं, 
आपा तो रिषं गण महि जोड, 
कदे प्रदा लोक हुवे भेरा, 
जये पिण करडा पाछा किन, 
पञछछोन कल्यां खगे दर्काई, 
तिषसूये पिण करडो किन पा, 
करडा पादा कल्यां तोडे थासु, 
थारो उपर राखजो वोरो, 
सोने अलमो जणो तिण वेसा 
म्हारी संका कदे मतं आंणो, 
इण वि हूभा अविनां मे सेढ, 
कञीयो करवारी वाट जोवे, 
तिने गुर कहे सहन मे सूषोः 
तिणरा च्खण चणा चै माल, 
गुरने करडो कठो किणो पादो, 
तिणरी फिर गई सवी दिष्ट, 


६१७ 


तोएक्रण ने दे गणपूं य 
द्छे परतीत पूरी उतारे९४ ॥ 
आपणा कर राखां ताहि 1 


ते गुरने ख्खाव म पारो 1 ६॥ 
सिष॒ पदवी रो लोभ दिवि । 
क्ले विविच पर्णे कुलचाय ॥ ६४ ॥ 
तोड मान॒ चे उणरी वात } 
कमा व॒ सवली नही सूफे॥ ६५ ॥ 
अवनीत रो होय जाञे वेरी । 
बोल वंधव॒ से ख्व कोखो 1 ६६॥ 
जलो बाध एके होय जवि) 
छोभ रे वस अतस्‌ विगोई ॥ ६७ ॥ 
पुजा सलाघा री सन माहि। 
अवनीतसू एको कीयो जाण॥६€न ॥ 
जब करे अविना री थाप) 
करडा के पाच्ो करडो करटिणो 1 &€ ॥ 
आपा री तों प्रतीतं वरचे । 


दसडो कूण भापा सू तोडे ।॥ १०० ॥ 
थाने करडा कटे तिण वेना) 
लोका बेटों डरता मत रहिजो ॥ १०१ ॥ 
थारी गिणत र्दे नहीं काद 
तटी कल्यां न छागे आद्यो ॥ १०९६ ॥ 
जव ये आय मिल्जो म्टासू 1 
ज्यं क्वे पां रो तोखो ॥ १५३ ॥ 


तोही अघ होयजो सो भेला 1 
मोन थारो थकोर्न जणो 1\ १०४ ॥ 
उख्या खंडवा ने वेठा। 
छेरे तो तत्पर होवे ॥ १०५ ॥ 
ततो उ पड जामे मूल खयो। 
उल्यो गुरने करे करडा काठ 1 १०६ ॥ 
ञओो किव जाणीया आटो । 
हुमा जनिण माल थी भिष्ट ५०८. 
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क्ेनी, 


भिषु-जन्य रदाकर (खण्ड : १) 


ज उ अचनीत पात्र 
ये क्यु पो ऊह्यो 
माहोमां कीयो त्यारे 
नि कग २ कर 
मग मे कटे फारा 





त्वी वातत कहं त्तिण 
अलवड > 
त्तं अद-चड्‌ ल्या 


~~~ ~ 

चति सला कहु द्ध 
म्म > ~ 

दषणन यद। कपड़ा चह 

[4 ह्न न कहि 

ते त्र ना 


(क| 
सेपच 


इमहीज 


तेटवी कतर ~~ 
तेवं क्त दाति 
त्वी ----- [न खम्‌ 
तद्वा दात्त कर्‌ उ 
कवी ~ ~ ५ 
तट्वा त चर्‌ 
क 

चणम मेदं इण च्वि 
सुच सावां नँ मूड 


च्रे अनु उद्‌ 
र्् 


घमो 


पुक्रररे \ 
चरी केष ॥ १० 7 
मिप । 


न्नं ॥ १८६ ॥ 


तोरी। 


खनिं ११०१ 
सांडी 1 
पत्त ॥ ११९१ ॥ 


(भ 
ठ 1 


परती 1 ११२ ॥ 


ताम्‌ । 


दमो 1 ११२१ 
दीनो! 

खार 11 ११४ ॥ 
थोरो । 


वत्वे 1 
जगि ॥ ११९६ 7 


टा 1 


ञ्छ 1 ११७ 
जास । 


=, 


चनप 1 १९१८ 


अगिं । 


परे ॥ ११९ ॥ 


प्छ! 


विगारे ! १२० ॥ 
वत्वं 1 

मनं १२९१ ॥ 
कलि । 

वलिं 1 १२द्‌ 
देा्तचातत 1 

मनत मानी 1 १२द्‌१ 


अचतीत रास : ठार १ 


इण वधि करे फाराततोडी, 
तमप खन छाने जिलो बावे, 
माहोमां मिल ज्लि बाघे, 
इसरो करे अकारज खोटे, 
एवां दोप रौ कर रल थाप, 
क्ले साघु ताप ध्रावे, 
जो उ दोष नै दोष न जाणे, 
ते तो मूढ मिथ्याती पूरो, 
पिणेरे सरघा जमाल री आई 
समक्त ने साधपणो खयो, 
एहवा गेरी थका गण माय, 
मुव उपर तों करे गुणग्राम, 
गूर रे मुष तो गुण गावे, 
म॒ उपर तो बोले राजी, 
क्ले वदे गुर ने जोडी हाथो, 
वादताई करे गुणग्राम, 
वले लोकां ने वंदणा सिखावे, 
लोकां आगे करे गुणग्राम, 
जोम हकार मे नहीं मर्वे, 
प्रित लेने सुवे नही थ, 
भवे याने ज्या दगादार पूरा, 
भव॒ ञे हआ जाब अपच्छदा, 
त्या छोडी खाज नँ मरजाद, 
त्मारं भूछ तणों नही टरो, 
त्यारा नेष वैरत स्वं भागा, 
प्रीया व्यार तीरथ सूं बार, 
गण मे करता था फारा तोर, 
सगलां साचा मे परदीत खोई 


त्यारे पिष पदवी री थी आस, 
त्यारो वैसा आगा सूं भगो, 
व मे कीवी थी वेसासघात, 
ग्याने आप्रा कीधा था फार, 


६१५ 
गुरस्‌ं छनं छने करे चोरी। 
जिण धर्मं त भोर्ख्यो आंच 1 १२४॥ 
गुर आग्यां विण अपरे छदे । 
तिणने दोप लगे छे मोने॥ १२५॥ 
पे सेवे निरतर आप! 
तों उ पहिले गृणठोणं अविं ॥ १२६॥ 
तो पिण पेहिे गुणे । 
पडीयों च्यार तीरथ थी दरो ॥ १२७) 
मूख की पंजी सचं गमाई। 
जिखो वाघ ने जनम चिगोयो। १२८1 
तिणरी गुर नँ खबर न काय। 
छनि छनि करे एहवा काम ॥ १२६ ॥ 
छनि छने अवगुण दरसादे 1 
छाने छने करे दगाबाजी।\ १३० ॥ 
पमां मे देवे नित नित माथों। 
सारं पेटी ङे गुरांरो नांम॥ १३१॥ 
त्यामें पिण गुर रो नाम घवे। 
पिण मन रा मेखा परिणाम ।॥ १३२॥ 
त्यासूं आलोवणी नदी अर्व 
पूरी परतीत॒ नदी उपजवे ॥ १३३ ॥ 
तव कर दीया गण सूं दूरा! 
विगडायख जेन रा जिदा॥ १३४॥ 
सके नही करता विषवाद। 
कूड कपट तणो बोहत चारो ॥ १२५ ॥ 
हुमा व्रत वहुणा नाया 
आप विगञ्या ओरां ने विगाडे॥ १३६ ॥ 
त्याने जांण्या घणा जणां चोरो \, 
त्यारी साख मरे नही कोई॥ १३७॥ 
तिण थी पिण हुमा निरास । 
आत्म ने ककंक मोटो छागो ॥ १३०८ ॥ 
पिम कोद न गो हाय। 
ते पिणत गया त्यांरी खार ॥ १३६१ 


६१८ 

त्यां पणि यने खोद जांण, 
ञं तो गण माहं भंड दीठ, 
साध तो कोद्र हा्थे न खगो, 
त्यां आगे बोले सूधा वदो, 
त्यां देवतां करे खप गादी, 
वुगलध्यानी ज्यं वणीया ताहि, 
श्रावकां री छागी स्यांरे चाय, 
मान व्डाई ने पेट काज, 
खोटी पेडी अपावण कजे, 
आपणा दोष सगखा ढकि, 
जणि गुर महं दोप वताय, 
इसरी आसा वांघे मन माय, 
श्राक्क श्रावकां पर्छ ताय, 
वले परध त्याने बोर खोक, 
घणां लोकां मे भू चलवे, 
आपे मन मनं ज्यं वोर, 
दोष वीसां तीसां रो ठे नांप, 
यमं दोषां रो कं उनमांन, 
सों मण तणी खड माहि, 
ज्यु छै दोष धणं यां माहि, 
घणी दटाइ छे टोला माय, 
यरि खोट घो छ माहि, 
ञे आचार धरणो दिढवि, 
ञे तो कपट सं कम चव, 


म्ह यमि अगेई दोष बताया, 


षिण में क्ले न चे सूचा, 
म्हारे आचार री छ सगाई, 
जवे म्ह असाध जांणीया यानि, 
म्द पिनष तणो भव हार, 
म्द करसां आतमा रो कल्याण, 
निणरा छे धेषी पूरा, 
तिणमे दोष अनेक वताते, 


भिष्लु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


गुर नीं आग्या कीधीं परमांण। 
सगल साधां मे पर गया फीटया॥ १४० ॥ 
श्राक्कां सूं करे दिवे ठगो! 
मिनकी ज्यं रह्या छल देख ॥ १४९१ ॥ 
न्हार भगत तणी चार काडी। 
लोकां ने न्हाखवा फंद मांहि॥ १४२॥ 
त्यनिं फारण रो करे उपाय। 
हवं कुण कण करे अकाज ॥ १४३ ॥ 
मूठ वोस्ता मूक न छजं। 
ओरां सिर आल देता न सकि] १४४॥ 


श्रावक श्रावकां छेदं फंटाय 1 
रात द्वि करे वकवाय ॥ १४५॥ 
व्छे पृछ अनेराईर्‌ आय। 


जव भें गुर में बतायं दोख॥ १४६॥ 
अणहुंता दोष गुर मे वतावें। 
आं गुणां रो पिटारो खोले॥ १४७ ॥ 
पचे बोले अग्यांनी आंम। 
ते सुणों सुरत दे कान ॥ १४८॥ 
तिण मासु एक पूंठी दिखाद) 
थाने थोडासा दीया वताय ॥ १४६॥ 
ते तो लोकां नें खबर नं काय) 
परूपे जिम पाँ नांहि॥। १५० ॥ 
पोते तों परो पाणी नावें। 
यामि साघपणों नहीं पनिं॥ १५१ ॥ 
यनं प्राच्ित दीर्घो छो ताय। 


तिण्सं म्ह हो ग्या जुदा ॥ १५२॥ 
यमि तो दीस घणी दीखाई। 
खोया जांण दखछोडीया त्यानि ॥ १५३॥ 
म्ह किम बृडां यारे खार \ 
चोखो चारि पाल्सां जांण 1! १५४१ 
तिणरे आल दे कृडा कूडा। 


जबक, खे , सरवि ॥ १५५ ॥ 


अयनी रास : ठार १ 


गुर गुर भाई उपर षेष, 
बुना जूना खुरट उ खेले, 
जिण चात्थ थं इणे भू, 
तिमे दोष अनेक वतव, 
तिणमं तो अवे गा लगा, 
तिणरी परी परती कादं वात, 
क्ले करे धणों विषवाद, 
घणा रोका मे वद॒ वद बोले, 
किणने कहे याने भ्रात मवि, 


पिण कारणम्हे नीकलीया बार 


कणन कहे यानं म्हे दंड दीघो, 
व्छेयां दोष सेव्या छे ताहि, 
कणन कहे यनि दोषण छाग, 
मठ गुपत हमा चकचू, 
किणनं कहे यमे नही आचार, 
अणाचारी न छागे प्यारा, 
किणने कहे भं तो वेले फिरता, 
कूड कपट धणं यां माहि, 


किगने कहे मे तो सुचन चाल 
भे कोद दोष काटे यां माहि, 
हतो कितो यनं दोष देल, 
म्हारी वात नँ देता उडाय, 
हरे हती धणी मन राय, 
हविं तो म्ह हमा छां दोय, 
इसरा धड घड ते मूढ चवि, 


भपरा दोषां सामो न॒ दें 
किणे के यामे दोषण पावे, 
हमे दोषण मूक न पवि, 


ने कटै यां क्यो म्टारे पास, 


ग थ॒नीक्छो टोला वार, 
पर्य माग टल रहै ज्यानि, 


करो लित कर दधो कटे म्हान 


६१६ 


त्यारा अगुण बे वेप। 
आपरं मन मनं ज्यं ठेरे॥ १५६॥ 
तिण सूं तो वेले थो च्ले। 
मन मनि ज्यं गोला चरवें॥ १५७॥ 
तिण्ने आल देवा नँ अगा। 
हिका निन्दा करे दिनं रात्‌ ॥ १५८॥ 
सगला साधां चे कहे असाघ। 
आंगुणां रो प्टिरो खोले॥ १५६॥ 
तो प्राछित यासं लेणी न॒ अवे। 
कुण वृडी यारे खरे ॥ १६०॥ 
जब तो प्राचिति यां ङीो। 
प्राछित विन रीघां किम रहां माहि ॥ १६१ ॥ 
यारा पचो महावरतत भागा। 
इण कारण यासं हो गयादूर॥ १६२॥ 
दोष सेवतां न डरे लिगार। 
तिण कारण यसू हो गया न्यारा ॥ १६३ ॥ 
मू मू नहीं दीस उरता। 
यारा बोल्या री प्रतीत नांहि 1 १६४ ॥ 
दोष सेवं तो करुण यनि पे। 
तिणसूं उस साल राखे ताहि ॥ १६५॥ 
जब मं स्हासूं पिग करता धे । 
मने तो रखता दवक्राय ॥ १६६ ॥ 
एकलां री आसंग॒ नही कांय। 
दोष सेवण न दयां कोय ॥ १६७॥ 
आपरो सुरपो मनवे । 
मूढ मे ठ बोले वनेव ॥ १६८॥ 
विविघ प्रकारे प्रात अवि! 
मिच्छामि दुक्डं पिण नटी भावे ॥ १६६ ॥ 
एक छित कर द्यो मोन तास । 
जव थाने करणा नही च्या आहार ॥ १५२ ॥ 
सगला पानां संप देणा त्याने । 
इण कारण यासं हो गया कान ॥ १७१ ॥ 


६२० 

रं ठो चदा पारण रे करप, 
दसरा वंव में परां नहीं ताहि 
किणनें कँ यामि पहले गुणतरणो, 
यिं साव सचा रजेः 
करिणं कटं यर्म समक्त नाहि 
जो यँ भापनं यस्राव चारणे, 
यतिं विषदी पूवो करिण ठे, 
जव कल्यो मिं मेला देवो, 
ज यै पचित ठे नुध्र धाय, 
यनि प्रित चेता जाण्या नाहि, 
यनि क्रिग्रदीक पूद्टीयों बाय, 
यिं यसा नांों के साव, 
जव यनं फेर पूयो मीठी वारणौ, 
जव व वोकीया कचन विराच, 
यनिंतो यां कर दीया जूघ्या, 
जवतो पटौ जव न सायो, 
यन पृछ्यो किणटी किण वेर्‌, 
जव कं फर्‌ द्या ल्यां म्द क्यानि, 
म्हमिं घोर दोप नदीं पावे, 
म्ह मेखा र्ह्या भगलां सांय, 
ण ररते करर वक्वाय, 
जिणतिणि यागे इष विव वोट, 
यरि भोदि मुदे व्यान, 
जणिं गुर नें लोटा सरघाय, 
जणे म्ह यारी र्वंदणा छ्य, 
जोजाणं यान सेक खोद, 
जिण विवि गुर्‌ सू मन मागे, 
जिण विवि गुर सूं ह्वे उदास्त, 
जिण विवि शुर धं देत चः 
जिष च्वि जँ गुर नँ घेप, 
जिग "विव गुरने न जाणें बच्छ 
एबी चटी वातां वणि, 
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एट्वा वव वि ताम 1 
म्र करुण ग्ह्सी यलं मादिं ॥ १७२ ॥ 
निर्वेद मभिच्याती जणों 1 
त्ते पिष पेंट मुष्णं 1) १७८ ॥ 
साच्पणों जणं अप माहि 1 
जव॒तों चो गुणठर्णे ॥ १७३ ॥ 
किण मातत हवो यासं ेखा। 
ण मव मे वाट म जोवो ॥ १७५. 
तोह यासं मेल्मा र्दा जाय। 


दीघां विण नीं जावां माहि १७६ ॥ 
मो धानं कटीजां सत्वाय ॥ 
ज्व क्यों म्द जापर यन्ताव ॥ १७७ 1 
विण दिन प्ट अस्राव जाणे 
म्हनिं चछया पदं यन्नाच ॥ १७८ ॥ 
पै यसाव क्यार हमा। 
मून त्ता गह्या मुरायों 1 १७६ ॥ 
दिवं दिख्या चता टीसो फेर1 
खों जण दछोड दीया त्यानि 1\ १८० ॥ 
म्टनिं फेर द्या कया वदे 1 
तिणसो प्राति के मुव थाय ॥ १८९॥ 
ते तो पूयी केम कट्वाय । 


गुणां से पिदा खोटे ॥ १८२ 
यारे येदधिज मुदे रम्यान । 
श्रावक श्ाविकरा कें फंटाय1॥ १८३. 
सगं तै पारां म्दरि पाय। 
तोम्हनं जणि वें पच्य मोटया॥श्न् 
तेहवी वात॒ करे त्िण जागे । 
त्वी वात करं तिण पि ॥ १८५ 
तेहवी वात॒ करर परपूठे । 
तवी करर वात वोप ॥ १८६ 


जिण विघ जणे जाप ने साचा। 
ते ऋ लोकां यै पेलवं ॥ १८७ 


अवनीत रास : ढार १ 


जिणं विधि गुर नँ अस्राध जाणे, 
स्के नही देता आल, 
लोकां सुं करे घणी नरमाय, 
त्यारी करे सुसामदी जाण, 
यारी रताद ने कपया 
त्वरि घात धणी घट माय, 
धावक श्रवकारी त्यांरे चाहि, 
षणो भू बोले जांण, 
यातो कीधो अकारज खोटे, 


गुर भरं छने २ बाध्यो जिलो, 


ग्ण मे कीवी फारा तोरी, 
गुरं माड़ी वेसासघात, 
क्ले वीया दोष अनेक, 
तिणरो प्राचित न॒ हृभा आरे, 
सोय जंग ने छोडैया यनि, 
याने चोड छोड्या साख्यात, 


भेतोष्टे दै चणा कोकां भाहि, 


इण विधं वो न] परम्‌, 
कने कहे यां छोडीया महनि, 
इम भू बोले जांण जांण, 
निग किरतव सूं कीया वरे, 
त्वि भोर री ओर छे ॐ 
भ॒ महि छे दोप अनेक, 
ञ्च्य भरा मे दोष वते, 
बीगुण सु २ नैः समदिष्ठि 
यारा बोल्यां री प्रतीत नाणे, 
प्राक्क आरे करता दीतेः नाहि, 


ष आलोवण करणी धापी ताय, 
द प्रद विचि दे आया माय, 
तिणरा साखी ग्रहस्थ ठेहराय, 

स॒ साब साघवी माहि, 
( प्रचित मूर न कीो, 


६५१ 


एनी वात॒ धणी मुल आणे 
वलेकर र्या भटी मलार ॥ १८ ॥ 
मीढ बोले त्यां मिल जाय। 
जाणे फद माहि न्दा नाण ॥ १८६ ॥ 
तिणमे प्र न दीसे काई। 
त्यांरी काचा ने खबर न काय ॥ १६० ॥ 
तिणसूं सवो न भूर ताहि। 
त्यांरी वुघवंव करो पिद्धण ॥ १६१॥ 
यनि दोपण छागो मोरो! 
याने कर्मो दीघो टिलि॥ १६२॥ 
करवा कामा छनं २ चोरी! 
त्यारी परगट होय गर्द वात ॥ १६३ ॥ 
ते पिण चावा हुआ क्नेख। 
जव काढ दीयां गण बारे ॥ १६४॥ 
ते वात न॒ राखी छनि। 
तिणमे कूड नही तिलमात ॥ १६५ ॥ 
महं छोञ्या चँ यनं ताहि, 
ते तों निर्वेद बोले छे भू) १६६॥ 
किणनें कहे म्हे छोडीया याने} 
सके नही मूढ अयाण\। १६७॥ 
तिमि वात रो नाप न काडे। 
ओ तो छाग रह्या मत मूटे॥ १९८॥ 
ते तों वारे न कडि एक। 
भू में भू जांण चलाव ॥ १६६॥ 
यनि जणि धमं सूं भिष्टि। 
भ मे भू नोक्ता जणे ॥२००॥ 
जब अओ प्राछित ओडढे आया मांहि। 


प्रचित परो क्णो रठेहराय॥२०१॥ 
परतीत पूरी उपजाय । 
त॒ पं लीया मांय॥ २०२४ 


किणरे प्रचित ठहराया नांहि। 
मिच्छामि दुकडं पिण नही दीघो ॥ २०३ 7 


६२२ 

किंणही मे तं काढयो वक, 
प्राछ्ित विण दीघां आया माहि, 
यारी तरफ सु चोखा जांण, 
जो ञं दोप जाणें करिण माहि, 
ज्याने भसाध कल्या था समुखं सू, 
व्याने प्रचित मूल न दीघो, 
ज्यारा परचूत्रत कल्या मागा, 
ज्याने क्द्याथा खोकां में खोट, 
ज्यमिं काल्या था अनेक दोप, 
उर्टो आपरे डड ठेहराय, 
ज्याने टीस करिता तांण तांण, 
ज्यांरी वंदणा देता चाय, 
ज्यनि कटिता पेहल गुणरुणे, 
अणाचारी कटहिता दिनरात, 
ज्याने प्रचित केता था अप्‌, 
उर्टो आप इंड कराय, 
कहितो थो सोमे दोप त पावे, 
तिणने प्राचि देणों ठेहराय, 
कितो आखोवण करूं नाहि, 
तिण आलोवण करणी थाप, 
जयामि कटिता कपट नँ र 
त्याने उत्तप्‌ पुरुप ठेहराय, 
ञ्यने खोट सरधावणं ताय, 
त्यां प्रण तारण हराय, 
यारी क्ता था कैद ताण, 
यारी करता ` कै पखपात्, 
याति जाण्ता था केई साचा, 
च्छे ताणे यारी दीवार, 
आगे तो यरी रासे परीत, 
सुध सचां नते क्या वच्छे भूडा, 
जो यारे वधीया निकाचित क्म, 
जासी सानव रो भमव हार, 


मिध्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


सगलां ते कर दीघां निसंक। 
सगल ते सुध जांणी ताहि॥ २०४ ॥ 
गुर रे पगां पड़ीया अण) 
तोञं आगो काटे निसा नाहि ॥ २०५॥ 
त्यांरा वांदीया पम मसत्तकसू। 
उलट आप प्रचित ओह स्मघो ॥ २०६ ॥ 
त्यारे-हीज पगां आय कया) 
त्यनिंहीन ञेखव रखीया मोदा ॥ २०७ ॥ 
तेतो कर दीया सगखा फोकं। 
इण च्चि आया गण सांय २०८॥ 
वले भागल कहिता जांण जंण। 
त्यांरा हीज पोते वांदीया पाय ॥ २०६९ ॥ 
व्यांराहीज पग ॒वांदीया अणे। 
तिका पादी न पूङ्धी वात ॥ २१०॥ 
ते तो जक्क दीयों उथाप। 
गण महिं पेठ सखै आय ॥२११॥ 
मिच्छामि दुकडं पिण नहीं अवे । 
तसा पके रर्यो माय ॥ २१२1 
आप छदे रिसं गण मांहि। 
ते प्रचित पिण ओढीयो आप ॥ २१३ ॥ 
हिक निन्दा करता परपूठ। 
प्रचित ओढ आया त्यां मांय॥ २१४॥ 
कीघा था अनेक उपाय। 
प्राछ्छित ओडे आया च्यां पाय ॥ २१५ 
त्यांरो गखगयो जाक्क मांण। 
त्यांरी पिण विगड गड्‌ वातत ॥ २१९। 
ते तों प्रित ले हुवा काचा। 
तों ञं परा मंड गवार ॥ २१७॥ 
निज शुर सूं हुवा विप्रीत। 
ते तो दोन्‌ ` प्रकरे बृूडा1 २१८॥ 
तों यांसं चुट जासी जिण धमं । 
पडसी नरक निगोद मभार ॥ २१६ ॥ 


गणं 


अवनीतं ससं : डा ९ 


जो यारे न बध्यो निकाचित्त कर्म 
कदा आरोए ने सल काटि, 
स्यारा थका हृता गेरी, 
सर्वं स्ाधाने असाव सरघाया, 
यां तो च्यार तीरथ रे माय, 
पणि प्रचित के आया माहि 
चणा श्रावक हुं निसंक, 
या तो दोप व्ताया या पाय, 
वरे थकां तो कहिता असाघ, 
इण विधि बोल्या था विपरीत, 
टेल रा साध साची माहि 
इण बति सु घणा भूडा दीस 


ञै तो प्रचित योढे माहे आया, 
पिण यारो च्ूटो नही अभिमान, 


जिण दोष थी काटीया वार, 
ते आलोवणा गुर हजूरो, 
सगला साधां ने असाधं सरघाया, 
ते तो दोष साधा मे न पवि, 
तै पणि आोबणो गुर पास, 
ते आशोवण करणी न अवि, 
उगते कृष्यो धणीवार ताम, 
ओ तो भारीकर्मो नही सरलो, 
जिग ऊर प्राछ्िति ठहरायो, 
इणने प्रात दीजो भारी, 
इणने प्रित पूरो दीजो, 
जव इण पणि तदही मानी वातत, 
दण = दगो मन माहि, 
ञे दोष भ्याससी ते उण मार्ह, 
उणरो प्रित उणनँं भलवे, 
भवे जीण्यो इणने अचनीत, 
भप तो उणने प्राच्ित न देव, 
गुर अगे केणरी नही वात्‌, 


६२. 


केदा परजायै पाद्धा न्म। 

निज काम सिरडे चे॥ २२०] 
गणरा हुजाथा पूरा वेरी। 
त्यामेदीन उड ओड ने आया॥ 
कीघो थो घणो अन्याय। 
टा री परतीत अणाई॥ 
यमिहीज जाणीयो ठक । 

आ तो भूरी कीवी क््रवाय॥ रर्‌ 
पाह आय ख्य रीर्या साध। 

त्यांरी तुरत नावे परतीत ॥ २२८॥ 
साघपणो न कटहित्ता ताहि। 
परीया च्यार तीरथ मे फीटा॥ २२५॥ 
सगखा साधां ने मुघ टेहराया। 

वले किण विच चिगड छ तांन ॥ २२६॥ 


२९४ ॥ 


२२२॥ 


ते पिण दोप सगला चितार। 
तिणरे प्रचित टठेणो पुरो॥२२०॥ 
त्यामि दोप अनक वत्ताया। 


तिणरो प्रित पिण॒ याने आवि ॥ २८ 


प्रचित ठेणो आण हुखत्त। 
प्रचित पण लीघो तं जावे॥ २६६ ॥ 


पिग आलोवण रा नही परिणाम । 
तिणने आरोवेणो केम करटो ॥ >° 
त्तिणने पिण धणो जनायो। 
इणरी संक म करजो द्िगारी ॥ २४४] 
थाने दोप लगे ज्यं म॒ कीजो। 
इणरी द्छूटी नही पलपान ॥ २ 
ते कटं हुतो प्रायच्छित्त देड नारि । 
उणरो उदहिज टे काडती ताहि ।॥ २२ 
गुर आगे टेणो नटी वनावे। 
इणने उंघो मृुम्प्यो चिपरीन ॥ २८ 
उणरे मेदे उ प्राति च्छ। 
ओ उचाडोः मिथ्यान 1 ६ 


६२४ 

गुर आगे प्रचित ल्व नाहि, 
जब तों चोरे जांणों अवनीत, 
साधां तो यान दीयो जतय, 
यारी किम अवि परतीत, 
जबतो पायो बोरीयो ओंम, 
म्हारे सष केखारी न का, 
म्हारे सष सिषणी करणो नाहि, 
सभोगी करनारो छै आगार, 
जब उने पा्छो दीयो खराय, 
थारे टेखा रे बाहिर जाय, 
जब ओं बोल्यो कर नरमाय, 
ज्यंरो ज्यं पो आरे कराय, 
के्‌ साध बोल्या इण रीत, 
यानि सस करावे अनेक, 
याने अगे संस कराया, 
ते सस पानां मे लिखाया, 
इण रीतं संस कराया, 
चोरे भाग कीया चकचूर, 
तो सारसा सूस इमहीज जाणो, 
वले एक साध बोल्यो एम, 
महारा पाचूं वरत कह्या भागा, 
सुमत गुपत भाभी केता म्हारी, 
मोन असाध क्यो खोकां माय, 


ते प्रचित म्हेतो मूट न लीधो, 
थे प्राति पिण मौने न ठहरायो, 


मोने परूप्यो कोका मे असाध, 
आ देख ङीघी थांरी रीत्त, 
जव कहै महे छोकां र माहि, 
पो जाव नायो त्ति ठम, 
णर किणने न॒ आई परतीत, 
याने पाछा रीया गण माहि, 
सिपि सिपणी न करणा सौय, 


भिष्यु-प्रन्य राक्र (खण्ड : १) 


आप छदं चवे मन माहि। 
त्यमें साध तणी नही रीत ॥ २३६॥ 
ञंदगासू आया दीस मांय। 
यारी देखलो पाद्री रीत्त॥ २२७ ॥ 
महे दगो करसं किण काम। 
संस करन परतीत उपजाई ॥ २३८ ॥ 
म्हारेसूंस छे इण भवे मांहि। 
ओ फिरतो बोल्यो त्िणवार ॥ २२३६ ॥ 
आये फिरती बोल्या वयूं वाय। 
संभोगी पिणि न करणों छे ताय 1 २४० ॥ 
संमोगी पिण न करसा ताय। 
काची बात न राखी काय २४१॥ 
यारा सूखा री नही परतीत। 
पार्ता नही जाण्या एक ॥ २४२ ॥ 
अनंता सिद्ध साखी ठेहराया। 
नीचं यारा आखर कराया ॥ २४३ ॥ 
तेपिण संस सगल उडाया। 
दणमे मूक न दीसे कूर ॥ २४४॥ 
यारी परतीत मू म अआणो। 
थारी परतीत्त आवसी केम ॥ २४५५ ॥ 
थे तो लोका मे कहिवा छमा। 
सोने साध न गिणत्ता लिगारी ।॥ २४६॥ 
मोमे दोष भनक वत्ताय। 
मिच्छामि दुकडं पिण ही दीधो ॥ २५७ ॥ 
तोही भाय वाद्या म्हांरा पायो। 
हिवेहु किण विघ हुभो साध ॥ र्ठ ॥ 


इमं नवे शारी परतीत। 
निं असध परूप्या नाहि ॥ २४६ ॥ 
मूठ बरे चलायो काष। 
मूठाबोरो जाण्यो विपरीत ॥ २५० ॥ 


जब ्यासूं पेहरी वात ठहराई । 
जुदो टोखोन वाधणो कोय ॥ २५१ ॥ 


अवनीत सास : ठा १ 


क्दागुर ने पणि दोपण लगे, 
गुर वन किणो सताव, 
वले फाडा तोडा री वात, 
जिल वांचणो नहीं मांहोमांहि, 
पांच पद विच दीया ताय, 
आग्या मे चाल्णो कूडी रीत, 
आगा विवेद रिणो वनीत, 
इत्याद्कि पेहखी सेठी रेहराय, 
एक वले परतीतत  उपजाचो, 
तो न बोरणा अवगुणवाद्‌, 
जिण वोलसूं वटे तुट जाय, 
ओर बोल न किणो एक, 
जव ओ पिण गोल्यो चोखी वाणो, 
तो पणि ओ बोल गाढो खराय, 
प्छे दोय सूस कराय, 


आलोवणा प्रचित पूरो रेहराय, 
ते आलोए प्रा्ित छेणी नवे, 


जाणे आगे ठेहराइ ते मेलो, 
ओ पण सराचातांण मंडी, 
जवर॒साघा धघणो दवकायो, 
गृहस्थ वेठ ठेहराइ वातत, 
जिणमे हूतो जिण रो जाणें बक, 
भगे कीधो थो प्ति ठेहरायो, 
नव॒ उन कल्यो इण जाय, 
जोह प्रित थां आगे लेस, 


साघा री रीत तिम कीधो किणो, 
मोर कहिवा रो कीो छं टलो, 


ोतोभूो ले उहीयो भोर, 
गो सूस कीयो जणे एह, 
शोका कने प्राति किणो थाप, 
भो तो उणरेहन वल भू, 
नणि ओ करसी म्हारे च्डो, 


>+ 
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तोकटणो नही ओरा आगे। 
घणा दिनि नही राललणो दाव ॥ २५२॥ 
किणं करणी नही तिलमात । 
फेरसथे ले जावणो ताहि ॥ २५२1 
आखोवण प्रात पूरो टेहराय 1 
पूरी उपजावणी प्रतीत ॥ २५४॥ 
वाकी सवं आगली रीत। 
प्छेगण मे टेणा याप्या ताय॥ २५५ ॥ 
च्छे कमं जोगे न्यारा थाबो1 
इसडो करणो नही चिषवाद ॥ २५६ ॥ 
तेहिज वोल कहिणो लोकां माय । 
आ परतीत उपजवो वेगेख ॥ २५८ ॥ 
हिवि इण भव मे सका मत॒ आणो | 
इत्यादिक धणा वोल उताय ॥ २५८ ॥ 
तला पदे रीया गण मांय। 
अनन्ता सिध विचे दे आया माय ॥ २५६ ॥ 
तिणम्‌ मूढी मूखलायां विं । 
प्रित चं म्हारे मेटो ॥ २६० ॥ 
जाणे टल जये ज्यं म्हारी भाडी। 
चणो दोरोसो आरे करायो ॥ २६१ ॥ 
ते प्रसिघ करणी विख्यात । 
ज्यं भागे कोका री सक ॥ २६५॥ 
प्राछिति लेणों आरे करायो। 
जव ॐ ओर टै उठीयो ताय ॥ २६३ ॥ 
ते ओर आगे कटण नही देश । 
प्रादित रो नाम किणरो नही टेणो ॥ २६८ ॥ 
सगरा संस कीया ते समाल्ये। 
साघांतो संस कीवो ते ओर्‌ ॥ 
तो दूनां क्यू आरे हयो तेह। 
उण कने जाय दीयो उथाप॥ 
पोते काद सवी नरी भूमः! 
इणरे पद्ध लगौ पूरो} २६३॥ 


६५ ॥ 


२६६ ॥ 


न 
सं 
१५१११ 








ञो तो नुट्‌ चै च्च्य इनक 
चुत कट्‌ नं ल्ट गयो ताय, 
हंद न्णां चन रह्म च्म मांह 
न्ह तो चुर ठ्वा कँ चो, 
प्ते ठाचक्छ वच्छ ययो जाग, 
यारी ष्क क्न्वा कहल याम्‌, 
कदा अह्म्‌ णी त्रं जाय, 
ज्रि ठोल नूं तृट उं बाहार, 
ॐर्‌ उव्नृप न कोख्गा जाम, 
ज्र यां प्यं चन्‌ ठीयो एम, 
या पं म्ह ठक न द्ये, 
ष्ट्य त्रुंल तयो ते नानो, 
च् उन चाण्यो धघर्णो 


दयोयण चेन्न = कि 

ए न्ट नृ कद्ध क्रम, 
द्धन चदन = दिन्राय 
अनुग क्न्छन चं इर्‌ दन्वाय्‌, 


५ 
ध, 
| 
[१] 
| 
६ 
= 
| 
[*। 
>| 
। 


॥ 
1 


थ व्क नं अया त्रे ताध, 
त॒ यनि त्न देणा द्ि्करिय, 
चित्र नयो त चद्मैयो नादि 
चो हो प्रचित के सकरा वा 
ति करण क्ट वञ्यी मां, 
क्वा जहि चमी त्र्ण 
प्रचि को न कं चेक मां, 


च उवे कुं म्टनिं प्राचितिन दीवो 
= चनं च्छे पूषीयों जर 
~ शूत्र माना नुणीया चान, 


तह्य 
|) 


च््मानाचं नहीं मामो तो कष्ट 


आम आ मां क्रिमि चुं 
ज्र -य रीत कयो किणो, 
क्फमन क्र द्व जन्य, 


[= 


सिध्यु-मन्य रनाकर (खण्ड; १) 





क्रिमयो उवनुण्र कंसं नाहि 1 
जव जीव यो प्रु न खीवो॥ २६६1 
जव फेर पृष्धयों मीठी वांण। 
सगय व्रत क्ये एक ताम 1 २८० ॥ 


पचग्वाण 1 


म्ह नेम्‌ 7 ८२ ॥ 


यन्त त्रग्ल क्य 


ता च करू 


कदा नट नायं क्छे ब्ग! 
आमा सूं इम वोचा चमो 1। २६२ ॥ 
सादु तमी न जारी रीत्त। 
इणया दृष्ट जाण्या परिणामं ॥ २४ ॥ 


जाप्या त्ताय। 
मोटो वाचे ॥ २५५ ॥ 
नहीं मांहि 1 
सन॒ माय 


मिं रटिता 
काटे 
दस वर 
द्य यरी 


9 
~ „~ 
त क्वेदं 
गृण 


"4६ 1 


(मि) 


परिणि मन धो चट माहि! 
त्रो म्हारी जाव हच्कराई न्तरे 1 २७८ 
हुती व्च अआपरी मांचै। 
रखें चेक ञो माने जणे 1 ट८्ठ॥ 


गाल्न गे चछं्नो राद्ुं ताहि। 
च चित्र ॥ २७६ 1 ` 


3 
3; 
~. 
। 
> 
| 


= 


न्यै्ो ॥ २८० ॥ 
जण । 

पान्न 1 स्ख ॥ 
अण चेल्यो ठं छ्िमि रहिस! 
च््रयोक्ेंयुतो कटिणच वेषं ॥ २८२९ ॥ 


( : ~ ~ 


नहीं देणे | 


* 9 


तन्वी पिन नहीं ऋादणी वाय ॥ २ 
त्व्म पिणं चटी ऋमद्णा कय ॥ श्ट 


अवनीत रास : टा १ 


जो थे कषिसों म्हामे दोष नाहि, 
महे क्यो ते नही छे भूख 
जिण प्रचित नहीं जीघो छे ताय, 
जिग प्रा्ित रघो चछ तामु, 
रीधान रीधा रो नाम नकारो, 
जो थे कहिसों इणनें प्रचित दीधो, 


इडो आक कुण ओढे माथे, 
ग्रहस्य नँ ममं ओर रो होवे, 


ग्रहस्य पिण साचा ने भूखे जणे, 
परहस्य दोन प्रकारे हवे भारी, 
जांण ने सचा भूखा रो, 
एहवी मिश्र भाषा सूं हुवे सवारी, 
इसडो कुण करसी अन्याय, 
कोड्‌ जणि यारे स्षिपां री चादि 
आप प्रचित रीयों ते चिप, 
लोकां ने कहिवा च दे इण काम्‌, 
म्हानें प्रचित लीयो जणे लोक, 


नही तो यमिं हिज जणे दोप, 
दमडी “ गूढ माया सेवे, 
इसडा आचा नहीं गण माहि, 
एक आचार्य पदवी रो मूलो, 
पदबी मूढे अणे वार्वा, 
जिणने थाप्यों आचाय आप्‌, 
आचायं पदवी हं चे, 
जिणने था्यो आचार्यं जां, 
तिणमे अनेता सिद्धं री साख, 
माचायं पदवी रे कज, 
हवो पदवी रो मोह पतवालो, 
इसडो अभिमानी नँ अवनीत, 
पदवी पदौ करतो दीठो भू, 
यारे णको महम न चे, 
एक एक रा दोषण ढकि, 


६२७ 


तोहंकहि देस दोष यां मांहि। 
तो व्छे वेदो जसी उठ ॥ २८४॥ 
तिणने नत ठीयों न कादणी वाय। 
तिणरो पिण नही सेणो नाम ॥ २८१ ॥ 
ग्रहस्य अगि न कहिणों लिगारे 1 
तो हं किस म्हे मूल न ङीषो ॥ २८९ ॥ 
प्रतीत जाये वाति 1 
तो यारे बदले प्रतीत कुण खोवे ॥ २८७ ॥ 
भूखा ने सचों करट अजणि। 
केयक होय जाए अनंत संसारी ॥ २८८ ॥ 


इण्‌ 


सरीवो भर कटे हृकारो। 
ज्य वणी वसुदेव राजा री॥ २८६ ॥ 
वेले निज परतीत गमाय। 


यानं प्रचित विण रीया माहि \+ २६९० ॥ 
न रीयो तिणने दीयो सरथवें। 


यारा दृष्ट चणा परिणाम 1 २९१॥ 
तो म्हि जांण लेसी दोप। 
याने प्राचितं लीयो जणे लोक ॥ २६२॥ 
ओर साघां सिर आल देवें। 
जाण्यो वेगा दीजे दटकाईइ 1 २६३ 
कदागरो करवा टू । 


कितो पिण नही लाज चल्िार ॥ २६८ 
तिणनं तो जणे दें उथाव्‌। 
जाणे सगलं रो नायक वेड ॥ २६९५ 
जाव जीव रां करे पचरखाण। 
त्यां सूसां र करवा मांडी राख ॥ २६६ 
सूस साग तो पिण नहीं छजे। 
अत्मा ने खगे कालो २६७ 
सांडी गदवास्यां वारी रीत। 
अवनीत सूं एको कर 
उणरे वदे ॐ वै 
गुर अगे परण कितं 


दूज ५ स्ह 
टो । 
सकं ॥ २६ 


६२८ 

वले बेटे घणा घणा उधा, 
करे जोम नँ गाढ री वात, 
पंचं पद विच दे आया माहि, 
यनं जाण्यां अं वेसाप्तघाती, 
यारो जाण्यो मांहोमां एको, 
अगा ज्यं चोखी रीत दठेहरायो, 
इणने एक बाई पृच्छ्यं एम, 


जब ओर साधष वोल्यो इम वांण, 
जन उण साध ने कृद्यो इण एम, 


म्हानें पगा प्डीयो कद्यो- काय, 
आज प्छ थे इसडी वाय, 
अं तो बके अग्यांनी एम, 
यनि जाण्यौ चघणो अवनीत, 
छोडी जिण मारग री रीत, 
श्रहस्थ आगे कहिवा रा पचखांण, 
प्रचित ठेहरायो घणा री साखी, 
वले घणा लोकां रे माय, 
क्ले वद बद नँ बेले करौ, 
दूजोडा नँ न चछोढ्यो ताय, 
जो थर एको न चछ मांहोमांहि, 
तो तु मत॒ जाए उणरी भार, 
ऊ प्राति आढ बदलीयों तांप, 
जो तुं जाएला उणरी ऊरी, 
इम क्यं बलो र्यो ताम, 
उण सूं भिर मिल नै कर वात, 
उणरो कों बलो गण मांय, 
ओं तो जाणें रहं ग्ण माय, 
तिगरौ करं लाली आप्‌, 
जां ठेहरायो प्राछ्ित ताहि, 
इणरो परमारथ छे एह, 
न उणने पाद्व क्यो एम, 
भाः उणरी दीस पपात, 


भिश्ु-रन्ध रलाकर (खण्ड: १) 


सर्पणे न बेटे सुधा) 
मियियो नहीं त्यांरो सल मिध्यात ॥ ३०० ॥ 
कपट दगो चट नहीं ताहि 1 
मांहोमां करे पखपाती 1 ३०१ ॥ 
चाखा चरितं देख्या अनेकों । 
तिका पिण नहीं दीस कायो ॥ ३०२॥ 
सामीजी सं जुदा हवा केम। 
अवतो गुरं रे प्रगे पडीया ओंण 1 ३०३ ॥ 
इसडो थँ बोलीया केम] 
हं तो करार करे आयो माय ॥ ३०४॥ 
मूढा बारे म॒ कादजों ताय। 
ते तो गुर नै आरावसी केम 1) ३०५॥ 
नही चारित पालुण री नीत। 
इणरी जाक नवं परतीत ॥ ३०६ ॥ 
ते पिण संस भामीयों जांण। 
ते बदर गयो अन्हाखी 1 ३०७॥ 
भरूटी भटी करे बकवाय 
जब इणनें तों कर दीयो दरो ॥ ३०८ ॥ 
तिणनेँ दीयो एमं जताय। 
फाडा तोडो न कीधो छं ताहि ॥ ३०६ ॥ 
उण दोषीला नं काटीयो बार । 
तिण भूखा बोखा सूं नही काम ॥ ३१० ॥ 
तो थे एको कीयोगण फारी। 


अंतरण तों मेखा परिणांस ॥ ३११॥ 
उणरीज करे पखपात 1 
जंग जांण करे कपटाय॥ ३१२॥ 


पिण उण विण र्यो न जाय! 
करे माहँ च्यावण री थाप॥ ३१३॥ 
ते प्रचित दे ञेवो मांहि। 
मो उपर प्राछ्ित थपों तेह ॥ ३१४॥ 
तो उपर थापां प्रातं केम । । 
वले भेरी दीसँं थांरी बात} ३१५॥ 
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जवे ठण कल्यो मो उपर थे थाप्यो, 
जव इण्ने कल्यो चले ओंम, 
उण॒ क्षयो प्रचित जें नाहि, 
जवे इण भूछ मले त्तिणवार, 
उ तो प्रित बदले क्य, 
फाडा तोडो न कीयों म्हे सोय, 
उ तो बदरीयो ते इण न्याय, 
जब उणने दीयो जताय, 
तो सरल हुवो जाण्यो तादयो, 
तो सरु न॒ दीसो एक, 

प्रचित भारी अवि, 

प्रचित कग भावे, 
प्रचित दीधां रो करे नांप, 
तूं प्रचित रो करे गाला गालो, 
जो उणरे रहिणों होसी गण माय, 


टं 
अवं 
उने 


उणनं 
तो 


=, 


> 


गुर चछोडे तोक चवे ताव, 
आ उघाडा दगा री बात, 
थमे साध तणी नदी रीत, 
गुर कनं प्राति कवा ने पादो, 
इमडाने राले गण माय, 


जव उगरी प “मे बोल्यो पूरो, 
इणतेद्र नही रखियो माय, 
जो उ न जामे उणरी छार, 
कदा देसमो प्राछित वत्वे, 
ओ जणे म्हारी परा कृकर, 
भेल होय ने कीा छै कमै, 


जो आप मे सामी न हुवे चिग्‌ 
मो तो परा. किरतव दें 
जो उणने प्रात आप ओढवे, 
तिणसूं उणने प्राछिति देणी नावे, 
इरे दसडी वणी छै आय, 
अवनीत सूं गाठ जो, 
१९७ 


ते यथेदज काय उथाप्यो। 
उगहीन उथापीयो तांम।॥ ३१६१ 
तिणते किण विध राला मांहिः 
उणरी बातत रीधी संवार ॥ २१७॥ 
ठ्णने अवि जितो देणो म्हि) 
तिणरो प्राचित न छ्ेठं कोय॥ देषठप 
ओ बोल्यो इसडो भूर बणाय 1 
तोसूं प्राति दीयो न जाय 1 २१६ ॥ 
जव थां उपर प्रादित टेहरायो । 
छल खेरुता दीसो अनेक ॥ २२० ॥ 
ते तोसूं पूरो वीयं नही जवि। 
थांरी प्रतीत मूख न अवि॥ ३२१] 
ते तो खोज भांगण रे काम। 
इसडों दूजो कुण वेले छे भोलो ॥ २२२ ॥ 
तो गुर कने प्रात केसी आय । 
ते कारण मोहि चताय॥ ३२२ ॥ 
मिल मिरु नै करो वेसासधात। 
उवाडाई्‌ दीसो अवनीत ।' २०८४ ॥ 
तिणनें केदे म जांणजों आदो । 
तो सगखां ने आदो नही थाय ॥ 
जब इ्णनेदं कर॒ दीयो द्ूगो। 
जब ओ उण सूं भेलो हुवो जाय ॥ ३ 
तो उ कर दँ इणरो -उघाड। 
ते इणसूं पटे रीयो न जवे॥ 
अखा सूं पणि जाउंखा चूक । 
चावा हुवां निकल जा मर्म ॥ >२= ॥ 
तो करुण जाए माग री न्दर । | 


२२५ 1 


ते गुर सू भेलो रहे क्रि टेवे॥ ३२६ ॥ 
तो उ इण्न उतरो वतावे। 
आपस्‌ परिण रणी न अवरे २३० ॥ 
आड दोड मे पडीयो जाय। 
गुर सं तो पेह््र॑न्ज नोप ॥ 33; ॥ 


६३० 


गुर कीधो थो उपगार भारी, 


अवनीत ॒रे ज्लि जूतो, 
याने छोडीया पहली वार, 
हिवें छोडीया दूजी वार, 
हिव अवनीत हुभा दोन्‌ मेका, 
संस वरत सर्वं यारा माया, 


प्रा्ितं न ले तिणसूं काल्या बार 


उर्टो दोष साधां मे वतावे, 
जन गृहस्थ बोल्या वाय, 
जब ओ पाधौ बोल्यो तिणवार, 
हिव काल पडिकिपणा रो आयो, 
चेडानेँं कोणक री हुड राडो, 
पछचैधणा लोक मिरु आया, 
जब छक पधा बल्या एम, 
कोद भारी वतावो दोष, 
जब कल्यो मोटो दोष नहीं माय, 
जो अही दोष यामं हवेसी, 
जने कहै प्रचित तों ययाम नाहीं, 
जबरोकां क्ष्यं तो क्यूं वतावो, 
जनकहैञं तों म्हे वातां वताई, 
जबे लोकं केष्यो वले यानि, 
दवि थे प्रचितिले आवो माहि, 
जो थें जिला सहित आवो माहि, 
थांरी परतीत यानं न अवि, 
जन अं पिण बोल्या बेरीत, 
भं र्हास गाढो करे करार, 
जद गृहस्थ बोल्या त्िणवार, 
तोम्हे वंदणा छोडदयां यान, 
जब कह म्ह रहिसां दोय, 
इसडी परतीत उपजावां, 
मुदे जिलो विक्ेरणों पहल, 
चौरी सहीतं ल्व गण सांय, 


` -भिश्यु-प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


तैतो घाल दीयो विसारी। 


नर नो भवं खोय विगूतो ॥३३२॥ 
दोयां नँ साथे काढीया बार । 
एकीकानें काठीयों बार ॥ ३३२ ॥ 
करवां लागा गुरं री हेखा। 
हवा वरतं विहुंणा नागा 1 ३३४ ॥ 
तिणवात रो नामन कें, 


मूठ बोल्तों संक न ल्यावि॥ ३३५॥ 
यमं दोष हवे ते द्यो वताय 1 
यांरा दोषां रो चणो विसतार ॥ २३३६ ॥ 
तेतों पूरा केम॒कहिवायो 1 
ञ्य यारा दोषां रोच विसतारो ॥ ३३७॥ ` 
त्यां कनं दोष अनेक वताया। 
ओ गढ इण विध भि केम॥ ३३८॥ 
ज्यू सुण सगलाई लोक। 
अहुत वतायो न॒ जाय ॥ ३३६ ॥ 
तिणरो अं प्राछित लेसी । 
अगे सुध हुवा म्हां माहीं ३४०॥ 
यमिंदोष हुवे ते सुणावो। 
यारी उलंणपरीया सुणाई\ ३४१ ॥ 
आ निरथक भुणाई थं क्याने। 
जलो मत राखो ताहि ॥ २३४२ ॥ 
जब तो मांह न लेवें ताहि । 
रे वे किणनेई्‌ ले जावे ॥ ३४३ ॥ 
महनि यारी नवि परतीत । 
पै काढ एकीका नें बार ॥ ३४४ ॥ 
थाने दोष चिनां किं बार। 
इसडी वात॒ विचारो क्या ॥ ३५५ ॥ 
तीजां नें तही फाडं कोथ! 
दोय तो वीखर न्यारा न थावां ॥ ३४६ ॥ 
ओंतो दोष नहीं छ सेहि्म। 
तो सगलाई भिष्टी थाय ॥ ३४७॥ 
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जिल विेरण रा नही हभ ठगो, थे दवीयो घणा न काद 

जेवकलेकां पिण जणे शीया ताहि मदी हीत अविं गण माहि ॥ ३४८ ॥ 

च्छे गृहस्थ बोल्या कद वाय, गुर कने प्राछ्ितं व्यो जाय। 

जब ओ बोल्यो अविनेकारी वाणो, आ वात इणभवमे पत जाणोँ।॥ ३४६ ¶ 

जो म्ह जावां यारा गण भराय, त्ठे तो म्हारी गिणत त कांय। 

म्हाने दिल्या दै चवे माय, सगां रे पगां देवे ल्गाय॥ २५०॥ 

आपणां क्रिरतव देखे, ते गण मे आवसी किण ले 

आलोवण पणि करणी नावे, प्राति पिण रणी नं अवि॥ ३५१॥ 

जथातथ निज ओगण वतावे, तो याने प्राछ्ित दसमों अलि। 

एहवो वेराग नते नरमाई, ते मूल न दीसे कां ३५२॥ 

जवं धणा लोकां जाण्यां अजोग, यने महि छवा नही जोग। 

लोकां पिण कल्यो साधा ने आय, काची बातां मच्यो याने सांय ॥ ३५३॥ 

अपदा प्डीया गण चरुं जञा, च्यार तीरथ मे फिट फिट हूवा। 

राक हंता चतुर सुजाण, याने वदणा छोडी खोया जांण ॥ ३५४ ॥ 

अ जणं यमे दोप क्ताउ, धावका ने यासं भिडकाउ) 

यारे उसभ उदे हमा आंण, मुख सू पिण नीक्ठे खोटी वाण ॥ ३५५॥ 

विस्वा पिण म्हाराई घट जासी, लोका मे पिण आछधी नही थासी। 

पिण यार श्रावका नै कङ्‌ एम, दाहे क्लीया अकंडा जेम॥ २३५६॥ 

या कने हरकोड अवि, जब अ गुर माहि दोष बतते। 

अ तो मिल मिल ने भरूठ बोधे, अवगुणां रो पिटारो खोले ॥ ३५७॥ 

अणो योरीया अवगुण अनेक, तिण विचेद बोले छ रोख । 

यारे निन्दा तिकोदन ध्यान, यारे निन्दा तिकोदन स्यान ॥ ३५८। 

जाणे अवगुण काढ्यां दिन रत, कोयक लागे म्हारेद हाथ। 

इण कारण करे छे विक्ाप, यारे उदे हुमा द पाप ॥ ३५६। 

अवगुण सुण सुण ने समदिष्ट, याने जागे घमं सूं गिष्टी। 

यारा वोल्या री परतीत्त नणि, मूठ मे मूठ बोख्ता जोणे॥ ३६० 

सगदया श्रावक सारीखा नाहि अकल जुदी जुदी घट माहि 

समद्र री साची हुवे दष्टः ते यनि करे थोडा माहे खिष्ट॥ ३६१ 

ते याने न्याय सू देवे जाब, पारे घणां लोका माहे आब। 

यारी मूक न अणे सकं, याने देखा दे यारो वंक ॥ ३६२ 

थे घणा दोप को गुर माहि, घणा वरत्ां राजाणो छो ताहि । 

तो थे पिण साय किमि थाय, जाण जांण भ ह्या ५ ॥ दध 


यमि दाय घणा छे अनेकः, 
त्त तो केवलग्यानी र्या 
जो यामे दोष कल्या थे साचा, 
जी भूखा क्या तो वरेष भूखा, 


थे दोषीला नै वाद्या कटौ पाप, 
दोषीला नँ देे आहार पांणी, 
हुरकोद वसत देवें आण, 
दोषीला सूं करे संभोग, 
इत्यादिक 'दोषीला. सं करत, 
ञं थं जणे कीया सारा काम, 
घणा वरस कीया एहवा क्म, 
निरतर दोष सेवण रागा, 
ओ थे कीधो अकरारज मोटो, 
थे तो बाध्या करमां रा जालो, 
थे गुर नै निस्वे जाण्यां असाघ, 
व्याराहीज वाद्या नित्त नित पाय, 
यांसं कीधा थे बारे संभोग, 
सव्य सेन्यो निरंतर जांण, 
थे सण मण ने पाना पोथा, 
थे कहो अथं करां म्हे गूढा, 
थे वीहार करता पांम गाम, 
किणनें देता बधो कराय, 


वले कर कर गुर रा गुण शओरंष, 
जब थं गुर ने खोग॒ जाणो ताहि, 


पोते पडीया जाणों खाड माय, 
ओरां नँ उबोवण रो उपाय, 
पाच पद वंदणा सीखावता तादयो, 
तिण गुर ने वाद्या जाणत्ता पाप, 
ञ्य कत्क्टो नकेय हुमा चावे, 
ञ्य थे बता दोषीलां मांह, 
ओरं सू करता एहवो उपगार, 


इसडो कूड कपट थे चलायो, 


"~~~ खं <- ^~, 
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दोप छै एक) 

तो बृूडा ठै मेख ३६४॥ 
तोही थे तों निह्चँ नहीं आदा । 
थे तो दोनूं प्रकारे बडा ॥ ३६५ ॥ 
सखा पिण रहय कहौ मंताप। 
वले उपधाद्कि देवे आंणी ॥ २६६ ॥ 
करर विनौ , वीयाक्च जांम। 
तिणरा पिण जाणों छो माज जोग ॥ २३६७ ॥ 
तिणमे पाप कहो छो एत) 

ते पिण घणा वरसां लगे तांम॥रे६्म॥ 
तिणि सूं बरूड गयो थांरो धमम्‌) 


कदा ` 


पिण्‌ 


^ \ 


1 
ल्‌ 


| 


हभ वरत विहुंमा नागा ॥ ३६९ ॥ 
च्छने दने चलायो ` खोटो। 
आतमा ने क्गायो काटो ॥ २३७० ॥ 
त्याने वाद्या जांणी असमाध। 


मस्तक दोन पग रे कछ्गाय॥ ३७१ ॥ 
ते पिण जाण्यां सावद्य जोग। 
थे पूरा सुंढ अ्यांण॥२७२॥ 
चारितं विण रहि गया थोथा। 
तो थे भेण भेण नें काय बृडा॥ ३७३॥ 


सिप सिषणी वारण काम! 
किणनें देता घर , छोडाय 1 ३७४ ॥ 
चढावता खोकां रा परिणांप)। 


ओरां नें क्यूं न्हाखता यां माहि ॥ ३७५ ॥ 
तो ओरां नें न्हाखता किण न्याय्‌ । 
जांण जांण करता था ताय ॥ ३७६॥ 
तिणमे गुर रो नाम घलायो। 
तो ओरां नँ कांय बोयाअप॥२७७॥ 
उसमे उदे माढठी मत्त अविं। 
ज्यं ,ओरां नँ डबोवता ताहि ॥ ३७८ ॥ 
थांरा मणीया रौ ओहीज सार। 
थरो चछूटको किण विघ भायो ॥ ३७६ ॥ 
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थै तो निग मारय से हुमा सगो, 


ठम ठ्ण खाया लोकां रा माल, 
अच्छी वसत हती धर माहि, 
निं गुर जणे हरख सूं देता, 
म्ह थाने वदता बार्वार, 
थनं जाता सुध आचारी, 
म्हे थति जाण्ता था पुरष सटा, ' 
महे थने जाणता उत्तप्‌ साघ, 
थे जणे रह्या दोषीखा मांद्यो, 
थे जीतब जनम विगास्यो, 
थे धणादितांरा क्होदो दोष, 
साच भूं तो केवरी अणि, 
थे हेत महे तो दोपमग डींक्या, 
धारौ ज किम आवे परती, 
थे दोषीलासू कयो आहार, 
तोषहिवे आर देता किम डरसी, 
भेथे दोप क्यसि कीया मेख, 
थामे साधे तणी रीत वेतो, 
थे दोषीला सं कीयो सभोग, 
थारी प्रतीत _ नावे म्हाने, 
थे तो कीधो अकारज मोटो, 
थारी शिष्ट हु मति बुघ, 
उणरीतो थारा क्यासूं संक, 
इम कहि उणने धारणो कूड, 
ज्यं कोद व्छे न दूजीवार्‌, 
दोप दोक्यां हुवे घी खुवारी, 
सका सहत ने राले माय, 
दोषीला ने जणी राखे मायु, 
इम क्यं यानं जाब न जते, 
यांरा दोष न कल्या म्हे इरत, 
रते करदे मोन लेखा बारे, 
म्हेदोष सेव्यां यारे कहे जांण, 
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थे दीयो घणा ने दण] 

थांरो होसी दण हवार ॥ ३८० ॥ 
आहार पाणी कपडादिक साहि ! 

सो थारा तों अ निकर गया पेता ॥ ३८१ ॥ 
जद म्हनि हुवतो हरय अपार 1 

थे छाने रहय अणाचारी ॥ २८२ ॥ 
पिण ्थेततो निकल गयाखोटा। 

थे तो होय चीवरीया असाघ॥३८२॥ 
ठगासूं थे कम चलयो1 

नरनो भमव निरथक हास्यो ॥ २३८४ ॥ 
थोरी वत दीसे चे 'फोक) 
छदमस्य तो प्रतीत नणि 1) ३८५ ॥ 
हेत तूटे कटहितां नही सक्या । 

थाने जीण रीया विपरीत॥ ३८६ ॥ 
जद प्ण नही उरीया ल्गार। 

थांरी परत्तीत मूरखं करसी ॥ २३८७} 
अथे क्यूं न केद्या तिण वेला) 

जिग दिनिरो जिणि दिनं केतो ॥ ३८० 
थांरा वरतीया मा जोग) 

यारा देष राख्यां थे छाने ॥ ३८६ 
जिण मारण मे चखायो खोरे 

हिवि प्राछछित छे होवो सुच ॥ ३६० 
पिणतूतो दोषीखो निसंक। 

चणा वेलं देणी मुख चूडो ॥ ३९ 
किणराई दोष न डके किगार। 

टको भले तो अनंतं संसारी ॥ ३६ 
तो भोर सब्र दोपील्यने थाय) 

तो सगाई असाध थाय॥३ 
जव भूी सूटी वातां वणावे। 

गुरसूं परिण छाज मरते॥३ 
मुदे तो ओहीज डर र्यो म्हारे । 
यांकषेव्यां री क्री ताण ॥ 
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कदे देतो हं दोष वताय, 
महाएकला रौ आसंग नही काय, 
हिव तों हुमा म्ह दोय, 
इसडी जोपरी वातां वणते, 
जब यनि पा्छो किणो एम, 


थेँ उरता अकारज कीधो, 
कदा गुर काचौ पाणी मंगावत, 


कृरावत पाप हर कोई 
केदा गुर पिणि भारी पाप करता, 
भागलां माहं रहिता खता, 
इसडी थांरी गीदडाई, 


इसडा पाक्रपम थां माहे पर्वे, 
साधानं उरतो मृलन रहिणो, 
उरतान क्यातो भे गरीदड पूरा, 
एकल होयवा सुं उरते, 


~, 


तो हिव ढंकोला दोप अनेक, 


हिवै भरे दोयां रे माय, 


तोपिण चावान क्रो लाजां मरता, 
एक्ला होण सूं डरो दो 
आ देख रीघी थांरी रीत, 
थारे तो पांहोपां दोप देख, 
एकला होवण यो डर थने, 
जोदिवेंक्हो म्हेन राखां छाने, 


थे बे परतीत गमाय, 
किणही चोर रो हुवो उघाडे, 
घणा लोकां जाणीयां तास, 


ज्यं थरो "परिण हुवो उघाडो, 
परणदट. न कीया त्यारा दोष, 
एक दोष सेवे नित साध, 
तिणने गुर जांणनेँ वादि कोय, 
तो घणा दोष जाणें थे साख्थात, 
तो थं पूरा अग्यानी बार, 
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जब म्हारी देता वात उडाय। 
तिणसूंरल्यो दोषीलां माय ॥ २६६ ॥ 
दोष सवण न द्यां कोय । 
मन मानें ज्यं गोला चावे ॥ ३६७ ॥ 
थांरो साधपणो रह्यो केम) 
तिणसो प्राचि पिण नही रीघो ॥ ३६८ ॥ 
तोथे उरता थकां भर ल्यावत। 
तो थें उरता करता सोई ॥ ३६६९ ॥. 
तोही थें तो भेला रहिता उरता। 
पिण येंएकला केदेय न हंता ॥ ४०० ॥ 
दग थारे मुख सं चताई। 
थांरी आगा सूं परतीत नवं ॥ ४०१ ॥ 
दोष देखे सताब सूं किणो 1 
हिवे किण विध होसो थें सूरा ॥.४०२॥ 
दोषन कल्या थे लाजां परतें। 
जारे होय जावांलछा एक एक ॥ ४०३1 
कोड्‌ दोषदे अनेक खगाय ।- 
एक्ला होण सूं वेले इरता॥ ४०४॥ 
मांहोमा दोष देसो लको । 
हिव जाक नावं परतीत ॥ ४०५ ॥ 
हिवि तो ढांकसो वरोख । 
माहोमां दोष राखसो छतं ॥ ४०६॥ 
तो हिवें वात थांरी करुण माने। 
थारी मूखं माने वाय ॥ ४०७॥ 
फिट फिट हुवो सहर मकारो । 
पे कुण करे तिणरो वेसास् ॥ ४०८ ॥ 
दोषीलां मेलो काढ्यों जमारो 1 
थे जनम गमायो फोकं ।। ४०६ ॥ 
तिण संजम दीयो ` विराध। 
तोडउ अनंत संसारी होय ॥ ४१०॥ 
त्याने जाणे वादयां दिनरात । 


1 


थे रस्क्सो क्ितोएकं काल1) ४११॥ 
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एक दोष रो सेवणहार, 
थे घणा दोष जाष्यां त्यां माय, 
भागलां रा वादयां जणि पायो, 


र्या कूड कपट माह मू, 
जो थे गुर महि दोष वताया, 
तिण ले प्ण येइन मृडा, 


जो थे दोष क्या यामे क्रा, 
थँ दीया अहता आस, 
यै दोन विध वृडा इण. र्त, 
छदमस्थ तो यां अहरणे, 


यां कने पहला अवगुण कहिवाय, 
यारा वचन ने सेंठा भारे, 
यनं जब न अविं पूरा, 
ञे तों अवगुण बोले अनेक, 
याने जणे पूरा अवनीत, 
अवनीतां रो करे वेसास, 
च्यार तीरथ सूं पडीया कान, 
अविनीतं रो करे परसग, 
भे साधां ने असा सरघावे, 
यारो जाय सणे चखांण, 
यारी तहत करे कोड वाणी, 
किणरे उसभ उदे हवे आंण, 
त्यां भू ने साचा दे रठहराई 
यान केहि चतछावि सामी, 
यने उचो करे कोड्‌ हाथ, 
यारो जाय वखांण मंडवि, 
इसडी कोड करे दारी, 
याने च्योर तीरथ माहे जणे, 
यारी करे कोद पखपात, 
यांसं करे आखाप संप, 
योने वंदणा करे जोडी हाथ, 
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त्तिण वांदया वये अनंत ससार । 
त्यारा हीज वादयां नित नित पाप ॥ ४१२१४ 
जिण पारम माहे ठगो चकोयो । 

हिवे धारो होसी कुण सुट ॥ ४१३१ 
घणा वरप्त थे राख्या चिपाया। 
ग्यानाद्कि गुण खोई वृडा ॥ ४९४। 
जव तो थे जाक वृडा पूरा। 
हिवे सुलसो कितौ एक काल 1 ४१५ 
साच मूठ तों केवली देखें। 
यनं जाव्कं मूढा जणे ॥ ४१९ 
प्छ चखिष्ट करे इण न्यय। 
याने पणर भा धाले ॥ ४१ 
चनव करतां परजा करा) 
भागवां री सेरी न पवि।॥ ४१ 
दुववत नही माने एक) 
यारी मूर भणे प्रतीत ॥ ४१ 
तो हवे वोध वीज रो नास। 
त्यारी बात अग्यांनी मानें ४२ 
तो साधां सूं जाञे मन संग। 
मूढा २ अवगुण वतावे॥ ` 
तिण लोपी जिणवर आण) 
आ दुरत्त नी अंखाभी॥ 

ते करे अविनीत री तांण। 
त्यारे अनत संसार री साई॥ 
तिण्मे पिण जाणजो मोटी खामी। 
तिणरे निर्वे बंधे कमं सात॥` 
वले ओर खोकां ने वोखावे। 
तेपिण घर्मसूं होय जाए खाली॥ 

ते पिण पेहले गुणठणि। 
तिणरे आय चूको मिथ्यात ॥ 
तिणरे पण वेधे चीकणा पाप। 
तिणरे वेगो आवे मिध्यात्त ॥ 
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यरी भाव भगतं करे कोई, 
तिणर सरथा न दीपे साची, 
यांसं करे विनो नरमाई, 
घों २ ओ यां कने जावे, 
ञं अवनीत नँ भागल प्रा, 
त्यारी मन चवे कोई वात, 


कोद भणवां रा लाख्च रो घाल्यो, 


ते तों गुर रो न मानँ हट्को, 
चरचा बोल सीते त्यां अगे, 
यायो संसतो पर्चो न करणो, 
समक्त रा अतिचार संभालो, 
जोवो आणंद श्रावक री रीत, 
ञं अवगुण बोले चिठाय चिठाय, 
जो उने करे त्यांरी पषपात, 
त्यारी गाढदी भले पष करई 
ते बडी अवनीतं रे लार 
कोई लीघी टेक न मेले, 
जिण धमं री रीत न जणे, 


यां कनं करे कोई पोसो समाई, 


तिणरी प्ण जंणजो मति, काची, 
जे अवनीत "रा पषपाती, 
अवनीतां रो करे उघाड, 
कोई गण मे हवे अवनीत, 
ते पिण ओगुण बोलावण काम, 
 जिणरो धेष छे घणा दिनि पलो, 
तिणरं उदे हुवे कर्म॑मिथ्यात, 
ते अवनीतां री करे पखपात, 
खप॒ करे त्यांरी करवा थाप, 
जणे अभिमानी ने अवनीत, 
तिणरे प्रतष पूरो अंघारो, 
जिनं गुर रां अवगुण सुहावे, 


त्यां कनं गुर॑रा अवगुण बोलवे, 


भिश्यु-परन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


वले आदर सनपान दे सोई। 
गुर री पिण परतीत काची ॥ ४२८ ॥ 
तिणरे खागी मिथ्यात री साई। 


ते समकत वेगी गमवि॥ ४२६९ )॥ 
व्ले आरु दे कृडा कूंडा।. 
ते तों बड चूका साख्या ॥ ४३० ॥ 


त्यारे कने जां कोई चाल्यो।, ` 
तिणरोतो हतो दीसे छे गटको ॥ ४३१ ॥ 
तिणरं इक मिथ्यात रो लागे! 

यारो संग जाक परहरणो ॥ ४२३२॥ 
तो अवनीत सूं देजो टाखो। 
राखो सतर री प्रतीत ॥ ४३२॥ 
किणही भोखा रे संक पड जाय । 
तिणरो काणो सोहरो मिथ्या ॥ ४३४ ॥ 
ते नहीं छोडे मा जणे तोही । 

त्यां अही दीयो जनम विगडं ॥ ४३५ ॥ 
आपरे मन मानें भ्यं ठ्ले। 

मढ मूखं थको यही तणि ॥ ४३६ ॥ 
यां कने करे पचृखाण जाई। 

जिण मारगमें न कीधी आधी ॥ ४२३७ ॥ 
त्यांरी सुण २ बलु उठे छाती । 

जबं पिण मूढो देवे .विगाड । ४३८ ॥ 
तिण सं गाठी बांधे पीतं। 

इसडा छ मेला परिणाम ॥ ४३६ ॥ 
दुष्ट परिणामी जीव छे मेरो। 

ते तुरत. मने त्यांरी वात ॥ ४४० ॥ 
तिणरे आय चतो मिथ्यात। 

तिणरे उसम छदे हुवा पाप॥ ४४१॥ 
तोही राखे त्यांरी परतीत। 

बूं छे अवनीत रे कारो ॥ ४४२ ॥' 
ते अवनीत नँ मूढे र्गवे। 

पे . लोकां मं आपं फलवे ॥ ४४३ ॥ 
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करे जण तिण अगि चाङ्क 
अवनीतं ने साचा साचा सरघवि, 
वादे तो गूर ने सीस नाम, 
ते होय वेला अवनीतां री खारी, 
गुर सूं छोकां रा परिणांम फार 
इसडो श्रावक वेसासघाती, 
गुररी साची वातदे ठेली, 
हरकोरई अवनीत टे 
साधां रा अवगुण अवनीतं बोले, 
अवनीत ने मिरीयां अचनीत्त, 
गुरसूं पिण जाबक नही तोडे, 
घरपाघर रह्मा छे देख, 
ज अवनीतां ने लोकन माने, 
अणसरते दवीया रहे माहि 
के श्रावक दोपडपीटा, 
जो कोई बव निकाचत पाड, 
के श्रावक भाग साख्यात, 
जणे चोर सूं मिल गई क्ती, 
ते भागलां ने कहे उतक्िष्टो, 
तिण गलन भागल मिलिया, 
असाघां नै सरघे साचे, 
दोनू प्रकारे मूरखं वृडे, 
एहना अभिमानी ने अवनीत, 
यानि भंडा कल्या लोकां अगे, 
ए समचे माव कल्या छे जण, 
एहवा अवगुण छ जिण मय, 
ए विगडायल जेन रा पूरा, 
लाज सरम त्यां अख्गी मेरी, 
ए साधां मे दोप वतावि, 
यारी व्डै कीघी या च्यत, 
यांत्तो दूरत री नीव दीवी, 
इण खरी सू दीपी खुराक, 
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करे अवनीता री पखपात। 
गुर माहे अवगुण दरसवि ॥ ४४४ ॥ 
करे अवनीतां रा गुणग्राम! 


व्डे जेरांने खपे करवा खुवारी ॥ ४४५ ॥ 
आप विगञ्यो ओरा ने विगाडे। 

ते पिण होयचूक्ो मिध्याती ॥ ४४९ ॥ 
अवनीतां रो होय जाए वेली। 
तिणरो वेखी दोय उटे ॥ ४४७ ॥ 
तिणसूं वात करे दिल खोलते) 

त्यांरी तेहीज करे प्रतीत 1] ४४८ ॥ 
अवनीत सूं पिण सट्क नही जोड 1 

छल चंदर जोवे छे वगेख ॥ ४४६ 
तो आप पिण होय जाए काने। 

पिण लखण भदर रीया ताहि ॥ ४५० । 
ते पिण प्डीया यारे संग फीटा। 

तै पिण अनंत ससार वधारे ॥ ४५१ 
ते भागलां री कंरे पखपात। 

भूरी वता करे अणहूती ॥ ४५२ 
तिणरी पिण मति दोड गई भिष्टो। 


जव पूरीजे मन ररीयां ॥ ४५३ 
साधां ने सरे असाच । 
ते पिण जाय वैससी त्ुडे॥ भर 
होसी चिहुगति माहि फजीत । 
यारा पखपात्ती रे दाह छागे ॥ ४५४ 
कोई आप म ीजो ताण) 


ते छोञ्या विण सुख नही थाय ॥ ४५० 
त्याने कर दीयागण सू दूरा। 
भेषधारी भागल त्याया वेट ॥ ८५ 
ते भेपघास्ां रे मन मवे। 
ए पिणं हुवा त्वांरां पव्पानी 1 ८५ 
मेपवास्या रे खर्च कीषी। 
पडमी चह गति माहि आव ॥ 
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ए तो अगिड देता शा सा 
ओं न्नं षडीयो मू पनि, 
मेपवाच्यां रा श्रावक ववे, 
त्यनिं मीठा वचनां वोच्धवे, 
जव ए पिगि राजी दोय जके, 
वे ए पिण यानं पोगां चढवे, 
वके माहोमां कच्टौ दं नाड, 
यरि सर्गे स्राव सूं चेष, 
वै यिं युद्ध केडः एम, 
जव ए कटे म्हनिं कटे क्या, 
डा भू वोे जांण जांण, 
याने दोलया एकीकानें ताय, 
कमर्प्रभ आचाय नँ ठेखो, 
चण वचन फेस्यो एक्वारः, 
ए तो क्के घणा दिनरात, 
वले विववपणें देवे आन, 
उना अनंत हमा नँ हसी, 
वले आरा आजृणा माहि 
ए भाव कल्या तण माहि, 
केद अणुसरारे मेन्या दे न्याय, 
इत्यादिकि यामे अगुण जण, 
यानं निन्ये जाणे कीया दरः 
सेतीमें वरस संवत जठरे, 
निन्व॒ मागन रो विस्तार, 


भिध्यु-न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


(ष 


तेम रो 
हविं ए क्यं 


क्यानं कटि नीकाल 1 
हि राख्या र्न ॥ ४६० ॥ 
त्यास तो घणा मिन्द जाने 
त्यं अगे गुरमें दोष व्तावि ॥ ४६१॥ 
अमरणाट्कि अधी रीत वेदेरावे। 
वाल्वार अकगृण वोदे ॥ ४६२॥ 
आमी मामी मेटी मेटे ताहि। 
निणसं यारी मानं क्सेप ॥ ४६३ ॥ 
निं गण वारे काडीया केम। 
म्ह तो दीच्छ जें दछोञ्या यनिं॥ ४६४1 
तिणरो नही परमाण! 
त्का तो वात दीवी दिपाय॥ ४्द५॥ 
तिण विच यारी विगड़ी वयेखों । 
तो श्टीयो अनंत संसार्‌ ॥ ४६६॥ 
कड कपट सीत करै वात्। 
तो ए चख््सी कितोएक काल 1 ४६७॥ 
परभव सामो विगता जोत्ती। 
मे पिण देख लीया द ताहि ॥ ४६८ ॥ 
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कोई वोल स्टे दै ताहि। 
कोई बोली रो फर द माय ॥ ४६६ ॥ 
जव खाया दध जहर सर्माण। 
्िणमें मू म॒ जांणजों कूड ॥ ४७० ॥ 
कती सुद एकम स्नीसरवार। 
कीवो प्रदर गाम पार ॥ ४७१॥ 


> 


